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र डे ] तो है 
है इस शास्त्र की लागत मात्र कीमत लगभग ८.७४ न० पे०- हो? 
विशेष संख्या में धर्म लिज्ञासु समाज इस शास्त्र का लाभ ले सके इस हेतु [से 

शास्त्र का मूल्य फम करने के लिये निम्न प्रकार रकम;ज्ञान प्र! 


४००१) भी दीपचन्दजी सेठिया तथा उनके पिताजी नारायण के परिवार 
” : (सरदार शहर-राजरथान ) 
२००१) स्व० श्री नानाज्ाल' कालीदा 
टृ ( राजकोट-सौरांट्र ) | « 

* १००१) भी प्रेमकुचर जेठाभाई ट्रस्ट; पोरबंदर ( सौराष्ट्र ) 
हु ( ६० श्री रामजी भाई बकौल ) 
३००) पं० इन्द्रचन्द्रजी लील्हा ( रामग् 
१०१) भरी दीपचन्दजी बेनाजी ( सायला-राजस्थांन ) ४ 
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सीमंघर मुखसे फुलबा खिरें। है 
जींकी कुन्दकुन्द गूये माल के 2 

श “जिनजीकी बाणी भली रे) 
वाणी प्रभू मन क्षागे भली, 
जिसमें सार-समय शिरताजे है है 

है जिनजीकी वाणी भली रे ।० 
गया पाहुड अरु गृथा पंचास्ति, 5 हि 
गूथा जो प्रवचनसार, बे 22265 
मे जिनजीकी बाणी भली रे। हर 


2:६2:852:52-9:2:2-:2:६ 


व्व्य्श्््च््व््थ््थभ्श्््य्््व््व्य्य्थ्स्क् 
>> ब >> 2० 2०“) 
22९:२०-०:६ 5 


भ्न् 


गया नियमसार, गूथा रयणसार, हट 
गूथा समयका सार' रे, 2 ० मे 
ह जिननीकी बाणी मली रे 


: स्थाह्वादरूपी सु्गंी भरा ज़ो, 
जिनजी का ओंकारनाद रे; : जा 
* .. जिननीकी बाणी भल्षी रे। 
बंदूः जिनेश्वर, वंदुः मैं कुन्दकुल्द, . 
वंदू' यदद ओकारनाद .रे; 
.... । * जिनजीकीवाणी भल्ी रे। 
- हृदय रहो मेरे भावों रहो, है2 
५५ , ४»: “मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे, ले 
2 जिनजीकी वाणी भली रे। 
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हम सब मुमुझुभों का महा भाग्य है गा बाज 
॥॒ कै 2 2 के म. पा है; £ ५३० : तर 
“प्राप्त हो दा है अतः-उन महान महान्‌ उपकारो श्री: कुन्दकुन्दाचोर्य. या हमारे 
” बढ़ा भारी उंपकार है; श्रोमद्‌ भमृतचन्द्राचाय का भो परम: उपकार है जो उन्होंने होने 


दोहन करके उनके भावों को टीकारूप स्पष्ट प्रकाशित, है 





भी-.को ह 
उनपर कलहा:कार्व्यरूप रचना .भ ४ | 
लेप बा ऊपर तो पू०:कानजों स्वाम्ी:का: है: कि जिनने : प्रगर पूज्य: अमृत चन्द्रा 
चांये को टोका को इतना विस्तृत -भौर स्पष्ट: क रके 2३.५ 
ग्रन्थाधिराज के व 20727 6 
-:' भ्रभी से. २००० 00922 
५ प्रकादामें:ल ः 
पर गाथाओं :के गुप्त मावोंको प्रक / डेट रे 
हुई और आज उस रचनाके १०००: वर्ष उपरास्त ही? पूज्य “श्री: 
द्वारा उस. टीका पर विस्तृत विशद-व्याख्या होः रहो हैं: यह सब परस्पर । 
चोतक. है कि जैसे.₹ जोवों, कीःडुढि.न्मृन- होती. जा . रही: है.वेसे ही. वे: » 
समभने योग्य स्पष्टता: होती चली जा. रही-है। यह: वत्ल प्रांप्तःहो रहा: 
को मंधाष वा पात्र -जोवोंकी परम्परा ..जज्ञासु पात्र. जीवोंके 
ः : 2 द्वारा: यथाथेता;,... ः 
हा 5 -/“आ 
: “इस, ग्रंथराज की >रचनो के सम्बन्ध में, ग्रन्थ के”... ० जरा | करतेका सु 
कद करने का कारण एवं अनुवाद में कौन. 5 
मोधो में आर का अनेक विषय़ों को श्री, हिमतलाल“.-तपृरों- सहयोग-दिया: हैः तथा | 
मत किया बहं पाठकों को जरूर पढ़ने: गेदनगंज-किशनगढ़ -) ने:उत्तम- ६“ 


*- (र मानते हैं.। पाठकोंसे . प्रा।थना है 

(के गुजराती भांषामें, अनुास कर त्रेकालिक :पूर्ण 

रनेव्रालि: तथा: हिन्दी: हय और प्रयत्न करें | आओ 

पर्णशातया>-संशोधन करनेवाले. .-- 

पता मो: की दावे केस है । खीम॑चन्द जआ जज शेड ः 
मुख श्री दिं० जैनः स्व! जन रेंवाध्याय संदिर ट्ररंट' अन्तर्गत अकाशंक , 

2 9.7 - औ साहित्य प्रचार-विभाग कमेंटो:* 
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“#सोनेगढ़:( सौराष्ट्र ) 7. 








भाग्य, हम सबको कंसे प्राप्त होता. ? 
बाय द्वारा रचित उन संत्ररूप 






































“माई श्री हिमतलाल भाई, अध्यात्म रसिक, झांत, 
बेराग्यधालो सञन हैं इसके अलावा उच्च शिक्षा श्राप्त और 
घियज ओ समयसार जो, प्रवचनसार, नियमसार तथा पंचास्तिकायका राती/४ 
बाद भो उन्होंने हो किया है इस प्रकार श्रीमद्‌ कुन्दकुन्द भगवान के स्बोत्कृषट 


धाक्षों के अनुवाद करने का परम सोभाग्य उन्हीं को मिला है इसलिएं ने. बयान 
भग्यवाद के पात्र हैं । है 








समयतार गुजराती टोका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य भी कु 
साप्य था उसको पूरा करनेवाले श्री पं. परमेप्ठीदासजो न्यायतोयय धंम्यवाद के पात्र है, 










एस अनुबादके तैयार हो जाने पर इसको अक्षरशः मिलान करके जाँचने का  य 
शोर भी कठिन था, उसमें भपना अमूल्य समय देनेवाले श्रोयुत माननीय भाई भी राजी 
भाई माऐेकबन्द दोधो, श्रोयुत, भाई श्री सोमचन्द भाई, श्री श्र. 
डर. भ्रमृतताल भाई, 


थी श्र. गुलाबधन्द भाई को बहुत २ धम्यवाद ह 20% 
एसड़ो गाभापों पर हिन्दी छनद रचना करनेका मुझे अवसर मिला, कह भेरा 

| है। इस रचता के समय गाया के भाव; पूर्ण रोत्या छमद में आजाने ? इसौ 
 ढोा भुस्य उर्ेई्ग 


कला गया है। छन्द रचताको दृष्टि गौ रफ्सो गई भतः इसे“ 
पी कमीक़े लिये पठक क्षमा करें। 













है] 


* अम्तमे परम उपकारी अ्यात्ममूति श्रो कातनो स्मामों के अति पर्व 
हहि,हि शिनको यवादं तत्व प्ररुपणाले घतम्त काल महीं पति किया 
परममने का अवसर प्राप्त हुपा है तवा इस ओरक़ी इचि अक्ली 


हर को भाषण है हि धापका उपदेशित हित मार्ग मेरे कारें. 
हे 4 बह” गसे चसने का बल मेरे में भाप हो। 


६! 








इरव रहो मे * 
! . मेरे ब्याव रहो १ 


थि 
डिमभररेपडी वास 
जेएे ह|छती सगे हि 


डिकः 







गनके कारण: जो जीव अत्यन्त अंग्र तिबुद्ध हो. “वह मो 
/अ्रभिष्राय “समभनेमें अत्यस्त सावधान: | 












'. धम .प्रभावनां है । 


ह : +परमोपकारी पूज्य संत्पुरुष श्रीकानजी. स्वामी के स.शाखत्रके ऊपर 
हर श्रोर -सुबोध .-प्रंवंचन द्वांरा- धर्म.जिज्ञासुओंको प्रपूर्व यथा थे: समाधान 
''घुगम-सुलभ- कर दी, है [:जो मध्यस्थ :होकरे: प्रत्यक्ष-समागम 
ओर बीतंसागता भ्रहण करनेकां प्रयत्नः करेगा: उसके : लिये: अं 
» उत्तम-अवसर है । ४ हे 


हि इस ग्रंथप्रकाशनमें ब्र० श्रीं गुलाबचंद. भाईने संपूर्ण सहंयोग: 
' नेमिचंदजी बाकलीवाल -(:मांलिक--कमल प्रिन्ट्स मदनगंज-किंश 


न ) 4 | 
छाप दिया है, उसके. लिये हम आप सर्बका आभार मानते हैं.।-पाठकोंसे:** 
“उस शाख्रका. नग्नविभांग द्वारा :सुचारुरूपसे अभ्यास. कर 





: वैकालिक.. परे 





# 35% 


--# श्री बीवरागगुरुवे नमः ४-- 


७0० ऊु | ० | 
“६8६ उपोदघात (६8० 
++-च्यक(4० ५++$क-- 


भगवान्‌ भ्रो कुम्दकुन्दाचार्य्य देव प्रणोत यह “समयप्राभृत” प्रयवा 'समयसार' 
नामका शाख्ष 'द्वितोय श्रुतस्कंध' में का सर्वोत्कष्ट श्रागम है । 


द्वितोय श्रुतस्कंध को उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह पहले प्रपन पट्टावलिप्रेकि 
झाधारसे संक्षेपमें देख लेदें । 


प्राज से २४६६ वर्ष पहले इस भरत क्षेत्रकी पुण्य-भूमिमें भोक्षमार्गका प्रकाश 
फरनेके लिये जगत्पुज्य परम "ट्राएक्‌ भगवान्‌ श्री महायोर स्वामी झपनो सातिशय 
दिव्यध्धनि द्वारा समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रयट कर रहे थे । उनके निर्वाणके पश्चात्‌ पाँच 
श्रुतफेवलो हुए, उनमें से भ्रन्तिम श्रुतकेवलोी श्री भद्रबाहु स्वामी हुवे। यहाँ तक तो 
हादशाजु! शासत्रके प्ररूपएसे व्यवहार निम्चयात्मकमोक्षमार्म ययार्थ प्रबर्तता रहा । 
तत्पश्चात्‌ काल दोपसे क्रमकरमसे श्रमोंके ज्ञान को व्युच्छित्ति होती गई । इस प्रकार भपारः 
ज्ञान-सिधुका बहु भाग विच्छेद हो जाने के पश्चात्‌ श्री दूसरे भव्रबाहु स्वामी भ्राचार्य्य 


फो परिषाटीमें दो महा समर्थ मुनि हुए, एक का नास श्रो धरसेन प्राचार्य्य तथा दूसरों 


का नाम थ्रो गुणघर श्राचारयं था । उनसे मिले हुए ज्ञान के द्वारा उनकी परम्परामें होने 
वाले श्राचार्यों ने शाल्रों को रचना 


एँ को झ्लोर श्री बोर भगवान के उपदेशका प्रवाह 
प्रवाहित रखा । 


शी धरसेन श्राचाय्यें को घग्रायणों 
फर्म प्रकृति नाम चोथे प्राभुत का ज्ञान था 
भ्राचाय्यों हारा घट्‌ खंडागम, 
णसार, श्रादि ज्ञास्त्रों की रः 
जीव शोर कर्मके संयोगसे हुए 
का--संक्षिप्त वर्णन है, पर्या 


पूर्वका पांचवाँ चस्तु श्रधिकार उसके महा 
। उस ज्ञामामृतमें से प्रमुकससे उनके पोछेक्षे 
घवबल, महाधवल, जयघवल, गोस्मटसार, लब्धिसार, क्षप- 
चना हुई । इस प्रकार प्रयम श्रुतस्कधको उत्पत्ति है। उसमे 

प्रात्माको संसार-पर्यायका--गुणस्थान, सार्गणा आदि 
याधिकनय को प्रधान करके कथन है । इस नयको श्रशुद्ध 
नाच 


रे 


द्रव्याथिक भी कहते हैं भ्रौर श्रध्पात्म भाषा से प्रशुद्ध निश्चयनय भ्रथवा व्यवहार 
कहते हैं । 


श्री गुणघर श्राचाय्यंको ज्ञानप्रवाह पूर्वकी दसवीं वस्तुके तृतीय प्राभुतका ज्ञान 
था। उस ज्ञानमें से उनके पोछेके श्राचा्य्पों ने श्रनुक्रमसे सिद्धान्त रचे । इस प्रकार 
सर्वेज्ञ भगवान्‌ महावोर से प्रवाहित होता हुवा ज्ञान, श्राचाय्यों को परम्परासे भगवान्‌ 
कुन्दकुन्दाचार्य देवको प्राप्त हुश्ला । उन्होंने पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियस- 
सार, भ्रष्टपाहुड़ श्रादि शास्त्र रचे, इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति हुई । इसमें 
ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिक नपसे कथन है। भ्रात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन है । 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्य्य देव विक्रम संवत्‌के प्रारम्भमें होगये हैं। दिगम्बर जैन 
परम्परामें भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्य देवका स्थान सर्वोत्कृष्ट है। 


मंगल भगवान्‌ वीरो मंगल गौतसो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दार्यों जेनधर्मोउस्तु मंगलं॥) 


प्रत्येक दिगम्बर जेन, इस इलोक को, शास्त्राध्ययन प्रारम्भ करते समय संगला- 
चरण रूप बोलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी 
शप्रौर गणघर भगवान्‌ श्री गौतम स्वामी के श्रनन्तर' ही भगवान्‌ कुम्दकुन्दाचार्य्यका 
स्थान श्राता है। विगम्बर जैन साधुगण स्वयंको कुन्दकुन्दाचाय्यंकी परम्पराका कहलाने 
में गौरव मानते हैं, भगवान्‌ छुन्वकुन्दाचार्य्यदेवके शाख्र साक्षात्‌ गणधर देवके बचनों 
जसे हो प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके श्रनन्‍्तर हवे ग्रंथकार श्राचाय्यं स्वयंके किसी 
कथनको सिद्ध फरनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्य्य देवके शाखोंका प्रमाण देते हैं जिससे यह 
फथन निविवाद सिद्ध होता है, उनके पोछेके रे हुवे ग्रन्थोंमें उनके शास्तरोंसें से श्रनेका- 
नेक अवतरण लिये हुवे हैं। यथा्यंतः: भगवान ऊन्दकुन्दाचाय्य॑ने स्वयंके परसागमों में 
तोर्थकर देवोंके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तोंको ( कालवी ) साध रखा है श्रौर 
मोक्ष-मार्गकों टिका रखा है। वि० सं० €€० में हुए श्री देवसेनाचार्य्यंवर श्रपने दर्शन- 
सार नामके ग्रन्थमें फहते हैं कि--- | | 
भ् जहइ पउमसणंदिणाहो सीमंघरसामिदिव्वणाणेण । 
ण विवोहइ तो समणा कह सुमग्गं पयाणंति ॥। ( दर्शनसार ) [7 


“विदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकर श्री सोमंधर स्वामो से प्राप्त किये हुवे दिव्य 
ज्ञानके द्वारा श्री पद्मनंदिनाथ ने ( श्री कुन्दकुन्दाचार्य्य देव ने ) बोध नहीं दिया होंता तो 
सुनिजन सच्चे सार्गको कंसे जानते ?” दूसरा एक उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्य 
देवको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, “पद्मनंदि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक़्ग्रीवाचायं, ऐला- 


द्ृ 


चार्य्य, गृश्नपिच्छाचाय, इन पाँचों नामोंसे विराजित, चार पंगूल ऊपर श्राकाशमें गमन 
करनेकी जितको ऋद्धि थी, जिन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर श्री सोमंधर भगवामका बंदन 
किया था प्रौर जिनके पाससे मिले हुवे श्रुतज्ञानक्षे द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भव्य जीवों 
को प्रतिबोधित किया है ऐसे जो श्री जिनचन्द्रसुरि भट्टारकके पदके प्राभरणरूप कलिकाल- 
सर्वज्ञ ( भगवान्‌ कुम्वकुन्दाचार्य देव ) उनके द्वारा रचित इस पद्‌ प्राभृत ग्रन्थमें...... 
सूरीश्वर श्रो श्रुतसायर द्वारा रचित सोक्ष प्राभृतकी टोका समाप्त हुई ।” इस प्रकार पद 
प्राभृतकी श्री श्रुतसागर सूरिकृृत टीकाके भ्रन्तमें लिखा हुमा है। भगवान्‌ कुन्दकुन्वाचार्य- 
देवकी महत्ता बतानेवाले ऐसे श्रमेकानेक उल्लेख जैन साहित्यमें मिलते हैं। #शिलालेख 
भी श्रनेक हैं। इसप्रकार यह निर्णोत है कि सनातन जैन ( दिगम्ब॒र ) संप्रदायमें कलि- 
काल सर्वज्ञ भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचाय का स्थान प्रजोड़ है 


भगवान्‌ कुल्दकुन्दाचार्यके रचे हुवे भ्रनेक शास्त्र हैं; उसमें से थोड़े प्रभी विद्यमान्‌ 
हैं । त्रिलोकनाय सर्वज्ञ देवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामें से जो श्रमृत-भाजन 
भर लिये गये थे वतंमानमें भी धरनेक प्रात्मायिप्रोंको प्रात्म-जीवन श्रपंण करते हैं, उनके 
पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, भोौर समयसार मामके तोन उत्तमोत्तम शास्ष 'नाटकत्रया 


चन्धो विश्ुर््सुवि न केरिह कौर्डकुन्द: | झुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीतिं-विभूषिताशः ॥ 
सरचार-चारण-कराम्बुजचब्वरीक-शचक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः भ्रतिष्ठाम्‌॥ 


( घन्द्रमिरि पर्वेतका शिलालेख ) 

अर्थ:--कुन्द्रपुप्पकी प्रभाको घारण करनेबाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशाएँ बिभू- 

पित हुई हैं, जो चारणों के-चारणऋड्धिघारी महामुनियोके-सुन्दर दस्तकमलोंके भ्रमर थे और 

जिस पचित्रात्माने भरतक्षेत्रमें श्रतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभ्रु बुन्दकुन्द इस प्रथ्वी पर किसके 

द्वारा बन्ध नहीं हैं 
+«०००३०३९००००००५०६०+००+००; 'कोण्डकुन्दो यदीन्द्रः ॥ 

रज्ोभिरस्पट्टतमत्वमन्त वश्वेंडपि संब्यजयितुं यतीशः । 

रजःपं भूमितल॑ विद्वाय चचार मन्‍्ये चतुरंगुलं सः ॥ 


( विन्ध्यगिरि-शिलालेख ) 
अयेः--यवीश्वर ( श्री छुल्दकुन्दस्थामी ) स्जःस्थानफो--भूमितलको-छोड़ कर चार 
अंगुन ऊपर आफाशमें चलते थे, उपसे में यद्ट सममता हूँ कि, ये अन्दरंग तथा चहिरंग रजसे 


( अपना ) अत्यन्त आर्य व्यक्त करते थे (नये अन्तरह्ुम्नें रागादि मलसे और बाह्ममें 
भूनमे रपट थे ) । 


७ 


प्थवा 'प्राभृतत्र्या कहलाते! हैं, इन तीन परमागमों में हजारों क्ाखोंका सार श्रा जाता 
है। इन तीन परमागमोंमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पत्थात्‌॒ लिखे हुये श्रनेक ग्रन्थोंके बीज 
निहित हैं ऐसा सुक्ष्म हृष्टिसे भ्रभ्यास करने पर मालुम होता है। पंचास्तिकाय में छह 
द्रव्योंका श्रौर नौ तत्त्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा है । प्रवचनसारको ज्ञान, ज्षेय भ्रौर 
चारित्र इसप्रकार तीन भ्रधिकारोंमें विभाजित किया है । समयसार में नवतत्त्वोंका शुद्ध- 
नयकी दृष्टिसे कथन है । 


श्री समपसार श्रलौकिक शाख है । श्राचार्य भगवानूने इस जगतके जीवों पर 
परम करुणा करके इस श्ञास्त्रकी रचना की है, उसमें मोक्षमार्गका यथार्थ स्वरूप ज॑सा है 
वेसा कहा गया है, अनंतकालसे परिभ्रमण करते हुवे जोवको जो कुछ समभना बाकी 
रह गया है वो इस परमागममें समझाया गया है, परम ठपालु श्राचार्य भगवान्‌ इस 
शाखत्रको प्रारम्भ फरते हो स्वयं ही कहते हैं:---काम भोग बंधनको कथा सबने सुनी है, 
परिचय किया है, भनुभव किया है लेकिन पर से भिन्न एकत्वकी प्राप्ति ही केवल दुलंभ 
है, उस एकत्वकी-परसे भिन्न झ्रात्माकी--बात सें इस शाखत्र में समस्त निज वैभवसे 
( भागस, युक्ति, परंपरा और धनु भवसे ) कह गा, इस प्रतिज्ञाके अनुसार श्राचायंदेव इस 
शास्में श्रात्माका एकत्व--पर द्रव्यसे भौर पर भावोंसे भिन्नता--समभाते हैं, थे कहते हैं 
कि “जो भ्रात्माको श्रबद्धस्पृष्ट, प्रनन्‍्य, नियत, श्रविशेष भोर प्रसंयुक्त देखते हैं वे समग्र 
जिन शासनको देखते हैं', श्लौर भी वे कहते हैं कि 'ऐसा नहीं देखनेवाले श्रज्ञानीके सर्वे 
भाव श्रज्ञानमय हैं', इसप्रकार जहाँतक जीवको स्वयंकी अुद्धताका भ्रनुभव नहीं होता 
वहाँतक वो मोक्षमार्गो नहीं है; भले ही वो ब्रत, समिति, गृप्ति, श्रादि व्यचहारचारिश्र 
पालता हो श्र सर्व श्रागम भी पढ़ चुका हो, जिसको जुद्ध श्रात्माका श्रनुभव वतंता है 
वह ही सम्यग्हृष्टि है, रागादिके उदय में सम्यकक्‍त्वी जीव कभी एकाकार रूप परिणमता 
नहीं है परन्तु ऐसा श्रनुभवता है कि 'यह पुदंगलकमंरूप रागका विपाकरूप उदय है; 
ये मेरे भाव नहीं हैं, में तो एक ज्ञायकभाव हूं, यहाँ प्रइन होगा कि रागादिभाव होते 
रहने पर भी श्रात्मा शुद्ध कंसे हो सकता है ? उत्तर में स्फटिकमणिका हृष्ठार 
है, जेसे स्फटिकमणि लाल कपड़ेके संयोगसे लाल दिखाई देती है-होती है तो 
भी स्फटिक मणिके स्वभावको हृष्टिसे देखने पर स्फटिक ससणिने निर्मेलपना छोड़ा नहीं है, 
उसीष्रकार श्रात्मा रागरादि कर्मोद्यके संयोगसे रागी दिखाई देता है--होता है तो भी 
शुद्धनयकी दृष्टिसे उसने शुद्धता छोड़ी नहीं है। पर्याय हृष्ठि से अशुद्धता चतंते हुवे भी 
द्रव्य दृष्टि से शुद्धताका श्रनुभव हो सकता है, वह अनुभव चतुर्थ गृणस्थान में होता 
है, इससे वाचकके समभमें श्रावेगा कि सम्यग्दर्शन कितना इंष्कर है, सम्यन्हष्ठिका 
परिणसन ही पलट गया होता है, वह चाहे जो कार्य करते हवे भो शुद्ध श्रात्माक 


ग्रे ही 
पनुभवता है, जेसे लोलुपी मनुष्य नमक औ्रौर शाकके स्वादका भेद नहीं कर सकता; उसी 


पु 


अकार घज्ञानी ज्ञानशा ध्ौर रागका भेद नहीं कर सकता; जैसे प्रलुब्ध मनुष्य श्ञाक से 
नपर्ाका मिन्न स्वाद ले सकता है उसोप्रकार सम्यग्टष्टि राग से ज्ञानकों भिन्न हो झनु- 
भयता है, प्रय यह प्रइन होता है कि ऐसा सम्यग्द्शन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता 
है पर्याद रुप पोर प्राईमाको मिप्तता किस प्रकार प्रतुभवपुर्वंके समझ में शावे ? 
प्राचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि--प्रज्ञाख्पी छनो से छेदते ये दोनों भिन्न हो जाते हैं, 
अर्पाद ज्ञान से हो पस्तुके प्यायं स्वरुप को पहचान से हो--, प्रभाविशाल से राग 
ईपके साथ एकाकार रूप परिणमता शात्मा भिन्नपने परिणमने लगता है; इससे प्रन्‍्य 


दूसरा कोई उपाय नहीं है; इसलिये प्रस्पेक जीवका वस्तुके यथार्ष स्वरूपको पहिंचान 
करमेंका प्रथौ्न सदा पर्तध्य है । 


इस दाख का सुस्य उद्देश्य ययाय प्रात्मस्वरुपकों पहिचान कराना है। इस 
हूं दपशी पूर्तिके लिये इस धाख्रमें प्राचार्य भगवानने स्नेक विषरपोका निरुपण किया है। 
जोव धोर पुदुालतके निमित्त नेमित्तिकपना होनेपर भी दोनोंका प्रत्यन्त स्वतंत्र परिणमन, 
शामीरो शाग-्दें पक कर्ता प्रभोक्तापना, प्रज्ञानी को रागद्वंघका कर्तामोक्तापना, सांरप- 
दशा नशी एशास्तिकता, गृणस्थान भारोहबर्मे भावका धोौर दब्यका निमित्त मेमित्तिकपना, 
विद्टारदर परिणामत करनेमें प्रजानोशा स्पयंका ही दोष, मिस्पात्वादिका जड़पना उसो 
प्रद्यार घेलनापना, पुष्य घौर पाप दोनोंका बंपस्वरुपपना, सोक्षमार्ममें घरणानुपोगफा 
हपान दृत्थाईदि प्रतेक्ठ विषय इस शास्त्र में प्रर्षण किये हैं । भव्यजोर्थोको पयाये सोदा- 
मापे घलसाने वा इन संया। उद्देइप है » इस शास्प्रकों महत्ता वेशशर प्रस्तर उत्लास 
धाजामे से घ्ोमर शपरोन भाषाएं कहते हैं कि 'मययंत ये ये पच्चनंदि झाचाय॑ भर्याव्‌ 
दुग्पशस्ट धाघाय हि मिसहोने महातस्वसे भरे हुये प्राभुतदुषों पर्यतकों ुद्धिश्पों सिर पर 
मदारए भ्र्नीरोतों समिति किया है!'। ययापतया इस शमपर्पे यह द्ास्‍्त 
भुपृष्त भभ्दनोषों रा पत्म चापार है। ऐसे डुःपमकासमें भो ऐसा भदभुत घनस्प-- 
शरणमूत झा वर-मोपंद  देवक शुतमेते निुसा हुएा घ्रमूत-विद्यमात है पह ध्रपमा सबशा 
पह३ शद्घताव कै * विधष-धटदहार वो शवितृर्षकू घयाप मोष्षपाएंफों ऐसी संरलनाणद् 
परर्पक्ता दुपरे कोई भो पण्पपे शहों है) व्मपूरुण भौराननों स्थाभोके शापइपिं कहा जाये 
शोन या गमदपार शाब घाधवर्मोरा भो दापप है, साणों शापचोंदा सार इएमें है; फेम- 
झाशवजर। पड़ फडश्म कै; शापक्शों पड क्ामपेम है, फरदव॒द्ा है । ग्योरएपूर्ष रा रहस्य इसमें 
#धादा हुव। है» दुशश ह९एश धादा हद शाबप शुशाहमागमें ऋसते हुवे सहापुतिरे 
चाय प्शुमवगेते गिदयो हुए #। 0 शतक कहाँ भवधात बुण्शकुस्शाचा पं रेष भहा- 
हिरेशस डी कारक बोव्राद ब्यो गोघापर भधदानक शपवणरदमें तपे थे धोर वहा ये 
दुआ #प्च्ट पड़े थे पर आात घपातचव कै, धपरशः गाव है, प्रधाचतिद है, इगर्भे शेश्मात 
थी ६०३ लिये वाद भही है; उस दह्ण रेबकारों चाचा भगरान द्वारा शदित हुए 


६ 
समयसार में तोर्थकरदेवकी निरक्षरो 3>क्रारध्वनिर्तेंति निकला हुवा ही उपदेश है! । 
ु इस शास्त्रमें भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवकी प्राकृत गाथाश्रोंपर श्रात्मख्याति 
नामको संस्कृत ठोका लिखनेवाले ( विक्रमकी दसवों शताब्दीके लगभग होनेवाले ) 
श्रोमान्‌ भ्रमृतचन्द्राचार्यदेव हैं । जिसप्रकार इस शास्त्र के सूलकर्ता श्रलोकिक पुरुष हैं 
उसोप्रकार उसके दीकाकार भो महासमर्थ श्राचार्य हैं। भ्रात्मस्याति जंसी ठीका श्रभीतक 
भी दूसरे कोई जैन ग्रंथकी नहीं लिखी गई है । उन्होंने पंचास्तिकाप तथा प्रवचचनसार 
को भी टीका लिखी है भ्रोर तत्वाथेसार, पुरुषार्थसिद्धब पाय श्रादि स्वतन्त्र ग्रन्थों की 
रचना भी फी है । उनको एक इस श्रात्मख्याति टोका ही पढ़नेवालेको उनकी श्रध्यात्म 
रसिकता, श्रात्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको न्यायसे सिद्ध करनेकी उनकी 
साधारण शक्ति और उत्तम काव्यशक्तिका पूरा ज्ञान हो जावेगा। श्रति संक्षेपमें गंभीर 
रहस्यों को भरदेनेकी श्रनोखो शक्ति विद्वानोंकों ग्राइचर्यचकित करती है। उनकी यह 
देवों ठोका श्रुतकेवलोके चचनोंके समान है । जिसप्रकार मूलशास्त्रकर्तानं समस्त 
निजवेभवसे इस शास्त्रकी रचना की है उसीप्रकार टीकाकार ने भी भ्रत्यंत होशपुर्वक 
सर्वे निज-वे भवसे यह टोका रचो है ऐसा इस टोकाके पढ़नेवालोंको स्वभावतः ही 
निमश्चय हुपे बिना नहीं रह सकता, शासनमान्य भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचाय्य देवने इस कलिकालमें 
जगद्गुरु तीर्थकरदेवके जेसा काम किया है और श्रीभ्रमृतचन्द्राचार्य देवने, सानों कि थे 
कुदकुद भगवानके हृदयमें बेठ गये हों उसप्रकारसे उनके गम्भीर श्राशयोंको यथार्थंतया 
व्यक्त करके, उनके गणधरके समान कार्य किया है| इस टीकामें श्रानेवाले काव्य (कलश) 
भ्रध्यात्मरससे श्रोर श्रात्मानुभवफी मस्तीसे भरपूर हैं। श्रीपद्मप्र भमलधा रिदेव जेसे 
समर्थ श्रातच्ार्योपर भी उन कलज्ञोंने गहरी छाप डाली है श्रोर श्राज भो वे तत्त्वज्ञानसे 
श्रोर भ्रध्यात्मरससे भरे हुये मधुर कलश, श्रध्यात्मरसिकोंके हृदयके तारकों ऋनभझना देते 
हैं । श्रध्पात्म कविरूपमें श्री श्रमृतचन्द्राचार्यदेवका जेन साहित्यमें श्रद्चिततीय स्थान है । 
समयसारमें भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्य देवने प्राकृत में ४९५ गाथाश्रोंकी रचना की 
है। उसपर श्रोश्रमृतचंद्राचार्यदेवने श्रात्मल्थाति नामकी और श्री जयसेनाचार्यदेवने तात्पयं 
वृत्ति नामको संस्कृत टीका लिखी है । श्री पंडित जयचंद्रजोने मूल गाथाओ्रोंका श्रौर 
श्रात्मर्यातिका हिन्दी में भाषांतर किया श्रौर उसमें स्वयंने थोड़ा भावार्थ भी लिखा है । 
वह पुस्तक 'समयप्राभृत' के नामसे विक्रम स० १६६४ में प्रकाशित हुई, उसके बाद उस 
पुस्तककी पंडित मनोहरलालजोने प्रचलित हिंदीमें परिचित किया श्रौर श्री परमश्रत 
प्रभावक मण्डल श्रोमद्‌ राजचंद्र ग्रंथमाला द्वारा 'समयसार' के नामसे वि० सं० १ 8५५ 
में प्रकाशित हुवा, उस हिंदी ग्रन्थके श्राधारसे, उसीप्रकार संस्कृत ढीकाके शब्दों तथा 
प्राशयसे चिपटे रहकर यह गुजराती श्रनुवाद तैयार किया गया है । ह 
यह भ्रनुवाद करनेका सहाभाग्य मुझे प्राप्त 


ह हुवा यह मुझे श्रत्यन्त हषका कारण 
है । परमपुज्य श्री कानजी स्वामीकी छत्नछाया दडु 


प्‌ गहन शास्त्रका श्रनुवाद हुवा है। 


१० 


अनुवाद करने फी समस्त शाक्ति मुझ पृज्यपाद श्रीगुरुदेवके पाससे ही मिलो है। मेरो 
माफंत श्रनुवाद हुवा इससे 'यह श्रनुवाद मैंने किया है” ऐसा व्यवहारसे भले हो कहा 
जावे, परंतु मुझे मेरो प्रत्पज्ञताका पूरा ज्ञान होनेसे श्रौर झनुवादकी सर्द शक्तिका मूल 
पुज्य श्रीगृददेव ही होने से में तो बराबर समझता हूं कि श्रोगुरुदेवको अप्तवाणीका 
तोश् वेग हो-उनके द्वारा मिला हुवा श्रनमोल उपदेश हो यथाकाल इस श्रनुवादरूपमें 
परिणमा है । जिनके बलपर हो इस श्रतिगहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने साहस 
किया था प्रोर जिनको कृपासे हो यह निविष्न पूरा हुवा है उन परम उपकारी गुरुदेव 
के चरणारविदमें श्रति भक्तिभावसे वंदन करता हूँ । 


इस श्रनुवादमें भनेक भाइयोंकी मदद है । भाई श्री प्रप्नृतलाल ऋ्राटकिया की 
इसमें सबसे ज्यादा सदद है । उन्होंने सम्पूर्ण प्रनुवादका श्रति परिश्रम करके बहुत ही 
सुब्मतासे भ्रोर उत्साहसे संशोधन किया है, बहुत सी श्रति-उपयोगी सुचनाएं उन्होंने 
बताई, संस्कृत टोकाको हस्त लिखित प्रतियोंका मिलान कर पाठान्तरोंको ढूंढ कर 
दिया, शांका-स्थलोका समाधान पण्डित जनोंसे मेंगाकर दिया-प्रादि प्रनेक प्रक्ारसे 
उन्होंने जो सवंतोषुख्धी सहायता को है उसके लिये में उनका प्रत्यंत प्राभारी हू । 
अपने विशाल शास्त्रज्ञानसे, इस भ्रनुवादमें पड़नेवाली छोटी मोटी दिवकतोंकों दूर कर 
देने वाले माननीय श्री चकील रामजोभाई माशकचंद दोशोका मैं हृदय पूर्वक श्राभार 
मानता हूँ । भाषांतर करते समय जब २ क्षोई भ्रर्थ बराबर नहीं बैठा तब २ मैंने पं० 
गणेश्प्रभादजों वर्णो भ्ौर पं० रामप्रसादजों शास्त्री को पत्र द्वारा ( भा० भ्रमृतलालजी 
द्वारा ) भ्र्य पुछवाने पर उन्होंने मेरेको हर समय बिना संकोचके प्रदनोंके उत्तर दिये 
इसके लिये में उनका ध्रंत:करण पूर्वक धाभार मानता हूँ । इसके प्रतंतर भी जिन २ 
भाईयोंकों इस प्रनुवादमें सहायता है उन सबका भो मैं ग्राभारो हूँ । 
यह भव॒वाद भव्य जोयों को जिनदेव द्वारा प्ररूपित प्रात्म शांतिका ययाय॑ मार्ग 
यताये, यह सेरो प्ंतरको भावना है, थो भप्रघ्ृतचंद्राच/यंदेवके शब्दों में 'यह शास्त्र 
प्रानंदमय विज्ञानधन श्रारमाकों प्रत्यक्ष दिखाने वाला प्रद्धतोष जगतचल्षु है। जो कोई 
उसके परम गम्भीर पोर सुक्ष्मभावोंको हृदपद्भत करेगा उसको बहु, जगवुचश्षु-प्रात्माका 
प्रत्यक्ष दर्शन करायेगा, जयतक दे भाव ययार्च प्रकार से हृव्यद्भूत नहों होथें तथतक रात 
दिन वह हो मंयन, यह हो पुदपार्थ कतंब्य है, श्रो जयसेनाचार्य देवके दब्दोमिंसमयसार के 
प्रम्पास धादिका फल कहकर यह उपोदयात पूर्ण करता हूंः-- 'स्थष्टप रसिक पुरुषों द्वारा 
वर्गित इस प्राभुतका जो कोई झादरसे प्रम्यास करेगा, श्रवण करेगा, पठन करेगा, प्रत्तिद्ध 


करेगा, वह पुर प्रदिताशों स्यह्पमप, धनेक प्रकारकों विभिन्नतावाले, केवल एक 


शानास्म कर मादको प्राप्त ऋरके धरप्पदक्ो मुक्ति ललना में लोन होगा ४ 
डोपोर्सव बि० शं० १६६६ --हिमतछ्ताल जेठालाल शाह 


जहा ही की मे | 


“--यछ0-१4+ -++-शक्रम---- 


में इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस युग के महान आध्यात्मिक 
संत श्री कानजी स्त्रामी के सान्निध्य का सुयोग प्राप्त हुआ, और उनके प्रवचनों को 
सुनने एवं उन्हें राष्ट्रभापा-हिन्दीमें अनूदित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उन 
अनूदित अ्रंथोंमें से 'तमयसार प्रवचनादि' पहले प्रकाशित हो चुके हैं । पूज्य कानजी 
स्तरामीके साब्निध्यमें रहकर अनेक विद्वानोंने कई आध्यात्मिक ग्रंथोंकी रचना की है, 
अनुवाद किये हैं और सम्पादन किया है । उन विद्वानोंमें श्री हिम्मतलाल शाह तथा 
श्री रामजीभाई दोशी आदि प्रग्मुख हैं । 


उपरोक्त विद्वानों के द्वारा गुजराती भाषामें अनूदित, सम्पादित एवं लिखित 
अनेक ग्ंथोंका हिन्दी भाषालुवाद करनेका घुके सुयोग मिला है, जिनमें प्रवचनसार, 
मोक्षशाख्र और यह समयसार ग्रंथ भी है । अध्यात्मप्रेमी भाई श्री कुं० नेमीचन्दजी 
पाटनी की प्रेरणा इस सुकार्यमें विशेष साधक सिद्ध हुई है । प्रत्येक गाथा का गुजराती 
से हिन्दी पद्यानुवाद उन्हींने किया है । मैंने गुजराती अन्चयाथ, टीका और भावार्थ 
का भाषानुवाद किया है| यद्यपि अलुवादमें सम्पूर्ण सावधानी रखी गई है, तथापि 
यदि कोई दोष रह गये हों तो विशेषज्ञ मुझे क्षमा करें । 
जेनेन्द्र प्रेस 


“:परमेष्ठीदास जैन 
ललितपुर ॥ 


सम्पादक (44 ची र्‌ ११ 


श्री समयस्तार की विषयालुक्रमणिका 


न्ख्प्प्ट्प क्‍42०.... 

१. जीवाजीवाधिकार 
घिपय गाथा... ए8 
(अथम रे८ गायाओंमें रंगभूमिस्यज्ञ बाँधा है, उसमें जीव नामके पदार्थ का स्वरूप कहा है ) 
मंगलाचरण, ग्रम्यप्रतिज्ञा ५ 5 


यद्द जीव-अजीबरूप घुद्द द्रव्यात्मक लोक है. इसमें धर्म, अधम, आकाश, 
फाल ये चार द्वव्य तो स्वभावपरिणतिस्वरूप ही हैं और जीव पुद्टलद्रब्य 
के अनादिकालके संयोगसे विभ[वपरिणति भी है, क्योंकि स्पशे, रस, गंध 
बण शब्दरूप मूर्तिक पुदूगल को देखकर यह जीब रागद्वेपमोदहरूप 
परिणमता है और इसके निमित्तसे पुदूगल कसेरूप होकर जीव के साथ 
बँधता है । इस तरह इन दोनेंके अनादिसे घंधावस्ण है ।जीव जब 
निमित्त पाफर रागादिकरूप नहीं परिणमता तथ नवीन कर्म भी नहीं 
इऔँधते, पुराने कर्म मइ जाते हैं, इसलिये मोक्ष होती है; ऐसे ल्योवके 
स्वसमय-परसमयकी भरवृत्ति होती है। जब जीव सम्यस्द्शन-क्षान-चारिब्र- 
भावरूप अपने स्थमावरूप परिणमता है तब्र स्वसमय द्वोता है. और जब 
मिप्यादशन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमता है तब पुदूगलकमेमे उदरा हुआ 
परममय है ऐसा फथयन 
जीवके पुदुगलकर्मके साथ बंध द्ोनेसि परसमयपना है सी सुन्दर नहीं है; 
फारण झि इसमें जोब संसार में श्रमता अनेक तरद के दुःख पाता है; 
इसलिये स््रभावमें रियर होफर सबसे जुदा द्योकर अकेला स्थिर होय 
तभी मुन्दर ( ठीक ) है 
जीवफे जुदापत ओर एकपनका पाना दुलेम है; क्योंकि बंधकी कथा तो 
सभी प्राणी फरने हैं, पक्की कथा विरले जानते हैं जो कि दुर्लभ है; 
बम संबंधी फथन 
इस कया को दण सब अपने अनुभयसे धुद्धि के अनुसार कहते हैं; उसफो 
अग्य जीद भो अपने अनुभवमे परीक्षा कर प्रदणा करना 
शुद्नपात देखिये सो जो अप्रभत प्रमत्त दोनों दशाओसे जुदा एड शायक- 
आपात है जो कि जाननेयाया है वी छोव है उस सम्पस्धो 


१३ 


विपय गाथा 


इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रके भेदकर भी अशुद्धपन 


नहीं है, ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है है 
आत्माको व्यवद्ारनय अश्ुद्ध कहता है उस व्यवहारनयके उपदेशका प्रयोगनन. ८ 


शुद्धनय सत्यार्थ और व्यवह्ारनय असत्यार्थ कह्या गया है ११ 
जो स्वरूपसे शुद्ध परमभाषको प्राप्त होगये उनके तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान्त : 


है, ओर जो साधक अवस्था में हैं. उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है 
ऐसा कथन 


श्र 

जीवादितत्त्वोंको शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है ऐसा कथन १३ 
शुद्धनयका विषयभूत आत्मा बद्धरपृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त- 

इन पांच भावोंसे रहित होने संबन्धी कथन श्छ 


शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जानना सो सम्यण्ज्ञान है ऐसा कथन १४ 
सम्यग्दशंनज्ञानचारित्ररूप आत्मा ही साधुके सेवन करने योग्य है, उसका 


इृष्टांतसहित कथन ९६ 


शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जबतक न जाने तबतक वे नीब अज्ञानी हैं 
ऐसा कथन १६ 
अज्ञानी को समभानेकी रीति २३ 


अज्ञानीने जीव-देहको एक देखकर तीथंकरकी स्तुति का प्श्न किया उसका उत्तर २६ 
इस उत्तरमें जीव देहकी भिन्नताका दृश्य 


श्प 
चारित्रमें जो श्रत्याख्यान कहनेमें - आता है वह क्या है ? ऐसे शिष्यके प्रश्न 
का उत्तर भ्राप्त होता है कि प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ३ 
द्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणत हुए आत्माका स्वरूप कह कर रंगभूमिका 
स्थल (३८ गाथाओंमें ) पूर्ण ह डे 
जीव, अजीब दोजों बन्धपर्यायरूप होकर एक देखने में आते हैं उनमें जीवका 
स्ररूप न जाननेसे अज्ञानी जन जीवकी कल्पना अध्यवसानादि भावरूप 
अन्यथा करते हैं, इस प्रकारका वर्णन 2 
जीवका स्व॒रूप अन्यथा कल्पते हैं उन्के निषेध की गाथा १६ हक 
अध्यवसानादिकभाव पुद्लमय हैं जीव नहीं हैं ऐसा कथन - रे 
अध्यवसानादिकभावको व्यवह्ारनयसे जीव कहा गया है हम 
परमार्थरूप जीव का स्वरूप हे 
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श्ष्ट 
विषय 
वर्ण को आदि लेकर गुणस्थानपर्यन्त जितने भाव हैं वे जीवके नहीं हैं ऐसा 
छद्द गायाओंमें फथन 
ये वर्णादिक माव ज्ीवके हैं ऐसा व्यवद्ारनय कट्दता है, निश्वयनय नहीं 
कहता ऐसा इृष्टांतपूर्वंक कथन 
वर्णीदिक भावोंका जीवके साय तादात्म्य कोई अज्ञानी माने उसका निषेध 


२, कर्ताकर्माधिकार 


यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकर्म जबतक चतेता है त्तबतक कर्मका चन्ध 
करता है 
आंख्व और आत्माका भेदज्ञान होने पर बन्ध नहीं होता 
अआश्नवोंसे निवृ त्त होनेका विधान 
ज्ञान,दोनेका और आख्रवोंकी निवृत्तिका समकाल कैसे दै ? उसका कथन 
ज्ञानस्वरूप हुए आत्मा का चिह 
आख्रव और झात्मा का भेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी द्वोता है तथ के - 
कर्मभाव भी नहीं दोता 
जोव-पुद्लकर्मो के पररपर निमित्तनेमित्तिकभाव हो करत कर्मभाव नहीं 
कहा जा सकता 
निमश्वयनयमे आत्मा और करे कर्ममाव और भोक्त्भोग्यभाव नहीं हैं, अपने 
में ही कं कमभाव और भोक्दभोग्यभाव है 
ब्यवद्ारनय आत्मा और पुद्वलकमेरे कर्तुकमभाव और भोक्ट्भोग्यभाव 
कहद्दता है 
आत्माको पुद्दलकसेका कतों और भोक्ता माना ज्ञाय तो महान दोप- स्वपर 
के अभिन्नपनेका प्रसंग-आता दै; सो मिथ्यात्व होनेसे जिनदेव सम्मत 
नहीं है 
मिध्याल्वादि भास्नव ज्ञीव-अजोवके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन और 
उसका द्वेतु 
आत्माके मिध्यात्त, अज्ञान, अविरति ये ठीन परिणाम अनादि हैं उनका 
कर पना और उनके निमित्तसे पुद्रलका कर्मझूप होना 
आरमा मिप्यातादिमावरूप न परिणमे तथ फमफा फर्ता नहीं है 
अतानमे फर्म कैसे दोता दै ऐसे शिप्यका प्रश्न और उसका उत्तर 
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श्र 


विषय 
कर्मके कर्तापनका मूल अज्ञान ही है 
ज्ञानके होनेपर कर्तापन नहीं होता 
व्यवद्दारी जीव पुद्टलकर्मका कर्ता आत्माक्री कहते हैं यह अज्ञान है 
आत्मा पुद्वलकमेका कर्ता निमित्तनेमित्तिकभावसे भी नहीं है, आत्माके योग, 


उपयोग हैं वे निमित्तलैमित्तिकभावसे कर्ता हैं और योग उपयोगका - 


आत्मा कर्ता है ह | 
ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है 
अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावका तो कर्ता है, पुद्टलकर्मका कर्ता तो ज्ञानी या 
अज्ञानी कोई नहीं है क्‍योंकि परद्रव्योंके परस्पर करत कर्मभाव नहीं हैं 
जीवको परद्रव्यके कर्तापनेका हेतु देख उपचारसे कहा जाता है कि. यह कार्य 
जीवने किया 
सिथ्यात्वादिक सामान्य आखसत्रव और विशेष गुणस्थान ये बंध के कर्ता हैं 
निश्चयकर इनका जीव कर्ता भोक्ता नहीं है । 
जीव और अआख्रबोंका भेद दिखलाया है अभेद कहतनेमें दूषण दिया है 
सांख्यमती, पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी कहते हैं उसका निषेध कर 
पुरुष और पुद्टलको परिणामी कहा है | 
ज्ञानसे ज्ञानभाव और अज्ञानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है 
अज्ञानी जीव द्रव्यक बन्धनेका निमित्तरूप अज्ञानादि भावोंका हेतु होता है 
पुद्ललका परिणाम तो जीवसे जुदा है और जीवका 'पुद्लसे जुदा है 
कर्म जीवसे बद्धस्पृष्ट है, या अबद्धस्पृष्ट, ऐसे शिष्यके प्रश्नका निग्बय व्यवहार 
दोनों नयोंसे उत्तर 
जो नयोंके पक्षसे रहित है वह कठ कर्मभावसे रहित समयसार शुद्ध आत्मा 
है ऐसा कहकर अधिकार पूर्ण 


४ «.. +. पुण्य-पाप अधिकार 
शुसाशुभ कमेके स्वभावका वर्णन 


दोनों ही कमेबन्धके कारण हैं 

इसलिये दोनों कर्मोका निषेध 

उसका दृष्टांत ओर आगम की साक्षी 

ज्ञान मोक्षका कारण है 

न्नतादिक पाले तो भी ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है 


गाथा 
६६ 


६७ 


ध्ष्र 


२१०० 


१०१ 


१०२ 


१०५ 


रु 4५ ७०६ 


११३ 


११६ 
१२६ 
श्श्र्‌ 
१३७ 


१्छ१ 


श्र 


१४४५ 
१४६ 
१9७ 
श्ष८ 
१५१ 
श्श्र्‌ 


पछ 
१६६ 
१७१ 
श्र 


१७७ 


श्ष्प 
१७६ 
१८३ 


! बट क्‍ 
१६० 


१६२ 


५६६ 
र्०५ 


५९०८ 


२११ 


१४ 
बिपय 


बे को आदि लेकर गुणस्यानपर्यन्त जितने भाव हैं वे जीवके नहीं हैं ऐसा 
छुद्द गायाओंमे कथन 

ये बणोदिक भाव जीवके हैं ऐसा व्यवद्दारनय कद्दता है, निश्चयनय नहीं 
कहता ऐसा दृष्टांतपूवेक कथन 

चर्णोदिक भावोंका जीवके साथ तादात्म्य कोई अज्ञानी माने उसका निषेष 


२. कर्ताकर्माधिकार 


यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकर्मे ज़बतक वर्तता है. तबतक कर्मका बन्ध 
करता है 
आशख्चत्ष और आत्साका भेदक्ञान होने पर बन्ध नहीं होता 
आखवोंसे निश्ृत्त होनेफा विधान 
ज्ञान,दोनेका और आख्रवोंकी निवृत्तिका समकाल केसे है ९ उसका फथन 
ज्ञानस्वरूप हुए आत्मा का चिह 
आज और आत्मा का भेदज्ञान होने पर आस्मा ज्ञानी होता है तब कछू - 
कर्मभाव भी नहीं द्दोता 
ज्ोव-पुद्लकर्म के परपर निम्मित्तनेमित्तिकमाव है तो कद कममाब नहीं 
कहा ज्ञा सकता 
निश्चयनयमसे आत्मा और कह फर्ममाव और भोक्‍्ठ्भोग्यभाव नहीं हैं, अपने 
में दी कर्द कमभाव और भोक्दभोग्यभाव है 
व्यवद्वारनय आत्मा और पुद्नलकर्मऊे कर्ठकर्ममाव और भोक्ठ्भोग्यभाव 
कह्दता है 
आतस्माको पुद्लकमका कर्ता और भोक्ता सामना जाय तो महान दोष - स्वपर 
के अभिन्नपनेका प्रसंग-आता है; सो मिथ्यात्व होनेसे जिनरेव सम्मत 
नहीं है 
मिध्यात्यादि भास्व ज्ञीव-अजीयके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन और 
उसका द्वेतु 
आएमाऊे मिध्याल, श्रत्ञान, अविरति ये तीन परिणाम अनादि हैं घनका 
करों पना और उनके निम्मित्तसे पुद्लका कर्मरूप होना 
आएमा मिप्यात्शदिभावरूप न परिणमे लय कमफा फ्ता नहीं दै 
अतानमे रूम केसे होता दे पेसे शिप्यका प्रश्न और उसका उत्तर 
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विपय 
कर्मके कर्तापनका मूल शअज्ञान ही है 
ज्ञानके होनेपर कर्तापन नहीं होता 
व्यवह्री जीव पुद्लकमंका कर्ता आत्माक्ो कहते हैं यह अज्ञान है 
आत्मा पुद्लकर्मका कर्ता निमित्तनेमित्तिकभावसे भी नहीं है, आत्माके योग, 
उपयोग हैं वे निमित्ततैमित्तिकभावसे कर्ता हैं और योग उपयोगका 
शआत्मा कती है 
ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है 
अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावका तो कर्ता है, पुद्लकमंका कर्ता तो ज्ञानी या 
अज्ञानी कोई नहीं है क्योंकि परद्रव्योंके परस्पर करत कर्मभाव नहीं हें 
जीवको परद्रव्यके कर्तापनेका हेतु देख उपचारसे कद्दा जाता है कि यह कार्य 
जीचने किया 
सिथ्यात्वादिक सामान्य आखबव और विशेष गुणस्थान ये बंध के कर्ता हैं 
निः्चयकर इनका जीव कर्ता भोक्ता नहीं है 
जीव और आखवोंका भेद दिखलाया है अभेद कहनेमें दूषण दिया है 
सांख्यमती, पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी कहते हैं उसका निषेध कर 
पुरुष और पुद्टलको परिणामी कहा है 
ज्ञानसे ज्ञानभाव और अज्ञानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है 
अज्ञानी जीव द्रव्यक् बन्धनेका निमित्तरूप अज्ञानादि भाषोंका हेतु होता है 
पुद्ललका परिणाम तो जीवसे जुदा है और जीवका पुद्लसे जुदा है 
कर्म जीवसे बद्धस्पृष्ट है, या अबद्धरप्रष्ट, ऐसे शिष्यके प्रश्नका निश्वय व्यवहार 
दोनों नयोंसे उत्तर ह 
जो नयोंके पक्षसे रहित है वह कठ कर्ममावसे रहित समयसार शुद्ध आत्मा 
है ऐसा कहकर अधिकार पूरण 


हु «.. *. पृण्य-पाप अधिकार 
शुभाशुभ कमक स्वभावका चणन 


दोनों ही कमंबन्धके कारण हें 

इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध 

उसका दृष्टांत ओर आगम की साक्षी 

ज्ञान मोक्षका कारण है 

न्नतादिक पाले तो भी ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है 
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श्दृ 
विषय 
पुण्यकर्मऊे पक्षणतीका दोष 
निपे 

ज्ञानफों भी परमार्यस्वरूप मोक्तका कारण कद्दा हैऔर . अन्यका निषेध 

ड्या है. 
कर्म मोक्षऊ कारणका घात करता है ऐसा रछ्॑तद्वार कथन 
फर्म आप ही बन्धस्वरूप है 
कर्म बन्धका कारणरूप भावश्वरूप है. अ्रथात्‌ मिथ्याल-अज्ञान-कपायस्वरूप 

है ऐसा कथन, 'और तीनों अधिकार पूरी 


४. आद्चव अधिकार 
आम्रत्रके रवरूपफा ब्णन अरथोत्‌ मिथ्यास्थ) अविरना कपाय और योगनये 
ज्ञीव-अजीबके भेदमे दो प्रकारके हैं और थे घन्धके कारण हैं ऐसा कथन 
प्ानीके उन आखतबोंका अभाव फह्दा दे 
राग-द्ेप-मोहरूप जीवफे अज्ञानमप परिणाम हैं वे दी आास्त्र हैं 
रागादिक बिना जीयफे ज्ञानमय मावकरी उत्पत्ति 
ज्ञानी फे द्रव्य आम्र्बों का श्रमाव 
शानी निसस्रव क्रिस रद है ऐसे शिष्यक्रे प्रश्कका उत्तर 
अतानी और शानीके आश्चवका धोना और न दोने का युक्ति पूरे  बर्णन 
राम-द्ेप मोद अज्ञान परिशाम है पद्दी घन्‍्यका फारणरूप आस्रव है; यदद 
जानी के नहीं दै; इमक्षिये ज्ञानीके फर्म बन्‍्ध भी नहीं है, अधिकार पूर्ण 
४. संबर अधिकार 
संबरया मूल उपाय भेदपिज्ञान है उसकी रोति फा तीन गादयाओंमें कयन 
मभेद्र वितानमे दो शुद्ध आस्साडी प्रात होठी है ऐसा कथन 
शुद अश्णाफी प्रामिस्ते दो संबर दोता है ऐसा फ्थन 
संवर शोनेफ़ा प्रशार-भोन गायाओं में 
संवार दोनेके धमका पथन, अधिकार पूछो 
६, निर्जरा अधिकार 
डुष्पनिरभगवा कश्वरूप 
भशावनिरगाढा श्वरूप 
शाजरा शापप्ये 
बैशाव 4 शाफच्य 
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करता है ऐसा कथन * . रद्द. ३८७ 


श्दध 


दिषय ५५ 
यह अज्ञानरूप अध्यधसाय जिसके नहीं है उसके क्मेबन्ध नहीं है. . 
यह अध्यवसाय क्या है ऐसे शिष्यके श्रश्नक्ा उत्तर 
इस अध्यवसानका निषेध है पद व्यवद्दार मयका ही निषेध है 
जो फेवल व्यवद्ारका द्वी आलंबन करता है वद्द अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि 
है; क्योंकि इसका अवलम्बन अभव्य भी करता है। त्रत, समिति, मुप्ति 
पाता है। ग्यारद अंग पढ़ता है; त्तो भी उसे मोक्ष नहीं है. 
शास्त्रोंका ज्ञान दोनेपर भी अभव्य अज्ञानी है. 
अभव्य घर्मकी श्रद्धा करता है तो भी उसके भोगके निमिच हैं, मोक्षके 
निमित्त नहीं हैं 
व्यवद्ार-निश्चयनयका स्वरूप 
रागादिक भावोंका निमित्त आत्मा है या परद्रव्य $ उसका उत्तर 
आएमा शागादिकका अकर्तो किस रीतिपे है, उसका उदाहरण पूर्वक कथन 
५०) ८. मोक्ष अधिकार 
मोछ्का स्वरूप कमेवन्धसे छूटना है जो ज्ीय घन्‍्धका तो छेद नद्ीं करता है 
परल्तु मात्र बन्पके स्वरूपको जानकर ही संतुष्ट द्वोता है. बद्ध मोक्ष नहीं 
पाता है 
बन्धकी दिन्‍्ता करने पर भी बन्ध नहीं छूटता दे 
यन्ध छेदनेसे ही मोज्ष होता दै 


बन्यका छेद किससे करना ऐसे प्रश्तका उत्तर यह है कि कर्मबन्धके छेदनेकों ' 


प्रशाशध्थद्दी फारण है 
प्रक्तारूप फारणसे आत्मा और घन्ध दोनोंको जुदे जुदे कर भ््ञासे ही आत्मा 
* को प्रदण करना, बन्धकों छोड़ना 
अण्माफो पशाके दशा फेसे प्रदण करना; उस सम्बन्धी फथन 
भाशमाफे सिवाय सन्‍्य सावकां स्थाय करना, कौन झानी परभावकों पर 
- लानकर प्रदण करेगा १ अथोत्‌ फोई नहीं करेगा 
दो परद्रत्यफो प्रदण करता है पद अपराधों है, पन्‍्यनमें पड़ता है; ज्ञो 
अपशप नहीं करता; यद्द मस्धनमें मो नहीीीं पढ़ता 
अपराधका स्यरूप 
शुद्ध भाप्माके प्रदशते भोक्ष फद्दा) परस्तु भास्मा सो प्रतिक्रमण चआदि द्वारा 
भो दोधेते छूट ज्ञावा हे; तो पीछे शरद आरमाडे प्रदणछे क्‍या क्षाम है 
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विषय 
ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणसे 


रहित अम्नतिक्रमणादिस्वरूप तीसरी अवस्था शुद्ध आत्माका ही ग्रहण है, 


इसीसे आत्मा निर्दोष होता है 
९, सवविशुद्धज्ञान अधिकार 
आत्माके अकर्तापना दृष्टांतपूर्वक कहते हैं 
कतोपना जीव ,अज्ञानसे मानता है, उस अज्ञानकी सामर्थ्य दिखाते हैं 
जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनशना न छोड़े तब तक कर्ता 
होता है ह 
कर्ेत्वपना भोक्तपना भी आत्माका स्वभाव नहीं है, अज्ञानसे हो भोक्ता 
है ऐसा कथन 
ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नहीं है 
ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है उसका दृष्टांत पूर्वक कथन 
जो आत्माको कर्ता मानते हैं उनके मोक्ष नहीं है ऐसा कथन 
अज्ञानी अपने भावकर्म का कर्ता है ऐसा युक्तिपूर्वकक कथन 
आत्माके कतोपना और अकर्तापना जिस तरह है उस तरह स्याह्माद द्वारा 
तेरह गाथाओंमे सिद्ध करते हैं 
बौद्ध मती ऐसा मानते हैं कि कर्मको करनेवाला दूसरा है और भोगनेबाला 
दूसरा है उसका युक्तिपूवेक निषेध ह ह 
कतू कमेका भेद-अभेद जेसे है उसीतरह नयविभाग द्वारा इृष्टांतपूवेक कथन 
निश्चयव्यवहारके, कथनको खड़ियाके दृष्टांतससे दस गाथाओं में स्पष्ट करते हैं 
'ज्ञान और ज्ञेय सर्वेथा भिन्न हैं? ऐसा जाननेके कारण सम्यग्हष्टिको विषयोंके 
प्रति रागद्वेष नहीं होता, वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके 
परिणाम हैं ह 
अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कुछ नहीं कर सकता ऐसा कथन 
स्पश आदि पुद्टलके शुण हैं वे आत्माको कुछ ऐसा नहीं कहते कि हमको 
ग्रहण करो और आत्मा भी अपने स्थानसे छूट कर उनमें नहीं जाता है 
परन्तु अज्ञानी जीव उनसे वृथा राग-हवेप करता है 
प्रतिक्रमण, अत्याख्यान, और आलोचना का स्वरूप 
जो कसे और कर्मफलको अलुभवता अपनेको:उस रूप करता है वह नवीन 
कमेको त्रांघता है। ( यहीं पर टीकाकार आचार्यदेव कत-कारित-अनु- 
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विषय 
मोदनासे सन-वचन-कायसे अतीत, वर्तमान और अनायत कमके 
त्यागफो उनचास उनचास भंग द्वारा कथन करके कर्मचेतनाकरे त्यागकां 
घिधाम दिखाते हैं. तथा एक सो अड्तालीस प्रकृतियोंक्रे त्यागका कथन 
करके कर्मफलचेतनाके त्यागका विधान दिखाते हैं. 
ज्ञानको समस्त अन्य द्रव्योत्ति भिन्न बतलाते हैं 
आत्मा अमूर्तिक है इसलिये इसके पुद्टलमयी देह नहीं है 
द्रव्यक्षिंग देहमयों है इसलिये द्रृव्यलिंग जात्माके मोक्तका कारण नहीं दै, 
दशनज्ञानचारित्र ही मोक्षमाग है ऐसा कथन 5 
मोक्षका अर्थी दशनज्ञानवारित्रस्तररूप मोक्तमार्गम ही आत्माको प्रवर्तोवे ऐसा 
उपदेश किया है 
जो द्रव्यलिंगमें द्वी ममत्त्र करते हैं बे समयसारको नहीं जानते हैं. 
व्यवद्वारतय लो मुनि श्रावकके लिंगको मोक्षमा्ग कहता है और निश्चयनय 
क्रिसी लिंगको मोक्षमाग नहीं कहता ऐसा कथन 
इस प्रन्थको पूर्ण करते हुए उसके अभ्यास वगैरहका फल कहते हैं 
इस प्रन्यमें अनन्त धर्मंबाले आत्माको ज्ञानमात्र कहनेमें स्याद्मादसे विरोध 
कैसे नहीं आता है १ इसको बताते हुए तथा एक दी क्षानमें उपायभाव 
ओर उपेध्भाव दोनों किस त्तरद बनते हैं १ यद बताते हुए टीकाकार 
आदार्यरेब इस सर्वेविशुद्धल्लान अधिकारके अन्तर्मं परिशिष्टरूप स्थाद्वाद 
ओर उपाय-ठपेयभावमे थोड़ा कहने की प्रतिज्ञा करते हैं 
एक ह्लाममें द्वी “४तत्‌, अतत्‌, एक, अनेक, सत्‌, असत्‌, नित्य, अनित्य? 
इन भावोंके चौदद भेद कर उनऊे १४ काव्य कहते हैं. 


ज्ञान लक्षण दे और आत्मा लक्ष्य है; जानकी प्रसिद्धि दी आत्माकी प्रसिद्धि 
द्वोती हे इसलिये आत्माको ज्षानमात्र कद्दा है एक झानक्रियारूप दी 


परिगात आध्माममें अनस्तशक्तियां प्रगट हैं उनमेंसे सेंतालीस शक्तियोंके 
नाम त्तया लक्षणों का कथन 

इपाय-उपेयमावका बणन] उसमें आत्मा परिणामों द्ोनेसे साधकपना और 
सिद्धपना-ये दोनों भाव अच्छी तरद्द बनते हैं ऐसा कथन 

थोऐ फ्लशोमिं अमेक बिचित्रतामे भरे हुए आत्माक्री सद्दिमा करके सब- 
विद्युद्धतान अधिकार सम्पूर्ण 

टोकाकार आवदायरेयका यक्तवय, ऋआत्मस्याति टीका संपूर्ण 

भरी पं० जय पन्दणो छात्रा फा वक्तव्य, प्न्य समाप्त 
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परमपूज्य श्री कानजी स्वामी के आध्यात्मिक वचनों का अपूर्व 
लाभ लेने के लिये निम्नोक्त पुस्तकों का-- 


अवश्य स्वाध्याय करें 


समयसार ४) जेन बालपोधी |) 
पद्चास्तिकाय ४॥) ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव २॥) 
नियमसार ४॥) मोक्षशास्त्र बड़ी टीका सजिल्द ५) 
मूल में भूल (नई आवृत्ति) _॥) सम्यरदशन (तीसरी आवृत्ति ) १.८५) 
श्री मुक्तिमार्ग ह ॥2) छहढाला (नई टीका)... ॥) 
श्री अनुभवप्रकाश ॥) जैन तीथे पूजा पाठ संग्रह 
श्री पंचमेरु आदि पूजासंग्रह  ॥॥) कपड़े की जिल्द १5) 
समयसार प्रवचन भाग १ ४॥।) अपू्ष अवसर ८५ न. 
समयसार प्रवचन भाग २ ४॥) भेद्विज्ञानसार २) 
समयसार प्रवचन भाग ३ ४)) अध्यात्म पाठ संग्रह ४) 
समयसार प्रवचन भाग ४ ४) समाधितन्त्र २।०-) 
प्रवचनसार ४) निमित्तनेमित्तिक संबंध क्‍या है? >)॥ 
अष्टपाहुड ३) स्तोन्रत्रयी ॥) 
मोक्षमागग प्रकाशककी किरण प्र०.. १) लघु जन सिद्धान्त प्रवेशिका ) 
द्वितीय भाग २) आत्मधर्म-मासिक लंवाजम- ३) 


सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला आत्मधरम फाइल बर्ष १ से १८ 
प्रथम भाग ॥) प्रत्येक का . 
द्वितीय भाग ॥-) शासन प्रभाव 
तृतीय भाग ॥&) 


३॥॥) 


#) 


[ डाक व्यय अतिरिक्त ] 


मिलने का पता-- 
श्री दि० जेन स्वाध्याय मन्दिर 2 
सोनगढ़ ( सौराष्ट्र 
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व्यवहारनय ख्वद्रब्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोंकों एवं कारण 
कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे 
ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । 
और निश्रयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता है, तथा किसीको 
किसी में नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही भ्रद्धानसे सम्पक्त् होता है, 
अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये । 


प्रश्न--यदि ऐसा है तो, मिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना 
कहा है, उसका क्‍या कारण ९ 


उत्तर--जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी प्ुरूयता सहित 
व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसी प्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, 
तथा कहीं व्यवहारनयकी सुरूषता लेकर कथन किया गया है, उसे 
(ऐसा नहीं है किन्तु निमिचादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” 
ऐसा जानना चादहि. और इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयोंका 
ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके व्यार्यान ( कपन-विवेचन ) फो समान 
सत्पाथ जानकर "इस प्रकार भी है और इस प्रकार भी है” इसप्रकार 
अमरूप प्रबर्तने से तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कह्दा नहीं है । 

प्रश्न--यदि व्यवह्वारनय अस्त्पार्थ है तो जिनमार्ममें उसका 
उपदेश क्‍यों दिया है १ एक मात्र निश्वयनयका ही निरूपण करना 
चाहिये था । 

उत्तर--ऐसा ही तके इस श्री समयसारमें भी करते हुए यह 
उचर दिया है क्नि-जैसे किसी अनायम्लेच्डको म्लेच्छ भापाके बिना ही- 
अर्थ ग्रहण करानेमें फोई समर्थ नहीं है, उमी प्रकार व्यवद्ारके बिना फ् 
परमा्थंका उपदेश अशकक्‍्य दे इसलिये व्यवद्धार का उपदेश है । और ह£- 
किर इसी बल्नकी व्याख्यामें ऐसा कद्ा है कि--इस प्रकार निश्चयकों ही 
अंगीकार करानेके लिये ज्यवद्दारफे द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु ब्यवद्ार- 
नप हे बह अंगीकार करने योग्य नहीं है । मर 


डैडफ 
् 

शासत्र का अर्थ करने की पढति £ 
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भगवान श्रीं कुन्चकुन्दाचार्यदेव. के सम्बन्ध में 


२ ++४७- ७७.२६... ............... 





॥ 

प्ट्से | 
उल्लख | 

॥( 

लन-++ । 

| 

च्न्धो विश वि न क्रेरिह कौण्डकुन्दः | | 
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः । रा 
ययारु-चारण-कराम्बुजचश्वरीक- |! 
अक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम॥ | 


[ चन्द्रगिरि पवत का शिलालेख ] ॥॥ 
ह | 


अर्थ:--#न्द पुष्प की प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएँ । 
विभूषित हुई हैं, जो चारणोंके--चारणऋद्धिधारी महामुनियोंके-सुन्दर हस्त- 
कमलों के भ्रमर थे और जिन पतित्रात्मा ने भरतत्षेत्र में श्रुवकी प्रतिष्ठा की है, वे 


/ 
विभु कुन्दकुन्द इस प्रथ्वी पर किससे वंद्य नहीं हैं ९ | 
हि ॥॥ 
के है |. 
हा ॥ 
,--कोण्डकुंदो यतीन्‍्द्रः ॥ ॥ 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त- | 
बह्मिपि संव्यज्ञयितुं यतीशः । | 
रज!पद भूमितर्ल विहाय । 
चचार मन्ये चतुरंगुर्ल सः ॥ | 
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/ 
के [! 
[ विंध्यगिरि-शिलालेख ] ॥ 
| 
| 
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तप ही 
चई ४ पर 
रु अर्थः--यतीश्वर ( श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रज:स्थान को-भूमितल को-- ् 
हि छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाश में गमन करे थे उसके द्वारा मैं ऐसा समभता हि 
+$ हूँ कि-ये अन्तर में सथा बाह्य में रससे ( अपनी ) अत्यन्त अस्पष्टता व्यक्त करते 
हि. थे (--अन्तर में वे रागादिक मल से अश्वृष्ट थे और बाह्य में धूल से अरपृष्ट थे )। 5 
हा ही 
हे हल है 
हि क् ही 
हि हि 
हे हा के 
रे जइ पउप्रणंदिणाहो सीमंघरसामिदिव्यणाणेण । (5 
है ण बिवोहई तो समणा कहं सुमरगं पयाणंति ।। रा 
है है --[ दर्शनसार ] | 5 
हि. अथेः--( महाविदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थकरदेव ) श्री सीमंधर स्थामी है 
हि के प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ ने ( श्री कुल्दकुल्दाचार्यदेवने ) बोध 4 
५३ न दिया होता तो भुनिजन सच्चे मार्ग फो कैसे जानते ९ रा 
है ः 
हि कल है 
है| महू हर 
हि ट 
हि 


शो ही 
हे कुन्दकुन्दादि आचार्यो | आपके वचन भी स्वरूपामुसंधान में इस पामर है 


हि को परम उपकार्भूत हुए हैं। उसके लिये मैं आपको अत्यन्त भक्ति पूर्वक नमस्कार . 
हि! करता हूँ। हा 
हि [ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ] ६ 

५ ही 
ु 
है हद ईः 


फः 


अ्क्फग्फा किम 


4 


कयाधानापाकाधापा भर 


जे अिजजत-ीी ९५५ज जननी विजन 


ना 
है. 
नं अल 5 डिलीट लीक आज एल 5 05 ,5च ली 5 नल ले लक न्‍ 3 लत पीजी मी पिन क्री पलक क्‍लिक 


(| ४ 
॥। है । 
| श्रीं समयसारनोीं की स्तुति | 
॥ # हरियोत है | 
॥ संसारी जीवनां भावमरणो दालवा करुणा करी, | 
)र[ सरिता बहावी सुधा तग्ी प्रश्न वीर ! ते संजीवनी । ६ 
|| शोपाती देखी सरितने करुणाभीना छृदये करी, हे 
| मुनिकुन्द संजीवनी समयप्राभ्त तरो भाजन भरी-॥ ॥॥ 
| ह 24% 5 | 
रे कुन्दकुल्द सच्यु' शास्त्र, सांथिया अमृते पूर्या, | 
ग्रंथाधिराज़ ! तारामां भावो त्रह्मांडनां भयो । )( 
| #£ शिखरिणी ह#६ 0 
री अद्दो ! वाणी तारी प्रशसरस-भावे नितरती, पे 
| मुमुज्ञने पाती अम्ृतरस अंजलि भरी भरी। ॥ 
गे अनादिनी मूछीो विप तणी त्वराथी उतरती, 0 
॥)॥॥ विभावेथी थंभी स्वरुप भणी दोड़े परिणती। ' ॥ 
# छादू लविकोड़ित $६ ऑ([ 
|! तू छे निश्चयपग्रन्थ, भद्गः सघला व्यवहारना भेदवा, [ 
हर तू प्रज्ञाछोणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेंद्वा। (| 
| साथी साधकनो, तू भानु जगनो, संदेश महावीरनो,. (| 
| विसामो भवक्‍्लांतनां हृदयनो, तू' पंथ मुक्ति तणो ॥ | 
| ४ वसंततिलका # | 
॥॥ सूस्ये तने रसनिवंध शिथिल थाय, ' 
ा जाण्ये तने हृदय ज्ञानी तण्ां जणाय। । 
| तू' रुचतां जगतनी -रुचि आलसे सौ, 4 
भी तू' रीकतां सकलज्ञायकदेव रीके ॥ १ 
३ लक ह ॥। 
|] चनावू' पत्र कुन्दंननां, रत्नोनां अक्षरों लखी, (९ 
| । तथापि हुन्दसूत्रोनां अंकांये मूल्य ना कंदी ॥ ५ 
॥( 
थी 2:0:2:8:0:6:0:6:6:2:6:6:0:0:0:0:6:6:0:5:5:5:5:5-0:-5-5:%-5-॒प 


#5४/-४४०६४८४/४२२०-७६४--२-०२:-- 





कक कक मी या ७ ५ 


हे की. 
ही । ही 
है --+ श्री सर्वेज्षवीतरागाय नमः #-- 
के | मु ही+ 
4 गहसाशार का प्र गशश ६ 
| ७-25 ट 
| आकार बिन्दुसंयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । ४ 
है| कामद मोक्षद॑ चेव ऊँकाराय नमो नमः ॥ ह॥ ि 
१. अविरलशव्दघनौधप्रक्नालितसकलभूतलकलड्ढा । (8 
है| प्ुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌॥ २॥ हि 
हि अज्ञानतिमिशन्धानां ज्ञानाज्षनशलाकपा । 5 
| चज्चुरुन्मीलित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥ है 
४ ॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुर्रे नमः॥ | 
हि सकलकलुपविध्वंशक, भ्रेयसां परिवर्धक घर्मेसम्बन्धकं, भव्यजीव- 
५ मन! प्रतियोधकारक, पुण्यप्रकाशक, पापप्रणाशकमिदं शास्त्र श्रीसमयसार- 2 
हि! नामधैयं, अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्रीसर्वश्देवास्तदुच्तरग्रंथकर्तारः श्रीगणघर- | 
ह देवाः प्रतिगणघरदेवास्तेपां बचनाजुसारमासाथ आचार्य श्रीकुन्दकुन्दाचार्य- पं 
ही देवविरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृप्पन्तु ॥ 
/! मंगल भगवान्‌ बीरो, मंगल गौतमों गणी । हर 
2 मंगल कुन्दडुन्दायों जैनधर्मों5स्तु मंगलम ॥ १ ॥। ४ 
हि] सर्वेमझ्नरुमांगल्यं सवेकल्याणकारक । ः 
दा प्रघानं सर्वधर्माणों जैने जयतु शासनम्‌ ॥ २ ॥ री 
ही] अं 
_ बफापाषायाफापा पापा पा फफापा पापा पा पद पा दा पक्का पपदा घर ही 


थी झ्राचार्य विवयचद्ध श्ञान मण्डार, जबपुर 


श्री 
“5 समयसार ८-- 


श्रीमदरुतचन्द्रसूरिकता आत्मख्यातिः 
कु सझुलाचदखम के ) 


(६ धनुष्टुभ ) 


नमः समयसाराय स्वालुभूत्या चकासते। .. 
चित्स्रमावाय भावाय सबभावांतरच्छिदे ॥ १॥ 


बनकर आंतों आल गथियों आग अप + कम प यो 
 औमड्रगवर्कुन्दकन्दाचायदेव कझत मूल गाथाअ और श्रीमद्‌ 
अमृतचन्द्र॒ज्गरि कत आत्मख्याति नामक टीकाकी 
हिन्दी याज वचानिका.| 
ह । मज़लाच रख े 
श्री पस्मातमकों श्रणमि, आबरझ सुगुरु मनाय। 
. समयसार शासन करूँ देश वचनम्र, भाय ॥ १॥ . 


| +- समयसार -. 


( अनुष्डम ) 
अनस्वधमंणस्तत्व॑ पश्यंती प्रत्यगात्मनः । 


अनेकांतमयी मूर्तिनित्यमेत्र प्रकाशताम ॥ २ । 


झब्दक्स्‍क्षपरक्क्षक वाचकवाच्यनियोग । 
मंगलरुप प्रसिद्ध हैँ, नमों धेमे घन भोग ॥ २ ॥ 

नय नय लद्द३ सार झुभवार, पय पय दहूइ सार दुखकार | 

लग लय गद्दइ पार मबधार, जय ज्ञय समयसार अविकार ॥ ३॥, 
शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये 
मतसिद्धांतस्कालभेदत्रय. नाम बताये । 
इनद्िं आदि श्ुम अर्थंसमयत्रचके सुनिये बहु 
अर्थसमयमे जीव नाम है सार सुनहु सहु। 

तार्दे जु सार बिन फर्ममल शुद्ध जीव झुध नय कहै। 

इस प्रन्थ माँदिं कपनी से समयसार घुधजन गदे॥ ४॥ 
नामादिफ छट्द अन्यमुख्, तामें मंगलसार | 
विघन दरन नारितिक दरन, शिष्टाचार उचार ॥ ४ ॥ 
समयसार जिनराज़ दै। स्याह्ाद जिन बेन । 
मुद्रा जिन निरमंथता, नमू' फरे सब चेन ॥६॥ (पं० जयचंदजी छाबड़ा) 


_ प्रथम, संस्टृत टीकाकार भ्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचार्यद्रेव प्रत्थके प्रारम्भमें मंगलफे लिये 
इप्टरैयफोीं नमरफ्रार करने हैँ:-- 





प्रप:--'नमः समयसाराय'--'समय! अर्थात जीव मामक पदार्थ, उसमें सार जो 
दम्यकमे, भावफर्स, सोकम रदित शुद्ध आत्मा-डसे मेरा नमस्कार द्ो।यद्ट कैसा दे? 
आाषाप' क्षयोन्‌ शुद्ध सक्ताध्परूप पस्तु है। इस विशेषणपदर्स सर्वया अभावषवादी नास्तिकोंका 
मत सदित हो गया। और यह फैसा (चित्यवावाय--जिसका स्वभाय चेतनागुणरूप 
दै। इस पिशेषणसे गुण-गु्रा सर्येथा भेद माननेवाले नेयायिकोंफा निषेध दो गया। 
और व कसा दे  धवातुभूत्या चरासते--अपनी दी अनुभपनरूप क्रियासे प्रशाश् यरता 
है, भपोत्‌ अपनेसे अपनेसे ही जानता टै-प्रगट करता है। इस विरेपणमे, आत्माफों तथा 
झानझे सदा परोल हो माननेयाजे सेमिफीब-भट्टनभ्रभाडण्फे भेदघाले भीमांस्फे 
मंगरा राप्दन हो गया। भया ज्ञान अन्‍य शानमें जाना ज्ञा सबता दै-स्वर्य अपनेयों 
सदी जानता; दैसा माननेवाजे नैयायिशेंका भी प्रतियेध हो गया। और बद् बेसा है? प्मर्य 
सावास्वाच्यिरे'- ्यता अन्य सये कीपाजीय, अगधर पदायोवरों सर्व क्षेत्र वाल सम्पन्धी सर्व 
वििषफोड शाव एक ही समदमे जानतेपाता है।” इस पिशेपरासे, सर्वर भभाव माननेयाजे 


-- जीव अजीय अधिकार -- 


जप 


# मालिनो #$ 


परपरिणतिहेतोमंहिनाम्नो 5 नुभावा- 
दविरतमनुभाव्यच्या प्तिकल्मा पिताया; | 


अनन्‍-स-+-ज जे जपमनन फेल कटाकन >> व ०२ ०% 34% 


बे 


मीमांसक आदिका निराकरण दो गया। इसप्रकारके विशेषणों ( गुणों ) से शुद्ध आत्माकों 
ही इश्टदेंव सिद्ध करके ( इसे ) नमस्कार किया है । 


० ४ जओ> ४५+००> 5४ॉत « 2>3«००५ >> ल०५७ "४५७ ७«+>+न ७०५७९७०५०७.५५ ३» ७-५ «.५०>..... 





भावाषं:--सहाँ मंगलके लिये शुद्ध आत्माकों नमस्कार किया हैं। यदि कोई यह 
प्रश्न फरे कि किसी इप्देयका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? तो उसका समाधान इस 
प्रकार है:-वास्तवमें इप्टदेंयफा सामान्य स्वरूप सर्च कर्म रहित, सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा द्दी 
हैं, इसलिये इस अध्यात्म मनन्‍्यमें 'समयसार' कहनेसे इसमें इप्द्ेंचका समावेश हो गया। तथा 
एक द्वी नाम लेनेमें अन्य मतवादी सत पक्षका विवाद करते हैं, उन सबका निराकरण 
समयसारके विशेषण!सि किया है । और अन्यवादीजन अपने इप्टदेवका नाम लेते हैं, उसमें इष्ट 
शब्दका अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक वाधाएँ' आती हैं। और स्थाद्वादी जेनॉको तो 
सर्वेज्ष वीतरागी झुद्ध आत्मा ही इष्ट है; फिर चाहे भले ही इश्ररेयको परमात्मा कहो, परमज्योति 
कहो, परमेश्वर, परमरह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, झुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, 
अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुप, निराबाघ, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद्र, सर्वज्ञ, वीतराग, 
अद्दत , जिन, आप्त, भगवान, समयसार-इत्यादि हजारों नामोंसे कहो; वे सब नाम कथंचित्‌ 
सत्यार्थ हैं। सर्वथा एकान्तवादियोंको भिन्न नामोमें विरोध है, स्थाद्वादीको कोई विरोध नहीं 
है। इसलिये अर्थको यथार्थ समभना चाहिये । हु 


प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतनरूप । 
सब ज्ञाता लखिके नर्मों समयसार सब भूप ॥ (पं० जयचन्दजी छाबड़ा ) 
अब सरस्वतीको नमस्कार करते हैं:-- ॥ - 
धर्ये:---जिसमें अनेक अंत ( धर्म ) हैं ऐसे जो ज्ञान 
ही प्रकाशरूप हो । जो अनन्त धर्मोबाला है. और पर 
भिन्न एवं परद्र्यके निमित्तसे होनेवाले अपने बिकारों, 
आत्म्राके तत्त्वको अर्थात्‌ असाधारण-सजातीय बिजातीय 
मूर्ति अवलोकन करती है। 
' भावा्थे:--यहाँ सरस्वतीकी मूर्तिको आशीर्वचनरूपसे नमस्कार किया है। लौकिक- 
में जो सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है बह यथाथे नहीं है, इसलिये यहाँ 


है कल उसका यथार्थ वर्णन किया 
है। सम्यकज्ञान ही सरस्वतीकी सत्यार्थ सूर्ति है। उसमें भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है. 
पर डर है 


३ था वचन उसमयी मूर्ति सदा 
द्रव्योंसि तथा परद्रव्योंके गुण-पर्यायोंसे 
ऐेंसे कथंचित्‌ भिन्न एकाकार है, ऐसे 

द्रव्योंसे विलक्षण-निजस्वरूपको चह्‌ 


४ +- समयसार -- - 


मम परमविशुद्धिः शुद्ध चिन्मात्रमूर्ते 
भंवतु समयसारव्याख्ययैवालभूतेः। ३॥ 


जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होते हैं। वह अनन्त धर्म सहित आत्मत्त्वकों प्रत्यक्ष 
देखता दै। इसलिये बह सरस्वतीकी मूर्ति है, और उसीके अनुसार जो श्रुतज्ञान है बह 
आत्मतत्तको परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वतीकी मूर्ति है। और द्र॒व्यश्रुत वचनरूप 
है, चद भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह बचनोंके द्वारा अनेक धर्मवाले आत्माकों बतलाती है। 

इसप्रकार समस्त पदायके तत्त्कको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी 
मूर्ति है; इसीलिये सरस्व॒तीके वाणी, भारती, शारदा, वाम्देवी इत्यादि बहुतसे नाम कहे जाते 
हैं। यह सरस्पतीकी मूर्ति अनन्तथर्मोको ्यानूपर! से एक धर्मीमें अधिरोधरूपले साधती है, 

इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको अन्यथा ( प्रकारान्तरसे ) 

स्थापित करते हैं, किन्तु वह पदार्थक्रो सत्पार्थ कहनेवाली नहीं है। 


यहाँ फोई भ्रश्न करता है कि आत्माको अनन्तथर्भवाला कह्दा है, सो उसमें ये 
अनन्त धर्में कौन फौनसे हैं १ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि-- बखुमें अस्तित्व) बरुत्व, 
प्रमेयत्य, प्रदेशत्य, चेतनत्य, अचेतनत्व, मूर्तिकत्य, अमूर्तिकत्व) इत्यादि ( धर्म ) तो गुण हैं; 
और उन गु्णोका तीनों फालमें समय-समयवर्ती परिणमन होना परयाय है, जो कि अनन्त 
हैं। और यखुमें एकल, अनेकत्व, नित्यत्य, अनिदयल, भेदस्व, अमेदत्व, झुद्धलय, अशुद्धत्व 
आदि अनेक धर्म हैं। ये सामान्यरूप धर्म तो बचनगोचर हैं, किंतु अन्य विशेपरूप 


अनस्त धर्म भी हैँ जो कि बचनके विषय नहीं हैं, किन्तु ये ज्ञानगम्य हैं। आत्मा भी बसु 
है; इसलिये उसमें भी अपने अनन्त धर्म हैं । 





आत्माफे अनन्त धर्मों चेतनत्व असाधारण धर्म है यह अन्य अचेतन हब्योंमें नहीं 
है। सज़ातीय जीय द्ब्य अनन्त हैं, उनमें भी यद्यपि चेदनत्व है तथापि सबका चेतनत्य 
निनस्परपमे भिन्न मिन्न कद्ा है, फ्योंकि प्रत्येक 5ब्यफे प्रदेशभेद होनेसे यह किसीफा किसीमें « 
नदी मिनता। यद् चेतनत्य अपने अनन्त धर्मोमें व्यापक है, इसलिये उसे आत्माफा तत्त्व - 
फटा है। कस याए सरस्थतीकी मूर्ति देखती है, और दिखाती है। इसप्रकार इसके द्वारा 


भार ध्ाशियेंशा फच्याण होता हैं, इसलिये सदा प्रफाशरूप - रहो! इसप्रकार-इसफे प्रति 
आशीषादरप घघन फडा है ल्‍ 


भष टीवाशर इस प्न्यरा स्यास्यान फरनेया फन चादते हुए प्रतिशा फरो दैँ:-- 


धर्ष:--धीमर भमृतघस्द्राचाय 


+ हु रैव बढ़ते हैं कि-इस समयमसार-( शुद्धाग्मा सथा 
पर्प ) को ध्यास्या (टीका) 


से हो भेगे अनुमूतिद्दों अथोग्‌ अनुमपनरप परिशतिदी 


-- जोच अजीब अधिकार «- श 
अथ प्त्रावतार:--- | 
.. पंदितु खब्बसिद्धे ध्ुवमचलमणोवर्म॑ गईं पत्ते । 


वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीमणिय॑ ॥ १ ॥ 
: बंदित्वा सर्वसिद्धान्‌ प्रुवामचलामनोपम्यां गति प्राप्तान्‌ | - - 
वक्ष्यामि समयग्राभ्नृतमिदं अहो श्रुतकेवलिभणितम ॥ १ ॥ 
अथ प्रथमत एवं लमाव्रभावभूवतया भ्रुवत्वमवलंवमानामनादिभावांतरपर- 


मनन 3 हमर कर की वश कक: 
परमविश्ुद्धि ( समस्त रागादि विभावपरिणति रहित उत्कृष्ट निर्मेलता ) हो | यह 


( मेरी परिणति, 
परपरिणतिका कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभाव ( उदयरूप विपाक ) से जो 


अलुभाव्य ( रागादि परिणासों ) की व्याप्ति है, उससे निरन्तर कल्मापित अर्थात्‌ मेली है । 
और मैं द्रब्यहष्टिसे शुद्ध चेतन्यमात्र मूर्ति हूँ। 











के द्रेच ७ ०३० शुद्ध र्थिकनयकी प्ट्सि में कब 
भावार्थ:--आचार्यदेव कहते हैं कि झुद्ध द्रव्यार्थिकनयकी इट्टिसे तो मैं शुद्ध चेतन्यमात्र 
मूर्ति हैँ, किन्तु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयका निमित्त 


पा करके मैली है--रागादि स्वरूप 
हो रही है | इसलिये शुद्ध आत्माकी कथनीरूप . ते समयसार अन्थकी टीका करनेका फल 


यह चाहता हूँ कि सेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो । 
मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजादिक नहीं चाहता, इसग्रकार आच्ार्यने टीका करनेकी 
प्रतिज्ञागभित उसके फलकी प्रार्थना की है । 


अब मूलगाथासूत्रकार श्रीमद्‌भगवतकुन्दकुन्दाचार्य रेच ग्न्थके आरमस्भमें मंगलपूर्वक 
प्रतिज्ञा करते हैं:--- 


गाथा १ 
श्रन्वयार्थ:--- श्रुवां ] श्रुव, [ अ्रचलां ] श्रचल और 
इन - तीन विदशेषणोंसे युक्त [ गति ] गतिको | प्राप्तान्‌ ] प्राप्त 
सर्व सिद्धोंको [ बंदित्वा ] नमस्कार करके [ श्रहो ] श्रहो ! 
श्रुतकेवलियोंके द्वारा कथित [ इदं ] यह [ समयप्राभूत॑ ] सम 
[ वक्ष्यास्ति ] कहूँगा । | 


[ श्रमौपम्यां.] श्रनुपम- 
हुए [ स्व॑सिद्धान्‌ ] 
[ श्ुतकेवलिभणितं है| 
यसार नामक प्राभ्नत 
टीका:--यहा ( संस्क्रत टीकामें ) प्ञथ! शब्द मंगलके अर्थको सूचित करता है। 
07 आह पातबाद ह स्गीविका अ की  + 7५ 
यह पद्यानुवाद हरिगीतिका छन्दर्म है-- 
शव अचल अरु अलुपमंगति, पाये हुए सब सिद्धको, ह 
में बंद श्रुवकेबलिकथित, कहूँ समयग्रामृतको भहोी ॥ १॥ ह 


पा *. “- समयसार «« 


परिवत्तिविश्रांतिवशेनाचललवघ्ुपगतामखिलोपमानविलक्षणाद मुतमाहात्म्य त्वेना विध मा- 
नौपम्यामपवर्गसं ज्ञिकां गतिमापन्नान्‌ भगवतः सर्वसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः 
प्रतिच्छंदस्थानीयान्‌ भावद्रव्यस्तवाम्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधन- 
श्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलाथसार्थसाक्षात्कारिकेवलिप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिमिः स्वय- 
मसुभवद्धिरमिहितत्वेन च प्रमाणतामुपगतस्थास्थ समयप्रकाशकस्प प्राभृताहयस्पा- 





अन्यके प्रारम्भमें से सिद्धोंको भाव-द्रव्य लुतिसे अपने आत्मामें तथा परके आत्मामें 
स्थापित करके इस समय नामक श्राश्वतका भाववचन और ट्रव्यवचनसे परिभाषण ( व्याख्यान ) 
प्रारम्भ करते हैं-इसप्रकार श्री बुन्दकुन्दाचायेदेव कहते हैं। वे सिद्ध भगवान्‌ सिद्धत्वसे साध्य 
जो आत्मा उसके प्रतिच्छुन्दके स्थान पर हैं,- जिनके स्वरूपका संसारी भव्यजीब चिंतवन 
करके, उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर उन्हींके समान हो जाते हैं और चारों यतियोंसे 
घिलक्षण पंचमगति--मोक्षको प्राप्त करते हैं । बह पंचमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिये 
भुबलका अवलम्बन करती है। चारों गतियाँ परनिमित्तसे होती हैं, इसलिये भुव नहीं किन्तु 
विनाझ्षीक हैं। 'धुव! विशेषणसे पंचमगतिमें इस विनाशीकताका व्यवच्छेद हो गया। और 
वह गति अनादिकालसे परभाबोंके निमित्तते होनेवाले परमें भ्रमण, उसकी विश्रांति 
( अभाव ) के बश्च अचलताको प्राप्त है। इस विशेषणसे, चारों गतियोंमें पर निमित्तसे जो 
अभण होता है। उसका ( पंचमगतिमें ) व्यवच्छेद हो गया। और बह जगतमें जो समस्त 
उपमायोग्य पदार्थ हैं उनसे विलक्षण-अदूभुत महिमावाली है, इसलिये उसे किसीकी उपमा 
नहीं मिल सकती । इस विशेषणसे चारों गतियोंमें जो परस्पर कर्य॑चित्‌ समानता पाई जाती है, 
उसका ( पंचमगतिमें ) निराकरण हो गया। और उस गतिका नाम अपबर्ग है। धर्म, अर्थ 
और फाम त्रिवग कहलाते हैं; मोक्षणति इस बसेमें नहीं है, इसलिये उसे अपवगे कद्दी है । 
ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपने सथा परके आत्मामें स्थापित फरके, 
समयका ( सर्व पदार्थोंका अथवा जीव पदार्थका ) प्रकाशक जो प्राध्वत नामक अर्दितूप्रवचनका 
अवयव है उसका, अनादिकालसे उत्नन्न हुए अपने और परके मोहका नाश करनेके लिये 
परिभाषण करता हूँ। बह अद्देतप्रबाचनका अवयव अनादिनिधन परमागम शब्दतरद्ासे 
प्रकाशित होनेसे, सर्च पद्मयोके समूहको साज्षात्‌ करनेवाले केवली भगवान्‌-सर्वज्ञदेव हवा 
प्रणीत होनेले, और फेवलियोंके मिकटवर्ती साक्ञात्‌ सुननेवाले तथा स्वयं अनुभव करनेवाले 
भुतकेबली -गणधर देवोंके द्वार कथित होनेसे प्रमाणताको प्राप्त है । यह अन्यवादियोंके आगम- 
की भांति छप्मस्य ( अन्प ज्ञानियों ) की कल्पनामात्र नहीं है कि ज्ञिससे अप्रमाण हो । 


भावापषे:---गायासूप्र॒मं आचार्यदेयने '्यक्ष्यामि! कद्ा है, उसका अर्थ टीकाफारने 


-- जीव अजीब अधिकार- -- र 


हेपवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रह्णाय मापदवाचा द्रव्पवाचा वे परिभाषण- 
मुपक्रम्यते ।। १ ॥ 
तत्र तायत्समय एवामिधीयते--- 
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“बच परिसापणे? धातुसे परिभाषण किया है । उसका आशय इसमप्रकार सूचित होता है कि-- 
चौदह पूवोर्मिसे ज्ञानम्रवाद नामक पाँचवें-पूर्वमें- बारह 'वस्तु! अधिकार हैँ; “उनमें भी एक एकके 
बीस वीस राभ्ृत! अधिकार हैं। उनमेंसे दसवें वस्तुमें समय नामक जो -प्राभ्ृत है उसके- | 
मृलसूत्रोंके शब्दोंका ज्ञान पहले बड़े आचार्योकों था और उसके अर्थका ज्ञान आचार्योकी- 
परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्यरेवको भी था। उन्होंने समयप्रा ँ्रतका परिभाषण किया- 

परिभापासृत्र चनाया । सृत्रकी दस जञातियाँ कद्दी गई हैं, उनमेंसे एक/परिभाषा? जाति भी है । 

जो अधिकारको अर्थक्रे द्वारा यथास्थान सूचित करे वह “परिभाषा! कहलाती है ।- श्री 
कुन्दकुन्दाचायेदेव समयप्राभ्षतका परिभाषण करते हैं,--अर्थात्‌ वे समयप्राभृतके अर्थफो ही 

यथास्थान बतानेवाला परिभापास्‌त्र रचते हैं । ह 


आचायेने मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार किया है । संसारीके लिये शुद्ध आत्मा 
साध्य है और सिद्ध साज्ञाव्‌ थुद्धात्मा है, इसलिये उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी 
इएदेयका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? इसकी चर्चा टीकाकारके मंगलाचरंण 
पर की गई दै, उसे यहाँ भी समर लेना चाहिये। सिद्धोंको पसर्व विशेषण देकर यह 
अभिश्राय चताया दे कि सिद्ध अनन्त हैं । इससे यह माननेबाले अन्यमतियोंका खण्डन हो गया 
कि शुद्ध आत्मा एक द्वी है?। “अ्रुतकेवली” शब्दके अर्थमें श्रुव तो अनादिनिधन प्रवाहरूप 
आगम है. और केवली शब्दसे सर्वज्ष तथा परमागमके ज्ञाता--श्रुतकेवली कद्दे गये हैं | उनसे . 
समयप्राइतकी उत्पत्ति बताई गई है ।.इसप्रकार अन्यकी प्रमाणता बताई है, और अपनी बुद्धिसे 
कल्पित कहनेका निवेध किया है।. अन्यवादी छुद्यस्थ ( अल्पज्ञ ) अपनी बुद्धिसे पदार्थका 
स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं 3533 बताया है। ह 


इस अन्थके अभिधेय; सम्बन्ध और अयोजन तो प्रकट ही हैं ।- झुद्ध आत्माका स्वरूप 
अभिवेय ( कहने योग्य ) है। उसके वाचक इस अन्थमें: जो झब्द हैं उत्तका-और शुद्ध आत्माका: 
वाच्यवाचकरूप सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है । और शुद्धात्माके . स्वरूपकी - प्राप्तिका, होना 


प्रयोजन है ॥ १.॥ 


प्रथम गाथार्में- समयका प्राश्नत कहनेकी प्रतिज्ञा की है ।:इसलिये यह आकांक्षा होती 
दे कि समय क्या है १ इसलिये पहले उस समयको ही कहते हैं:-.. 


“- समयसपतार -- 


जीवों चरित्तदंसशणाणट्विउ तं हि ससमयं जाण। 
फुगलकम्मपदेसहियं च त॑ जाण परसमयं ॥ २॥ 
जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः त॑ हि स्व॒समयं जानीहि । 
पुदूगलकमप्रदेशस्थितं च ते जायीहि प्रसमयम्‌॥ २॥ 
योय॑ नित्पमेव परिणाभात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वाद्‌ उत्पादव्ययधौव्यै- 
क्यानुभूतिलक्षणया सचयानुस्यृतश्चैतन्यस्वरुपत्वा नित्योदितविश्द्इ शिक्षप्तिज्पोति- 


गाया २ 
पन्ययार्थ:--हे भव्य ! जो [ जीवः ] जीव [ चारित्रदर्शनज्ञानस्थितः ] 
दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें स्थित हो रहा है [ ते ] उसे [ हि ] निमयसे ( वास्तवमें ) 
[ स्वसमयं ] स्वसमय [ जानोहि ] जानो [ चर ] ओर जो जीव [ पुदगलकर्म प्रदेश- 


स्थितं ] पुदुगलकर्मके प्रदेशोंमें स्थित है [ त॑ ] उसे [ परसम्य ] परसमय [ जानीहि ] 
जानो । 





टोका:---'समय! शब्दका अथे इसप्रकार हैः--“सम्‌! उपसर्ग है; जिसका अर्थ 'एक 
साय! है; और 'अय्‌ गतौ' घातु है, जिसका अथे गमन और ज्ञान भी है; इसलिये एक साथ द्वी 
ज्ञानना और परिणमन फरना,-यह दोनों क्रियाये जिसमें हो बह समय दै। यह जीव नामक 
पदार्ये एक द्वी समयरमें परिणमन भी करता है. और जानता भी दै इसलिये वह समय है । यह 
ज्ञीयपदार्थ सदा द्वी परिणमनस्वरूप स्वभावमें रहता हुआ होनेसे उत्पाद-व्यय-भौव्यकी 
एकतारूप अनुभूति लक्षणयुक्त सत्ता सद्दित है। (इस विशेषणसे जीवकी सत्ताको न 
मसाननेवाते साश्तिकवादियोंका संत खण्डन दो गया; तथा पुरुषको ( जीवकों ) अपरिणामी 
माननेयलि सांस्यवादियोंका मत परिणमनस्थभाव कहनेसे खण्डित दो गया। नैयायिक और 
बेरोपि सत्ताड़ों नित्य हो मानते हैं, और चौद्ध क्षणिक द्वी मानते हैं; उनका निराफरण, 
सत्ताफो उत्पाद-स्यय-्रीव्यरूप कद्दनेसे दो गया। ) 

ओऔर जीय चेतन्यरयरूपतासे नित्य उद्योतरूप निर्मल रपष्ट द्शनक्ञानज्योतिस्वरूप 
है। ( फ्योंफि यैतन्यका परिशमन दर्शनशानस्वरूप है. )। ( इस विशेषणसे चैरतन्यको 
शानाकारस्परूप न साननेयाले सांस्यमतवालॉका निराकरण हो गया । ) और वह जीव, अनन्त 
पे लियाना जो पफ्पर्मोपना दे. उसे फासण जिसे दब्पल परगट है। पसा है। ( क्योंकि 


ज्ीए चरितदरनशानस्पित, स्वममप निरचय जानना, 
स्थित कर्मपृदुगलफे प्रदेशों, परममय जीव जानना ॥| २ ॥ 


-- जीव अज्ञीव श्रधिकार -- ६ 


नंतधर्माधिरूदे कपर्मित्वादुयो तमानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवचविचित्र भावस्वभावत्वाहुत्सं- 
गितगुणपर्यायः स्वपराकारायभासनप्मर्थत्वादुपात्तवैश्वरूप्येकरूपः प्रतिविशिष्टावगाह- 
गतिस्थितिवर्चनानिमिततत्वरूपित्वाभावाद्साधारणचिद्र पतास्वभावस ड्रावाद्ाकागधर्मा- 
धर्मकालपुद्टलेम्यो भिन्नो उत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेपि स्ररूपादप्रच्यवनाइड्डगे त्की ण॑ चि- 
त्स्वभावों जीवो नाम पदार्थ: स समयः, समयत एकत्वेन युगपजञ्ञानाति गच्छति 
चेति निरुक्ते!। अय॑ खलु यदा सकलभावस्वभावभासन प्रमथ विद्यासमुत्पाद का विवेक- 
ज्योतिरुद्वमनात्समस्तपरद्रव्यात्यच्युत्य दशिक्षप्िस्वभावनियतथृत्तिरूपात्मतत्तैंकत्व- 
गतत्वेन वर्तते तदा दशनज्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्मेकत्वेन युगपजानन्‌ गच्छंश्र 
स्वसमय इति | यदा त्नाधविद्याकंदलीपूलकंदायमानमोहानुबत्तितंत्रतया दशिक्षप्ति- 
स्परभावनियतवृत्तिरुपादात्मतत्त्वास्रच्युत्य स्पा पराव्यप्रत्ययमोहरागद्रेपादिभावैकगतत्वेन 


अनन्त धर्मोकी एकता द्र॒व्यत्व है )। (इस विशेषणसे, वस्तुको धर्मोसे रहित माननेवाले 
बौद्धमतियोंका निपेध हो गया। ) और वह क्रमरूप और अक्रमरूप अ्रवर्तमान अनेक भाव 
जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुणप्यायोंको अंगीकार किया है,--ऐसा है । ( पर्याय क्रमबर्ती 
होती है और गुण सहवर्ती होता है; सहवर्तीको अक्रमवर्ती भी कहते हैं।) ( इस विशेषणसे, 
पुरुपको निर्गुण माननेवाले सांख्यमतवालोंका निरसन हो गया।) और वह, अपने 
ओर परद्रव्योंके आकारोंको श्रकाशित करनेकी सामरथ्य होनेसे जिसने समस्तरूपको 
. भलकानेबाली एकरूपता प्राप्त की है,--ऐसा है, ( अर्थात्‌ जिसमें अनेक वस्तुओंके आकार 
अतिविम्बित होते हैं, ऐसे एक ज्ञानके आकाररूप है )। ( इस विशेषणसे, ज्ञान अपनेको ही. 

जानता है परको नहीं,--इसप्रकार एकाकारको ही माननेवालेका, तथा अपनेको नहीं जानता 
किन्तु परको जानता है, इसग्रकार अनेकाकारको ही माननेवालेका व्यवच्छंद हो गया | ) 

और बह, अन्य द्रव्योंके जो विशिष्ट गुण 7 अवगाहन-गति-स्थिति-बर्तनाहेतुत्व 
और रूपित्व हैं, उनके अभावके कारण और असाधारण चेतन्यरूपतास्वभावके सद्भावके 
कारण आकाश, धर्म, अध्म, काल और पुदूगल--इन पॉच द्रव्योंसे भिन्न है।( इस विशे- 
पणसे एक ज्रह्मवस्तुकों ही भाननेवालेका खण्डन हो गया। ) और वह, अनन्त अन्य द्रव्योंके 
साथ अत्यन्त एकक्षेत्रावगाहरूप होने पर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टंकोल्कीर्ण चैतन्य- 
स्वभावरूप है | ( इस विशेषणसे उरंउ-स्वभावका नियम बताया है। ) 

ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । जब यह (जीव); 
करनेमें समर्थ-केवलज्ञानको उत्पन्न करनेवाली भेद 
परद्वव्योंसि छूटकर दरशैन-ज्ञान स्वभावमें “निश्रितम्रवृत्तिरू 
होकर श्रवृत्ति करता है तब दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थित 


सर्वे पदार्थोके स्वभावको प्रकाशित 
-शञानज्योतिका उदय * होनेसे, सर्व 
+ आत्मतत्त्वके साथ एकत्वरूपमें लीन 
होनेसे अपने स्थरूपको एकत्वरूपसे 


शक >> समयसा[र -- 


वर्चते तदा पुदवलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्यरमेकत्वेन युगपजञानन गर्च्छ॑श्व परसमय इंति 
प्रतीयते | एवं किल समयस्य द्वैविध्यम्द्धावति ) २ ॥ 
अधैतद्वाध्यते-- 


एयचशणिच्छयगञ्ो समझो सबत्य सुन्दरों लोए । 
बंधकहा एयसे तेण विसंवादिणी होई ॥ १॥ 


एकल्वनिश्वयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरों लोके । 
बंधकपैकस्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥ 


एक ही समयमें जानता तथा परिणमता हुआ वह 'स्वससया है) इसम्रकार प्रतीत किया 
जाता है; किन्तु जब बह, अनादि अविद्यारूपी केलके मूलकी गाँठकी माँति ( पुष्ट हुआ ) 
मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्तिकों आधीनतासे, दर्शन, ज्ञान, स्वभाषमें निश्चितप्रवृत्तिरूप 
आत्मतत््वसे छूटकर परद्वव्यके नि्मित्तसे उत्पन्न मोह, राग, ढव पादि भावोंमें एकतारूपसे लीन 
होकर भ्रवृत्त होता है तब पुदूगलकर्मके ( कार्माण्स्कन्धरूप ) प्रदेशोंमें स्थित होनेसे परद्रव्यको 
अपने साथ एकरूपसे एक कालमें जानता और राग[दिरूप परिणमित होता हुआ “परसमयो 
है, इसप्रकार प्रतीति की जाती है। इसश्रकार जीव नामक पदार्थंकी स्वसमय और परसमयरूप 
ह्विबिधता प्रगट होती है। 
भावार्थ:--जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है। “जीव इसप्रकार अक्षरोंका समूह 
“पद है और उस पदसे जो द्रव्यपयोयरूप अनेकातस्वरूपतां निश्चित की जाये बह पदार्थ 
है। यह जीवपदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौज्यमयी सत्तास्वरूप है, दशेनज्ञानमयी चेतनस्थरूप है, 
अनं॑तथर्म॑स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होनेसे वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपरप्रकाशक 
ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, और बह ( जीवपदार्थ ) आकाशादिसे भिन्न असाधारण 
चेतन्यगुणरबरूप है, सथा अन्य द्रव्योंके साथ एक क्षेत्रमें रहने पर भी अपने स्वरूपको नहीं 
छोड़ता । ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है | जब बहू अपने खभावमें स्थित हो 


सब स्वसमय है, और परस्थभांव-रागद्वे पमोहरूप होकर रहे तब परसमय है। इसप्रकार जीवके 
द्विचिचता आती है ॥॥ २॥ 


अब, ममयकी द्विविधतामें आचाये बाघ बतलाते हैं:-- 
गाया ३ 
प्रस्ययार्थ:-- [ एकत्वनिश्चयगतः ] एकत्वनिश्वययको प्राप्त जो [ समयः ] 
एकत्व-निश्चय-गत समय, सर्वत्र सुन्दर छोकमें । 
उससे बने बंधनकथा, जु विरोधिनी एकत्वमें ॥ ३ |! 





-- जीव अजीव अधिकार -- ५3 


समयशददेनात्र सामान्येन से एवार्थोंउभिधीयते | समयत एकीभावेन स्वगुण- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति निरुक्तेः | ततः सर्बत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्नलजीवद्रव्यात्मनि 
लोके ये यावंतः “के5प्यर्थास्ते सर्व एव स्पकीयद्रव्यांतमग्नानंतस्वथर्म चक्रचु विनोपि 
परस्परमचुंबंतोत्य॑तप्रत्यासचावषि नित्यमेव स्व॒रूपादपतंतः 'पररूपेणापरिणमनाद- 
विनश्टनंतव्यक्तित्वाइड्रोत्कीर्णा इव तिष्ठ॑ंतः समस्तविरुद्वाविरुद्धकार्य हेतुतया शश्वदेव 
विश्वमनुगहुती नियतमेकत्वनिश्रयगतत्वेनेव सोंदर्यमाप्थध॑ते, प्रकारांतरेण सर्व- 
संकरादिदोपापत्ते: | एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्यस्प समयस्य 
बंधकथाया एवं विसंवादापत्तिः । कुतस्तन्मूलपुह्ठलकमग्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयत्वो- 
ताकत कप पक कल 
समय है वह [ लोके ] लोकमें [ सवंत्र | सब जगह [ सुन्दरः ] सुन्दर- है [ तेन ] 
इसलिये [ एकत्वे ] एकत्वमें [ बन्धकथा ] दूसरेके साथ बंधको कथा [ विस॑- 
वादिनी ] विसंवाद--विरोध करनेवाली [ भवति है? 


टीकाः--थहाँ (समय! शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्तिके 
अनुसार “'समयते” अर्थात्‌ एकीभावसे अपने गुण-पर्यायोंको प्राप्त होकर जो परिणमन 
करता है सो समय है। इसलिये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल, जीवद्रज्यस्वरूप 
लोकमें सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सब निश्चयसे ( वास्तव्मं ) एकत्वनिश्चयकों 
प्राप्त होनेसे ही सुन्दरताको पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकारसे उससे संकर, व्यतिकर आदि सभी 
दोष आजायेंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्यमें अन्तर्म॑ग्त रहनेवाले अपने अनन्त धर्मोके चक्रको 
( समूहको ) चुम्बन करते हैं--स्पशे करते हैं दथापि वे परस्पर एक दूसरेको स्पश नहीं करते, 
अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूपसे तिष्ठ रहे हैं तथापि थे सदाकाल अपने स्वरूपसे च्युत नहीं 
होते, पररूप परिणमन न करनेसे # अपनी अनन्त व्यक्ति ( अगटठता ) नष्ट नहीं होती, इसलिये' 
जो टंकोत्कीर्णकी भाँति ( शाश्रत ) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य 
दोनोंकी हेतुतासे (निमित्तमावसे) थे सदा विश्वका उपकार करते हैं-टिकाये रखते हैं। इसप्रकार 
स्व पदार्थोंका :भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको वंधकी कथासे विसंवादकी 
आपत्ति आती है, क्योंकि बंधकथाका मूल युद्गलकमके प्रदेशोंमें स्थित होना जिसका मूल 
है ऐसी परसमयतासे उत्पन्न होनेथाली परसमय-स्वसमयरूप द्विबिधता जीवके आती है, 
इसलिये समयके एकत्वका होना ही सिद्ध होता है; ( और प्रशंसनीय है ) | 


# प्रत्येक पदार्भशके श्रतन्‍्त घर्मॉमेंसे एक भी धर्म पररूप प 


हे ेु रिणमित नहीं होता इसलिये 
पदार्थेकी श्रनन्त प्रगटता नष्ट नहीं होती. ऐसा श्राशय प्रतोत होता है । 


श्र -- समयसार -- 
त्पादितमेदस्य दवविध्यम्‌ | अतः समयस्यैकत्वमेवाबतिष्ठते | ३ ॥। 
अथैतदसुलभत्वेन विभाव्यते-- 
सुदपरिचिदाएयूदा सब्बस्स वि कामभोगबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंभो णवरिं ण सुलहो विहत्तस्स ॥ ४ ॥ 
श्रुवपरिचितालुभूता सर्वेस्थापि काममोगबंधकथा । 
एकल्वस्पोपलंभः केवल न सुलमो विभक्तस्थ ॥ ४ ॥ 
हृंह कल सकलस्यापि जीवलोक्स्य संसारचक्रक्रोडाधिरोंपितस्याअआंतमनंत- 
द्रव्यक्षेत्रकालभवमागपरावरें! समुपक्रांतभ्रांतेरेकच्छत्रीकृवविश्वतया महता मोहग्रहेण 





भावाणं:--निश्चयसे सबे पदाथे अपने २ स्वभावमें स्थित रहते हुए ही शोभा पाते 
हैं। परन्तु जीय नामक पदायेकी अनादि कालसे पुदूगलकमके साथ निमित्तरूप बंध-अवस्था 
है; उससे इस जीवमें विसंयाद खड़ा होता है, इसलिये वह शोभाको प्राप्त नहीं होता | इसलिये 
घास्तवमें विचार किया जाये तो एकत्व द्वी सुन्दर है; उससे यह जीव शोभाको भ्राप्त 
दोता दै॥ ३॥ 
अब, उस एकत्वकी असुलमता बताते हैं:-- 
गाथा ४ 
झन्वयार्ः--[ घसर्वस्य प्रपि ] सर्वे लोकको [ कामभोगबमन्धकथा |] 
काम, भोग संबंधों वन्‍्धक्नो कथा तो [ श्रुतपरिचितानुभूता ] सुननेमें आगई है, १रिचयमें 
आगई है, भोर भनुमवर्मे भी भरा गई है, इसलिये सुलम है; किन्तु [ विभक्तस्य ] भिन्न 
आद्माका [ एकत्वस्प उपलंभः ] एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचयमें प्राया 
है, प्रौर न अनुभवर्मे आया है, इसलिये [ केवल ] एकमात्र वही [ न सुलभः ] सुलभ 
नहीं है। 
टोकाः--इस समरत जीवलोकको, कामभोगमम्बन्धी कथा एकत्यसे विरुद्ध दोनेसे 
अत्यन्त ब्िसयाद फरानेयाली है ( आत्माफा अत्यन्त अनिष्ट करनेवाली है) तथापि, पहले 
अनन्त पार मुननेमें आई दे, अनन्त बार परिचयमें आई है, और अनन्त वार अनुभवर्मे भी 
आई है। यद जोबलोफ, संसारसरपी करके मध्यमें स्थित है; निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, मय 
/ हे गरे भरुव-्परिचित-अनुभूत, मोगवंबनकी कथा । 
परसे छुद्या एफल्वकी, उपलब्धि फेल सुलम ना ॥ ४ 





-- जीव अजीव अधिकार > १३ 


गोरिव वाह्ममानस्य प्रसभोज्जूम्भिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तांतराधेरुचम्यो चम्प मृगतृष्णा- 
यमान विषयग्राममुपरुधानस्थ परस्परमाचार्यत्वमाचरतो5नंतशः श्रुतपूर्वानंतशः परि- 
चितपूवानितशो 5नुभूतपूर्वा चेकत्वविरुद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा | 
हद तु॒नित्यव्यक्ततयांतःप्रकाशमानमपि कपायचक्रेण सहैकी क्रियमाणत्वादत्य॑त- 
तिरोभूत॑ सत्स्वस्यानात्मज्ञवया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाधच न कदाचिदपि श्रृतपूर्व 
न कदाचिद॒पि परिचितपूर्व न कदाचिदष्यज्ञभूतपूर्व च निर्मलविवेकालोकधिविक्त 
केपलमेकत्वम्‌ | अत एकत्वस्प न सुलभल्वम् | ४ ॥ 
अत एवेतस्य उपदश्यते-- 


राज्यसे वश करनेवाला महा भोहरूपी भूत जिसके पास बैलकी भाँति भार वहन कराता है, 
अलातू अगट हुए ठृष्णारूपी रोगके दाहसे अन्तरंगर्में पीड़ा श्रगट हुई है, आकुलित हो होकर 
खगजलकी भाँति विषयप्नामको ( इन्द्रियविषयोंके समूहकों ) जिसने घेरा डाल रखा है, 
और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है ( अर्थात्‌ दूसरोंसे कहकर उसीप्रकार अंगीकार 
करवाता है )। इसलिये कामभोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है। किन्तु निर्मल भेदज्ञानरूपी 
प्रकाशसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिन्न आत्माका एकल्व ही है,-.जो कि सदा 
प्रगटरूपसे अन्तरज्ञ्में प्रकाशमान है, तथापि कषायोंके साथ एकरूप जैसा किया जाता है, 
इसलिए अत्यन्त तिरोभावको प्राप्त हुआ है (ढक रहा है ) वह--अपनेमें अनात्मज्ञता होनेसे 
(स्वयं आत्माको न जाननेसे ) और अन्य आत्माको जाननेवालोंकी संगति-सेवा न करनेसे, 
नतो पहले कभी सुना हे, न परिचय आया है, और न कभी अनुभवमें आया है, इसलिये 
भिन्न आत्माका एकत्व सुलभ नहीं है। हे 
भावार्थ:--इस लोकमें समस्त जीव संसाररूपी चक्रपर चढ़कर पंच परावतंनरूप 
अमण करते हैं। वहाँ उन्हें मोहकर्मोद्यरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसलिये वे 
विषयोंकी रृष्णारूपी दाहसे पीड़ित होते हैं, और उस डाहका इलाज (उपाय ) इन्द्रियोंके 
रूपादि विषयोंको जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं; तथा परस्पर भी विषयोंका ही उपदेश करते 
हैं। इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा तो अनन्तबार सुनी, परिचयमें प्राप्त की और उसीका 
अलुभव किया इसलिये वह सुलभ है। किन्तु सब परद्रव्योंसे भिन्न एक चेतन्यचमत्कारस्वरूप 
अपने आत्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी नहीं हुआ, और जिन्हें बह ज्ञान हुआ है 
उनकी कभी सेवा नहीं की; इसलिये उसकी कथा न तो कभी सुनी, न परिचय किया और न 
अलुभव किया इसलिये उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुलंभ है ॥ ४॥ 
अब आचार्य कहते हैं कि जीबोंको उस भिन्न आत्माका एकत्व बतलाते हैं:-... 


१४ --+ समयसार -- 


त॑ एयत्तविहत्तं दाएहं अपणो सविहवेण । 
जदि दाएज पमाएं चुकिज बल ण घेतव्बं ॥ ५ ॥। 
तमेकत्वविभक्त दर्शयेहमात्मनः स्वविमवेन । 
यदि दर्शयेयं प्रमाण स्खलेय॑ छल न गृहीतव्यम्‌ ॥| ४ ॥ 
इह किल सकलोद्भासिस्थात्पदमुद्वितशब्दअह्योपासनजन्मा समस्तविषपक्षक्षोद- 
क्षमातिनिस्तुपपृक्तयवलंबनजन्मा निर्मलविज्ञानघनांतर्निमभग्नपरापरगुरुप्रसादीक्रतशुद्धा- 
त्मतख्वानुशासनजन्मा अनवरतस्यंदिसुन्द्रानंदस॒द्वितामंद्संविदात्मकस्संवेदनजन्मा 
थ॑ या कश्ननापि ममात्मनः स्त्रो विभवस्तेन समस्तेनाप्ययमेकत्वविभक्तमात्माने 





गाथा २४ 

प्रस्वयार्थ:--[ त॑ ] उस [ एकत्वविभक्त ] एकत्वविभक्त प्रात्माको [ प्रहं ] 
मैं [ भ्रात्मनः ] श्रात्माके [ स्वविभवेन ] निज वेभवसे [ दर्श्षये | दिखाता हैं; 
[ यदि ] यदि में [ दक्षंग्ेय | दिखाऊं तो [ प्रप्ताणं ] प्रमाण ( स्वीकार ) करना, 
[ स्खलेयं ] भर यदि कहीं चुक जाऊं तो [ छल॑ ] छल [ न] नही [ गृहोतव्यं॑ ] 
ग्रहण करना । 

दीका;--आचाये कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निजवैेभव है, उस सबसे 
मैं इस एकत्व-विभक्त आत्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैंने व्यवसाय ( उद्यम, निणेय ) किया है। 
भेरे आत्माका वह निज्र वैभव इस लोकमें प्रगट समस्त बस्नुओंका प्रकाशक है, ,और “स्थात! 
पदकी मुद्राचाला जो शब्दन्नह्म--अहेन्‍्तका परमागम है; उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ 
है । ('स्याव! का अथ “कर्थचित्‌! है अथोत्‌ किसी प्रकारसे-किसी अपेक्षाते कहना। 
पसमागमऊो शब्दप्रह्म कहनेका कारण यह है कि--अहंन्तके परमागम्मे सामान्य धर्मेके-- 
बचनगोचर समस्त धर्मोके नाम आते हैं और बचनसे अगोचर जो विशेषधर्म हैँ. डमका 
अतुमान कराया जाता है; इस अकार वह सब वस्तुओंका प्रकाशक है, इसलिये उसे सर्वव्यापी 
कहां जाता दै। और इसीलिये उसे शब्दत्ह्म कह्दे हैं|) समस्त विपक्ष-अन्यवादियोंके द्वारा 
शद्दौत सर्वया एकान्तरूप नयपक्त-के निराकरणमें समर्थ असिनिस्तुप नियोध युक्तिके अबलम्बनसे 
उस निज्र बैभवका जन्म हुआ है। और निर्मल विज्ञानथन-आस्मामें अन्तर्निमग्न ( अन्त- 
लॉनि ) पस्मगुर--स््वेज्वेव और अपरगुरु--गणघरादिकसे लेकर हमारे शुरुपर्यन्त/-उनके 





दर्घाउ' एक विभक्तको, आत्मातने नितज्र विभवसे | 
दर्घाड तो करना प्रमाण, न छल ग्रहों रखलना बने ॥ २ ॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- श्र 


दर्शयेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि । किंतु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण 
परीक्ष्य प्रमाणीकरत्तेव्यम्‌ । यदि तु स्खलेयं तदा तु न बलग्रहणजागरूक्रेमेवितव्यम |५॥। 
को5सो शुद्ध आत्मेति चेत-- । 


णवि होदि अपमत्तो ण॒ पमत्तो जाणओ दु जो भावों । 
एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव॥ ६॥ 


नापि भवत्यप्रमत्तो न. प्रमचो ज्ञायकस्तु यो भाव: | 
एवं भणंति शुद्ध ज्ञाता यः स तुस चेत्र || ६ ॥ 


असादरूपसे दिया गया जो शुद्धात्मतत्त्वका अनुग्रहपूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचायोंके अनुसार 
जो उपदेश है उससे निज वेभवका जन्म हुआ है। निरन्तर भरता हुआ-स्वादर्मं आता हुआ 
जो सुन्दर आनन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त प्रचुरसंवेदनस्वरूप स्वसंवेदनसे निज वेभवका 
जन्म हुआ है। यों जिस जिस अकारसे मेरे ज्ञानका वैभव है उस समस्त वेभवसे दिखाता हैँ । 
मैं जो यह दिखाऊँ उसे स्वयमेव अपने अनुभव-प्त्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना; और 
यदि कहीं अक्षर, मात्रा; अलंकार, युक्ति आदि ग्रकरणोंमें चूक जाऊं तो छल ( दोष ) महरण 
करनेमें सावधान मत होना । शाखसमुद्रके बहुतसे प्रकरण हैं, इसलिये यहाँ स्वसंवेदनरूप 
अर्थ प्रधान है; इसलिये अर्थकी परीक्षा करनी चाहिये । । ४ 
भावार्थ :--आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका अवलम्बन, 

उपदेश और स्वसंवेद-यों चार श्रकारसे उत्पन्न हुए अपने 


न 


पर और अपर गुरुका 


ज्ञानके बैभवसे एकत्व-विभक्त 
शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते हैं। हे श्रोताओं | उसे अपने स्वसंवेदन-अत्यक्षसे प्रमाण करो; 
यदि कहीं किसी प्रकरणमें भूल जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहण मत करना | कहनेका आशय 
यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है; उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो ॥ ४॥ 


अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा झुद्ध आत्मा 
चाहिये १ इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:- 


गाथा ६ 
, भ्रन्वयार्थे:---| यः तु ] जो [ ज्ञायकः भाव: 
[ भ्रप्रमत्त:; श्रपि ] अप्रमत्त भी [ न भवति ] नहीं और 
भी नहीं है; [ एवं | इसप्रकार [ शुद्ध ] इसे शुद्ध [ भणंति ] कहते हैं; [ चर. 
..... नहिं अप्रमत प्रमत्त नहिं, जो एक ज्ञायक भाव है । 
इस रीति शुद्ध कहाय अरु, जो ज्ञात.वो तो वो हि है ॥ ६॥।. 


कौन है जिसका स्वरूप जानतनाः 


] ज्ञायक भाव है वह 
[ न प्रसत्तः ] प्रमत्त 


१६ -- समयसार -- 


यो हि नाम सवतःसिद्धस्वेनानादिरनंतो नित्योद्योतो विशदज्योतिज्ञायक एको 
भावः स संतारावस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्वले! सममेक- 
त्वेपि द्रव्पस्वमभावनिरूपणया दुरंतकपायचक्रोदयबैचित्यवशेन प्रवर्तमानानां पुण्य- 
पापनिवर्सकानामुपाततवैशवरूप्याणां शुमाशुभभाषानां स्वमावेनापरिणमनात्ममचो5प्र- 
मचश्न न भवति | एप एयाशेपद्रव्यांतरभावेम्यों मिन्नत्वेनोपास्पमानः शुद्ध हत्यमि- 


यः ] भोर जो [ ज्ञातः ] ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ [ सः तु ] वह तो [ स॒एब 
वद्दो है, अन्य फोई नहीं । 





टोका:--जो स्वयं अपनेसे ही सिद्ध होनेसे ( किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे ), 
अनादि सत्तारूप है, फमी विनाशको प्राप्त न होनेसे अनन्त है, नित्यउधोतरूप होनेसे 
शुणिक नहीं है और रपट प्रकाशमान ज्योति है; ऐसा जो ज्ञायक एक 'भाष! है, यह 
संसारकी अवस्थामें अनादि बन्धपर्योयक्ी निरूपणासे ( अपेक्षासे ) क्षीस्नीस्की भाँति फर्म- 
पुदूगलोंफे साय एफरूप होने पर भी, द्रव्यके स्यभावकी अपेक्षासे देखा जाय तो जिसका मिटना 
कठिन है, ऐसे फप्ाययक्रके उदयकी विचित्रताऊ बरासे प्रयर्तमान पुए्य-पापको उत्पन्न 
फरनेयाजे समस्त अनेऊरूप घुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता ( ज्ञायक- 
भाषमसे जड़मायरूप नहीं होता) इसलिये यह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है; 
पट्टी समर्त अन्यदरस्योके भायोंसे भिन्नरूपसे उपासित होता हुआ 'शुद्ध। कहलाता है । जैसे 
दा ( जलने योग्य पदार्थ )$ आऊार होनेसे अग्निरो देन कहते हैं तथापि उसके दाह्म- 
धन अशुद्धता मह्दों होती, उसरीप्रसार क्षेयाफार होनेसे उस (भाषो फे जायकता प्रसिद्ध है| 
कयापि उसझे होयहन अशुद्धता नहीं है, क्योंकि क्षेयाकार अवस्थामें जो ज्ञायकरूपमे शञात 
हुआ पद्ट श्यरुपश्ररारान्री ( स्परूपफों जाननेयी ) अवरयामें भी दीपकफी भाँति, कर्ती- 
कमेडा भनस्यस्य ( छकता ) होनेमे शायक ही द-स्पर्य ज़ाननेबाना है इसलिये रघय॑ फर्ता 
भीर भयनेडों जाता इसजिये स्थय ही कम है। जैसे दीपक घटपटादिफो प्रकाशित फरनेफी 
भषस्यामें भी दीपश है, और अपनेशो--अपनी ज्योतिर्प झिगाकों प्रकाशित कम्नेड़ी 
भषष्यामें भी दीपक हो है (-अस्य चुद्ध नही ), इसीप्रकार ज्ायक्ता सममना चादहिये। 


भाषाषे:--भशुद्धना परडण्परे संयोगसे आती है| उममें 


न्ष्दी होगा, भाव परडष्यद निर्मित भवन्‍्या मनन दो ज्ञानी है। दष्य-दृष्िते तो ठब्य जो 
है वदी है, भौर पर्षाब ( अरन्या )-इष्टिस देगा जाये जो मनिन ही दिखाई देता है । इसी 
पडा? भा्माश रमार गापररप मात्र है, और उसी अपरथा पुदुंयनप्मंझ मिमिन्तम 
वरािर्ष सविन है, बह पक्‍द रे | परयोपध्ष्टिमे दशा जाये मो वह मन 


मूल ट्रब्प अन्य ट्म्यरूप 


॥ ही दिखाई देसा 


-- जीव अज्ीव अधिकार -- 5 


लप्पते । न चास्य ज्ञेयनिष्ठस्वेन ज्ञायकत्वेप्रसिद्धेः दाह्मनिष्ठदहंनस्येब्राशुद्धत्व॑, यतो हि 
तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञात; स स्वरूपप्रकाशनद शायां प्रदीपस्येव करते कर्म णो- 
रनन्यत्वात्‌ ज्ञायक एवं ॥ ६ ॥ ह कि 
है और द्रव्यच्श्से इेखा जाय तो ज्ञायकल, जञायकल से है पु पु उर 7 कूय+ देखा जाय तो ज्ञायकत्व, ज्ञायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ | 
यहाँ द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त - अप्रमत्तके भेद हैं वे परद्रव्यकी संयोग- 
जनित -प्यौय हैं। यह अशुद्धता द्रव्ग्रदृष्टिमें गौर है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, 
उपचार है। द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निम्य है, भूताथ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इस- 
लिये आत्मा ज्ञायक ही है; उसमें भेद नहीं हैं इसलिये वह प्रमत्त- 
ज्ञायक' नाम भी उसे ज्ञेयको जाननेसे दिया जाता है, 
है तब ज्ञानमें वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे 
ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायकके ही अनु 

यह जो मैं जाननेवाला हूँ सो मैं ही हूँ, 
अमेदरूप अनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियांका 


वह कर्म भी स्वयं ही है । ऐसा एक ज्ञायकत्वमात्र स्त्रयं शुद्ध है । - यह शुद्धंनयका विषय है । 
अन्य जो परसंयोगजनित भेद हैं वे सब भेदरूप अशुद्धद्रव्यार्थिकनयके विषय हैं । अशुद्ध- 
द्रव्यार्थिकनय भी शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिसें पर्यीयार्थिक ही है इसलिये व्यवहारनय ही है ऐसा आशय 


समभना चाहिये। 
दये कि जिनमतका कथन स्याद्वाद्रूप है, 


यहाँ यह भी जानना चार 
नयको सर्वथा असत्यार्थ न माना जाये; क्योंकि स्थाद्वादप्रमाणसे शुद्धता और अशुद्धता- 
दोनों वस्तुके धर्म हैं और वस्तुधर्म बंस्तुका सत्त्य है; अन्तर भात्र इतना ही है कि अशुद्धता 
परद्रव्यके संयोगसे होती है। अश्युद्धनयको यहाँ हेय कहा है क्योंकि--अशुद्धनयका विषय 
संसार है और संसारमें आत्मा क्लेश भोगता है, जब स्वयं परद्रव्यसे भिन्न होता- है तब 


संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है । इसप्रकार डुःख़ मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश 
[नेसे यह्‌ न समभाना चाहिये कि .आकाशके फूलकी 
भाँति वह वस्तुधर्म सर्वथा ही नहीं है; ऐसा सर्वथा उकान्त समभनेसे सिथ्यात्व होता है; इस- 
लिये स्थाद्वादकी शरण लेकर शुद्धनयका आलम्बन लेना चाहिये। स्वरूपकी आरप्ति होनेके 
बाद शुद्धनयका भी आलंबन नहीं  रहता। जो वस्तुस्वरूप है वह हे--यह प्रमाणदृष्टि है. 
इसका फल बीतरागता है। इसम्रकार निम्बय करना योग्य हे। ० पड 
यहाँ, ( ज्ञायकभाव ) प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है । वह गुणस्थानोंकी परि- 

पाटीमें छट्ठी गुणस्थान तक प्रमतत और सातवेसे लेकर 


ु गम हा _अमत्त कहलाता है। किन्तु यह सब 
गुशर्थान अशुद्धनयकी कथ्रनीमें है; शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक ही है ॥ ६॥ 
रे 


अप्रमत्त नहीं है। 
क्योंकि ज्ञेयका प्रतिबिम्ब॑ जब भलकता 
से ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा 
भव करने पर ज्ञायक ही है। 

अन्य कोई नहीं?-- ऐसा अंपनेको अपना 

कर्ता स्वयं ही है, और जिसने जाना 


इसलिये अजुद्ध- 


श्प «-+ समयसार «- 
दरशेनशनचारिपरवच्ेनास्पाशुद्धलमिति चेद्‌-- 


ववहारेणुवदिस्सह णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं। 
एवि णाएं ण चरित्तं ण॒ दंसणं जाणगो सुद्धों ॥ ७ ॥ 
व्यवह्रेणोपदिश्यते श्ञानिनभरित्रं दर्शन ज्ञानम्‌ ! 
नापि ज्ञान न चरित्र न दर्शन ज्ञायकः शुद्ध: ॥ ७ ॥ 
आास्तां ताबदूबंधप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्पाशद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राण्येब ने 
विध्य॑ते । यो छतंतथर्मण्येकस्मिन्‌ धर्मिण्यनिष्णातस्पांतेवासिजनस्प तदवबोधविधा- 
पिमिः कैथ्रिद्धमेस्तमनुशसतां त्रिणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतरो5भेदेषि ज्यपदेशतो 





अब, प्रश्न यह द्ोता है कि दशन, ज्ञान और चारित्रको आत्माका धर्म कद्दा गया है 

फिन्तु यद्द तो तीन भेद हुए; और इन भेदरूप भार्वोसे आत्माको अशुछता आती है १ इसके 
उत्तरस्वरूप गायासूत्र कहते ऐँ:-- 

गाया ७ 

पस्वयाये:--[ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ चरित्र दशने ज्ञान ] चारितर, दश्शेन, 

ज्ञान-यह तीन भाव [ व्यवहारेण ] व्यवहारसे [ उपदिश्यते ] कहे जाते हैं; मिश्चयत्त 

[ ज्ञानं प्रपि न ] ज्ञान भो नहीं है, [ चरित्र न ] चारित्र भी नहीं है, ओर [ देन 

म ] दर्शन भी नहीं है; ज्ञानी तो एक [ ज्ञायकः झुद्धः ] शुद्ध ज्ञायक ही है । 


डोका:--इस शायऊ आत्माको बंधपयोयऊे निमित्तसे अश्युद्धता तो दूर रहो, किन्त 
उसके दृशन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं हैं; क्योंकि अनन्त धर्मोचाले एक धर्मामें जे 
निष्णाद नही हैँ ऐसे निऊटवर्ती शिष्योफो, धर्मीकों घतलानेवाले कितने हवी धर्मोके द्वारा 
धपदेश करते हुए आवार्थेदा-यदश्यपि घर्म और धर्मीका स्वभावसे अभेद है तथापि नामसे भेव 
करफे-य्यवदास्मात्से दी ऐसा उपदेश है झि ्ानीके दर्शन है; क्वान है, घारित्र है। फिन्त 
परमायमे देग्या जाये सो अनन्त पर्यायंक्रों एक द्रव्य पी जाता है इसलिये एफरूप, झिंचित 
एकमेड मिले हुए मास्थादरूप, अभेद, एकरवर्माथ यरतुझा अमनुभव फरनेयाले पश्टित पुस्षपे 
न सो दर्शन है। न शान है, न चारित्र दी दै। किन्तु यद्द तो एकमात्र शुद्ध श्षायक दी है। 
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आारित्र, दर्गन, शान भी, ब्यवद्ार कहता ज्ञानिके । 
चारित्र नई, दरधन नहीं, नहिं शान, प्वायक श॒द्ध है ॥ ७ ॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- ६ 


भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणेव ज्ञानिनों दर्शनं ज्ञान चासित्रमित्यूपदेश! । परमार्थ- 
तस्त्वेकद्रव्य निप्पीतानंतपर्यायतयेक किंचिन्मिलितास्वादमभेदमेकभावमनुभवतो न 
दर्शन न ज्ञानं न चारित्रं, ज्ञायक एवैकः शुद्ध: || ७ || 
तर्हि परमार्थ एवेको वक्तव्य इति चेत-- 
जह णवरि सककमणज्जो अणज्जमासं विणा उ गाहेउं । 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसएमसक्कं ॥ ८॥ 
यथा नापि शक्यो5नार्योनायभाषां बिना तु आहयितुम । 
तथा व्यवहारेण बिना परमाथोंपदेशनमशक्यम्‌ || ८ ॥| 


भावार्थ:--इस शुद्ध आत्माके कर्मबंधके निमित्तसे अश्ुद्धता होती है, यह बात तो 
दूर ही रहो, किन्तु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्रके भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंतथर्मरूप एक 
धर्मी है। परन्तु व्यवहारीजन धर्मोको ही सममते हैं, धर्मीको नहीं जानते; इसलिये बस्तुके 
किन्हीं असाधारण धर्मोको उपदेशमें लेकर अमेदरूप वस्तु्में भी धर्मोके नामरूप भेदको उत्पन्न 
करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इसप्रकार अमेदसें 
भेद किया जाता है, इसलिय्रे वह व्यवहार है । यदि परमार्थते बिचार किया जाये तो एक 
द्रव्य अनन्त पर्योयोंको अभेदरूपसे पीकर बैठा है, इसलिये उसमें भेद नहीं है। 
यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके ही भेद हैं, अवस्तु नहीं; तब फिर 
उन्हें व्यवहार केसे कहा जा सकता है ? उसका समाधान यह है:--यह ठीक है, किन्तु यहाँ 
द्रव्यदष्टिसे अभेदको प्रधान करके उपदेश दिया है। अभेद्दृष्टिमें भेदको गौण कहनेसे ही 
अभेद भर्ल/भाँति मालूम हो सकता है। इसलिये भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है । 
यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद्दृष्टिमें भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प 
दोते रहते हैं; इसलिग्रे जहाँतक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहाँतक भेदको 
रूप निर्विकल्प अ्तुभव कराया गया है। वीतराग होनेके बाद भेदाभेद्रूप 
जाता है, वहाँ नयका आलंबन ही नहीं रहता | ७ ॥| 
अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठा है कि--यदि ऐसा 
देना चाहिये; व्यवहार किसलिये कहा जाता है ? इसके उत्तरस्व 
ह गाथा <. 
प्न्वयार्थ--[ यथा ] जेसे [ श्रनाये: ) श्रनाये ( स्लेच्छ ) जनको 
भाषा अनायय बिना न, समझाना ज्युं शक्य अनायको | 
व्यवहार बिन परमार्थका, उपदेश -होय अशक्प यों ||८ ॥ 


गौण करके अभेद- 
रूप बस्तुका ज्ञाता हो 


हें तो एक परमार्थका ही उपदेश 
रूप गाथासूत्र कहते हैं:..._ 





२० «- समयसार +- 


यथा खज म्लेच्छः स्वस्तीत्यमिद्दिते सति तथाविधवाव्यवाचकर्सबंधावबोध- 
बहिष्कृतल्वान किंचिदपि प्रतिपद्यमानों मेष इवानिमेषोन्मेषितच्षु! प्रेक्षत एवं। 
यदा तु स एवं तदेतद्भापासंबंथेकार्थक्षेनान्येन तेनेव वा म्लेच्छमापां सप्ुदाय स्वस्ति- 
पदस्पाविनाशों भवतो मबलित्यमिधरेयं प्रतिपाथते तदा सद्य एवोद्रदर्मंदानंदमयाश्रु- 
अरप्नलल्लोचनपात्रस्तस्परतिपद्यत एव॥। ठथा किल लोकोप्पास्मेत्यभिद्दिते सि 
यथावस्थितात्मस्वरूपपरिशञानबहिष्कृतत्वात्ष किंचिदपि प्रतिपद्यमानों मेष इबानि- 
मेपोन्मेपिवचलु प्रेक्षत एवं | यदा तु स एवं व्यवद्वारपरमार्थ पथप्रस्थापितसम्प्ोध- 





[ भनाएँमाषां बिना तु ] अनार्यमभापाके विना [ प्राहषितुण्त ] किसी भी वस्तुका 
खरूप ग्रहण करनेके लिये [ न प्रवि दशाक्यः ] कोई समयथ्े नहीं है [ तथा ] उद्ोष्रकार 
[ व्यवहारेण बिना ] व्यवहारके बिना [ परमार्थोपदेशनस ] परमार्थका उपदेश देना 
[ भशवपम्‌ ] अशवय है । 


टीका:---जैसे फिसी स्लेच्छसे यदि फोई आाह्मए 'स्वस्ति! ऐसा शब्द कद्दे तो वह स्लेच्छ 

उस शब्दफे थाच्यवाचक सम्बन्धहों न ज़ाननेसे कुछ भी न सममकर उस श्राक्मणफ्मी ओर 
में३फी भाँति आँसें फाइकर टकटकी लगाकर देखता ही रद्दता है, किन्तु जब प्राह्मणकी और 
स्लेच्छुकी मापाफा-दोनोंका अर्थ जाननेबाला कोई दूसरा पुरुष या वद्दी आद्मण स्लेच्छुभापा 
चोलकर उसे सममाता है कि 'रपस्ति! शब्दका अर्थ यह है कि "तेरा अविनाणी फल्याए हो”) 
तय सत्काल दी उत्पन्न दोनेवाले अत्यन्त आनन्दमय अश्रुओंसे जिसके नेत्र भर जाते 
हैं ऐसा वह स्लेच्छ इस परितों शच्दके अवेको समझ जाता है; इसीप्रकार व्यव्रद्ारीजन 
मी प्मात्मा! शददफे फटने पर आत्मा' शबदफे अर्थफ्रा ज्ञान न होनेसे कुछ भी न समझकर 
मेंइफी भाँति आस फाइफर टफटरी लगारूर देग्से रदो हैं, किन्तु जब व्यवद्यार-परमार्य 
मास पर सम्यस्तानरुपी सदाग्यकों चलानेयाजे सासथीकी भांति अन्य फोई आयाये 
अपप्रा आत्मा शबदफो फ्नेब्राज़ा रपये दही ब्यपद्ारमार्गमे रहता हुआ आत्मा 
दर्दफा यद अर्थ पतजाता दे फि-- “दर्शन, शाम, चारिधरकों जो सद्ा प्राम्त द्वी याद आस्मा 

है।, हष शत्काव दी उत्पन्न दोनेयानि अत्यन्त आनत्दमे जिसके ददयमें सुन्दर और मनोहर- 
घोर ( शानवरंगें ) उद्लने लगती ह ऐसा यद व्ययद्धायेजन उस ५आस्या" शब्दफे 

अपझो भष्दी गरह सम लेता है। इस प्रश्ग झुगत सो स्लेच्छे स्थान पर दोनेसे, और 

स्घपदाएनए भी स्लच्डसापाओ स्थान पर दोजेसे परभार्यफा प्रतिपादक ( फरनेपाता ) है इस- 


विद, ध्ययधारएजद श्यापित काने घोग्य दे; किन्तु आश्णरों स्लेय्द नदी दो माना चादिये--इस 
चपनत बह ( स्पष्दार्नप ) अनुसरण करने घोग्य नहीं | । 


-- जोच अजीव अधिकार -- २१ 


महारथरथिनान्थेन तेनेव वा व्यवहारपथमास्थाय दशनज्ञानचारित्राण्यततीत्यात्मे- 
त्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्ते तदा सद्य एवोधदमंदानंदांतःसुन्दरबंधुरवो धतरंगस्त- 
त्मतिपध्त एवं । एवं स्लेच्छस्थानीयत्वाजगतो व्यवहारनयोपि म्लेच्डभाषास्थानी य- 
स्वेन परमाथप्रतिपादकत्वादुपन्‍्यसनीयः, अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति बचना- 
दवयबहारनयो नानुसत्तब्यः ॥ ८ | रा 
कथ॑ व्यवहारस्थ प्रतिपादकल्वमिति चेत्‌-- 
जो हि सुएणहिगच्छह अपाएमिणं तु केवलं सुड्ं । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणों भणंति लोयपईवयरा ॥ ६ ॥ 
जो सुयणाणं सब्ब॑ जाणइ सुयकेवर्लि तमाहु जिणा । 
णाणं अप्पा सब्ब॑ जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥ १० ॥ जुम्मं ॥ 
यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमम तु केवल शुद्धम । 
त॑ श्रुतकेवलिनम्षयों भणंति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ || 
यः अ्ुतज्ञानं सर्व जानाति श्रुवकेवलिनं तमाहु्जिनाः। 
ज्ञानमास्मा सर्व यस्माच्छुतकेवली तस्मात्‌ || १० ॥ 332 5:25923/ 8 
भावार्थे:---लोग शुद्धनयको नहीं जानते, क्योंकि झुद्धनयका विषय अभेद एकरूप 
वस्तु है; किन्तु वे अशुद्धनयको ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेदरूप अनेकमप्रकार है; 
इसलिये वे व्यवहारके हारा ही परमार्थमो समझ सकते हैं । अतः व्यवहारंनयको परमार्थका 
कहनेवाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि 


यहाँ व्यवहारका आलम्बन कराते हैं, अत्युत व्यवहारका आलम्बन छुड़ाकर परमाथ्थमे पहुँचाते 
हैं।--यह समभना चाहिये ॥ ८ ॥ । ॥ 


अब, प्रश्न के होता है कि व्यवहारनय परसार्थका प्रतिपाइक केसे है ? इसके उत्तर- 
स्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:--. ह 


गाथा ९-१० 
श्रन्वयार्थ:--[ यः ] जो जीव [ हि ] निश्चयसे ( वास्तवमें ) [ श्रुत्ते्न तु] 
लुतशानके द्वारा [ इसं ] इस अ्रनुभवगोचर [ केवल शुद्धभू ] केवल एक शुद्ध 
...__ _ इस आत्मको अतसे नियत, श्रुससे नियत, जो शुद्ध केवल जानते । 
ऋषिगण ग्रकाशक लोकके, श्रुवकेषली उसको कहें ॥९॥ 
शरुतज्ञान सब॒ जानें जु, जिन श्रुतकेबली उसको कहे । 
सब ज्ञान सो आत्मा हि है, श्रुवकेवली उससे बने ॥१०॥ 





२ «- समयसार -- - 


यः श्रतेन कैब शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थों, यः 
श्रतज्ञाने सव॑ जानाति स भ्रुतकेवलीति तु व्यवद्ारः | तदत्र सर्वेमेंव तावत्‌ ज्ञानं निरू- 
प्यमार्ण किमात्मा किमनात्मा ह न तावदनात्मा संमस्तस्याप्यनांत्मनश्चेतनेतरपदार्थ- 
पंचतयस्य श्ञानतादात्म्याजुपपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात्‌ ज्ञानमात्मेत्यायाति | अतः 
श्रुवजञानमप्यात्मैद स्पात्‌ ॥ एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्रुतकेबलीत्यायाति, 
से तु परमार्थ एवं। एवं ज्ञानज्ञानिनोभेंदेन व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमार्थ- 
भाज़मेव प्रतिपाथते, न क्रिंचिद्ष्पतिरिक्तम्‌ | अथ च यः भ्रुतेन केवर्ल शुद्धमात्मानं 





[ प्रात्मान ] आत्माको [ ब्रभिगच्छति ] सम्मुख होकर जानता है, [ते] उसे 
[ लोकप्रदोषफरा: ] लोकको प्रगट जाननेवाले [ ऋषयः ]) ऋषीश्वर [ श्रुत- 
फेबलिन ] श्रुतकेवली [ भर्णति ] कहते हैं; [यः ] जो जीव [ सब ] सर्व 
[ श्ुतज्ञानं ] श्रूतज्ञानको [ जानाति ] जानता है [ त॑ ] उसे [ जिनाः ] जिनदेव 
[ श्रुतकेवलिन ] श्रुतकेवलो [ भ्राहु: ] कहते हैं, [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ ज्ञान सर्व ] 


ज्ञान सब [ प्रात्मा ) आत्मा ही है [ तस्मात्‌ ] इसलिमरे [ श्रुतक्रेदली ] वह 
श्रुतकेवली है ॥ 


डोकाः--प्रथम; “जो श्रुससे केवल शुद्ध. आत्माकों जानते हैं बे श्रुतकेवली है?” 
यह तो परमार्थ है; और “जो सबे श्रुतज्ञानको जानते हैं. वे श्रुतकेवली हैं” यह व्यवहार दै। 
यदाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं :--उपसोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ! यदि' 
आनास्माक पक्ष लिया जाये तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समरत जड़रूप अनास्मा 
आफाशाएदिक पाँच द्रव्य हैं, उनका ज्ञानफे साथ त्तादात्त्य बनता ही नहीं ( क्योंकि उनमें 
ज्ञान सिद्ध मी है )॥ इसलिये अन्य पत्तका अभाव होनेसे ज्ञान आत्मा ही है यह पक्ष सिद्ध 
हुआ) इसलिये श्रुतक्षुण सी आत्णा ही है। ऐश होनेले प्को आत्माफो जानता दे, 
शुतफेवली है? ऐसा ही घटित होता है; और यह त्तो परमार्थ द्वी है। इस प्रकार ज्ञान और 
हानीके भेदसे कहनेवाला जो व्यवद्वार है उससे भी परमाय भात्र दी कहा जाता है, उससे 
भिन्न कुछ नहीं फद्दा जाता। और “जो श्रुतसे केवल शुदू आत्माको जानते हैं. थे श्रुतफ्ेचली 
इस प्रद्यार परमार्यका प्रतिपादन करना अशक्य होनेसे, “जो सर्व श्रतज्ञानको जानते हैं 


ये अं ६? ऐसा व्यवद्दार परमार्यके प्रतिपदकलसे अपनेको दृढ़तापूर्वक स्थापित 
करता है। 


भादाघ:--छो शाख्तह्वानले अभेदरूप श्ञायकमात्र शुद्ध आत्माको जानता है बद 


*«» जीब अजीव अधिकार «० श्३े 


हे छ 
जानाति स श्रृतकेवीति परमाथस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सब 
जञानाति स श्रवकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं ग्रतिष्ठापपति ।९। १ ०। 

म 0 
कुतो व्यवहारनयों नानुसत्तेंव्य इति चेतू-- 


ववहारो एमूयत्थोी भूयत्यो देसिदो दु सुद्धणओ । 

भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइट्टी हवह जीवो ॥ ११॥ 
व्यवहारो5भूतार्थों भृतार्थों दर्शितस्तु शुद्धनयः । 
मृतार्थमाश्रितः खलु सम्पग्दृष्टिभंबति जीवः ॥ ११ ॥ 


व्यवहारनयो हि सब एवाभूतार्थत्वादभूतमथ प्रद्योतयति, शुद्धनय एक एव 
भूतार्थत्वात्‌ भूतमर्थ प्रधोवयति । तथा हि--यथा प्रबलपंकसंवलनतिरो हितसहनैकाच्छ- 


श्रुतकेवली है, यह तो परसार्थ ( निश्चय कथन ) है। और जो सर्व शाखज्ञानको जानता है 
उसने भी ज्ञानकों जाननेसे आत्माको ही जाना है, क्‍योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है; 
इसलिये ज्ञान-ज्ञानीके भेदको कहनेवाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य 
कुछ नहीं कहा । और परमार्थका विपय तो कथंचित्‌ वचनगोचर भी नहीं है, इसलिये उ्यव- 
हारनय ही आत्माको प्रगटरूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिये | ६-१० । 

अब, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि-पहले यह कहा था कि व्यवहारको अंगीकार 
नहीं करना चाहिये, किन्तु यदि वह परसार्थंको कहनेवाला है. तो ऐसे व्यवहारको क्‍यों अंगी- 
कार न किया जाये ९ इसके उत्तररूपमे गाथासूत्र कहते हैं:-- 


गाथा ११ 

श्रन्वयाथ:--[ व्यवहार: ] व्यवहारनय [ शअ्रभूताथें: ] अभूताथ है 
[ तु] और [ छुद्धनयः ] शुद्धनय [ भूताथथें: |] भूतार्थ है, ऐसा [ दक्षितः ] 
ऋणषीश्वरोंने बताया है। [ जीवः ] जो जीव [ भूता्थ ] श्रृतार्थका [ आ्राश्चितः ] 
आश्रय लेता है वह जीव [ खलु | निम्नयसे ( वास्तवमें ) [ सम्यग्हृष्टिः | सम्यस्हष्टि 
[ भवत्ति ] है। 

टीकाः--व्यवहारनय सब ही अभूतार्थ है, इसलिये वह अविद्यमान, असत्य, 
अमूत, अर्थको प्रगट करता है; शुद्धनय एक ही भूताथे होनेसे विद्यमांन, सत्य, भूत 
अथेको प्रगट करता है | यह बात इष्टान्तसे बतलाते हैं:-जेसे प्रबल कीचड़के 





व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भृतार्थ है। 
भतार्थ भाश्रित आत्मा, सदृष्टि निश्रय होय है || ११ ॥ 


9 -- समयसार -- 


भावस्यं पयसोसुभवितारः पुरुपाः पंकपयसोर्जिविकमकुर्बतो बहवोनच्छमेव तदनुभरंति । 
केचिचु स्वकरविकी्णकतकनिपानमात्रोपज्ञनितपंकप्योविवेकतया स्वपुरुपकारा विर्भा- 
वितसहजैकाच्लभावत्वादच्छमेव तदनुभबंति | तथा प्रबलकर्म संबलन तिरो हितसहमैक- 
जञायकभावस्पात्मनो उलुभविवारः पुरुपा आत्मकर्मणो्जिव्रेकमकुर्यतो व्यवहार विमो- 
द्वितहृदयाः प्रधोतमानभाववैश्वरुप्यं तमनुभवंति । भूतादर्शिनस्तु स्वमतिनिपातित- 
शुद्धनयालुबोधमातोपजनितात्मकर्मविवेकत या स्वपुरुपकारा विर्भा वितसहजैकज्ञायक 
भावत्वात्‌ प्रधोतमानेकज्ञायकमार्व तमनुभबंति । तदत्र ये भूतार्थमाश्रयंति त एवं 
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मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मलभाव तिरोभूत ( आच्छादित ) होगया है, ऐसे जलका 
अनुभव करनेवाले पुरुप--जल और कीचड़का विवेक न करनेवाले (दोनोेंके भेदकों न 
समभनेवाले )-बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अलुभवते हैं, किन्तु कितने ही अपने द्वाथसे 
डाले हुवे कतकफल " के पड़ने मात्रसे उत्पन्न जल-कादवके विबेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आवि- 
भूत किये गये सहज एक निर्मेलभावपनेसे उस जलको निर्मेल ही अनुभव करते हैं; इसी प्रकार 
अबल कर्मोंके मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्माका 
अमुभव करनेवाले पुरुप-आत्मा और कमेका विवेक ( भेद्‌ ) न करनेवाले, ज्यवहारसे विमोद्दित 
हृश्यवाले तो, उसे ( आत्माको ) जिसमें भावोंकी विश्वरूपता ( अनेकरूपता ) अगट है ऐसा - 
अलुभव कखे हैं; किन्तु भूतार्थदर्शी ( झुद्धनयको देखनेवाले ) अपनी बुद्धिसे डाले हुवे शुद्धनयके 
अनुसार बोध होनेमात्रसे उत्पन्न आत्म-कर्मके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविभूतत 
किये गये सहज एक ज्ञायकस्पभावत्वके कारण उसे ( आत्माको ) जिसमें एक ज्ञायकभाव 


प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ, शुद्धनय कतकफलके स्थानपर है, इसलिये जो शुद्ध- 


नयका आश्रय लेते हैं दे ही सम्यक्‌ अवलोकन करनेसे सम्यग्ड्॒ि हैं, दूसरे ( जो अशुद्धनयका 
५ 
सर्वेथा आश्रय लेते हैं वे ) सम्यग्डष्ट नहीं हैं 


। इसलिये कर्मोंसे भिन्न आत्माके देखनेबालोंको 
ज्यवह्यारतय अनुसरण करने योग्य नहीं है । 


भावार्थ:--यहाँ व्यवह्यरनयको अभूतार्थ, और भुद्धनयको भूतार्थ कद्दा है । जिसका 
विपय विद्यमान न हो, असत्या्व हो उसे अभूतार्थ कहते है । व्यवहारनयको अभूतार्थ कददनेका 
आशय यह दे ऊक्रि शुद्ध नयऊा विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य हैं, उसकी दृष्ठिमें 
भेद दिखाई नहीं देता, इसलिये डसकी दृष्टिमें भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहना चाहिये। 
ऐसा न सममना चाहिये कि भेदरूप कोई बस्तु द्वी नहीं है । यदि ऐसा माना जाये तो जैसे 
येदान्त मतवाले भेदरूप अनित्यकों देखकर अवस्तु मायास्वरूप कहते हैँ और सर्बव्यापक 


१ बतकफल ७ निर्मल्री; ( एक घोपधि जिससे कोचड़ नीचे बैठ जाता है ) । 


-- जोब अजीब अधिकार -- २५ 


सम्यक्‌ पश्यंतः सम्यम्ध्ट्टयो भवंति न पुनरन्ये, कतकस्थानीयत्वात्‌ शुद्धनयस्य | अतः 
कि ८८८ ली 
प्रत्यगात्मद््शिमिव्य बहारनयो नानुसर्च॑व्यः ॥ ११ ॥ 


» अथ च केपांवित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान्‌ | यतः--- 


स॒द्ो सुद्धादेसों णायव्वों परमभावदरिसीहिं। 
पवहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे हिंदा भावे ॥ १२ ॥ 


श॒द्धः शुद्भादेशों ज्ञातव्यः परमभावदरशिमिः | 
व्यवहारदेशिताः पुनर्ये स्वपरसे स्थिता भावे ॥ १२ || 
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एक अभेद नित्य शुद्ध अ्रह्मको वस्तु कहते हैं वैसा सिद्ध हो ओर उससे सर्वथा एकान्त शुद्ध- 
नयके पक्तरूप मिथ्यादृष्टिका ही असंग आये, इसलिये यहाँ ऐसा समभना चाहिये कि 
जिनवाणी स्याह्मादरूप हैं, वह प्रयोजनवश नयको मुख्य-गौण करके कहती है | प्राणियोंको 
भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादि कालसे ही है और इसका उपड्रेश भी बहुधा सर्व 
प्राणी परस्पर करते हैं| और जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश झुद्धनयका हस्तावलम्बन 
( सहायक ) जानकर बहुत किया.है; किन्तु उसका फल संसार ही.है । शुद्धनयका पक्त तो कप 
आया नहीं ओर उसका उपदेश भी विरल है--वह कहीं कहीं पाय्रा जाता है । इसलिये 
उपकारी श्रीगुरुने शुद्धनयके अहणका फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश ग्रधानतासे दिया हे 
कि-“शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेनेसे सम्यकदष्टि हो सकता है; इसे 
जाने बिना जबतक जीव व्यवहारमें मग्न है तवतक आत्माका ज्ञान--श्रद्धानरूप निश्चय 
सम्यवत्व नहीं हो सकता ।” ऐसा आशय समभना चाहिये ॥ ११॥ 


अब, यह व्यवहारनय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान हे; 
करने योग्य नहीं है; इसलिये उसका उपदेश है” यह कहते हैं: - 
बा ह गाथा १२ . 

: अन्वयार्थे:--][. परमभावदशिप्ति: ] जो सुद्धनय तक -प 
हुए तथा पूर्ण ज्ञान-चारित्रवान हो गये उन्हें तो [ शुद्धादेश: | शुद्ध ( आ्रात्मा, ) का. 
उपदेश ( भाज्ञा ) करनेवाला [ शुद्ध: | शुद्धनय [ ज्ञातव्य:  जाननेयोग्य है; [ पुनः ] 
और [ ये तु ] जो जीव' [ श्रपरसे भावे ] अपरमभावमें-..अर्थात्‌ श्रद्धा तथा ज्ञान- 
“5 उ 7 जा जे एक देखे परम जो भाव उसको, शुद्धनयं ज्ञातंब्य है| ह 
ठहरा जु अपरमभाव॑में, व्यवहोरसे उपदिष्ट है। १२॥ 


' सर्वेथा निषेध 


हुँचकर श्रद्धावान 








र्छ -- समयंसार -- 


भावस्थ पयसोलुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोर्डिवेकमकुर्बतो बहवोनच्डमेव तदसुभबंति । 
केचिचु स्वकरविकी्णकतकनिपातमात्रोपज्नितपंकपयोविवेकतया स्वपुरुषकारा विर्भा- 
वितसहनैकाच्थमावत्वादच्छमेद तदसुभवंति ! तथा प्बलकर्म संवलनतिरो हितसहजैक- 
ज्ञायकमावस्पात्मनो5नुमवितारः पुरुषा आत्मकर्मणोर्विवेकमकुर्बती व्यवहारविमो- 
द्वितहृदयाः प्रदोतमानभाववैश्वरुष्यं तमनुभवंति । भूवार्थदर्शिनस्तु स्वमतिनिपातित- 
शुद्धनपानुवोधमात्रोपजनितात्मकर्म विवेकत या स्वपुरुपकारा विर्भावितसहजैकज्ञायक 
भावल्वात्‌ प्रधोतमानेकज्ञायकमार्व तमनुभवंति । तदत्र ये भूवार्थमाश्रयंति त एव 
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मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मेलमाव विरोभूत (आच्छादित ) होगया है, ऐसे जलका 
अनुभव करनेवाले पुरुप--जल और कीचड़का विवेक न करनेवाले (दोनोंके भेदको न 
सममनेषाले )-बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अनुभवते हैं, किन्तु कितने ही अपने हाथसे 
डाले हुवे कतकफल * के पड़ने मात्रसे उत्पन्न जल-कादबके विवेकतासे, अपने पुरुपार्थ द्वारा आवि- 
भूत किये गये सहज एक निर्मेलभावपनेसे उस जलको निर्मल ही अनुभव करते हैं; इसी प्रकार 
प्रथल फर्मोके मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्माका 
अनुभव फरनेवाले पुरुप-आत्मा और कर्मका विधेक ( भेद ) न करनेवाले, व्यवद्यारसे विमोद्दित ' 
हदयवाले तो, उसे ( आत्माको ) जिसमें भावोंकी ब्रिश्वरूपता ( अनेकरूपता ) प्रगट है ऐसा 
अनुभव फल्े हैं; किन्तु भूतार्यदर्शी ( झुद्धनयको देखनेवाले ) अपनी बुद्धिसे डाले हुवे शुद्धनयके 
अनुमार थोध द्वोनेमात्रसे उसन्न आत्म-कर्मके विवेकतासे, अपने पुरुपार्थ द्वारा आविभूत 
फिये गये सद्दज एक ज्ायकस्मभावल्वके कारण उसे ( आत्माको ) जिसमें एक ज्ञायकभातर 
प्रकाशमान दे ऐमा अनुभव करते हैं। यहाँ, झुद्धनय कतकफलमे स्थानपर है, इसलिये जो शुद्ध- 
मनयया आश्रय लेते ईै थे ही सम्यरू अवलोकन करनेसे सम्यग्दष्ट हैं, दूसरे ( जो अश्ुद्धनयका 
सब्या आश्रय लेते हैं वे ) सम्यग्ट्ि नहीं हैं। इसलिये कमोसे भिन्न आत्माऊे देखनेवालेंको 
स्यप्रद्यागमय अनुसग्ण करने योग्य नहीं है । 

* भावापष॑:--यहाँ व्यवद्धारनयकों अभूतार्थ, और झुद्धनयकों भूतार्थ कद्दा है। जिसका 
पैषय विश्यमान न दो, अमत्यार्द दो उसे अमूताय यदूते हैं | व्यवद्धारनयको अमूतार्थ फहनेका 
भाशय यह हे हि शुद्ध नयरा विपय अमभेद एकाकाररूप नित्य ठब्य है। उसकी हृष्टिमें 

भेद दिखाई नहीं देता, इसलिये उसकी हट्टिमें भेद अविद्यमान, अमत्यार्थ ही फटद्दना चादिये। 


गान समसना चादियेकि भेदरूप फोई बरतु ही मदीं है। यदि ऐसा माना धाये तो जैसे 


दिस्व सवबाले भेदरूप अनित्वसे ज--7._ 7 अनिसझें देसकर अ अपरनु सायाद्रूप कहते हैं और सर्यव्यापक 


है कतरफल »«» जिेंबी; ( पुर घौपि गिशसे बोषड़ नोरे बैठ जाता है)। 


“ जीव अजीब अधिकार - के 


ता मा बवहारणिच्छए मुयह | एकेण विणा छिज़ई तित्यं अण्णेण उण तच्च॑ ॥” 
भावा्:--लोकमें सोनेके सोलद वान ( ताब ) प्रसिद्ध है। पद्रहने बान तक उससे 
चूरी आदि परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसलिये तबतक वह अशुद्ध कहलाता हैं; और 
ताव देते देते जब अन्तिम तावसे उतरता है तब वह सोलहवान या सौट॑ची शुद्ध सोना कहलाता 
है। जिन्हें सोलहवानवाले सोनेका ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है उन्हें प्दरह-बान तकका 
सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें सोलह-वानवाले शद्ध सोनेकी म्राप्ति नहीं 
हुई है उन्हें तब तक पन्द्रह-वान तकका सोना भी प्रयोजनवान दे । इसीग्रकार यह जीव 
नामक पदार्थ है, जो कि पुदुगलके संयोगसे अश्युद्ध अनेकरूप हो रहा है। उसका, समस्त पर- 
द्रव्योंसे भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका-ज्ञान, श्रद्धान तथा गचरणरूप भ्राप्ति-यह तीनों जिसे. 
हो गये हैं उसे पुदूगलसंयोगजनित अनेकरूपताको कहनेवाला अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजन- 
वान ( किसी मतलबका ) नहीं है; किन्तु जहाँ तक उठभावकी आ्ति नहीं हुईं वहाँ तक 
जितना अश्ुद्धनयका कथन हे उतना यथापदवी प्रंयोजनवान है। नहाँ तक यथार्थ ज्ञान- 
श्रद्धानकी भ्राप्तिरूप सस्यकदर्शनकी ग्राप्ति नहीं हुई हो . तेहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश 
मिलता है ऐसे जिनवचनोंको सुनना, धारण . करना तथा जिनंवचनोंको कहनेवाले श्री 
जिन - गुरुकी भक्ति, जिनविम्बके दर्शन इत्यादि व्यवहास्मामममें प्रदत्त होना. 
प्रयोजनवान है; और जिन्हें श्रद्धान-ज्ञान तो हुआ है किन्तु साक्षात श्राप नहीं हुई उन्हें: 
पूर्वकथित कार्य, परद्रव्यका आलम्बन छोड़नेरूप अगुब्रत-महाब्रतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, 
और पंच परमसेष्ठीका ध्यानरूप प्रवर्तन, तथा उसीप्रकार प्रवर्तेन करनेवालोंकी संगति एवं. 
विशेष जाननेके लिये शास्त्रोंका अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार्मार्गमें स्वयं अवर्तन करना 
और दूसरोंको प्रवर्तन करानां--ऐसे व्यवहारनयका उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है।' 
* व्यवहारनयको कर्थंचित्‌ असत्यार्थ कहा गया है; किन्तु यदि कोई उसे सर्वया असत्यार्थ 
जानकर छोड़ दे तो बह शुभोपयोगरूप व्यवहारको ही' छोड़ देगा और उसे झुद्धोपयोगकी 


साज्ञात्‌ प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिये उल्टा अशुभोपयोग में ही आकर, भ्रष्ट होकर, चाहे 
जेसी स्वेच्छारूप श्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परम्परासे निगोदको मप्त होकर 
संसारमें ही अमण करेगा । इसलिये शुद्धनयका विषय जो साक्षात्‌ शुद्ध आत्मा है उसकी 
म्राप्ति हक न हो तबतक व्यवहार सी प्रयोजनवान है--ऐसा स्थाद्वाद सतमें श्री गुरुओंका 
ही हर ह 


एकल ऊफउफपफा फऊऊ- व्यवहारनयके उपदेशसे-ऐसा” नहीं समभना चाहिये कि आत्मा परद्वव्यकी क्रिया कर 


सकता, है, लेकिन. ऐसा समझना कि व्यवहा रोपदिष्ठ शुभभावोंको प्रात्मा व्यवहारसे- कर सकता है। 
झौर उस उपदेशसे ऐसा भी नहीं समझना. चाहिये कि शुभ भाव करनेसे आत्मा शुद्धताको प्राप्त करता - 
है, परन्तु' ऐसा समभना कि साधक, दश्ामें भूमिका अनुसार शुभ भाव आये बिना 'नहीं रहते । 


$ 
श्् -- समयसार -- 


ये खलु पर्यतपाकोचीणजात्यकार्चस्वरस्पानीय॑ परम भावगजुसबंति ते' 
प्रथम द्वितीयाबनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्चखवराजुभवस्थानी यापरम भावानु भवन श्त्य- 
चाच्छुद्धद्रव्पादेशितया समुधोतितास्ख॒लितैकस्वभावैकमावः शुद्धनय एबोपरितनकप्रति 
पर्णिकास्थानीयत्वात्यरिज्ञयमानः प्रयोजनवान। ये तु प्रथमद्वितीयायनेकपाकपर 
परापच्यमानकार्च॑स्वरस्थानीयमपरम भावमनुभवंति तेपां पर्यतपाकोचीण॑जात्यकार्त 
स्वरस्थानीयपरमभावालुभवनशत्पत्वादशुद्धद्व्यादे शितयो पद शिंतप्र तिविशिएटक मा वा- 
नेकमायों व्यवहारनयों विचित्रवर्णमालिकास्थानी यत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजन 
वान्‌ , तीर्थतीर्थफलयो रित्थमेव व्यवस्थितल्वात्‌ ! उक्त च---“जह जिणमय॑ पवज्जत 





चारिपके पूर्ण भावको नहीं पहुँच सके हैं, साधक अवस्थामें ही-- [ स्थिताः ] स्थित हैं दे 
[ व्यवहारदेशिता: ] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैं । 


टोका:--जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुये शुद्ध स्वर्शके समान ( बस्तुके ) उत्का 
भाषका अनुभव करते हैं उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि पाकोंकी परम्परासे पच्यमान् 
( पकाये जादे हुये ) अद्ुद्ध स्वर्णड़े समान जो अमुस्कष्ट मध्यम भाव हैं उनका अनुभव नहीं 
होता; इसलिये, शुद्धवव्यकों कहनेवाला होनेसे जिसने अचलित अखण्ड एकस्वभावरूप 
पक भाव प्रगट किया है ऐसा झुद्धनय दी, सबसे ऊपरकी एक प्रतिवर्णिका ( स्वर्ण-बर्ण ) 
समान द्वोनेसे, जाननेमें आता हुआ प्रयोजनवान है। परन्तु जो पुरुष श्रथम, द्वितीय आदि 
अनेफ पाओ़ों ( ताबों )की परम्पयसे पच्यमान अश्ुद्ध स्वर्णझें समान जो ( बस्तुका ) 
अदुदृ्ट सध्यममावका अनुभव करते हैं उन्हें अन्तिम ताबसे उतरे हुये झुद्ध स्वर्णफे समान 
कप भाषा अनुभव नहीं होता; इसलिये, अयुद्ध द्रज्यको कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न 
भिन्न एक एक भावस्थरूप अनेझ भाव दिखाये ईं ऐसा व्यवद्वारनय, विचित्र अनेक चर्ण- 
माताऊे समान द्वोनेसे, जाननेमें आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। क्योंकि दीर्थ और 
सीयफे फलडी ऐसी ही व्यवस्यिति है। ( जिससे तिरा जाये यद्द तीर्य है; ऐसा व्यवद्दार धर्म 


है। और पार द्वोना व्यवद्वारपर्मफा फल है; अथवा अपने स्वरूपफो श्राप्त करना तीर्यफल 
है। ) अन्‍्यत्र भी कद्दा है कि-- 


प्रषं:--आाचारय कहने हैं कि हे मच्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रयर्तोना करना 
भादवे दो को व्यदद्धार और निरचय 


दोनों नयोंकों मत छोड़ो; क्योंकि स्यवद्धारसयफे पिना 
को गोय-स्याद्ासमा्यशा नारा हो जायया और निरचयनयझ्॑ बिना तश्य ( बल )फा माश 
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ता भा पवहारणिच्छए म्ुयह । एकेण विणा छिजह तित्थ॑ अण्णेण उण तच्च ॥” 
भावार्थ:--लोकमें सोनेके सोलह वान ( ताव ) प्रसिद्ध हैं। पन्द्रहये वान तक उसमे 
चूरी आदि परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसलिये तबतक वह अशुद्ध कहलाता है; और 
ताव देते देते जब अन्तिम तावसे उतरता है तब वह सोलहवान या सौटंची शुद्ध सोना कहलाता 
है। जिन्हें सोलहवानवाले सोनेका ज्ञान, श्रद्धान तथा भाप्ति हुई हे उन्हें पन्‍द्रह-बान तकका 
सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें सोलह-बानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नहीं 
हुई है उन्हें तब तक पन्द्रह-यान तकका सोना भी प्रयोजनवान है । इसीप्रकार यह जीव 
नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है । उसका, समस्त पर- ह 
द्रव्योंसे भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका-ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण्रूप श्राप्ति-यह तीनों जिसे. 
हो गये हैं उसे पुदूगलसंयोगजनित अनेकरूपताको कहनेवाला अश्लुद्धनय कुछ भी प्रयोजन- 
वान ( किसी मतलबका ) नहीं है; किन्तु जहाँ तक झुद्धभावकी प्राप्ति नहीं हुई वहाँ तक 
जितना अशुद्धनयका कथन है उतना यथापदवी प्रंयोजनवान है। जहाँ तक यथार्थ ज्ञान- 
श्रद्धानकी आप्तिरूप सम्यक्दशनकी श्राप्ति नहीं हुई हो वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश 
मिलता हे ऐसे जिनवचनोंको सुनना, धारण करना तथा जिनवर्चनोंको कहनेवाले श्री 
जिन - गुरुकी भक्ति, जिनविम्बके दर्शन इत्यादि व्यवहास्मार्ममें प्रवृत्त होता. 
प्रयोजनवान है; और जिन्हें श्रद्धान-ज्ञान तो हुआ है किन्तु साज्षात्‌ प्राप्त नहीं हुई उन्हें : 
पूर्वकथित कार्य, परद्रव्यका आलम्बन छोड़नेरूप अखुप्नत-महात्रतका भहरण, समिति, गुप्ति; 
ओर पंच परसेष्टीका ध्यानरूप प्रवर्तन, तथा उसीप्रकार श्रवर्तत करनेवालोंकी संगति एवं. 
विशेष जाननेके लिये शासतरोंका अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार्मार्गमें स्वयं प्रवर्तन करना 
और दूसरोंको प्रवर्तेन कराना--ऐसे व्यवहारनयका उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है।. 
# व्यवहारनयको कथ्थंचित्‌ असत्यार्थ कहा गया है; किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ 
जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवहारको ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोगकी 


साज्ञात्‌ प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिये उल्टा अशुभोपयोग में ही आकर, भ्रष्ट होकर, चाहे 


जेसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परम्परासे नियोदको 
संसारमें ही भ्रमण करेगा | इसलिये झुद्धनयका विषय जो साक्षात्‌ शुद्ध 


। आत्मा है उसकी 
प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान है--ऐसा स्थादवाद सतमें श्री गुरुओंका 
उपदेश है। या 


|“ ४ कषतालक उस हा पज्ञ 77 व्यवहारतयके उपदेशसे- ऐसा” नहीं समझना चाहिये कि आत्मा परद्वव्यकी क्रिया कर 


सकता है, लेकिन. ऐसा समभना कि व्यवहा रोपदिष्ठ शुभभावोंको आत्मा व्यवहारसे कर सकता है । 
श्रौर उस उपदेशसे ऐसा भी त्हीं समभना,चाहिये कि शुभ भाव करनेसे श्रात्मा शुद्धताकों प्राप्त करता 
है, परन्तु' ऐसा समभूना कि साधक. दशामें भूमिका अनुसार शुभ * 


॒को आंप्त होकर: 


भाव आये बिना नहीं रहते । 


र८ +- समयसार -- 


# मालिनी # 
उमयनयविरोधध्य॑सिनि स्पातपदांके 
जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहा! । 
सपदि समयसार ते परं ज्योतिरुच्चै- 
रनवमनयपक्षाज्षुण्णमीक्षंत एवं ॥ ४ ॥ 


इसी अरथका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं:-- 
्रय:--निश्चवय और व्यवहार--इन दो नयोंके विषयके भेदसे परस्पर विरोध, है; 
उस विरोधका नाश करनेवाला स्थातर-पदसे चिह्रत जो जिन भगवानका बचन ( वाणी ) 
दै उसमें जो पुरुष रमते हैं (-अचुर प्रीति सद्दित अभ्यास करते हैं ) वे अपने आप ही ( अन्य 
कारणके बिना) मिथ्यात्वकके उदयका वमन करके इस अतिशयरूप परमज्योति प्रकाश- 
मान शुद्ध आत्माको तत्काल द्वी देखे हैं। वह समयसाररूप शुद्ध-आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं 
हुआ; किन्तु पहले कर्मोसे आच्छादित था सो वह प्रगट व्यक्तिरूप होगया है। और वह 
सर्वया एकान्तरूप कुनयड्े पच्से खर्डित नहीं होता, निर्वाध है। 
भावाषें:--जिनवचन ( जिनवाणी ) स्यादूवादरूप हैं। जहाँ दो नयोंके विपयका 
विरोध है; जैसे कि-जो सतरूप होता है वह असव्रूप नहीं द्ोता, जो एक होता है वह 
अनेक नहीं द्वोता, जो नित्य द्वोता है वह अनित्य नहीं होता, जो भेदरूप होता है बह अभेदरूप 
नद्दीं होता; जो थुद्ध द्वोता है बद अयुद्ध नहीं द्ोता इत्यादि नदरोंके विपयोंमें विरोध है-- 
यहाँ जशिनवचन कर्यंचित्‌ विवक्षासे सत्‌-असमूरूप, एक-अनेकरूप, नित्य-अनित्यरूप, भेद- 
अभेदरूप, शद्ध-अशुद्धरूप लिसग्रकार विद्यमान वस्तु दे उसीप्रकार कद्दकर विरोध मिटा देता 
है, असत फल्पना नहीं फरता | सिनवचन द्रब्यार्थिक और पर्यायार्थिक--दोनों नयोंमें, 
प्रयोजनयश शुद्द्रव्यार्थिक भयको मुस्य फरके उसे निश्चय कट्दते हैं और अशुद्धद्रव्यार्थिकरूप 
प्र्यायार्थिसनयड्ो सोश करके व्यवद्दार फट्दते हैं ।- ऐसे जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते 
ईं पे इस शुद्ध आत्माओं ययाद॑ प्राप्त फर लेने हैं; अन्य सर्वया-एकान्तवादी सांस्यादिक उसे 
प्राप्त नमी कर पाते, क्योंकि यरतु सर्दया एकान्त पक्षका विषय नहीं हे तथापि ये एक दी 
धर्मक्ों प्रदण करफे बलुडी असत्य कल्पना करते द्ैं-जों असत्यार्थ है, याधासद्ित 
मिध्यादद्रि दै। ४। 
दमसप्रकार इन बारद गायाओंमें दीटिका ( मूमिका ) है । 
अब आधा शुय्नयदों प्रधान करफे निश्यय सम्यपत्यका स्वरूप फदते हैं । अशुद- 
मनपशे ( स्यवदाग्नयडे ) प्रधाननामें जीवादि तस्योडे अ्रद्धानफों सम्यकत्य कहा दें, जब कि 
पदों घन जोवादि शरवोरों शुदनवद्े द्वाथ जाननेसे सम्यक्‍त्य द्वोना है, यह कहते हैं। 





-- जीव अजीब अधिकार -- रह 


# मालिनी # 
व्यवहरणनयः स्थायद्य पि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितपदानां हंत हस्तावलंबः। 
तदपि परममर्थ चिच्रमत्कारमात्र 
परविरहितमंतः पश्यतां नेप किंचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
# शादू लविक्रीड़ित # 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुय॑दस्यात्मनः 
पूर्णशानघनस्प दरशनमिह द्वव्यांतरेम्यः पृथक्‌ । 





एज-+]--्ए्--फकनलतक्क्॒_; 
टीकाकार इसकी सूचनारूप तीन जछोक कहते हैं; उनमेंसे प्रथम छोकमें यह कहते हैं कि 
व्यवहारनयको कथंचित्‌ प्रयोजनवान कहा तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है:-- । 

. प्रथः---जो व्यवहारनय है. वह यद्यपि इस पहली पदवीमं ( जबतक शुद्धस्वरूपकी 
प्राप्ति नहीं हो जाती तवतक ) जिन्होंने अपना पेर रखा है ऐसे पुरुषोंको अरे रे! हस्ताव- 
लम्बन तुल्य कहा है, तथापि जो पुरुष चेतन्य-घचमत्कारमात्र, परद्वव्यभावोंसे रहित ( शुद्ध- 
नयके विषयभूत ) परम “अर्थ! को अन्तरद्जमें. अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं. तथा 
उसरूप लीन होकर चारित्रभावको प्राप्त होते हैं उन्हें यह व्यवह्यरनय कुछ भी प्रयोजनवान 
नहीं है । ह 

भावार्थ:--शुद्ध स्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होनेके बाद अशुद्धनय कुछ 
भी प्रयोजनकारी नहीं है ॥ ५ ॥ 
अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं:-- 
प्र्थ:-- इस आत्माकों अन्य द्रव्योंसे प्रथक्‌ देखना ( श्रद्धान करना )-ही नियमसे 
सम्यक्द्शन है, यह आत्मा अपने गुण-पर्यौयोमें व्याप्त रहनेवाला है, और शुद्धनयसे एकत्वमें 
निश्चित्‌ किया गया हे तथा पूर्ण ज्ञानघन है । एवं जितना सम्यक्द्शन हैं उतना 
इसलिये आचार्य प्रार्थना करते हैं कि “इस नवतत्त्वकी परिपाटीको छोड़कर, 
ही हमें प्राप्त हो ।” । ह 
भावार्थ:--सर्वे स्वाभाविक तथा नेमित्तिक अपनी अवस्थारूप भुणपर्यायभेदोंमें 
व्यापनेवाला ग्रह आत्मा झुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है--शुद्धनयसे ज्ञायकमात्र 
एक-आकार दिखलाया गया है, उसे सर्व अन्यद्रव्यों और अन्यद्रव्योंके भावोंसि अलग 
देखना, श्रद्धान करना सो नियमसे सम्यकदर्शन है। व्यवहारनय आत्माको अनेक भेद्‌- 
रूप कहकर सम्यक्दर्शनको अनेक भेदंरूप कहता है, वहाँ व्यभिचार. ( दोष ) आता है, 


ही आत्मा हे, 
यह आत्मा एक 


रद -- समयसार -- 


# मालिनी # 
उमयनयविरोधघंसिनि स्पातदांके 
जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहा! । 
सपदि समयसार॑ ते परं ज्योतिरुच्चै- 
रनवमनयपक्षान्षुण्णमीक्षंत एवं ॥ 9 ॥ 


इसी अर्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं:-- 

प्रथं:--निश्वय और व्यवहार-इन दो नयोंके विषयके भेदसे परस्पर विरोध, है 
उस विरोधका नाश करनेवाला 'स्थाव!-पदसे चिहित जो जिन भगवानका वचन ( वाणी ) 
है उसमें जो पुरुष रमते हैं (प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं ) वे अपने आप ही ( अन्य 
कारणके बिना ) मिथ्यात्वकर्मफे उदयका वमन करके इस अतिशयरूप परमज्योति प्रकाश- 
मान युद्ध आत्माक्ो तत्काल ही देखते हैं। वह समयसाररूप शुद्ध-आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं 
हुआ; किन्तु पहले कर्मोंसे आच्छादित था सो बह भ्रगट व्यक्तिरूप होगया है। और वह 
सर्वथा ,एकान्तरूप कुनयऊे पत्तसे खरिडत नहीं होता, निर्बाध है। 

भावा्ष:--जिनवचन ( जिनवाणी ) स्याद्वादरूप हैं। जहाँ दो नयोंके विपयका 
विरोध है, जैमे कि-जो सत्‌रूप होता है वह असन्रूप नहीं होता, जो एक होता है वह 
अनेक नहीं दवोता, जो नित्य होता है वह अनित्य नहीं होता, जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप 
नहीं छोता, जो शुद्ध होता है बह अशुद्ध नहीं होता इत्यादि नयोंके विपयोंमें विरोध है-- 
यहाँ जशिनवचन क्यंचिन्‌ विवक्षासे संत्‌-असवरूप, एक-अनेकरूप, नित्य-अनित्यरूप, भेद- 
अभेदरूप, धद्ध-अशुद्धरूप जिमप्रकार विद्यमान वस्तु दे उसीप्रकार कहकर विशोध मिटा देता 
है, असत्‌ फन्‍्पना नहीं करता । जिनवचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक-दोनों नयोंमें, 
पयोजनबच्न शुद्धदरव्याथिक सयको मुख्य करके उसे निश्चय कह्दते हैं और अशुद्धव्यार्थिकरूप 
पर्योयार्थिडनयकों गौण करके व्यवद्दार कहते हैँ।-ऐसे जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते 
हैं थे रस शुद्ध आत्माक़ों ययाय॑ प्राप्त कर लेने हैं; अन्य सर्वेया-णकान्तवादी सांख्यादिक उसे 
प्राप्त क्री कर पाते, क्‍योंकि यरतु स्वेया एकान्त पक्का विषय नहीं है तयापि ये एक दी 


प्रमका प्रदण फरफे बलुझे असत्य कल्पना करते ईं- जो असत्यार्थ है, याघासद्वित 
मिष्याइरि है । ४। 


इसप्रकार इन बागद गायाओमें पीठिका ( भूमिका ) है । 

अप आपाय शुुनयझ्चों प्रधान करके निशयय सम्यकत्वका स्वरूप फद्दते हैं। अशुद्ध- 
सपरी ( स्पवद्धारमयी ) प्रधानतामें जीवादि सरवोफे अद्धानकों सम्यकत कद्ा है। जय कि 
बड़ों इन फीषारि तर्रोंशो शुडनवड्े द्वाग जाननेसे सम्यपत्व होता है, यद कटे हैं। 





“- जीव अज्ञीव अधिकार -- ३१ 
भूयेत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुणणंपावं च। 
आसवसंवरणिज्जंरबंधो मोक्खो य सम्मत ॥ १३ ॥ 


भूतार्थेनाभिगता जीवाजीबो च पुण्यपाप॑ च । 
आखवरसंवरनिजरा बंधो मोक्ष सम्यक्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूता्थेनांभिगतानि सम्पर्दर्शनं संपर्धत 
[कु 0 ; हु 
एव, अमीषु तीथग्रवृत्तिनिमि्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापासव- 
० तप (५ 
संवरनिजराबंधमोक्षलक्षणेषु नवतच्ेष्वेकत्वधोतिना - भूताथनयेनेकत्वमुपानीय शुद्ध- 
नयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभतेरात्मंख्यातिलक्षणाया: संपद्यमानत्वात्‌ । . तत्र 
-विकार्य विकार को भय पुण्य॑ तथा पापम्‌ , आख्ाव्याद्रावकोमयमास्तव:, संवार्यसंवारको भय॑ 








भावाथथें:--नवतत्त्वोंमे ग्राप्त हुआ 'आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है; यदि उसका 
भिन्न स्वरूप विचार किया जाये तो वह अपनी चेतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नहीं 
छोड़ता | ७। ह । 


इसप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, यह्‌ सूत्रकार इस गाथामें कहते हैं:-.. 
गाथा १३ ह 


प्रन्वयार्थ:--[ भुतार्थेन श्रभिगता: ] भूतार्थ नयसे ज्ञात [ जीवाजोबो ] 

जीव, श्रजीव [ च ] श्ौर [ पुण्यपापं | पुण्य, पाप [ क् ] तथा [ श्रास्रवसंवर- 
निर्जेराः ] आख्रवं, संवर, निज्जरा [ बंधः ] बन्ध [ च ] और [ सोक्षः ] मोक्ष 
[ सम्पक्‍त्वम्‌ ]-यह नव तत्त्व सम्यक्त्व हैं। |“. ३ कक, 8 2 
. ढीकाः--यह जीवादि नवतत्त्व भूतार्थ नयसे जाने हुवे सम्यर्दर्शन ही है (-यह नियम 

कहा ); क्योंकि तीर्थकी ( व्यवहार धर्मंकी ) अवृत्तिके लिये अभूतार्थ ( व्यवहार ) नयसे कहा 
““जाता है ऐसे नवतत्त्व--जिनके लक्षण जीव, अजीब, उस, पाप, आख्रब, संवर, निर्जरा, बन्ध 
और मोक्ष हैं--उनमें एकत्व प्रगट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्ब प्राप्त करके, आुद्धनयरूपसे 
स्थापित आत्मोकी अनुभूति--जिसका लक्षण आत्मख्याति है--वह प्राप्त होती है ( शुद्धनयसे 
नवतत्त्वोंकी. जाननेसे आत्माकी अनुभूति होती है, इस हेतुसे यह नियम कहा है । ) बहाँ, 
विकारी होने योग्य और विकार करनेवाला--दोनों पुण्य हैं तथा दोनों पाप हैं, आख्रव होने 





भूतार्थसे जाने अजीब जीव, पुण्य पाप रु निजरा | 
आखव संवर बंध भक्ति, ये हि समकित जानना ॥ १३ ॥ 


३७ -- समयसार -- 


सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानय॑ 
तन्मुकत्वा नवतत्त्संततिमिमामात्मायमेकोस्तु न! || ६ |। 
& अनुष्ठुभ # 
अतः शुद्धनयायच् अत्यर्ज्योतिश्रकास्ति तत्‌ | 
' नवतत्तगतत्वेषि यदेकत्व॑ न मुंचति ॥ ७ ॥ 


नियम नहीं रहता। झुद्धनयकी सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता इसलिये नियम- 
रूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानयन है--सर्व॑ लोकालोकको जाननेवाला ज्ञान- 
सरूप है। ऐसे आत्माका श्रद्धानरूप सम्यऊूदशन है। यह कहीं प्रथक्‌ पदार्थ नहीं है, 
““आत्माका ही परिणाम है, इसलिये आत्मा ही है। अतः जो सम्यक्दशन है. सो आत्मा है; 
अन्य नहीं। ५ 
यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि जो नय है सो श्रुतप्रमाणका अंश है, इस- 
लिये शुद्धनय भी श्रुतप्रमाण॒का ही अंश हुवा। श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है; क्योंकि बखुको 
सर्वक्षके आगमके बचनसे ज्ञाना है; इसलिये यह शुद्धनय सर्वद्रव्योंसे भिन्न, आत्माकी 
सबब पयोयोमें ध्याप्त, पूर्ण चैतन्य केबलज्ञानरूप-सर्व लोकालोकफो जाननेवाले, असाधारण 
चेतन्यधर्मको परोक्ष दिखाता है। यद्द व्यवहारी छुद्मरथ जीव आगमको प्रमाण करके 
शुद्धनयसे दिखाये गये पूर्ण आत्माका श्रद्धान करे सो वह श्रद्धान निश्चय सम्यकूदशन है। 
जबतक फेयल व्यवदह्ारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्योंका ही श्रद्धान रहता है तवतक 
निश्चय सम्यक्दर्शन नहीं होता । इसलिये आचार कहते हैं कि इन नवतत्वोंकी संतति ( परि- 
पादी ) को छोड़कर सुद्धनयका विपयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो; हम दूसरा कुछ नहीं 
चाहते । यह वीतराग अवस्याफी प्रार्थना है, कोई नयपत्त नहीं है। यदि सर्वथा नयोंका पक्ष- 
पात दी हुआ फरे तो मिथ्यात्व द्दीहै। 
यहाँ कोई प्रश्न करता है कि- आत्मा चेतन्य है; मात्र इतना ही अनुभवमें आये तो 
इतनी श्रद्धा सम्यकदशन दै या नहीं ? उसका समाधान यह है:-नार्तिकोंको छोड़कर सभी 
मनवाने आस्माको चैतस्थमात्र मानते हैं; यदि इतनी दी श्रद्धाको सम्यक्दर्शन कद्दा जाये 
सो सबझो सम्यकस्प सिद्ध हो जायेगा, इसलिये सर्व्षकी वाणीमें जैसा सम्पूर्ण आत्माका स्व- 
रूप पका दै बैसा श्रद्धान दोनेसे दी निश्चय सम्यक्त्व द्वोता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
अथ, टीकाफझार-आचार्य निम्नलिमित खहोकमें यद्द कहते हैं. कि-'तत्पश्थात्‌ शुद्धनयके 
आधीन, सर्वे द्स्योसे भिन्न, आत्मम्योति प्रगट दो जाती है।:-. 


धर्ष:--सतपआव शुदनयके आधीन जो भिन्न आत्मम्योति है बद् प्रगठ होती है कि 
को नपत्पोमें प्राम होने पर भी अपने एकलको नहीं छोड़दी । 





“- जीव अज्ञीव अधिकार -- ३१ 
भूयत्येणामिगदा जीवाजीवा य पुरणंपावं च।. 
आसवसंवरणिज्जंरबंधो मोक्खो य सम्मत ॥ १३ ॥ 
भूतार्थेनाभिगता जीवाजीबौ च पुण्यपाप॑ च | 
आखवसंवरनिजंरा बंधो मोक्षश्न सम्यक्सवम || १३ ॥ 


अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्यानि भूता्थेनांभिगतानि सम्पर्दर्शनं संपर्धंत 
एव, अमीषु तीथग्रवत्तिनिमिचमभूतारथनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रव- 
संवरनिजराबंधमोक्षलक्षणेषु नवतचेष्वेकस्वच्योतिना - भूताथनयेनेकत्वम्॒पानीय शुद्ध- 
नयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोज॒भूतेरात्मेख्यातिलक्षणाया; संपद्यमानत्वात्‌ । . तत्र 
-विकाय॑बिकार को मय पुण्य॑ तथा पापम्‌ , आख्राव्यास्रावकोभयमा्रव:, संवार्य संवारको भय॑ 








भावाथथें:--नवतत्त्वोंमें प्राप्त हुआ 'आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है; यदि उसका 

भिन्न स्वरूप विचार किया जाये तो वह अपनी चेत्तन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नहीं 

छोड़ता | ७। ह ' ह 
कि ब् हद ड हैं 

इसमप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, यह सूत्रकार इस गाथामें कहते हैं:-.. 

गाथा १३ | 


भ्रन्वयार्थे:--[ भूतार्थेन ्रभिगता: ] भूतार्थ नयसे ज्ञात [ जीवाजीबो ] 
जीव, श्रजीव [ च ] श्रौर [ पुण्यपापं ] पुण्य, पाप [ थ ] तथा [ श्रास्रवसंबर- 
निर्जेराः ] आखव, संवर, निजजंरा [ बंध: ] बन्ध [ च |] और [ सोक्षः ] मोक्ष 
| सस्यकत्वस्‌ ]-यह नव॑ तत्त्व सम्यक्‍्त्व हैं । हक 


टोकाः--यह जीवादि नवतत्त्व भूतार्थ नयसे जाने हुवे सम्यग्दर्शन ही है (-यह नियम 

कहा ); क्योंकि तीर्थेकी ( व्यवहार धर्मकी ) श्रवृत्तिके लिये अमूतार्थ ( व्यवहार ) नयसे कहा 
““जाता है ऐसे नवतत््व--जिनके लक्षण जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संबर, निर्जरा, बन्ध 
ओर मोक्ष हैं--उनमें एकत्व प्रगट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व प्राप्त करके, शुद्धनयरूपसे 
स्थापित आत्मांकी अनुभूति--जिसका लक्षण आत्मख्याति है-- वह आआप्त होती है शुद्धनयसे 
नवतत्त्वोंकी. जाननेसे आत्माकी अनुभूति होती है, इस हेतसे यह नियम कहा है। ) हाँ, 
विकारी होने योग्य और विकार करनेबाला--दोनों पुण्य हैं तथा दोनों पाप हैं, आखव होने 


भूतार्थसे जाने अजीब जीव, पुण्य पाप रु नि्जरा । 
आस संबर बंध मुक्ति, ये हि समकित जानना || १३ ॥ 


३० _ समयसार -- 


सम्यग्दशशनमेतदेव नियमादात्मा च्‌ तावानय॑ 
तन्सुक्त्वा नत्रतत्तसंततिमिमामात्मायमेकोस्तु नः ।] ६ ॥ 
' # अलुष्डुम्‌ # 
अतः शुद्धनयायचं प्रत्यग्ज्योतिश्रकास्ति ततू 
' नवतचगतत्वेषि यदेकत्व न म्ृंचति ॥ ७ || 


नियम नहीं रहता | शुद्धनयकी सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता इसलिये नियम- 
रूप है, शुद्धनयका विषेयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानपन है--सर्व लोकालोककों जाननेवाला ज्ञान- 
स्रूप है। ऐसे आत्माका भ्रद्धानरूप सम्यरूदशन है। यह कहीं प्रथक्‌ पदार्थ नहीं है, 
““आत्माका ही परिणाम है, इसलिये आत्मा ही है। अतः जो सम्यकदर्शन है. सो आत्मा है; 
अन्य नहीं। | 
यहाँ इतना विशेष समभना चाहिये कि जो नय है. सो श्रुतप्रमाणका अंश है, इस- 
लिये घुद्धनय भी श्रुतप्रमाणका ही अंश हुवा। भ्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वरतुको 
सर्वज्षके आगमके बचनसे जाना है; इसलिये यह शुद्धनय सर्वद्धव्योंसे भिन्न, आत्माकी 
सर्च पर्यायोमें व्याप्त, पूर्ण चैतन्य केवलज्नानरूप-सर्व लोकालोकको जाननेवाले, असाधारण 
चैतन्यथर्मंको परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छदमस्थ जीव आगमको प्रमाण करके 
धुद्धनयसे दिखाये गये पूर्ण आत्माका श्रद्धान करे सो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक्दर्शन है। 
जबतक केवल व्यषहारनयक्रे विपयभूत जीवादिक भेदरूप तत्वोंका ही श्रद्धान रहता हे सबतक 
निश्चय सम्यकूद्शन नहीं होता । इसलिये आचार्य कहते हैं कि इन नवतस्त्वॉकी संतति ( परि- 
पादी ) को छोड़कर शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो; दम दूसरा कुछ नहीं 
चादते। यद्द बीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नहीं है। यदि सर्वया नयोंका पच्ष- 
पात द्वी हुआ फरे सो सिथ्यात्व ही द्दै। 
यहाँ फोई प्रश्न करता है कि-- आत्मा चेतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव्में आये तो 
इतनी श्रद्धा सम्यक्दशन है या नहीं १ उसका समाधान यह हैः-नास्तिकोंको छोड़कर सभी 
मनवाने आत्माको चैतस्पप्ात्र मानते हैं; यदि इतनी ही श्रद्धाको सम्यरूदर्शन कह्दा जाये 
सो सबको सम्यकत्व सिद्ध दो जायेगा, इसलिये सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा सम्पूर्ण आत्माका स्व- 
रूप फह़ा दै पैसा श्रद्धान दोनेसे ही निश्चय सम्यस्त्व द्वोता है, ऐसा सममना चाहिये ॥ ६॥ 
_ भव) टीफाफार-आचार्य निम्नलिखित ोकमें यह कहते हैं कि-तत्पश्ाव्‌ शुद्धनयके 
आधोन, सर्े दब्योसे मिन्न, आत्मज्योति प्रयट दो जाती है।:_.. 
है परषे:--तत्पआत शुद्नयके आपीन जो भिन्न आत्मम्योति है यह प्रगट द्ोती है कि 
जो गधतरणोमें भाव होने पर भी अपने एकलफो नहीं छोड़ती। * 





-- जीव अजीव अधिकार -- शे३ 


मभूताथोनि । ततो5मीष्वपि नवंतत्तेषु भूतार्थनयेनैको जीव एवं अ्द्योतते। एवमसा- 
वेकत्वेन दयोतमानः शुद्धन॑यत्वेनानुभूयत एवं । या तस्वनुभूतिः सात्मख्यातिरेवात्म- 
-ख्यातिस्तु सम्यग्दशनमेव । इति समस्तमेव निरवधम्‌ । | 


%# मालिनी # 
चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमार्न 
कनकमित्र निमग्नं वणमालाकलापे | 
अथ सततविविक्त दरृश्यतामेकरूप॑ 


प्रतिपद्मिदमात्मज्योतिरुधोतमानम्‌ ॥ ८ || 
भात्र ्रकाशरूप प्रगठ हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्त्व कुछ भी दिखाई नहीं 
देते । जबतक इसप्रकार जीव तत्त्वकी जानकारी जीवको नहीं है तबतक वह व्यवहारष्ट है, 
' भिन्न भिन्न नवतत्त्वोंको मानता है। जीव-पुद्गलकी बंधपर्यायरूप दृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न 
दिखाई देते हैं; किन्तु जब झुद्धनयसे जीव-पुद्गलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे 
उरय) पापादि सात तत्त्व कुछ भी वस्तु नहीं हैं; वे निमित्त नेमित्तिक भावसे हुए थे इसलिये जब 
बह निमित्त-नेमित्तिकमाव मिट गया तब जीव, पुदूगल भिन्न भिन्न होनेसे अन्य कोई बर्तु 
(पदार्थ ) सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्यका निजमाव द्रव्यके साथ ही 
रहता है तथा निमित्त-नेमित्तिक भावका अभाव ही होता है, इसलिये शुद्धनयसे जीवको 
जाननेसे ही सम्यक्दशनकी प्राप्ति हो सकती है। जबतक भिन्न भिन्न नव पदार्थोको जाने, 
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ओर शुद्धनयसे आत्माको न जाने तबतक पर्यायबुद्धि है । 
यहाँ, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--  , 
भ्रथ:---इस प्रकार नव तत्त्वोंमें बहुत समयसे छिपी हुई यह आत्मज्योति शुद्धनयसे 
बाहर निकालकर ग्रगट की गई है, जैसे वर्णोके समूहमें छिपे हुए एकाकार स्वर्जको बाहर 
निकालते हैं। इसलिये अब हे भव्य जीवो ! इसे सदा अन्य द्रव्योंसे तथा उनसे होनेबाले 
नेमित्तिक भांवोंसे भिन्न, एकरूप देखो । यह ( ज्योति ), पद पद पर अर्थात्‌ प्रत्येक पर्यायमें 
एकरूप चिल्चमत्कारमात्र उद्योतमान है। 


भावार्थ:--यह आत्मा सर्व अवस्थाओंमें विविध रूपसे दिखाई देता था, 
चयने ऐक चैतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है; इसलिये अब उसे सदा एकवार 
करो, पर्योयबुद्धिका एकान्त मत रखो-- ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है | ८॥ 
श्‌ 


उसे झुद्ध 
ही अनुभव 


डरे +- समयसार -- 


संवर;, निर्मनिर्जरकोमयं निर्जरा, वंध्यब॑धकोमय॑ बंध), मोच्यमोचकोमय मोश्ष' 
स्वयमेकस्प पृण्यपापाल्वसंवरनिजरायं धमोक्षानुपपत्तेः | तदुभय॑ च जीवाजीवाबिति 
बद्ध््टया नवतत्तान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिवंधपर्यायपुपेत्मैकत्वेनालुभूयमानताय 
भूवार्थोनि, अथ चैंकर्ज ीवद्रव्यस्वभावप्पेत्पाचुभूयमानता या मभूता था नि! ततो5मी 
नव॒तत्वेषठ भूतार्थनयेनेको जीव एवं प्रधोतते । तथांतर्ंष्या ज्ञायको भावों जीवों, 
जीवस्प विकारहेतुरजीबः । केवलेजीवविकाराश्य पुण्यपापालबसंवरनिर्जरायन्धमोश्ष- 
रक्षणा३, केवलाजीवबिकारहेतवः पृण्यपापास्रवसंवरनिज राबन्धमोक्षा इति । नवतत्त्वा- 
न्यमून्यपि जीवृ्रव्यस्वभावमपोद्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनालुभूपमानतायांभूता- 
थांनि, अय च॑ सकलकालमेवास्खलंतमेक॑ 7-3. मेवास्टलतम्क जीबदव्यस्वमाबपपे्पालुभूयमानताया- 


योग्य और आशय फरनेबाला-दोनों आस हैं, संवररूप होने योग्य ( संबाय ) और संबर 
फरनेयाला ( संवारक )--दोनों संवर हैं, निर्जरा द्ोनेके योग्य और निर्जरा फरनेवाला-दोनों 
निज हैं, बस्धनेऊे योग्य और चन्धन करनेवाला--दोनों बन्‍्ध हैं, और मोक्त होने योग्य तथा 
भोज्त करनेवाला--दोनों मोक्ष हैं; क्योंकि एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, आख्व), संबर) 
निर्वरा, यन्प, मोह्ककी उपपत्ति ( सिद्धि 2 नहदों बनती । वे दोनों जीब और अजीब हैं ( अथोत्‌ 
उन दोमेंसे एफ जीव है और दूसरा अजीब )। 
पाट्य ( स्यूल ) दृष्टिसे देसा जाये तोः--जीव-पुदुगलकी अनादि वन्धपंयायक्रे समीप 

जाऊर एकरूपसे अनुभव फरने पर यह नववत्त भूवाय्य हैं, सत्यार्थ हैं और एक जीवद्रव्यके 
स्पमायडे समीप जाऊर अनुभव फरनेपर ये अमृतार्थ हैँ, अस॒त्यार्य हैं; (वे ज्ीवकें एकाकार 
स्परपमें नद्दीं हैं; ) इसलिये इन नथ तत्तयोंमें भूता्द नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इसी- 
प्रकार अन्तर टिसे देखा जाये तो-श्ञायक भाव जीव है और जीवके विफारका देतु अजीब द्दै; 
और पुण्य, पाप, आख्रय, संयर, निजेरा, बन्ध तथा मोक्ष जिनके लक्षण हैं. ऐसे फेचल जीवफे 
बिशार दँ और घुल्य, पाप, आख्य, संयर, निशा, बन्‍्ध तया सोक्ष-ये पिफारदेतु फेवल अजीब 
हैं। ऐसे यद नव सत्य, जीयड्रव्यफे स्थभावड़ों छोड़फर, स्थयं और पर जिनके कारण हैं ऐसे 
हो पर्योये भूताए हैं और सर्व पाल॑में भरायलित' एफ 
न अनुभव फरनेपर ये अभूताय हैं-असत्याय हैं 
दर्साविये इन शर्वो्मे भूताये से रुझ जीय ही प्रफाशमान है। इसप्रफार सद्, एफत्यरूपमें 
प्रशशित होगा हुआ शुद्धनवरूपसे अनुभय रिया जाता है। और ज्ञो यद अनुभूति हे सो 
शाग्पश्पाति ( शाम्मादं पद्िघान) हो ६, और हो आत्मप्याति है सो सम्यपदर्शन हो है । 
इसह्शर यद सर छुघन निरदेधि ह-बापा रदिय 2 । 


भादाब:--इस नप दरपोमें, घु्ननपसे देग्य जापे सो जोय दी एफ चैहस्य-चमतार 


-- जीव अनीव श्रधिकार -- ३३ 


मधृतार्थानि । ततो5मीष्यपि नवेतत्त्वेषु भूताथनयेनेकी जीव एवं प्रयोतते । एवमसा- 
वेकत्वेन धोतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एवं । या त्वचुभूति! सात्मख्यातिरेवात्म- 
-ख्यातिस्तु सम्यग्दशनमेव । इति समस्तमेव निरवधम्‌ | ह ' 
कै %# मालिनी # 

चिरमिति नवतत्त्वच्छन्ममुन्नीयमार्न 

कनकमित्र निमग्नं वर्णमालाकलापे । 

अथ सततविविक्त द्श्यतामेकरूपं 

प्रतिषद्मिदमात्मज्योतिरुधोतमानम्‌ ।। ८ || 





मात्र प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्त्व कुछ भी दिखाई नहीं 
देते । जबतक इसप्रकार जीब तत्त्वकी जानकारी जीवको नहीं है. तबतक बह व्यवहारद्ष्टि है, 
सिन्न भिन्न नवतत्त्वोंको मानता है। जीव-पुदूगलकी बंधपयोयरूप दृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न 
दिखाई देते हैं; किन्तु जब झुद्धनयसे जीव-पुदूगलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब थे 
पुण्य, पापादि सात ठत््व कुछ भी वस्तु नहीं हैं; वे निमित्त नेमित्तिक सावसे हुए थे इसलिये जब 
चह्‌ निमित्त-नेमित्तिकमाव सिट गया तब जीव, पुदुगल भिन्न भिन्न होनेसे अन्य कोई वस्तु 
( पदार्थ ) सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्यका निजभाव द्रव्यके साथ ही 
रहता है तथा निमित्त-नेमित्तिक भावका अभाव ही होता है, इसलिये शुछनयसे जीवकों 
जाननेसे ही सम्यकद्शनकी श्राप्ति हो सकती है। जबतक भिन्न भिन्न नव पदार्थोको जाने, 
और शुद्धनयसे आत्माको न जाने तबतक पर्यायबुद्धि है । ह 
यहाँ, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं;-- 


श्र्थ:---इस प्रकार नव तत्त्वोंमें बहुत समयसे छिपी हुई यह आत्मज्योति शुद्धनयसे 
बाहर निकालकर प्रगट की गईं है, जैसे वर्णोके समूहमें छिपे हुए एकाकार स्वर्णको बाहर 
निकालते हैं। इसलिये अब हे भव्य जीवो | इसे सदा अन्य द्रव्योंसे तथा उनसे होनेबाले 
नेमित्तिक भावोंसे भिन्न, एकरूप देखो । यह ( ज्योति )) पद पद पर अथोत्‌ अत्येक प्योयमें 
एकरूप चिल्वमत्कासमात्र उद्योतमान है । 


भावार्थ:---यह आत्मा स्व अवस्थाओंमें विविध रुपसे दिखाई देता था, उसे शुद्ध 


नयने ऐक चैतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है; इसलिये अब उसे सदा एकबार ही अनुभव 
करो, पर्योयबुद्धिका एकान्त मत रखो-- ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है ॥ ८॥ 
श्‌ 


३४ «- समयसार >- 


अयैवमेकत्वेन बोतमानस्पात्मनोठधिगमोपायाः भ्रमाणनयनित्षेपाः ये ते 
खल्वभूता्यास्तेषवप्पयमेक एवं भूताथः ! श्रमाणे ता॒त्परोष्षे प्रत्यक्ष च । तत्रोपाचालु- 
पाचप्रद्वारेण प्रवर्तमार्न परोक्ष केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तेमान्न प्रत्य्त च। तदु- 
मयमपि प्रमाठ्प्रमाणप्रभेयभेदस्पानुभूयमानतायां भृतार्थ मू,अथ च व्युद्स्ततमस्तमेदे क- 
जीवस्वभावस्थानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ । नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश | तंत्र 





दीका:---अव, जैसे नवतत्तवोंमें एक जीवको दी जानना भूताय कहा है उसी प्रकार, 
एकरुपसे प्रकराशमान आत्माफ़े अधियमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्तेष हैं वे सी निश्चयसे 
अमूताय हैं, उनमें भी यद्द आत्मा एक ही भूतार्थ दे ( क्‍योंकि क्ञेय और बचनके भेदोंसे 
प्रमाणादि अनेऊ भेदरूप दवोते हैं.) । उनमेंसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं--परोक्ष और प्रत्यक्ष। 
*उपात्त जौर *अनुपात्त पर ( पदार्थों ) द्वारा प्रबर्त वह परोक्ष है और केवल आत्मासे दी 
प्रनिनिध्ितरुपसे प्रवृत्ति फरे सो प्रत्यक्ष है । ( प्रमाण ज्ञान है। बह ज्ञास पाँच प्रकारका है-- 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल | उनमेंसे मति और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं; अवधि और 
मनःपर्ययतान विकल-प्रत्यक्त है और फेवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष हे। इसलिये यह दो प्रकारके 
प्रमाण हैं । ) थे दोनों प्रमाता। प्रमाण, प्रमेयके भेदफा अनुभव करनेपर तो भूताये हैं, सत्यार्थ 
हैं, और जिसमें सर्बभेद मीण हो गये हैं ऐसे एक जीवके स्मभावफा अतुभव फरनेपर ये 
अमूताय हैं, अम॒त्याय हैं। 


नय दो प्रकारके टिं--द्रल्यार्यिक और पर्योयार्थिक । यहाँ द्रब्य-पर्यायत्यरूप पस्तुर्मे 
द्ल्यया मुस्यतासे अनुभव कराये सो ट्व्यार्थिक नय हैं और पयोयका सुख्यतासे अनुभव कराये 
मो पर्योयादिश नय है। यद दोनों सय द्रव्य और पर्योयका पयोयसे ( भेदसे, कमसे ) अनुभव 
फरने पर से मूताय हैँ, सत्याय हैं, और द्रव्य तथा पर्योय दोनोंसे अनालिंगित ( आलिंगन 


श्दी किया दुआ ) शुद्धपणुमातर जीयके ( चेतस्पमात्र ) र्यभावका अनुभव फरनेपर ये अभूताय्य 
हैं, भगणाये हैं) 


निशेपक चार भेद टै-माग, स्पापना, डब्य और भाव । बसुमें जो सुण न दो उस 
शुई शामसे ( स्यपद्ाएक जिये ) घछुड्ी संता फरना सो नाग निश्षेप ्े। व्यू यह हे 
इगरपार अन्‍य वुुमें भत्य यरपफा प्रतिनिधित्य स्थापित फरना (-प्रतिमारूप स्थापन करना ) 
गोय ध्याइगा नितेद है। बरेमानले अन्य अथोग अदीद अथप्रा अतागत पर्योयगे पछुझ्ो 


किनीीी उ  क्‍ सो कस लत लत जन तञञ ते 


है. रपात ऋूवाण्य । ( इश्क, बघव इत्पगरे शवात पर वहार्ष है। ) 
३. घकुात «घराण । ( इदाए, उारेध दावाहि धदगातत पर पदर्ष है। ) 


-- जीव अजीव अधिकार -- घ४५ 


द्रव्यपर्यायात्मके बस्तुनि द्रव्यं म्ुख्यतयानुभावय्तीति द्रव्याथिकः, पर्याय मुखूय- 
तयानुभावयती ति पर्यायार्थिकः | तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः प्यायेणानुभूयमानतायां 
भूतार्थम , अथ च्‌ द्रव्यप्योयानालीदशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्पानु भूयमानताया- 
मधूतार्थम्‌ । नित्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्र । तत्रातदूगुरो वस्तुनि संज्ञाकरणं 
नाम | सोयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वत्तेमानतत्पर्यायादन्यदू 
द्रव्यम्‌ । वत्तेमानतत्पर्यायों माव। । तच्चतुष्टय॑ स्वस्व॒लक्षणवेलक्षण्येनानु भूयमानतायां 
भूताथेम्‌, अथ च निर्विलक्षणस्॒लक्षणेकजीवस्वभांवस्यानुभूयमानतायामभूताथम्‌ । 
अथैवममीष प्रमाणनयनिक्तेपेष भूताथत्वेनेकी जीव एव प्रदोतते । 
मालिनी 


उदयति न नयभ्रीरस्तमेति प्रमाणं 
'कचिदपि च ने विद्यो याति नित्तेपचक्रम्‌ | 


वरतेमानमें कहना सो द्रव्य निक्षेप है। वतेमान परयौयसे वस्तुको वर्तेमानमें कहना सो भाव 
निक्षेप है। इन चारों निक्षेपोंका अपने अपने लक्षणभेदसे ( विलक्षणरूपसे-भिन्न भिन्न रूपसे) 
अनुभव किये जानेपर वे भूतार्थ हैं; सत्यार्थ हैं: और भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने चैतन्य- 
लक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर बे चारों ही अभूताथ्थ हैं, असत्यार्थ हैं । इसप्रकार इन 
प्रमाण-नय-नित्षेपोंमं भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है । 
भावार्थ:---इन अमाण, नय, निक्षेपोंका विस्तारसे कथन तद्विषयक श्रन्थोंसे जानना 
चाहिये; उनसे द्रव्यपयोयस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। वे साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ ही 
हैं क्योंकि वे ज्ञानके ही विशेष हैं । उनके बिना वस्तुको चाहे जैसे साधा जाये तो बिपयेय हो 
जाता है। अवस्थाठुसार व्यवहारके अभाव की तीन रीतियाँ हैं : प्रथम अवस्थामें प्रमाणादिसे -- 
यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान-श्रद्धानकी सिद्धि करना; ज्ञान-श्रद्धानके सिद्ध होनेपर श्रद्धानके 
लिये प्रमाणादिकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। किन्तु अब यह दूसरी अवस्थाम प्रमाणादिके 
आलम्बनसे विशेष ज्ञान होता है. और राग-हे ष-मोहकर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यात 
चारित्र प्रगट होता है; उससे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है | केवलज्ञान होनेके पश्चात्‌ प्रमाणा- . 
दिका आलम्बन नहीं रहता। तत्पश्वात्‌ तीसरी साक्षात्‌ सिद्ध अवस्था हैं; वहाँ भी कोई 
आलम्बन नहीं है । इसप्रकार सिद्ध अवस्थामें प्रसाण-नय-निक्तेपका अभाव ही है। 
इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं-- ह 


श्रथेंः---आचार्य झुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि--इन समस्त भेदोंको गौण 
करनेवाला जो शुरू नयका विषयभूत चेतन्य-चसत्कारमात्र तेज:पुल्ञ जात्मा है. उसका अनुभव 


३६ «““ समयसार -+ 


किमपरममिदध्मों धाम्नि स्वकपेउरिमि- 
ब्ननुभवमुपयाते भाति ने द्वैतमेव ॥ ९ ॥ 
# उपजाति # 
आत्मखमभाव॑ परभावमिन्न- 
मापूर्णमाय॑ तविमुक्तमेकम्‌ | 
होनेपर नयोंकी लक्ष्मी उद्त नहीं होती, भ्रमाण अस्त हो जाता है और निश्षेपोंका समूह कहाँ 


चला जाता है. सो हम नहीं ज्ञानते। इससे अधिक क्या कहें. १ हंत ही प्रतिभासित नहीं 
होता। 





भावाण:--- भेदको अत्यन्त मौण करके कहा है कि--प्रमाण, नयादि भेदकी तो बात 
ही क्‍या ९ इुउ्ध अनुभवके होनेपर होत ही भासित नहीं होता, एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई 
देता है। 
यहाँ विज्ञानाद तवादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि--अन्तमें परमार्थरूप तो अद्देतका ही 
अनुभव हुआ । यही हमारा सत है; इसमें आपने विशेष क्या कहां १ इसका उत्तरः-तुम्दारे 
मत सर्वया अद्वेत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्दे त माना जाये तो वाह्म वस्तुका अभाव ही 
दो जाये, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मतमें नयविवक्षा है जो कि बाद्मवस्तुका 
लोप नहीं करती | जब शुद्ध अनुभवसे विकल्प मिट जाता है. तब आत्मा परमानन्दको श्राप्त 
दोोता है इसलिये अनुभव करानेके लिये यह कह्दा है कि-४शुद्ध अतुभवमें दत भासित नहीं 
होता ।” यदि बाह्य बसतुका लोप किया जाये तो आत्माका भी लोप दो जायेगा और शूल्यवादका 
प्रसंग आयेगा। इसलिये जैसा दुम कहते हो उसप्रकारसे वस्तुख्रूपकी सिद्धि नहीं हो 
सझती और बरतुखरूपकी यथा श्रद्धफ्े बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है, बह भी 
फ्रिप्याहप है। शूत्यका प्रसंग धोनेसे तुम्हारा अनुभव भी आकाश-छुछुमके अजुभवके 
समान है । ६। 
आगे शुद्धनय्ा उदय द्ोता है उसकी सूचनारूप श्लोक कद्ते हैं:-- 
भ्रप:---शुद्धनय आत्मस्वभावको प्रगट करता हुआ उदयरूप होता हैँ। बदद आस्म- 
स्वमावकों परदरब्य, परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्तसे दोनेवाले अपने विभाव-ऐसे 
परमा्योसे मिन्न प्रगट करता हे। और यह, आत्मश्यभाव सम्पूर्रूपसे पूर्ण हैं-समर्त 
लोफाज़ोकका ज्ञाता द-ऐसा प्रगट फरता हे) ( क्योंकि ज्ञानमें भेद कर्म संयोगसे 
हैं; चुदनयमें फर्म गौण एँ। ) और यह, आत्मस्थभावकोी आदि अस्वसे रद्वित प्रगट फरता 
है ( झा झिसी आरहिसे लेकर जो फिसीसे उत्पन्न नहीं किया गया, और फमी भी फिसीसे 
हिसर दिना् सही दोडा, ऐसे पारियामिक भावकी प्रगट करता दे। ) और यह 


-- जीव अजीव अधिकार -- ३७ 
बिलीनसंकल्पविकल्पजालं 
प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोम्युदेति || १० ॥ 
जो पस्सदि अप्पाणं , अवड्धपुददु अएएएय शियद॑। 
अविसेसमसंजुत्त त॑ खुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥ 
ये; पश्यति आत्मानय्‌ अवद्धस्पृण्टमनन्य्क नियतम्‌। 
अविशेषमसंयुक्त त॑ शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥| 
या खल्ववद्धस्पष्टस्पानन्पस्प नियतस्पाविशेषस्पासंयुक्तस्प चात्मनो 5नुभूतिः 


स शुद्धनयः, सा ख्वनुभू तिरात्मेव। इत्यात्मैक एव प्रधोतते । कथ॑ यथोदितस्यात्मनोनु- 
भूतिरिति चेह्रदस्पृष् त्वादीनाम भू ताथत्वात्‌। तथा हि-यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिल- 





आत्मस्वभावकी एक-सरबव भेदभावोंसे ( हतभावोंसे ) रहित एकाकार--प्रगट करता है, और 
_जिसमें समस्त संकल्प-विकल्पके समूह बिलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है । ( द्रव्य- 
कम, भावकर्म, नोकम आदि पुदूगलद्गव्योंमे अपनी कल्पना करना सो संकल्प हैं, और ज्ञेयोंके 

भेदसे ज्ञानमें भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। ) ऐसा शुद्धनय प्रकाशरूप होता है । १० । 

उस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैं:-- 
गाथा १४ 
प्रन्वयार्थ-- [ यः ] जो नय [ झ्ात्मानं ] शझ्ात्माको [ झबद्धस्पष्टम्‌ ] 
बन्ध रहित भ्रौर परके स्पर्शंसे रहित, [ श्रनन्यक ] अन्यत्व रहित, [ नियतम्‌ ] चला- 
चलता रहित, [ भ्रविशेषम्‌ ] विशेष रहित, | भसंयुक्त ] भ्रन्यके संयोगसे रहित--.ऐसे 
पाँच भावरूपसे [ पद्यति ] देखता है [त॑ ] उसे, हे शिष्य ! तू [ शुद्धनयं ] 
शुद्धनय [ विजानीहि | जान । 

टीकाः--निमश्वयसे अबद्ध-अस्प्ृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त--ऐसे 
आत्माकी अनुभूति शुद्धनय है, और बह अनुभूति आत्मा ही है; इसप्रकार आत्मा एक ही 
प्रकाशमान हे। ( शुद्धनय, आत्माकी अनुभूति या आत्मा सब एक ही हैं, अलग नहीं । ) 
यहाँ शिष्य पूछता है कि जेसा ऊपर कहा है वेसे आत्माकी अनुभूति केसे हो सकती है ९ 


अनबद्धस्पृष्ट अनन्य अरु, जो नियत देखे आत्मको। 
अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्धनय तू जानजो |॥१४।। 


चर्ध - समयसार -+ 


मिमग्नस्प सलिलस्पृष्टत्वपयपिणानुभयभानतायां सलिलसएत्व भुताथमप्येकांततः 
सहलिलास्पश्य॑पिसिनीपतरस्वभावपर॒पेत्याजुभूयमानतायामभृताथंम्‌ । तथात्मनीनादि- 
बद्स्प वद्धस्पृष्टलवपर्यायेणानुभुयमानतायों बद्धस्पृष्ट्य भूताथमप्येकांततः पुद्ठला- 
स्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानु भुयमानतायाममृतार्थ म्‌ । यथा च सत्तिकायाः करककरीर- 
ककरीकपालादिपययिणानु भपमानतायामन्यत्व॑ भृतार्थभपि. सर्वतोष्यस्खलंतमेक 
मसृचिकास्वभावमुपेस्यानु भूयमानतायामभ्तार्थम्‌। तथात्मनो लारकादिपययिणानुभूयमान- 
तायामन्यत्व॑ भृवार्थमंपि. स्वेतोप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावमुपे त्यानुभूयमानताया- 





उसका समाधान यह हैः--चद्धश्मएत्व आदि भाव अमूताय हैं इसलिये यह अनुभूति दो सकती 
है। इस घातको दृष्टान्तसे श्रगट करते हैं- जैसे कमलिनी-पत्र जलमें डूबा हुआ हो तो उसका 
जलसे स्पर्शित होनेरूप अवस्यासे अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना भूतार्थ है--सत्याथ 
है, त्यापि जलसे फ़िंचित्‌ मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी-पत्रके स्वभावके समीप 
जाकर अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना अभूताये है--असत्याथे है; इसीप्रकार अनादि 
फालसे चँधे हुये आत्माक्ा, पुदुगलकर्मोसे बँधने-स्पर्शितहोनेरूप अवस्थासे अजुभव करने पर 
बद्धस्यूट्टता भूताये द्ै-सत्याथे है; तथापि पुदर॒गलसे किंचितमात्र भी स्पशित न होने योग्य 
आत्मस्यभावके समीप जाकर अनुभव करने पर बद्धस्ण्टता अमूतार्थ दै--असत्यार्थ है। तथा 
जैसे मिट्ठीझा, ढक्झन, धड्ठा, मारी इत्यादि पर्योयोसे अनुभव करने पर अन्यल भूतार्थ 
द्ैै-सत्याथ है, तथापि सर्वतः अरखलित (-सर्व पर्यीयभेदोंसि किंचिनूमात्र भी भेदरूप न 
होनेबाले ऐसे ) एक मिद्ठीके स्वभावफे समीप जाकर अनुभव करनेपर अन्यत्य अभृतार्थ दै-- 
असत्याथे है; इसीप्रकार आत्माऊा, नारक आदि पयोयोसे अनुभव करनेपर ( पर्यौयोके अन्य- 
अन्यरहूपसे ) अन्य भूतार्य दै-सत्पार्थ है, त्यापि सर्चचः अस्ललित ( सर्व पर्यायमेदोंसे किंचित्‌ 
मात्र भेदरूप न द्ोनिवाले ) एक चतन्याकार आत्मस्थभावके समीप जाकर अनुभव करने पर 
अन्यत्य अमृुताय दै--अमलाय दै। 
ज्ञसे ममुद्गरका, गृद्धि हानिरूप अवस्थासे अमुमव करने पर अनियतता ( अनिश्चितता ) 
सुताएं दै-सत्याथ है, तथापि नित्य-रियर समुद्रस्थभायफे समीप जाऊं: अनुभव फरनेपर 
अनियतता अमूता्थ दै--असत्या्थ है; इसीप्रकार आत्माका, बृद्धिहानिरूप प्योयमेदोसे अनुभव , 
फाने पर अनियतना भूताय दै-सत्याद है, तथापि नित्य-रियर ( निश्चल ) आत्मधश्वभाषफे 
शमीप जाइए अनुमय करने पर अनियतता अयमूताये दै--असत्याय दै । 
जम सोनेरा, चिक्नापन; पीलापन, भारीपन इस्पादि सुणरूप भेरोंसि अनुभव फरने 
पर विशेशा मूताबे दे-सत्पा् है, तथापि जिसमें सर्य बिशेष विलय दोगये हैं ऐसे सुय्णे- 
पिमावद सगोए जाइर अनुमद करनेपर विशेषता अमूरर्द है- अमस्यर्थ है; इसीप्रवार 


-- जीव अजीव अधिकार -- ३६ 


९ भेईं ने तर ० थे 4५ 
मभूताथंम्‌ । यथा च वारिषिववद्धिहानिपर्यायेणानुभूयमानतायाम नियतत्व॑ भूताथमपि 
नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वभावमुपेत्याजुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ । तथात्मनो वृद्धिहानि- 
पर्यायेणानुभूयमानताया मनियतत्व॑ भ्रृतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्या- 
चुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपय विणानुभूय- 
मानतायां विशेषत्व॑ भूता्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेप्ष कांचनस्व॒भावमुपेत्यानु भू य- 


शक जाकर आकर आला पाता मा पक से किक. ९४ का > 0 
आत्माका, ज्ञान, दशन आदि गुणरूप भेदोंसे-अनुभव करनेपर विशेपता भूतार्थ हे--सत्यार्थ 
है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गये हैं ऐसे आत्मस्वभ 


वके समीप जाकर अनुभव 
करनेपर विशेषता अभूतार्थ है-- असत्यार्थ है । | 


जैसे जलका, अग्नि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णताके साथ संयुक्ततारूप-तप्ततारूप-- 
अवस्थासे अलुभव करनेपर ( जलका ) उष्णतारूप संयुक्तता भूतार्थ है-- सत्यार्थ है, तथापि 
एकांत शीतलतारूप जलस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर ( उष्णताके साथ ) संयु- 
क्तता अभूतार्थ हे--असत्याथ है; इसीप्रकार आत्माका, कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोहके सांथ 
संयुक्ततारूप अवस्थासे अनुभव करनेपर संयुक्तता भूतार्थ है--सत्याथथ है, तथापि जो स्वयं 
एकांत बोधवीजरूप स्वभाव है. उसके ( चैतन्यभावके ) समीप जाकर अनुभव करने पर 
संयुक्तता अभूतार्थ है- असत्यार्थ है । ध 


भावार्थे:--आत्मा पाँच प्रकार्से अनेकरूप दिखाई देता है:--( १ ) अनादि कालसे 
कर्मपुद्गलके सम्बन्धसे बँधा हुआ कर्मपुद्गलके स्पशवाला दिखाई देता है, ( २) कर्मके 
निमित्तसे होनेवाली नर, नारक आदि पर्यायोंमें भिन्न २ स्वरूपमें दिखाई देता है, (३०) 
शक्तिके अविभाग ग्रदिच्छेद ( अंश ) घटते भी हैं, और बढ़ते भी हैं--यह वस्तु स्वभाव है 
इसलिये वह्‌ नित्य-नियत एकरूप दिखाई नहीं देता, (४ ) वह दर्शन, ज्ञान आदि नि 
गुणोंसे विशेषरूप दिखाई देता है और (५) कर्मके निमित्तसे होनेवाले मोह, राग, हं'च 
आदि परिणामोंकर सहित चह सुखदुःखरूप दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध 
व्यवहारनयका विषय है। इस दृष्टि ( अपेक्षा )से देखा जाये तो यह 
परन्तु आत्माका एक स्वभाव इस नयसे अहण नहीं होता, 
यथार्थ आत्माको केसे जाना जा सकता है ? इसलिये 
द्रव्यार्थिकषनयको--अहण करके, एक असाधारण ज्ञायकमात्र 
नयकी दृष्टिसे सववे .परद्रव्योंसे भिन्न, सर्व पर्योयोगें 
“रहित और नेमित्तिक भावोंसे रहित देखा जाये तो. सर्व 
है बह अभूतार्थ है- असत्यार्थ है। ! 


द्रव्याथिकरूप 
सब सत्याथ है। 
और एक स्वभावकों जाने बिना 
दूसरे नयको--उसके प्रतिपक्षी शुद्ध 
ते आत्माका भाव लेकर, उसे शुद्ध- 
एकाकार, हानिवृद्धिसे रहित, विशेषोंसे 
( पांच ) भावोंसे जो अनेकप्रकारता 


कप 


४० *- समयसार -- 


मानतायामभूतार्थभ्‌ । तथात्मनो शानदरशनादिपर्यायेणाजुभूयमानतायां विशेष 
भूवार्थमपि अत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावपुपेत्याचुभूयमानतायामभूता ्थम्‌ (यथा 
चार्पां स्तार्चिशत्ययोष्णसमाहितलवपर्यायेणाजुभूयमानतायां संयुक्तत्व॑भूताथमप्पे- 
फांवतः शीतमप्सवभावमुपेत्यासुभूयमानतायामभू तार्थ । तथात्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमा- 


यहाँ यह सममना चाहिये कि वस्तुका स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्यादूवादसे यथार्थ 

सिद्ध होता है। आत्मा भी अनन्तघरमवाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ 
पुदुगलके संयोगसे होते हैं।जो कर्मके संयोगसे होते हैं, उनसे आत्माकी सांसारिक पवृत्ति 
होती है और तत्संबन्धी जो सुखदुःखादि होते हैं उन्हें भोगता है। यह, इस आत्माकी 
अनादिकालीन अज्ञानसे परयौयुद्धि है; उसे अनादि-अनन्त एक आत्माका ज्ञान नहीं है। 
इसे वतानेयाला सर्वज्ञका आगम है। उसमें शुद्धद्वव्यार्थिक नयसे यह बताया है. कि आत्माका 
एक असाधारण चैतन्यभाव है. जो कि अखणरड, नित्य और अनादिनिधन है। उसे जानमेसे 
पर्यायबुद्धिका पक्तपात मिट जाता है। परद्रव्योंसे, उनके भावोंसे और उनके निमित्तसे होनेवाले 
अपने विभावोंसे अपने आत्माको भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है तब 
पर्व्यके भावोस्वरूप परिणमित नहीं होता; इसलिये कर्म बन्ध नहीं होता और संसारसे 
निवृत्ति दो जादी दै। इसलिये पर्यायार्थिकरूप व्यवद्वारसयको गौण करके अमूतार्थ (असत्याथे) 
फट्टा है और शुद्ध निश्चयनयकों सत्पार्थ कहकर उसका आलम्वन दिया दहै। बसतुस्वरूपकी 
प्राप्ति होनेके बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता। इस कथनसे यह नहीं समझ लेना 
चादिये कि शुद्धनयड्नों सत्यार्थ कह है. इसलिये अशुद्धनय सर्वथा असत्यार्थ ही है। ऐसा 
माननेसे वेदान्तमतथाले ज्ञो कि संसारको सर्वथा अवलु मानते हैँ. उनका सर्वथा एकान्त 
पक्ष आज़ायेगा और उससे मिध्यात्व आजायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका आलम्बन भी 
बेदान्तियोंकी भाँति मिख्याइप्रिपना लायेगा | इसलिये सर्वनयोकी कथंचित्‌ सत्यार्थताका भ्रद्धान 
फरनेसे सम्यफूदष्टि हुआ जा सकता है। इसप्रकार स्थाद्बादको सममकर जिनमतका सेवन 

फरना घादिये, मुस्य-गीण फथनको सुनऊर सर्दथा एकान्त पक्ष नहीं पकड़ना चाहिये | इस 

गायासूब॒झा विवेचन फरते हुए टीकाझार आचार्यने भी कहा है कि आत्मा व्यवद्दारनवी 

इृष्टिमं जो यदरा्ट आदि रूप दिसाई देता है यद्द इस दृष्टिसे तो सत्पार्द ही दै परततु 


पुद्धनयकी दृष्टिसे चद्धस्र॒ष्टाइिता अमत्यार्थ हैं। इस फथनमें टीकाकार आचार्यने स्याद्बाद 
चताया दे ऐसा ज्ञानना | 





यहाँ यद सममना चाहिए कि यह नय है यद्द शुतज्ञान-प्रमायका अंश है; भुतशान 
यरपुदय पराए घतत़ाता है; इसलिए यद नय भी परोत्त दी बतलाता दै। शुद्ध द्रब्या्थिकनयफा 
विपपमून, बदस्ट्ट आदि पोय भायोंसे रदिन आत्मा येलन्यराक्तिमात्र है। यद शक्ति तो 


-- जीव अजीब अधिकार -- श्र! 


हितत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तत्व॑_भूता्थमप्येकांततः स्वयं बोधवीजस्वभाव- 
ए 
म्ुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथंस्‌ । 


# मालिनी # 


न हि विद्धति बद्धस्पष्टभावादयो5मी 
स्फूटमुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
अनुभवतु॒ तमेव द्योतमानं समंतात्‌ 
जगद॒पगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌ ॥ ११॥ 


आत्मा परोक्ष है ही; और उसकी व्यक्ति क्मंसंयोगसे मतिश्रुतादि ज्ञानरूप है, वह कथंचित्‌ 
अनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाती दे, और सम्पूरोशञान-केवलज्ञान यद्यपि छद्मस्थके 
प्रत्यक्ष नहीं है. तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है। जबतक 
जीव इस नयको नहीं जानता तबतक आत्मांके पूर्णुरूपका ज्ञान-श्रद्धान नहीं होता । इसलिये 
श्रीगुरुने इस झुद्धनयकों प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्प्ष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित 


थे 


पूर्णज्ञानधनस्वभाव आत्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिये, पर्योयबुद्धि नहीं रहना चाहिये । 


यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि--ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना 
देखे श्रद्धान करना असत्‌ श्रद्धान है। उसका उत्तर यह हैः--देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो 
नास्तिकमत है । जेनमतम प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गये हैं, उन्मेंसे आगमग्रमाण 
परोक्ष है; उसका भेद शुद्धनय है। इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना 
घाहिये, सात्र व्यवहार-प्रत्यज्षका ही एकान्त नहीं करना चाहिये । ह 


यहाँ, इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 


श्रथेंः--जगतके आणियो ! इस सम्यक्‌ स्वभावका अनुभव करो कि जहाँ यह 
बद्धस्पृष्ठादिभाव स्पष्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापि ब्ले. ( उसमें ) प्रतिष्ठा नहीं पाते, 
क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है और यह भाव अनित्य हैं अनेकरूप हैं; पर्याये 
द्रव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती. हैं। यह शुद्ध. स्वभाव . सर्व अवस्थाओंमें 
प्रकाशमान. दे । ऐसे शुद्ध स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे; क्योंकि मोहकर्मके 
उदयसे उत्पन्न सिथ्यात्वरूपी अज्ञान जहाँ .तक रहता है, वहाँ तक यह अनुभव यथार्थ नहीं 
होता । 


भावार्थ:---यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धतयके विषयरूप,आत्माका.अनुभव करे ११। 
के 


० “- समयसार -- 


मानवायामभूताथंम्‌ । तथात्मनो जानदर्शनादिपर्यायेणानुभूयमानतायां विशेषल 
भूतार्थमपि अस्यस्वमितसमस्तविशेषमात्मसभावपुपेत्याचुभूय मानतायामभूता थे म्‌ । यथा 
चापां सप्मार्चिशत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तत्व॑भूताथंमप्ये- 
काँततः शीतमप्सखभावम॒पेत्याठुभूयमानतायामभूतार्थ म्‌ | तथात्मनः कमंग्रत्ययमोहसमा- 


यहाँ यह सममभना चाहिये कि वस्तुका स्वरूप अनंत धर्मात्मक है; वह स्यादूवादसे यथार्थ 
सिद्ध द्ोता है। आत्मा भी अनन्त्धर्भवाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और छुछ 
पुदूगलके संयोगसे होते हैं।ज़ो कर्मके संयोगसे होते हैं, उनसे आत्माकी सांसारिक अ्वृत्तिं 
होती है और तत्संबन्धी जो सुखदु:खादि होते हैं उन्हें भोगता है। यह, इस आत्माकी 
अनादिकालीन अज्ञानसे पर्यौयबुद्धि है; उसे अनादि-अनन्त एक आत्माका ज्ञान नहीं है। 
इसे बतानेबाला सर्वज्षका आगम है। उसमें शुद्धद्वव्यार्थिक नयसे यह बताया है. कि आत्माका 
एक असाधारण चेदन्यभाव है जो कि अखणएड, नित्य और अनादिनिधन है। उसे जाननेसे 
प्योयबुद्धिका पक्तपात मिट जाता है। परद्वव्योंसे, उनके भावोंसे और उनके निमित्तसे होनेवाले 
अपने विभावोंसे अपने आत्माको भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है. तब 
परद्वव्यके भावोस्वरूप परिणमित नहीं होता; इसलिये कर्म घन्ध नहीं होता और संसारसे 
निदृत्ति हो जाती है। इसलिये पर्यायार्थिकरुप व्यवहारमयको गौण करके अभूतार्थ (असत्यार्थ) 
कहा दै और शुद्ध निश्चयनयको सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन दिया है। वस्तुस्थरूपकी 
प्राप्ति दोनेके बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता। इस कथनसे यह नहीं समभ लेना 
चाहिये कि शुद्धनयकों सत्यार्थ कह्दा है इसलिये अशुद्धनय सर्वथा असत्यार्थ ही है | ऐसा 
भाननेसे वेदान्तमतवाले जो कि संसारको सर्वथा अवसु मानते हैं. उनका सर्वथा एकान्त 
पक्ष आजायेगा और उससे मिथ्यात्य आजायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका आलम्बन भी 
चेदान्तियोंकी भाँति मिथ्याइष्टिपना लायेगा। इसलिये सर्वनयोंकी कथ॑चित्‌ सत्यार्थताका श्रद्धान 
फरनेसे सम्यरूदष्टि हुआ जा सकता है। इसप्रकार स्थाद्वादको सममकर जिनमतका सेवन 
फरना चाहिये, मुल्य-गौण कथनको सुनकर सर्वथा एकान्त पक्ष नहीं पकड़ना चाहियरे।इस 
गायासूच्रका विधेचन करते हुए टीकाकार आचार्थने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारनयकी 
इृष्टिम जो बद्धरर्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस इष्टिसे तो सत्यार्थ ही है परत्ठु' 
शुद्धनयकी इृष्टिसे बद्धश्र॒ष्टठादिता असत्यार्थ है। इस कथनमें टीकाकार आचायेने स्थाद्वाद 
घताया है ऐसा जानना । 
यहाँ यद् समझना चाद्विए कि चह नय है यह्‌ भुतज्ञान-प्रमाणका अं है; श्रुतज्ञान 
चखतुकों परोह्ठ चतलाता दे; इसलिए यद नय भी परोक्त ह्वी बतलाता है । झद्ध द्व्यार्थिकनयका 
विषयमूत, बद्धस्ट्ट आदि पाँच भावोंसे रदित आत्मा चैतन्यराक्तिमात्र है। यह शक्ति तो 


-- जीव अजीब अधिकार “- ४१ 


हितलपर्यायेणालुभूयमानतायां संयुक्तत्व॑भूताथमप्येकांततः स्वयं बोधवीजस्वभाव- 
म्ुपेत्यालुभूपमानतायामभूताथंस । 


# मालिनी # 


न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयों5मी 
स्फुटमुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
अनुभवतु॒ तमेव धोतमानं समंतात्‌ 
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌ ॥ ११ ॥ 


आत्मामें परोक्ष है ही; और उसकी व्यक्ति कमसंयोगसे मतिश्रुतादि ज्ञानरूप है, वह कर्थंचित्‌ 
अनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाती है, और सम्पूर्णज्ञान-केवलज्ञान यद्यपि छद्मस्थके 
प्रत्यन्ञ नहीं है तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है। जबतक 
जीव इस नयको नहीं जानता तबतक आत्माके पूर्णुरूपका ज्ञान-श्रद्धान नहीं होता । इसलिये 
श्रीगुरुने इस शुद्धनयकों प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित 
पूर्शज्ञानधनस्वभाव आत्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिये, पर्यायवुद्धि नहीं रहना चाहिये । 


यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि--ऐसा आउ्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना 
देखे श्रद्धान करना असत्‌ श्रद्धान है। उसका उत्तर यह हैः--देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो 
नास्तिकमत है । जेनमतर्म प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गये हैं, उनमेंसे आगमप्रमाण 
परोक्ष है; उसका भेद शुद्धनय है। इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना 
प्याहिये; मात्र व्यवहार-प्रत्यक्षका ही एकान्त नहीं करना चाहिये । 


यहाँ, इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 


श्र्थ:---जगतके श्राणियो ! इस सम्यक्‌ स्वभावका अनुभव करो कि जहाँ यह 
बद्धरप्रष्टादिभाव स्पष्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापिं बे. ( उसमें ) श्रतिष्ठा नहीं पाते, 
क्योंकि द्वव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है और यह भाव अनित्य हैं अनेकरूप हैं; पर्याय 
दरब्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती. हैं। यह शुद्ध. स्वभाव . सर्व अवस्थाओंमें 
प्रकाशमान दे । ऐसे शुद्ध स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे; क्योंकि मोहकर्मके 


उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है, व्रहोँ तक यह अलुभव. यथार्थ नहीं 
होता । 


भावाथें:--यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप,आत्माका अनुभव कसे ११९ 
५ 


४२ +- समयसार -- 


# शादू लविक्रीड़ित # 
भूत भांतमभूतमेव रभसान्निर्भिध बंधे सुधी- 
यध॑तः कि को उप्यहो कलयतति व्याहत्य मोह हठात्‌ । 
आत्मात्माजुभवैकगम्पमहिमा व्यक्तोज्यमास्ते ध्रुव 
नित्य कर्मकंकपंफविकलो देवः स्वयं (गिबतः ॥ १२॥ 
# वसन्ततिलका # ? 
आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
किलेति धुद्घ्वा | 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप- 
मेको5स्ति नित्यमवबोधघनः समंतात्‌ ॥ १३॥ 








अब, इसी अर्थंका सूचक कलशरूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 
ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है:-. 
प्रथ:--यदि कोई सुबुद्धि ( सम्यस्दष्टि ) जीव भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों 
कालमें क्मोके बन्धको अपने आत्मासे तत्काल--शीत्र भिन्न करके तथा उस कर्मोंदयके निमिचसे 
होनेवाले मिथ्यात्य ( अज्ञान )को अपने बलसे ( पुरुपार्थसे ) रोककर अथवा नाश करके 
अन्तरंगमें अभ्यास करे--देखे तो यह आत्मा अपने अनुभवसे ही जाननेयोग्य जिसकी प्रगट 
महिमा है ऐसा व्यक्त ( अतुभवगोचर ), निश्वल, शाश्रत्‌ , नित्य कर्मकलंक-कर्दमसे रहित स्व 
स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। 
भावार्थ:--शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्व क्मोंसे रद्दित चैतन्यमात्र देव 
अधिनाशी आत्मा अन्तरंग्में स्वयं विराजमान है। यह आणी--पर्यीयबुद्धि वहिरात्मा--उसे 
याहर हूँ ढता है, यद मद्दा अज्ञान है। १२। 
अब, शुद्धनयके बिपयभूत आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है! इसप्रकार 
आगेकी गायाड़ी सूचनाके अर्थरूप काव्य कह्दते हैं:-- 
प्रयं:--इसप्रकार जो पूर्वकैयित झुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है बही 
यास्तबर्म जानकी अतुभूति है, यह जानफर तथा आत्मामें आत्माको निश्चल स्थापित करके, 
कदर सब ओर एक शानघन आत्मा है,” इसप्रकार देखना चाहिये। 
भावाय्थ:--पहले सम्यर्दर्शनको 


दर्शनकों अ्रधान करके कहा था) अब ज्ञानको मुस्य करके 
पहने हैं कि शुद्धनयफे विपयस्परूप 


पर आत्नाड़ी अनुभूति दी सम्यकनज्ञान है। १३। 


“-- जीव अजीब अधिकार «- ४३३ 


जो पस्सदि अप्पाएं अबद्धपुद' अणण्णमविसेसं । 
७अपदेससन्तमज्क॑ पस्सदि जिएसासणं सब्बं॥ १५॥ 
यः पश्यति आत्मानम्‌ अबद्धस्प्टमनन्यमविशेषम । 
अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासन सर्वम ॥ १४॥ 
येयमबद्धस्ए्टस्पानन्यस्प नियतस्याविशेषस्पासंयुक्तस्य चात्मनोनुभूतिः सा 
- खल्वखिलस्प जिनशासनस्यानुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मल्वात्‌ , ततो ज्ञानानुभूति- 


रेवात्मानुभूतिः | किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावास्यामनुभूयमानमपि 
ज्ञानमबुद्धुल॒न्धानां न खदते | तथा हि---यथा विचित्रव्यंजनसंयोंगोपजञातसामान्य- 





अब, इस अधथैरूप गाथा कहते हैं:-... 
गाथा १४ 


प्रन्वयार्थ:-- [ यः ] जो पुरुष [ धात्मानम्‌ ] आत्माको [ प्रबद्धस्पृष्टम्‌ |. 
भवद्धस्पृष्ट, [भ्रनन्‍्यम्‌ | अनन्य, [ भ्रविशेषम््‌ ] अ्रविशेष ( तथा उपलक्षणसे नियत और 
अ्रसंयुक्त ) [ पश्यति ] देखता है वह [ सर्वभ्‌ जिनशासन ] सर्व जिनशासनको 
[ पद्रयति ] देखता है,--जो जिनशासन [ 'अ्रपदेशसांतमध्य॑ ] बाह्य द्रव्यश्रुत तथा 
मभ्यंतर ज्ञानरूप भावश्वुतवाला है । ३ 


टीका:--जो यह अबद्धस्प्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे पाँच 
भावस्वरूप आत्माकी अनुभूति हे वह निश्चयत्ते समस्त जिनशासनकी अनुभूति है, क्योंकि 
श्रुतज्ञान स्वयं आत्मा ही है । इसलिये ज्ञानकी अनुभूति ही आत्माकी अनुभूति है। परंतु अब 
. हों, सामान्यज्ञानके आविभाव ( प्रगटपना ) और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके तिरोभाव 
( आच्छादन )से जब ज्ञानमात्रका अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव आता 
हे तथापि जो जज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आसक्त हैं उन्हें वह स्वारमें नहीं आता। यह्‌ श्रगट दृष्टांतसे 
' बतलाते हैं: जैसे--अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न सामान्य लवणके 
: तिरोभाव और विशेष लवणके आविभीवसे अनुभव आनेवाला जो ( सामान्यके तिरोभाव- 
रूप और शाकादिके स्वाद भेदसे भेदरूप-विशेषरूप ) लवण है उसका स्वाद अज्ञानी, शाक 
मय न 


% पाठान्तर : अपदेससुत्तमज्क॑ । १ भ्रपदेश -- द्रव्यश्षुत; सांत--शानरूपी भावश्रत । 


अनबद्धर्पृष्ट, अनन्य, जो अविशेष देखे आत्मको, 
वो द्रव्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो ॥ १५४ ॥ 


अं 


भर -. -+ समयसार -- 


विशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामलुभूयमान॑ छुवर्ण ठोकानामबुद्धानों व्यंजनजुब्धार्ना 
खदते, न पुनरन्यसंयोगश्ल्यतीपजातसामान्यविशेषाविभावतिरोभावाम्याम्‌ , सेंथे चे 
यदेव विशेषाविभाविनालुभूयमान लूवर्ण तदेव सामान्याविभभविनापि | तथा विचित्र 
ल्लेगाकारकरंदितत्योपज्ञातसामान्यविशेषतिरो भावाविभावाम्थामतुभूषमा्न शानमडु 
द्वानां जेपलुब्धानां लद॒ते, न पुनरन्पसंयोगशल्पतोपजञातसामान्प विशेषाविर्भा वतिरो- 
'आवाभ्यामू, अथ च यदेव विशेषाविभ्भावेनाइुभूयमान झन तदेव सामान्याविर्मा- 
* बेनापि । अलुब्धबुद्धानां तु यथा सेंधवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूय- 
मानः सर्वतोप्येऋलवणरसत्वाल्टबणत्वेन स्वदते, तथात्मापि परद्रव्यसंयोंगव्यवच्छेदेन 





लोलुप मलुप्योंकी आता है किन्तु अत्यकी सम्बन्धरहिततासे -उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव 
और विशेषके तिरोभावसे अनुभवर्में आनेवाला ज्ञो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका 
स्वाद नहीं आता; और परमार्थसे देखा जाये तो, विशेषके आविभोवसे अनुभवमें आनेबाला 
( क्षारस्सरूप ) लवण ही सामान्यके आविभावसे अनुभवर्में आनेवाला (च्वारस्सरूप ) 
लवण है। इसप्रकार-अनेकप्रकारके ज्ेयोंके आकारोंके साथ मिश्ररूपतासे उत्पन्न सामान्यके 
तिरोभाव और विशेषफे आविभोवसे अनुभवर्मे आनेवाला ( विशेषभावरूप, भेदरूप, 
अनेकाकाररूप ) ज्ञान वह अज्ञानी) शेय-खुब्घ जीवोंके स्वाद्मे आता है. किन्तु अन्य ज्षेयाकारकी 
सेयोग रदिततासे उत्पन्न सामान्यके आविभोव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवर्म 
आनिषाला एकाकार अभेद्रूप ज्ञान खादमें नहीं आता, और परमार्थसे विचार किया जाये 
तो, जो ज्ञात विशेषके आविभावसे अनुभवर्में आता है. वही ज्ञान सामान्यके आविभोवसे 
अनुभवर्म आता है। अलुब्ध ज्ञानियोंकों तो, जैसे सैंधवकी डली, अन्यद्रव्यक्ते संयोगका व्यवच्चेद 
फरके फेवल मैंधवका ही अतुभव किये जाने पर, सवेतः एक क्षाररसत्वके कारण क्ञाररूपसे 
स्वादर्म आती दे उसीप्रकार आत्मा भी; परद्रव्यझे संयोगका व्यवच्छेद फरके केवल आत्माका 
दी अतुमब किये जाने पर, सर्वतः एक विज्ञानधनताऊ़े कारण क्षानरूपसे स्वादर्मे आता है। 


भावापं:--यहाँ आत्मारी अनुभूतिको द्वी ज्ञानकी अनुभूति कद्दा गया है। अज्ञानी- 
जन प्षेयेमे दो-इग्द्रियक्ञाने विषयोंमें दो -लुब्घ दो रहे हैं; थे इन्द्रियज्ञानके विपयोंसे अनैका- 
फार हुये ज्ञानफों द्वी शेयमात्र आस्वादन करते हैं परन्तु झेयोंसे भिन्न ज्ञानमात्रफा आध्वादन 
नदी करते। और जो शानी दें, शेयोमें आसक्त नं हैं थे शेयोंसे मिन्न एफाफार ज्ञानका ही 
आस्याद लेे दे,--जैसे झाकोंसे भिन्न नमफडी डलीका ज्षारमात्र स्माद आता है। उसी५प्रफार 
आम्पाद लेते हैं; फ्योंफि जो शान है सो आत्मा है और जो आस्मा हे सो ज्ञान है! इसम्रफार 
दा नाग कोन अरे अष्केन्नण सूपे परडडयोंसे मिश्न, अपनी परयोगोगे एककूप निश्रल) 


-- -जीव अजीव अधिकार -- ४४ 


केवल एवासुभूयमान! स्वतोप्येकविज्ञानधनत्वात्‌ ज्ञानस्वेन स्वदते । 
% प्ृथ्ची # 
अखण्डितमनाकुल॑ ज्वलदनंतमंतर्ब हि- 
महः परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा । 
चिदुच्छलननिर्भरई सकलकालमालंबते.. 
यदेकरसमुल्नसल्लवणखिल्यलीलायितम्‌ 4:१४. | 
# अनुष्ठुम्‌ # 
एप ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुमिः। 
साध्यसाधकमावेन दिथेकः सम्पास्यताम्‌ ॥ १४॥ 


अपने गुणोंमं एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव, ज्ञानका 
' अनुभव है; और यह अनुभवन भावश्रुतज्ञानहूप जिनशासनका अंतुभवन है । शुद्धनयसे इसमें 
कोई भेद नहीं है । 
€ हैं ७ 
अब इसी अथका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


प्रथे:---आचार्य कहते हैं कि हमें वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश श्राप्त हो कि जो तेज सदा- 
काल चेतन्यके परिणमनसे परिपूरं है, जेसे नमककी डली एक क्षार रसकी लीलाका आलम्बन 
करती है, उसीग्रकार जो तेज एक ज्ञानरसस्वरूपका आलम्बन करता है; जो तैज अखरिडत 
है--जो ज्ञेयोंके आकाररूप खण्डित नहीं होता, जो अनाकुल हे--जिसमें कर्मोके निमित्तसे 
होनेवाले रागादिसे उत्पन्न आकुलता नहीं है, जो अविनाशीरूपसे अन्तरंगमें तो चेतन्यभावसे 
देदीप्यमान अनुभवमें आता है और बाहर वचन-कायकी क्रियासे प्रगट दैदीप्यमान होता है-- 
जाननेमें आता है, जो स्वभावसे हुआ है--जिसे किसी ने नहीं रचा और सदा जिसका विलास 
उदयरूप है--जो एकरूप प्रतिभासमान है । 


भावाथें:--आचार्यदेवने प्राथना की हे कि यह ज्ञानानन्द्मय एकाकार स्वरूप-ज्योति 
हमें सदा प्राप्त रहो । १४ । 
अब, आगेकी गाथाका सूचनारूप श्लोक कहते हैं:--- 
श्रर्थ:--यह- (-पूवेकथित ) ज्ञानस्वरूप आत्मा, स्वरूपकी: प्राप्तिके छुक पुरुषोंकी 


साध्यसाधकभावके भेदसे दो ग्रकारसे, एक ही नित्य सेवन करने योग्य हे; 


उसका सेवन 
करो | 


[न 2. 
भावायथः--भात्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका पूर्णरूप साध्यभाव है 


रा] “- ««- समयसार +- : 


विशेषतिरोभावाविर्भावाम्यामलुभूयमा॑ रूवर्ण लोकामामबुद्धानों व्यंजनलुब्धानां 
खदते, न पुनरल्यसंयोगशुत्यतोपजातसामान्यविशेषाविभवितिरीभावाम्याम , अथ चे 
यदेव विशेषाविभाविनाजुभूयमान लवण तदेव सामान्याविभविनापि | तथा विचित्र- 
हेपाफारकरंदितोपजातसामान्यविशेषतिरो भावाविभोवाम्यामनुभूयमानं॑  शोनमडु- 
द्वामां बेयलुब्धानां खद॒ते, न पुनरन्यसंयोगशल्पतोपजातसामास्यविशेषाविभवतिरो- 
'भआवाभ्याम्‌, अथ च यदेव विशेषाविभविनानुभूयमार्न ज्ञानं तदेव सामास्याविर्भा- 
चेनापि। अलुब्घबुद्धानां तु यथा सेंघवसिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूय॑- 
मानः सर्वतोप्येकलबणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वद॒ते, तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेंदेन 





लोलुप भनुष्योंको आता है किन्तु अन्यकी सम्बन्धरद्विततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव 
और विशेषके तिरोभावसे अनुभवर्म आनेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका 
स्वाद सहीं आता; और पस्मार्थसे देखा जाये तो, विरेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला 
( क्षासससरूप ) लवण ही सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (ज्ञासससरूप ) 
लवण है। इसप्रकार-अनेकप्रकारके ज्षेयोंके आकारोंके साथ मिश्ररूपतसे उत्पन्न सामान्यके 
तिरोभाव और विशेपफे आविर्मावले अलुभवर्भे आनेवाला ( विशेषभावरूप, भेदरूप) 
अनेफाफाररूप ) ज्ञान वह अज्ञानी) क्षेय-लुब्ध जीयोंके स्वाद्मे आता है, किन्तु अन्य ज्ेयाकारकी 
सेयोग रदिततासे उत्पन्न सामान्यके आविभोव और विशेषकरे तिरोभावसे अलुभवर्भ 
आनेवाला एकाकार अभेदरूप ज्ञान स्वादमें नहीं आता, और परमार्थसे विचार किया जाये 
हो, को काम विशेषके आविभोवसे अनुभवर्मे आता है वही ज्ञान सामान्यके आविर्भावसे 
अतुभवर्म आता है । अलुब्घ ज्ञानियोंको तो, जैसे सैंधवकी ढली। अन्यद्रव्यके संयोगका व्यवच्छेद 
फरके फेयल मैंथयका दी अनुभव किये जाने पर, सर्वतः एक क्षाररसत्वके फारए क्षाररूपसे 
स्वद में आती है उसीप्रकार आत्मा भी, परद्रब्यऊे संयोगका व्यवच्छेद फरके केबल आत्माका 
दी अनुभव किये ज्ञाने पर, सब्तः एक विज्ञानधनताके कारण झानरुपसे स्यादमम आदा है । 


भावापं;--यहाँ आत्माकी अनुभूत्तिको ही झानकी अनुभूति फद्दा गया है। भज्ञानी- 
जन शोयमें दो-इसम्द्रियक्तानफे विपयोंमे दवी-लुच्ध दो रहे हैं; थे इन्द्रियतानऊे विपयोसे अनेका- 
यार हुये झ्ञानफों द्वी शेयमात्र आस्यादन करते है परन्तु सेयोसे भिन्न ज्ञानमात्रका आपादन 
नही फरते | मौर जो शारी दँ, शेयोमें आसक्त नहीं हैं दे झेयोंसे भिन्न एफाफार ज्ञानरा दी 
आसाद सेते दैं>जैसे शाफोंसे मिन्न नमकडी डलीका क्षासमात्र स्माद आता है; उसीप्रकार 
आम्याद छेते हैं, वर्णेफि जो शान दे सो आत्मा दे और लो आत्मा दे सो ज्ञान दै। इसम्रकार 
दा नगीली अल सीटे कलेक्लल सच पसलकपेंसे भिन्न, अपनी पयोगेमें एकरूप निश्मता, 


-- जीव अजीब अधिकार -- ४७ 


वस्त्व॑तरम । तत आत्मा एक एथोपास्यं इति स्वयमेव प्रधोतते | स किल-- 
अनुप्टुभ %# 
दर्शनज्ञानचारित्रे खित्वादेकतः . स्वयम्‌ | 
मेचको मेचकश्वापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६॥ 
दशनज्ञानचारि्रिेखिभिः. परिणतत्वतः 
एको5पि त्रिस्वभावत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचऋ! || १७ ॥ 
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिपेककः । 
सवेभावांतरध्व॑सिस्वभावत्वादमेचकः .. ॥ १८ ॥ 
भावा थेः--दशन, ज्ञान, चारित्र--तीनों आत्माकी ही पयोय है, कोई भिन्न वस्तु नहं 
हैं; इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना यह निश्चय हे और व्यवद्यार्से 
दूसरोंको भी यही उपदेश करना चाहिये । 
अब, इसी अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं:-- 
प्रथ:---प्रमाणदृष्टिसे देखा जाये तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्थारूप 
(पमेचक”) भी है और एक अवस्थारूप ((अमेचक”) भी है, क्योंकि इसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे 
तो त्रित्व ( तीनपना ) है और अपनेसे अपनेको एकत्व है । 
भावाये:---प्रमाणदृष्टिमं तीनकालस्व॒रूप बस्तु द्रव्यययोयरूप देखी जाती है, इसलिये 
आत्माकों भी एक ही साथ एक-अनेकस्वरूप देखना चाहिये। १६। 
अब, नयविवज्ञा कहते हैं:-- 


भ्र्थ:--आत्मा एक है, तथापि व्यवहारहष्टिसे देखा जाय तो तीन स्वभावरूपताके 
कारण अनेकाकाररूप ('मेचक?) है, क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र--इन तीन भावोंमें 
परिणमन करता है । 


भावार्थ:--शुद्धद्वव्यार्थिक नयसे आत्मा एक है; जब इस नयको अधान करके कहा 
जाता है. तब पर्योयार्थिक नय गौण हो जाता है, इसलिये एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ 
कहना सो व्यवहार हुवा, असत्यार्थ भी हुवा। इसप्रकार व्यवहारनयसे आतव्माको दर्शन, 
ज्ञान, चारित्ररूप परिणामोंके कारण 'सेचक' कहा है । १७। 
अब, पस्मार्थनयसे कहते हैं: -- 


श्रथेंः--श॒ुछ निश्चयनयसे देखा जाय तो प्रगट ज्ञायकत्वज्योतिमात्रसे आत्मा एक- 
स्वरूप है क्योंकि शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे सबवे अन्यद्रव्यक्रे र्भाव तथा अन्यके निमित्तसे होनेवाले 
विभावोंकों दूर करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह “अमेचक” है--शुद्ध एकाकार है । 


भावा्थे:--भेद्र॒ष्टिको गौण करके अभेदटश्टिसे देखा जाय तो आत्मा एकाकार ही 
हैँ, वही अमेचक है। १८। 


४६ “- समयसार «- 


दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा शिच्चं। 
ताणि पुण जाए तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१ ६॥ 
दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम्‌। 
तानि धुनर्जानीहि त्रीण्पप्यात्मानं चैव नि्श्यतः ॥ १६॥ 


येनेव हि भावेनात्मा साध्यः साधन च स्पासेमैवार्य नित्यप्रुपास्प इति खय- 
माकृंप परेपां व्यवह्रेण साधुना दर्शनश्ञानचारि्राणि नित्यम्रुपास्यानीति प्रति- 
पाधते। तानि पुनद्धीण्पपि परमार्थेनात्मैक एव पस्त्व॑तराभावात्‌ | यथा देवदचस्य 
फेस्पचित्‌ ज्ञान भ्रद्धानमलुचर् थे देवद्चस्वभावानतिक्रमादेददूव एवं न 
वस्लंतरम्‌ । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञान श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव न 


और आपूर्प साथकमाव के झेसे भक् के फ्राज प्त उ झा पा अपूर्ंरूप साधकभाव है; ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना 
चाहिये। १४। 


अब, दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप साधकभाव है यह इस गाथामें कहते हैं:-- 
गाथा १६ 

प्रस्यवार्:---[ साथुना ] साधु पुरुषको [ दर्शनज्ञानचारित्राणि ] दर्शन, ज्ञान 
भौर चारित्र [ नित्यम्‌ ] सदा [ सैवितव्यानि ] सेवन करने योग्य हैं; [ पुनः ] भ्रौर 
[ तानि न्नीणि श्रषि ] उन तीनोंको [ निश्चयतः ] निः्यनयसे [ भ्रात्मानं च एव ] 
एक आत्मा हो [ जानोहि ] जानो | 

टीका;--यह आत्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही नित्य 
सेवन करने योग्य है, इसप्रकार स्वयं विचार करके दूसरोंको व्यवद्यारसे प्रतिपादन करते हैं 
कि 'साधु पुरुषको दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है।” किन्तु परमार्थसे देखा 
जाये तो यह तीनों एक आत्मा दी हैं क्योंकि बे अन्य वस्तु नहीं--किन्ठु आत्माकी ही पर्याय 
हैं। जेसे किसी देवदत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, देवदत्तके स््रभावका 
उत्लंघन न करनेसे ( थे) देवदत्त ही हैं,--अन्यवस्तु नहीं, इसीप्रकार आत्मामें भी आत्माके 
ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्माके स्वभावका उल्लंघन न करनेसे आत्मा ही हैं--अन्य बस्तु 


नहीं। इसलिये यद सिद्ध हुआ कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है वह स्वयं अपने से ही 
प्रकाशमान द्ोता है। - 








दर्शनसद्दित नित ज्ञान अर, चारित्र साधु सेवीये । 
पर ये तीनों आत्मा हि केवल, जान निश्रयद्॒टिमें ॥ १ द॥ 


-- जीव अजीब अधिकार --- | ४७ 


वस्त्व॑तरम्‌ । तत आत्मा एक एवोपास्यं इति स्वयमेव प्रदोतते | स किल-- 
# अनुष्ठुस #- 
दशनज्ञानचारित्रेखित्वादेकलतः .. स्वयम्‌ । 
मेचको5मेचकश्वापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥ 
दशनज्ञानचारि्रेखरभिः.. परिणतत्वतः | 
एको5पि त्रिस्वभावत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचकः | १७॥ 
परमार्थेन तु ॒व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिपैककः । 
सबंभावांतरध्व॑सिस्थभावत्वादमेचकः | १८ ॥ 
+... भावा्:--दश्षन, ज्ञान, चारिब- तीज आलाकी से फपप ह़ उहह 77८ ज्ञान, चारित्र--तीनों आत्माकी ही पयोग है, कोई सिन्न वस्तु नहीं 
हैं; इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना यह निश्चय है और व्यवहारसे 
दूसरोंको भी यही उपदेश करना चाहिये । 
अब, इसी अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं:-- 
श्रथेंः--प्रमाणदृष्टिसे देखा जाये तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्थारूप 
(मेचक') भी है और एक अवस्थारूप (“अमेचक”) भी है; क्‍योंकि इसे दशन-ज्ञान-चारित्रसे 
तो त्रित्व ( तीनपना ) है और अपनेसे अपनेको एकत्व है.। 
भावारें:--अ्रमाणदृष्टिमें तीनकालस्वरूप वस्तु द्रव्यपयोयरूप देखी जाती है, इसलिये 
आत्माको भी एक ही साथ एक-अनेकस्वरूप देखना चाहिये। १६। हा 
अब, नयविवक्षा कहते हैं:--.. . 
भ्रथें:---आत्मा एक है, तथापि व्यवहारदष्टिसे देखा जाय तो तीन स्वभावरूपताके 
कारण अनेकाकाररूप ('सेचक) है, क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र--इन तीन भावोंमें 
परिणमन करता है। हुं 
भावार्थे:--शुद्धद्वव्याथिक नयसे आत्मा एक है; जब इस नयको अ्रधान करके कहा 
जाता है तब प्योयार्थिक नय गौण हो जाता है, इसलिये एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ 
कहना सो व्यवहार हुवा, असत्यार्थ भी डवा | इसप्रकार व्यवहारंनयसे आत्माकों देन, 
ज्ञान, चारित्ररूप परिणामोंके कारण “मेचक” कहा है। १७। 
अब, परसार्थनयसे कहते हैं: -- 
श्रथें:--शुद्ध निश्रयनयसे देखा जाय तो प्रगट ज्ञायकत्वज्योतिमात्रसे आत्मा एक- 
स्वरूप है क्योंकि शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे सर्व अन्यद्रव्यरे “-भाव तथा अन्यके निमित्तसे होनेवाले 
विभावोंको दूर करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह “अमेचकः है--अुद्ध एकाकार है 
भावार्थ:--भेदर॒ष्टिको गौण करके अभेददष्टिसे देखा जाय तो आत्मा एकाकार ही 
है, वही अमेचक है | १८। | 


शेप +- समयस्तार +- 


५. अलुष्टुम्‌ # 
आत्मनथ्ितयैवार मेचेकामेचकर्रंवयोः । 
दर्शनशानचारिजरः साध्यसिद्धिन चान्यथा ॥ १९ ॥ 
जह शाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदृहृदि । 
तो त॑ अणुचरदि पुणो -अत्यत्यीओ पयत्तेण ॥१७॥ 
एवं हि जीवराया णादव्यों तह य सहहेदव्वों। 
अणुचरिदव्बो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥ 
यथा नाम कोपि पुरुषों राजानं ज्ञात्वा श्रदधाति । 
ततस्तमनुचरति. पुनरथार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥ 
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः । 
अनुचरितव्यश्य पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥ ८ ॥ 
आत्माको प्रमाण-नयसे मेचक, अमेचक कहा है; उस चिन्ताकों मिटाकर जैसे 
साध्यकी सिद्धि हो बैसा करना चाहिये, यह आगेके श्लोकमें कहते हैं:-- 
भर्थे:--यह आत्मा मेचक है-भेदरूप अनेकाकार है तथा अमेचक दै।--अभेदरूप 


एकांकार है ऐसी चिर्तासे बस हो । साध्य आत्माकी सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र-इन 
तीन भावोंसे ही होती दै, अन्य प्रकारसे नहीं, ( यह नियम है )। 


भावार्थ:-आत्माके शुद्ध स्वमभावकी साज्ञात्‌ प्राप्ति अथवा सर्वेथा मोक्ष साध्य है। 
आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे साध्य सिद्ध नहीं होता) 
परन्तु दुशन अथोत्‌ छुद्ध स्वभावका अवलोकन, ज्ञान अथीत्‌ शुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना, और 


धारित्र अथोत्‌ शुद्धस्वभावमें स्थिरतासे ही साध्यकी सिद्धि द्वोती है।यही मोक्षमार्ग हैः 
अन्य नहीं । 


व्यवह्रीजन प्योयमें--भेद्मे सममते हैं इसलिये यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्रके भेदसे 
सममाया है। १६। 


अब, इसी प्रयोजनको दो गाथाओंमें दृष्टांतपूवेक कहते हैं:-- 
गाथा १७-१८ 
झन्ववायें:--[ यया माम ] जेंसे.[ कः झपि ] कोई [ भ्र्थाधिकः पुरुषः ] 
ज्यों पुरुष कोई नृपतिकों भी, जानकर थ्रद्धा करे । 
फिर यत्नसे घन अर्थ वो, अनुचरण राजाका करे ॥१७छा॥ 
जीवराजको यों ज्ञानना, किर श्रद्धना इस रीतिसे । 
उसका ही करना अचुचरण, फिर भोष्त अर्थी यत्तसे ॥१८॥ 


-- जीव अ्जीव श्रधिकार -.. 9६ 


यथा हि कश्रित्पुरुपो5र्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजान॑ जानीते ततस्तमेव 
'अद्धच्ते ततस्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः से 
एव भ्रद्धातव्यः ततः स एवानुचरितव्यश्र साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्त्यतुपपत्तिभ्याम्‌ | 
तत्र यदात्मनोनुभूयमानानेकभावसंकरेपि परमविवेककीशलेनायमहमनु भूतिरित्यात्म- 
ज्ञनेन संगच्छमानमेव तथेतिग्रत्ययलक्षणं श्रद्धानमृत्प्लबते तदा समस्तभावांतरविवेकेन 
निःशंकमवस्थातु' शक्यत्वादात्मानुचरणसुत्प्लवमानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्त- 
 थोपपत्तिः । यदा त्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेषि भगवत्य- 
सभ्त्यात्मन्यात्मन्यनादिवंधवशात्‌ परेः सममेकत्वाध्यवसायेन पिमूठस्थायमहमनु- 


धनका अर्थी पुरुष [ राजानं ] राजाको [ ज्ञात्वा | जानकर [ श्रद्दधाति ] श्रद्धा 
करता है, [ ततः पुनः ] और फिर [ त॑ प्रयत्नेत श्रनुचरति । उसका प्रयत्नपुर्वेक 
अनुचरण करता है अर्थात्‌ उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा करता है, [ एवं हि ] इसीप्रकार 
ई सोक्षकामेन ] मोक्षके इच्छुकको [ जीवराज: ] जीवरूपी राजाको [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिये, [ पुनः च ] और फिर [ तथा एवं ] इसीप्रकार [ भ्रद्धातव्यः ] उसका 
अद्धान करता चाहिये [ तु च्च] श्रौर तत्पश्चात्‌ [ स॒ एवं अनुच रितव्यः ]. उसीका 
अनुचरण करना चाहिये श्रर्थात्‌ अनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये। 


टीकाः--निमश्चयसे जेसे कोई घनका अर्थी पुरुष बहुत उद्यमसे पहले तो राजाको 
जाने कि यह राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि प्यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा 
करनेसे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी? और फिर उसीका अजनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञामें रहे, 
उसे अन्न करे; इसीश्रकार भोक्षार्थी पुरुषको पहले तो आत्माको जानना चाहिये, और फिर 
उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि प्यही आत्मा है, इसका आचरण करनेसे अवश्य कर्मोंसे 
छूटा जा सकेगा! और फिर उसीका अनुचरण करना चाहिये--अजुभवके द्वारा उसमें लीन-होना 
चाहिये; क्योंकि साध्य जो निष्कर्स अवस्थारूप अभेद शुद्धस्वरूप उसकी 'सिद्धिकी इसीप्रकार 


उपपत्ति है, अन्यथा अज॒पपत्ति है ( अथात्‌ इसीप्रकारसे साध्यकी सिद्धि होती है, अन्य 
प्रकारसे नहीं )। 


( इसी बातको विशेष सममाते हैं:-- ) जब आत्माको, अनुभवमें आनेपर अनेक 
पर्यौयरूप भेदभावोंके साथ मिश्रितता होनेपर भी सर्वे अ्रकारसे भेदज्ञानमें प्रवीणतासे “जो यह 
अजुभूति दै सो ही मैं हूँ? ऐसे आत्मज्ञानसे प्राप्त होता डआ, इस आत्माको जेसा जाना है वैसा 
ही है इसप्रकारकी प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा, श्रद्धान उद्धित होता है तब समस्त अन्य- 

० 


० ८22 


-४० - 7 -- समयसार -- 


भूतिरित्यात्मज्ञानं॑ नोत्खवेते. तदभावादज्ञातखरश गश्नद्धानसंमानलाच्छुद्वानमपि 
नोत्मबते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरण- 
। ममुत्सवमानं नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धरन्यथानुपपत्तिः । 
ड # मालिनी # 

कथमपि सम्मुपाचत्रित्वमप्येकताया है 
अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्दम्‌ । 

सततमलुमवामो 5नंतचेतन्य चिह 

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः || २० ॥ 
भावोंका भेद होनेसे निःशंक रिथिर होनेमें समर्थ होनेसे आत्माका आवरण उदय द्वोता हुआ 
आत्माको साधता है। इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी उपपत्ति है। 

परन्तु ज़ब ऐसा अनुभूतिस्यरूप भगवान आत्मा आबालबृदध सबके अतुभवमें सदा 

स्वयं द्वी आने पर भी अनादि बन्चके वश पर ( द्रव्यों )के साथ एकत्वके निश्चयसे मूढ़- 
अज्ञानी जनको “जो यद्द अनुभूति है वही मैं हैं! ऐसा आत्मज्ञान उद्ित नहीं होता और उसके 
अभावसे, भज्ञातजा श्रद्धान गधेके सींगके समान दै इसलिये, श्रद्धान भी उद्दित नहीं द्वोता तव 
समस्त अन्यभावेक्ते भेदसे आत्मार्मे निःशंक रियर होनेकी असमर्थताके कारण आत्माका 


आचरण उद्दित न होनेसे आत्माऊों नहीं साथ सकता | इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी 
अन्यथा अनुपपत्ति है। 





भाषापं:--साध्य आत्माफी सिद्धि दशन-ज्ञान-चारित्रसे ही है, अन्य प्रफारसे नहीं । 
क्योंकि--पहले तो आत्माक़ों जाने कि यद्द जो जाननेवाला अनुभवमें आता है सो मैं हूँ । 
इसके याद उसी प्रतीतिरुप श्रद्धान होता है; क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धा करेगा 
तत्पश्माव्‌ समस्त अन्यमाबोंसे भेद करके अपनेमें स्थिर दो ।--इसप्रकार सिद्धि होती है। किन्तु 
यदि जाने दी नई', तो श्रदान भी नद्दीं द्वो सऊता; और ऐसी स्थितिमें स्थिरता कहाँ करेगा? 
इसलिये यद् निश्चय दे कि अन्य प्रकारसे सिद्धि नहीं धोदी। 
अप इसी अयपा फलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


प्रप:--आचार्य कदते हैं कि--अनत्त ( अविनश्यर ) चैतन्य जिसका चिद्ध है. ऐसी 
इस आन्मम्योतिफा एम निरंतर अनुमय फरते हैं क्योंकि उसके अनुभव बिना अन्य भ्रडारसे 
साध्य आणारी सिद्धि नद्दी होदी। यद् आत्मम्योति ऐसी है दि मिसमे किसी भ्रयारसे 


विब भंदीफार किय दे सयादि जो एकलमे छपुत नही हुई और जो निर्मततासे उदयों प्राप्त 
द्वोग्दीदे। 


“- जीव अजीब अधिकार -- ४१ 


नवुजानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यम्पास्त एव, कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत 
इति चेन्न यतो न खल्वात्मा ब्ानतादात्म्येषि क्षणमपि ज्ञनमुपास्ते, स्वयंव॒ुद्धबोधित- 
पुद्धल्वकारणपू्वेकत्वेन ज्ञानस्पोत्पत्तेः! | तह तत्कारणात्पूव॑मज्ञान एवात्मा नित्य- 
मेवाप्रतिषुद्धत्वात्‌ १ एयमेतत्‌ । 


तहिं कियंत॑ कालमयमग्रतिवुद्धो भवतीत्यभिधीयतामू--- 


कफम्मे णोकम्रम्हि य अहमिदि अहक॑ च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा खत बुद्धी अपडिबुद्धों हवदि ताव ॥१६॥ 
कर्मणि नोकमंणि चाहमित्यहक॑ च कर्म नोकर्म । 
यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिवुद्धों भवरति तावत्‌ ॥ १९ ॥ 


भावार्थ:--आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्यायदप्ठिसे त्रित्व ्राप्त है तथापि 
झुद्धद्॒व्यटप्टिसि जो एकत्वसे रहित नहीं हुई तथा जो अनन्त चैतन्यस्थरूप निर्मल उदयको 
प्राप्त हो रही है ऐसी आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं। यह कहनेका आशय 
यह भी जानना चाहिये कि जो सम्यकदृष्टि पुरुष हैं वे, जैसा हम अनुभव करते हैं बैसा 
अनुभव करें | २० | ह 

टीका:---अब, कोई तक॑ करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्यस्वरूप है, अलग 
नहीं है, इसलिये वह ज्ञानका नित्य सेवन करता है; तव फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी 
शिज्षा क्‍यों दी जाती है! उसका समाधान यह हैः--ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञानके 
साथ तादात्म्यस्वरूपसे है तथापि बह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता; क्योंकि 
स्वयंबुद्धत्व ( स्वयं स्वतः जानना ) अथवा बोधितबुद्धत्व ( दूसरेके बतानेसे जानना )--इन 
कारणपूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। (या तो काललब्धि" आये तब स्वयं ही जान ले अथवा 
कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने--जैसे सोया हुआ पुरुप या तो स्वयं ही. जाग जाये 
अथवा कोई जगाये तव जागे। ) यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जाननेके कारणसे 
पू्े क्या आत्मा अज्ञानी ही है क्‍योंकि उसे सदा अप्रति्ुद्धल्ल है ? उसका उत्तर:--ऐसा . ही 

» वह अज्ञानी ही है। 26 


अब यहाँ पुनः पूछते हैं कि “ थह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह 
कहो । उसके उत्तररूप गाथासूत्र कहते हैं:-- 


गाथा १९. 
भ्न्वयार्थ--[ यावत्‌ | जबतक इस आत्माकी [ कर्म 
१. काललब्धिका भर्थे स्व-कालकी प्राप्ति है । ॥ 
नोकर्म कर्म जु॒ “मैं? अबरु, “मैं” में कर्म नोकर्म हैं । 
यह बुद्धि जबतक जीवकी, अज्ञानी तबतक थो रहे ॥ १९ ॥ 


रिए] ज्ञानावरणादि 


| शचयआ.. 


+ ४२ -- ' «+- समयसार ++-- 


यंथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेष एथुवुध्नोदरा्ाकारपरिणतपुद्न लस्कंघेए घटो य- 

- मिति घट़े “च. स्पर्शरसगंधवर्णादिभावा; प्रथुवष्नोदराद्याकारपरिणतपुद्ठलस्कंधाशामी 
इति बस्सभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि !मोहादिष्वंतरंगेषु ; नोकर्मणि शरीरादिपु 
बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिष पुद्लपरिणामेप्वहमित्यात्मनि ,चः कर्म मोहादयोंतरंगा 
नोकम शरीरादयो बहिरंगाथ्ात्मतिरस्कारिणः पुद्दलपरिणामा अमी इति /वस्ट्वभेदेन 
याबंत कालमजुभूतिस्ताबं्त कारमात्मा भवत्यप्रतिवुद्ध/ । यदा कदाविद्यया रूपिणो 





द्रब्यकर्म, भावकर्म [ च ] और [ नोकरमंणि ] शरीरादि नोकमंमें [ शरहूं ] “यह मैं हैं 
[च॒] प्रोर [प्रहक॑ कर्म नोकम इति] झुममें (-भात्मामें) 'यह करमें--नोकर्म हैं--[ एपा 
एज वुद्धिः ] ऐसी बुद्धि है, [ तावव्‌ ] तबतक [ श्रप्रतिबुद्ध: ] यह प्रात्मा भ्रप्नतिवुद् 
[ भवति ] है। 


टोका:--जैसे रपशे, रस, गंध, बे आदि भावोंमें तथा चौड़ा, गहरा, अवगाहरूप 

, डदरादिफे आकार परिणत हुये पुद्ठलके स्कन्धोंमें प्यह्‌ घट है? इसप्रकार, और घड़ेमें 'यह 
रपर, रस, गंध, वर्ण आदि भाव तथा चौड़े, गहरे, उदराकार आदिरूप परिणुत पुद्लल-स्कन्ध 

, है इसप्रकार बस्तुके अमेदसे अनुभूति होती है, इसीप्रकार कमें-मोह आदि अस्तरंग परि- 
णाम दया नोकर्म-शरीरादि बाह्य बरूुयें-सब पुटलके परिणाम हैं. और आत्माके तिरस्कार 
फरनेयाले ईै--उनमें “यह मैं हैँ? इसप्रकार और आत्माममें यह कर्म-मोद आदि अन्तरंग तथा 
नोकमे-शरी रादि वद्दधिरंग, आत्म-तिरस्फारी ( आत्माके तिरस्कार फरनेबाले ) पुहल-परिणाम द्व 
इमप्रडार बस्तुके अमेदमे जब्त अनुभूति है. तबतक आत्मा अप्रतिबुद्ध है; और जब कभी, 
सैसे रूपी दर्पणकी स्वच्छता दी स्थ-परके आकारका प्रतिभास करनेवाली है और उपष्णता तथा 
ज्याला अग्निकी है इसीप्रकार अरूपी आत्माकी तो अपनेको और परको जाननेवाली श्ांद्ता 
दी है और कर्म तथा नोकम पुदललके हैं इसप्रकार स्वतः अथवा परोपदेशसे जिसका मूल 

भेदविश्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न द्ोगी तय द्वी ( आत्मा ) अ्विबुद्ध दोगा । 


भावार्ष:--जैसे रपशादिमें पुहलका और पुटठलमें स्पशादिका अनुभव द्वोता दै 
अपोतू दोनों एकरूप अनुभपर्म आते हैं, उसीप्रकार जबतक आत्माफो, फर्म-मोकर्ममें 
आत्मापी और भस्मामें कर्म-नोऊमकी श्रान्ति द्ोती है अथीत्‌ दोनों एफरूप भासित होते 
हैं, हपगऊ सो था अप्रनियुद है; और जब यद यद जानता दे कि आत्मा मो झाता द्दीदै 
और फर्म-मोकमे पुड़गऊे ही हैं तभी पद प्रतियुद्ध दोता है। सैसे दर्पशमें अग्निफो ज्याला 
दिरगई देसी है पदों यद ज्ञात द्ोता दै दि पय्याला तो अग्निमें दी है, वह दष शर्म प्रथिष्ट 


-- जीव अ्रजीव अधिकार -- ; ३ 
दर्पणस्प स्वरपराकारावभासिनी स्वच्छतेव वह रोप्ण्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः 


स्वपराकारावभासिनी ज्ञात तैव पुद्गलानां कर्म नोकमम चेति स्वतः परतो वा भेद विज्ञान 
मूलानुभूतिरुत्पत्स्पते तदेच प्रतिधुद्धों भविष्यति । 


४£ सालिनी # 


कथमपि हि लर्भते भेद विज्ञानमूला- 
मचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा | 
प्रतिफलननिमग्नानंतभावस्वभावै- 
मेकुरवदविकाराः संत्त स्थुस्त एवं || २१ ॥ 


ननु कथमयमग्रतिबुद्धो लक्ष्येत-- 





नहीं है, और जो दर्पण दिखाई दे रही है वह दर्पणकी स्वच्छुता ही है?” इसीग्रकार “कर्म- 
नोकम अपने आत्मामे प्रविष्ट नहीं हैं; आत्माकी ज्ञान-स्वच्छता ऐसी ही है. कि जिसमें ज्ञेयका 
; अतिब्रिम्ब दिखाई दे; इसीश्रकार कर्म-नोकम ज्ञेय हैं; इसलिये वे श्रुतिभासित होते हैं?-- ऐसा 


भेदज्ञानरूप: अतुमभव आत्माको यो तो स्वयसेत्र हो अथवा उपदेशसे हो.तभी वह प्रतिबुद्ध 
होता है।. .  .. कि आन 


४ मु 5५ |... 9,५०५ 4 [770 के 
अब, इसी अर्थका सूचक कल्नशकूप काव्य कहते हैं:-- 7 ५ ४ ता 
, ।  »अर्थ:--जो पुरुष अपने ही .अथवा परके:उपदेशसे-किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान 
जिसका मूल उत्पत्तिकारण है ऐसी अपने आत्माकी अविचलें अनुभूतिको प्राप्त करते हैं, वे 
ही पुरुष दर्षणकी भाँति अपनेमें प्रतिबिम्बित हुए अनन्त भाबोंके स्वभाबोंसे निरंतर पर 
रहित होते हैं,--ज्ञानमें जो ज्ञेयोंके आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकारको प्राप्त 
नहीं होते । २१। 


अब शिष्य प्रश्न करता है कि अगप्रतिबुद्धको केसे पहिचाना जा सकता है ? उसका 
चिह्न बताइये; उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:-- 


'छ 
हि हु 


श्र +-- समयसार -- 


अहमेदं एदमहई अहमेदस्सम्हि अत्थि मम एदं । 
अणप्ण ज॑ परदव्व॑ सब्चित्तावित्तमिस्स वा ॥ २०॥ 
आपि मम पुन्वमेदं एदस्स अहं पि आसि पुव्व॑ हि। 
होहिंदि पुणो ममेदं एदस्स अहं पि होस्सामि ॥ २१॥ 
एयसु असंभूदं॑ आदवियप्पं करेदि संमूढों | 
भूद॒त्य॑ जाएंतो ण॒ करेदि दु तं असंमूढो ॥ २२॥ 


अहमेतदेतदहं अह्मेतस्यास्मि भस्ति ममेतत्‌ । 
अन्यचत्परद्रव्य॑ सचिताचिचमिश्र वा || २० ॥ 
आसीन्‍्मम पूर्वमेतदेतस्याहमप्यासं पूर्वम्‌ । 
भषिष्यति पुनममैतदेतस्पाहमपि भविष्यामि ॥ २१ ॥ 
एतचसद्भ तमात्मबिकर्प॑ करोति संमूहः । 
भूतार्थ जानन्न करोति तु तमसंमूढः ॥ २२ ॥ 


गाथा २०-२१-२२ 


प्रन्वयारय:--[ भन्‍्यत्‌ यत्‌ परद्व्यं ] जो पुरुष अपनेसे श्रन्य जो 
परद्रव्य--[ सचित्ताचित्तमिश्रं वा ] सचित्त स्रीपुतदिक, भ्चित्त धनघान्यादिक 
भयवा मिश्र ग्रामनगरादिक हैं--उन्हें यह समभता है कि [ भ्रहं एतत्‌ ] में यह है, 
[ एतत्‌ भहम्‌ ] यह द्रव्य मुझ-स्वरूप है, [ झहम्‌ एतस्य झस्मि ] मैं इसका 
» [_ एतत्‌ भम प्रध्त यह मेरा है, [ एतत्‌ मम पूर्वम्‌ प्रासतोत्‌ ]) यह मेरा 
पहले था, [ एतस्प पहम्‌ भ्रपि पूर्वमू झासम्‌ ] इसका में भी पहले था, [ एतत्‌ मम 
घुनः भविष्यति ] यह भेरा भविष्यमें होगा, [ भहम्‌ भ्रपि एतस्थ भविष्यामि ] 
ल्‍ मैं ये अबरु ये में, में हूँ इनका अबर ये हैं मेरे । 
जो अन्य हैं पर द्रव्य मिश्र, सचिच अगर अचित्त वे ॥ २० ॥ 
मेरा ही था पूर्व में, में इमीका गतकालमें । 
ये होयगा मेरा अबू, में इसफा हूँगा मावि में ॥॥ २ १॥ 
अपयार्थ आत्मविकन्प ऐसा, मूदजीबव दि आचरे। 
भूताये जाननहार ज्ञानी, ए विकन्प नहीं करे ॥ २२॥॥ 


-- जीव अजीव अधिकार -- . 84 


- यथाग्तिरिंधनमस्ती धनम ग्निररत्यग्नेरिंधनमस्तीधनस्पाग्निरस्ति, - अग्नेरिधन पूर्व- 
-मासीदिंधनस्पाग्निः पवमासीत्‌ ; अम्नेरिंधन पुनर्भविष्यती धनस्ंयारिन: पुनर्भ विष्यतीतींधन 
'एयासद्धूताग्निविकल्पत्वेनाप्रतिवुद्ध: कथरिन्नक्ष्येत, तथाहमेतदस्म्येतद्हमस्ति ममै- 
तद्स्त्वेतस्पाहमस्मि, ममैतत्पूबमासीदेतस्याह पूर्वमासं, ममैतत्पुनर्भविष्यस्येतस्याह 
पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्र तिवुद्धों लक्ष्येतात्मा | नाग्नि- 
रिंधनमस्ति नेंधनमग्निरस्त्यग्निरश्निरस्तीधनमिंधनमस्ति- नाग्नेरिंधनमस्ति नेंधन- 
स्पाग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तींथनस्थेंधनमस्ति, नास्नेरिंधन पूर्वमासीन्‍्नेंथनस्थाग्निः पूर्व 
मासीदग्नेरग्तिः -पर्वभासीदिंधनस्थेंथन पूर्वमासीत्‌ , नाग्नेरिधिन पुनर्भविष्यति नेंध- 
नस्थाग्निः पुनर्भविष्यत्यम्तेरग्निः पुनर्भविष्यतींथनस्थेंथन पुनर्भविष्यतीति कस्य- 
चिद॒ग्नावेव सद्भूताग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि : नेतद्हमस्त्यहमहमस्म्येतदेतद्रित न 
मैं भी इसका भविष्यमें होऊँगा,--[ एतत्‌ तु श्रसदभृतम्‌ .] ऐसा झूठा [' श्रात्मविकल्पं ] 
। आत्मविकल्प [ करोति ] करता है वह [ संमृठः | मृढ़ है, मोही है, अज्ञानी है; [तु] 
ओर जो पुरुष [ भृता्थ ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [ जानन्‌ ] जानता हुआ. [ तम्‌ ] 
' वैसा भूठा विकल्प [ न करोति ] नहीं करता वह [ शअरसंमूढः |. मृढ़ नहीं, ज्ञानी है । 


टीका:---( दृष्टान्तसे सममाते हैं : ) जैसे कोई परुष इंधन और अग्निको मिला हुआ 

देखकर ऐसा भूठा विकल्प करे कि “जो अग्नि है. सो ईंधन है और इंधन है सो अग्नि है; 
अग्निका इंधन है, इंधनकी अग्नि है; अग्निका ईंधन पहले था, इंधनकी अग्नि पहले थी; 
' अग्निका इंधन भविष्यमें होगा, ईंधनकी अग्नि भविष्यमें होगी;?--ऐसा ईंधनमैं ही अग्निका 
विकल्प करता है वह भूठा है, उसमें अप्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार 

. कोई आत्मा परद्व्यमें असत्यार्थ आत्मविकल्प करें कि मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य 
मुमस्वरूप है; यह मेरा पंरद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं हूँ; मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था; 


मेरा यह भविष्यमें होगा, मैं इसका भविष्यमें होडूँगा:”--ऐसे मूठे विकल्पोंसे अंप्रतिवुद्ध 
( अज्ञानी ) पहिचाना जाता है ) है! कब 


और, “अग्नि है वह इंधन नहीं है, इंधन है. बह .अश्नि नहीं है,--अग्नि.है वह अग्नि 
ही है, इंधन है वह इंधन ही है; अग्निका.ईंघेन नहीं, ईंघनकी अग्नि नहीं,--अग्निकी अग्नि है, 
इंधनका ईंधन है; अग्निका ईंधन पहले नहीं था, ईंधनकी -अग्नि पहले नहीं थी,--अग्निकी 
अग्नि पहले थी और ईघनका ईंधन पहले था; अग्निका इंधन भविष्यमें नहीं होगा, .इंधनकी 
अग्नि भविष्यमें नहीं होगी,-- अग्निकी अग्नि ही भविष्यमें. होगी, .इंधनका ईंधन ही भविष्यमें 


५६ - समयसार -- - 


ममददस्ति नैतस्पाहमस्मि ममादमस्म्पेतस्यैदद्स्ति, म ममैततपूरमासीन्नैतस्थाई पूर्व- 
मास ममाहं पूर्वमासमेतस्येतत्पूव॑मासीत्‌, न ममैतस्पुनर्भ विष्यति नैठस्पाह पुनर्भविष्यामि 
माई पुनर्मविध्याम्पेतस्मैतत्पुनर्भविष्यतीति स्वद्रव्य एव सदूभूतात्मविकन्पस्य प्रति- 
बुद्धलक्षणस्प भाषाव्‌ । 
# मालिनी # 

त्यज्ञतु जगदिदानीं मोहमाजनन्मलीनं 

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुधत्‌ । 

इंह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः 

किल कलयति काले क्यापि तादात्म्यबृत्तिम्‌ ॥२१॥। 


होगा/'--इसपमर बेचे किसी आम ही पड मपत ग 7 ते जाप जैसे किसीको अग्निमें दी सत्यार्य अग्निका विकल्प द्वो सो प्रतिबुद्धका 
लक्षण है, इमीप्रफार «मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य मुमस्वरूप नहीं है।--मैं तो मैं ही 
हैं; परडव्य है यह परद्रव्य दी है, मेरा यह परद्वव्य नहीं, इस परद्वव्यका मैं नहीं।-मेरा 
हो मैं है, परद्रव्यक्य परद्रज्य है; इस परद्रव्यका मैं पहले नहीं था, यद्द परद्रन्‍्य मेरा पहले 
नदी था।-मेरा मैं दो पहले था, परद्रव्यका परद्रण्य पहले था; यह परद्वव्य मेरा भविष्यमें नहीं 
दोगा, इसशा मैं भविष्यमें नहीं द्ोडँगा,--मैं अपना दी मविष्यमें होऊँगा, इस ( परद्वव्य ) का 
पद ( पदत्य ) मविष्यमें होगा।"--.ऐसा जो स्प्॒व्यमें ही सत्य आत्मविकल्प द्वोता दे यही 
प्रतियुद्ध ( ज्ञानी ) फा लक्षण दै, इससे शानी पद्दिचाना जाता है । 
भावापं;-- जो परट्व्यमें आत्माका विकल्प फरता दै यद्द तो अज्ञानी है और जो 
अपने आत्माझों द्वी अपना मानता दे पद ज्ञानी दै-यदह अग्नि-इंपनऊे दृष्टान्ससे दढ़ 
क्या दै। 
भद इस अका कलशरूप काव्य फटने हैं:-- 
घर्ष:--जगगू अधथास्‌ जगवऊे ज्ञोयो ! अनादि संसारसे लेकर आज सफ अनुमव 
प्दि गये मोह अप सो छोड़ो और रसिक जनोको रचिकर, उदय हुया जो ज्ञान उसफो 
आध्ादन करो, क्योंद्ि इस लोकमें आरमा वाम्तय्मे फिमोप्रफार मी अनात्मा ( परठण्य ) के 
गाव रूशपि सादास्स्यरलि ( एकस्व ) को प्रात मद्दी होता, क्योकि आत्मा एक है यद अन्य 
इ्ल्पध साप एकशारुप नदी दोगा। 
भाषाष॑:--आऊमा परटच्यरे साथ किसीपफ्रकार 
रही होता । इगपतार आपधायेरवने, अनादिफान 
पसरा मेद॒रिशान चतापा दे भौर खगण्न पो 
हातडा भाव्राएन करे, मद बा है, मटा है, 





कार किसी समय एकवारे भावफों श्र 
मे परड्रव्यरे प्रति हगा हुपाज़ों मोद दे 
है हि इग एफस्वरुप मोदफों शव छोड़ दो भौर 
दु्णडा छाग्य है ।२२। 


-- जीव अजीब अधिकार -- ४७ 
अथाग्रतिवुद्धबोधनाय व्यवसाय: क्रियते-- 
अण्णाणमोहिदमदी मज्कमिणं भणदि पुग्गलं दब्वं । 
. बढ़मबद्धां च॑ तहा जीवों बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥ 
. सब्वण्हुणाणदिट्रों जीवों उदश्योगलक्खणों णिच्च॑। 
सो पुर्गलद॒ब्वीभूदों जं॑ भणप्ति मज्कमिणं ॥२४॥ 
जदि सो पुग्गलदब्बीमदों जीवत्तमागद इदरं । 
तो सत्तो वत्तः जे मज्फमिणं पुर्ंगल दबव्बं ॥२५॥ 
अज्ञानमोहितमतिमंमेद॑भणति पुद्गर्ल द्रव्यम । 
बद्धमबद्धं च तथा जीवी बहुभावसंयुक्तः ॥ २३ ॥ 
स्वेज्ज्ञानध्णटो जीव उपयोगरुक्षणो नित्यम्‌ । 
कथ स पुदुगलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदस || २४७॥ . 
यदि स पुदुगलद्गग्यीभूतों जीवत्वमोगतमितरत्‌ । 
तच्छक्तो वक्त यन्ममेद॑ पुदूगले द्रव्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
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अब अप्रतिबुद्धको समभानेके लिये प्रयत्न करते हैं:-- 
गाथा २३--२४-२ ५ 


अ्रस्वयार्थ:--[ अज्ञानमोहितसतिः | जिसकी मभति श्रज्ञानसे मोहित है - 
[ बहुभावसंयुक्तः | और जो मोह, राग, हूष आदि श्रनेक भावोंसे युक्त है ऐसा 
[ जीवः ] जीव [ भणति | कहता है कि [ इदं ] यह [ बद्धम तथा च श्रबद्धं ]. 
शरीरादिक बद्ध तथा घनधान्यादिक अ्रबद्ध [ पुदुगल द्रव्यम्‌ ] पुदुगल द्रव्य [सस | मेरा 
है.। श्राचायं कहते हैं कि--[ सर्वेज्ञज्ञानहष्ठः | सर्वेज्ञके ज्ञान द्वारा देखा गया जो 


अज्ञान मोहितबुद्धि जो, बहुमावसंयुत जीव है । हु 
“ये बद्ध भौर अबंड्ध, पुदुगलद्रव्य मेरा? वो कहे ।। २३ ॥ 
सर्वज्ञज्ञानविष॑ सदा, उपयोगलुंक्षण जीव है। ह 3 
वो कैसे पुदुगल हो सके जो, तू कहे मेरा अरे | ॥ २४७॥ . .. 
: जो जीव पुदूगल होय, पुदूगल प्राप्त हो जीवबकी |... .. : 
तू तब हि ऐसा कह सके, “है मेरा” पुद्वलद्ग॒ब्यकी ।। २५ ॥ 


भ्द -- समयसार -- 


युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधेः सलह्निधानिन प्रधावितानामस्वभावभावरनों 
संयोगवशादिचित्रोपाश्योपरक्तः! स्फटिकोपल इवात्यंत॒तिरोहितस्वभावभावतया अस्त- 
मितसमस्वविधेकज्योतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोद्वितहदयों भेदमकृत्वा तनिवास्व- 
भावभावान्‌ स्वीकुर्वाणः पुदुगलद्रब्यं ममेदमित्यनुभ्रति किलाप्रतिबुद्धों जीवः | अथा- 
यमेव प्रतिबोध्यते--रे दुरात्मन 'आत्मपँश्नन जहीहि जहीहि प्रमाविवेकधस्मर- 
सं णाम्यवहारितवण्‌ । द्रनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासानध्यवसायेन विश्वैकल्योतिपा 
सर्वज्ञ्ञानेन स्फुटीकृते किस नित्योपयोगरुक्षणं जीवद्गव्यण तस्कर्थ पुदुगलद्ग॒व्यीभृत्त 





[ नित्मम्‌ ] सदा [ उपपोगलक्षण: ] उपयोगलक्षणवाला [ जोदः ] जीव है [ सः | 
वह [ पुदुगलद्रध्योभूतः ] पुदुगलद्रव्यरूप [ कथ ) कैसे हो सकता है [ यत्‌ ] जिससे कि 
[ भणप्ति ) तू कहता है कि [इदं मत] यह पुदुगलद्वव्य मेरा है ? [यदि] यदि [सः] 
जोवद्रव्य [ पुदयलद्रव्यौभूतः ] पुदुगलद्रव्यरूप हो जाय और [ इतरत्‌ ] दुंगल- 
द्रव्य [ जीवस्वम्‌ ] जीवत्वको [ प्रागतम्‌ ] प्राप्त करे [ त़त ] तो [ वक्त 
वक्त: ] तू कह सकता है [ यत्‌ ] कि [ इदं पुदगलं द्रव्यम ] यह पुदुगल द्रव्य [सम] 
मेरा है। ( किन्तु ऐसा तो नहीं होता । ) 


टोकाः--एक ही साथ अनेक प्रकारकी वंधतकी उपाधिकी अति निकटतासे वेगपूर्वक 
बहते हुये अस्वभावभावोंके संयोगवश जो ( अज्ञानी जीव ) अनेक प्रकारके वर्णवाले *आश्रयकी 
निकटतासे रंगे हुये रफटिक-पापाण जेसा है, अत्यन्त तिरोभूत ( ढँके हुये ) अपने स्वभाषे- 
भांवसे जिसकी समस्त भेदज्ञानरूप ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे 
जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विभोहित दै-ऐसा अज्ञनी जीव स्वपश्का भेद न करफे, उन 
अस्यभवभायोको दी (जो अपने रवभाष नहीं हैं ऐसे विभाषोंको दी) अपना करता हुआ पुद्रल- 
द्ब्यफों भ्यद्द मेरा है! इसप्रकार अनुभव करता है। € जैसे स्फटिकपापाएमें अनेक प्रकारके 
यर्णोंडी निफटतासे अनेकवर्णुरुपता दिखाई देती है, स्कटिकका निज श्वेत-निर्मेलभाव दिसाई 
नहीं देता इमीप्रशार अज्ञानीऊे कर्मफी उपाधिसे आत्माक्ा शुद्ध स्भ्ाव आच्छादित दो रहा 
है-दिसाई नहीं देता इसलिये पुदगलद्रव्यडों अपना मानता है।) ऐसे अज्ञानीकों अब 
सममाया जा रदा दे किः-रे दुरात्मन्‌) आत्मघात करनेवाले! जैसे परम अविबेकपूर्वक 
रानेयवाले द्वाथी आदि पशु सुन्दर आइद्ारको रण सद्दित ण्य जाते हैं उसीध्रकार सानेके 
स्थसावफो स्‌ छोड़, छोड़ । जिसने समस्त संदेह, विपयेय, अनध्यवसाय दूर कर दिये हैं और जो 
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१. प्रारमविनाशक 3 २. भाधय «« जिएमें स्फटिगमशि रता हुदा हो बहू वस्तु; 


“-- जीव अजीव श्रधिकार «- प्६ 


येन पुहलद्रव्य॑ ममेदमित्यनुभवसि, यतो यदि कर्थंचनापि जीवद्रव्य॑ पुहलद्र॒व्यीक्ू्त 
स्यात्‌ पुठलद्ग॒व्यं च जीवद्रव्यीभूतत स्पात्‌ तदेव लवणस्योदकमिव ममेद॑ पुहलद्॒व्य- 
मिल्यनुभूतिः किल घटेत, तचु न कथंचनापि स्थात्‌ | तथा हि--यथा क्षारत्वलक्षणं 
लव॒णपुदकीमबत्‌ द्रवस्वलक्षणमुदुक॑च लवणीभवत्‌ क्षारत्वद्रवत्वसहबृत्त्यविरोधादलु- 
भूयते, न॒ तथा नित्योपयोगलक्षण्ण जीवद्रव्यं पुद्वलद्रव्यीमवत््‌ नित्यानुपयोगलक्षणं 
पुद्नलद्रव्यं च जीवद्र॒व्यीभवत्‌ उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहबृत्तिविरोधा- 
दनुभूयते । तत्सवंथा प्रसीद विवुध्यस्त्र स्वद्॒व्यं ममेदमित्यनुभव । 

विश्वको ( समस्त बस्तुओंको ) प्रकाशित करनेके लिये एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ- 
ज्ञानसे स्कुट (प्रगट ) किये गये जो नित्य उपयोगरवभावरूप जीवद्र्य वह पुद्नलद्रव्यरूप 
केसे होगया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि “यह पुदूगलद्गव्य मेरा है? ? क्‍योंकि यदि: 
किसी भी प्रकारसे जीवद्रव्य पुद्गलद्गग्यरूप हो और पुद्नलद्रव्य जीवद्रग्यरूप हो तभी 'नमकके 


पानी? इसप्रकारके अनुभवकी भाँति ऐसी अनुभूति वास्तव ठीक हो सकती है कि “यह पुहल- 
द्रव्य मेरा है; किन्तु ऐसा तो किसी भी प्रकारसे नहीं बनता । 


इृष्टान्त देकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं:--जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा 
नमक पानीरूप होता हुआ दिखाई देता है और द्रवत्व ( प्रवाहीपन ) जिसका लक्षण है, 
ऐसा पानी नमकरूप होता दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमें 
अविरोध है, अथीत्‌ उसमें कोई बाधा नहीं आती, इसग्रकार नित्य उपयोगलक्षणवाला 
जीवद्रव्य पुद्नलद्र॒व्य होता हुआ दिखाई नहीं देता और नित्य अनुपयोग ( जड़ ) लक्षणवाला 
पुद्ललद्रव्य जीवद्र्य होता हुआ देखनेमें नहीं आता क्योंकि प्रकाश ओर अंधकारकी भाँति उप- 
योग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है; जड़, और चेतन कभी भी एक नहीं हो 
सकते। इसलिये तू सर्वे अ्रकारसे अ्सन्न हो, ( अपने चित्तको उज्ज्वल करके ) सावधान हो, 
और स्वद्रव्यको ही यह मेरा है? इसप्रकार अनुभव कर | 


भावारथ:--यह अज्ञानी जीव पुद्टलद्र॒व्यकों अपना मानता है; उसे उपदेश देकर 
सावधान किया हैं कि जड़ और चेतनद्रव्य दोनों सबेथा मिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी 
प्रकास्से एकरूप नहीं होते ऐसा सर्वज्ञ भगवानने देखा है; इसलिये हे अज्ञानी ! तू परद्वव्यको 
एकरूप मानना छोड़ दे; व्यर्थकी मान्यतासे वस कर | हर 


६० -- समयसार -- 


# मालिनी # 
अयि कथमपि सृत्वा तत्वकौतूहली सन्‌ 
अलुभव भपमृ्तें: पाश्वेवर्ची महूर्तम्‌ | 
एथगथ विलसंतं स्‍्व॑ समालोक्य येन 
स्पजस्ति झगिति मूर्त्या साकमेकल्वमोहम्‌ ।। २३ ॥ 
अथाहाप्रतिषद्ध)--- 
जदि जौबो ए सरीर॑ तित्थयरायरियसंथुदी चेव। 
स्बावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो॥ २६॥ 
यदि जीवों न शरीर॑ तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव । 
सर्वापि भव॒ति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देह? ॥ २६ ॥ 








अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

पर्थ:--“अयि' यह कोमल सम्बोधनका सूचक अव्यय है । आचार्यदेव कोमल संबो- 
धनसे कहते हैं कि हे भाई! तू किसीभ्रकार मद्दा कष्टसे अथवा मरकर भी तत्त्वोंका कौतृहली 
होकर इस शरीरादि मूर्त द्वव्यका एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) पड़ैसी होकर आत्मामुभव कर कि 
जिससे अपने आत्माके बिलासरूप, सर्व परद्वव्योंसे भिन्न देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुदुल- 
द्रव्य के साथ एकलके सोहफो शीघ्र ही छोड़ देगा। 

भावाथं:--यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्टलद्रब्यसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूपका 

अमुभव करे ( उसमें लीन द्वो), परीपहके आनेपर भी हिंगे नहीं, तो धातियाकर्मका नाश 


करके, फेवलज्ञान उत्पन्न करके, मोक्षक़ो प्राप्त हो । आत्मानुभवकी ऐसी महिमा है तब मिध्या- 


लका नाश करके सम्यक्दरानको प्राप्ति होना तो सुगम है; इसलिये श्रीगुरुने प्रधानतासे यद्दी 
उपदेश दिया है । २३। 


अगर अप्रतिबुद्ध ज्ीय कद्दता है उसकी गाया कहते हैं:-- 
हर गाया २६ 
प्रन्दपापं--अप्रतियुद्ध जीव बहता है कि--[ यदि ] यदि [ जीवः ] 
जीव [ दारोरं भ ] दारोर नहीं है तो [ तोपकराचार्यसंस्तुति: ] ती॑करों मर 
.._ ज्ञक्द होप न झ के, मत तो, आाचाये था तीयेंग्की । 
मिध्या पने स्तयना समी, सो एकता बीवदेहकी ! ॥ २६ ॥ 


-- जीव अरजीव अधिकार -- ६१ 
यदि य णवात्मा तदेव शरीर पुद्लद्रत्यं न भवेचदा--- 
# शादू लविक्रीड़ित # 
कांत्यैव स्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुंध॑ति ये 
घधामोद्याममहस्विनां जनमनो मुष्णंति रूपेण ये। 
दिव्येन घ्वनिना सुख श्रवणयोः साक्षास्क्षरंतो मत 
वंधास्ते5ट्सहसलक्षणपरास्तीर्थेथ्वरा घरय! || २४ ॥ 


इत्यादिका तीथेकराचायस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्पात्‌ । ततो य एवात्मा 
तदेव शरीर॑ पद्लद्गरव्यमिति ममकांतिकी प्रतिपत्ि) 


नेवे, नयविभागानभिज्ञोेसि--- 





आचार्योकी जो स्तुति की गई है वह [ सर्वा भ्रपि ] सभी [ मिथ्या भवति ] मिथ्या 
है; [ तेन तु | इसलिये हम ( समभते हैं कि ) [ श्रात्मा ] जो आत्मा है सो [ देहः 
च एव | देह ही [ भवत्ति | है। 


दीकाः--जो आत्मा है वही पुद्ुगलद्गग्यस्वरूप यह शरीर है । यदि ऐसा न हो तो 


तीथंकरों और आचार्योकी जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी | वह स्तुति 
इसप्रकार है:-- 


श्र्थः---वे तीथंकर और आचार्य वन्दनीय हैं। केसे हैं वे ? अपने शरीरकी कांतिसे 
दसों दिशाओंको धोते हैं--निर्मेल करते हैं, अपने तेजसे उत्क्ष्ट तेजवाले सूयोदिके तेजको ढक 
देते हैं, अपने रूपसे लोगोंके मनको हर लेते हैं, दिव्यध्वनिसे ( भव्योंके ) कानोंमें साक्षात्‌ 
सुखाम्रत बरसाते है. ओर वे एक हजार आठ लक्षणोंके घारक हैं । २४। 


--छत्यादिरूपसे तीथंकरों-आचार्योकी जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है।. 
इसलिये. हमारा तो यही एकान्त निम्य है कि जो आत्मा है वही शरीर है, पुद्गलद्रव्य है । 
इसप्रकार अप्रतिबुद्धने कहा । 


आचायदेव हें ! +« उरशकज-" | 58 क्न शा ल्प् - हु ठ 
देव कहते हैं. कि ऐसा नहीं है; तू नयविभागको नहीं जानता | जो नयविभाग 
च्ह 
इसप्रकार हे उसे गाथा द्वारा कहते हैः-- 


हरे +-- समयसार -- 


पवहारणयों भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को। . 
ण॒ दु णिच्छयस्स जीवों देहो य कदावि एकट्रो ॥२७॥ 
व्यवद्दरनयो भापते जीवो देहथ भवति खल्वेकः । 
नतु निश्चयस्य जीवों देह कदाप्येकार्थ'॥२७॥ 
इंह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयो! समवर्तितावस्थायां कनंककेल- 
घौतयोरेफस्कंधव्यवहारवद यवहारमात्रेणेबैकर्स न पुनर्निशयतः, निश्चयतों ध्यात्म- 
शरीरयोरुपयोगालुपयोगरवभावयोः कनककलघौतयों: पीतपांडरत्वादिस्वभावयो- 
रिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थ त्थानुपपत्तेः नानात्वमेवेति । एवं हि किल नयविभागः | 
ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमुपपन्‍नम्‌ । 





गाथा २७ 

झन्वपार्थ:--[ व्यवहारनयः ] व्यवहारतय तो [ भाषते ] यह कहता है कि 
[ जीव: देह: च ] जीव और शरीर [ एकः खलु ] एक ही [ भवति ] है; [ हु ] 
किन्तु [ निश्यस्प ] निम्नयनयके भ्रभिप्रायप्ते [ जीवः देहः च ] जीव ओर शरीर 
[ कदा श्रपि ] कमी भी [ एकार्थ: ] एक पदार्थ [न ] नहीं हैं। 

टीका:ः--जैसे इस लोकमें सोने और चाँदीको गलाकर एक कर देनेसे एक पिंडका 
व्यवद्वार होता है उसीधप्रकार आत्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षेत्रमें रहनेकी अवस्था होनेसे 
एकपनेका व्यवद्वार दोता है।यों व्यवह्यास्मात्रसे ही आत्मा और शरीरका एकपना है, परल्दु 
निश्चयसे एकपना नहीं है; क्योंकि निश्चयसे देखा जाये तो, जैसे पीलापन आदि और सफेदी 
आदि जिसका स्पभाव है ऐसे सोने और चाँदीमें अत्यन्त भिन्नता द्वोमेसे उनमें एकपदार्थपनेकी 
असिद्धि है, इसलिये अनेकत्व ही है, इसीप्रकार उपयोग और अजुपयोग जिनका स्भाव है ऐसे 
आत्मा और शरीरमें अत्यन्त मिन्नता दोनेसे एकपदार्यपनेकी असिद्धि है. इसलिये अनेकत्व दी 
है। ऐसा यह प्रगट नयविभाग है। इसलिये व्यवह्रनयसे ही शरीरके रतवनसे आत्माका 
स्तयन द्वोता है । 

भावाय:--व्यवद्ारसय तो आत्मा और शरीरको एक कहता है और निश्चय- 


भयसे भिन्न है। इसलिये व्यवद्वास्यप्ते शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन मानों 
गए 
ज्ञाता दे 


ज्ञीब मा एक दें, यद बचन है व्यवद्दर का । 
नियययदिए तो जीव देह, कदापि एक पदार्थ ना ॥ २७ ॥ 


-- जीव अजीब श्रधिकार -- 8६3३ 
तथा हि-- 3 
इणुमण्णं जीवादो देहं पुम्गलमयं धुणित्त मुणी । 
मणणदि हु संथुदो वंदिदों मए केवली भयव॑ ॥२८॥ 
. इंद्मन्यत्‌ जीवाहेह पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनि! । 
मन्यते खलु संस्तुतो बंद्तो मया केवली भगवान्‌ || २८ ॥ 


यथा कलधौतगुणस्य पांडरत्वस्थ व्यपदेशेन परमाथतो5तत्सभावस्या पि 
कार्तस्परस्य व्यवहारमात्रेणैव पांइरं कारतेस्व॒रमित्यस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य 
शुक्ललो हितत्वादे! स्तवनेन परमार्थतो उतत्सभावस्यापि तीरथकरकेवलिपुरुपस्प व्यव- 
हारमात्रेणेब शुक्ललो हितस्तीथंकर केव लिपुरुष इत्यस्ति स्तवनम्‌ । निश्रयनयेन सरनय पान । नियनवेत ते शरीर शरीर- 

यही बात इस गाथामें कहते हैं:-. 

किक गाथा २८ | 

श्रन्वयार्थ:-- [ जीवात्‌ भ्रन्यत्‌ ] जीवसे भिन्न [ इदम्‌ पुद्गलमयं देह ] इस: 
पुदुगलमय देहकी [ स्तुत्वा ] स्तुति करके [ मुनि: ] साधु [ मन्‍्यते खलु. ] ऐसा 
मानते हैं कि [ सया ] मैंने [ केवली भगवान्‌ ] केवली भगवानको [ स्घुतः ] स्तुति 
की और [ बंदितः] बन्दना की । 

टीका:---जैसे, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नहीं है, फिर भी चाँदीका जो श्वेत 
गुण है, उसके नामसे सोनेका नाम “श्वेत स्वर्ण! कहा जाता है यह व्यवहारमात्रसे ही कहा 
जाता है; इसीप्रकार, परमार्थसे शुक्ल-रक्तता तीथंकर-केवलीपुरुषका स्वभाव न होने पर भी, 
शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि हैं, उसके स्तवनसे तीथकर-केवलीपुरुषका “शुक्ल-रक्त 
तीथकरकेवलीपुरुषके रूपमें स्तवन किया जाता है वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है। 
किन्तु निश्चयनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन नहीं! हो सकता। 

भावार्थ:--यहाँ कोई प्रश्न करे कि--व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा है और शरीर. 
जड़ है तब व्यवहाराश्रित जड़की स्तुतिका क्या फल है ? उसका उत्तर यह है: --व्यवहारनय 
सबेथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चयको प्रधान करके असत्याथ कहा है। और छद्ास्थको- 
अपना, परका आत्मा साज्ञात्‌ दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप 
मुद्रकों देखकर अपनेको भी शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समभकर शरीरके आश्रयसे- 

जीवसे छुदा पुद्लमयी, इस देहकी स्तवना करी । 
माने सुनी जो केवली, बंदन हुआ स्तवना हुईं ॥ २८ ॥ 


ना. 


६2 «- संमयसार «- 


स्तवनेनात्मस्तवनमलुपपन्भेव । 
कया हि-- 


तं शिच्छये ण जुज्जदि ण॒ सरीरगुणा हि होंति केवलिणो । 
केवलिगुणो धुणदि जो सो तच्च॑ केवलिं थुणदि ॥२६॥ 


तन्नियये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति फेवलिनः । 
केबलिगुणान्‌ स्तौति यः स तत्त॑ केवलिनं स्तौति ॥ २९ ॥ 
यथा्‌ कार्तवरस्प कलधौतगुणस्प पांडरत्वस्थाभावात्न निश्चयतस्तदधपदेशेन 
व्यपदेशः कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनेव कार्तस्वरस्थ व्यपदेशात्‌, तथा तीर्थका- 
फेवलिपुरुपस्य शरीरगुणस्प शुक्ललोहितत्वादेरभावात्न निश्चयतरतत्स्तवनेन स्तवनं 
तीथकरकेबलिपुरुपगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थकरकेवलिपुरुपस्प स्तवनात । 
भी स्तुति करवा है; तथा शांत सुद्राको देखकर अन्तरंगर्म बीतराय भावका निश्चय होता है 
यद्द भी उपकार है। 
ऊपरकी घातको गाथामें कहते हैं:-- 
गाया २९ 
भन्ययाषं:---[ तत्‌ ] वह स्तवन [ निशचये ] निश्चयमें [ न ग्ुज्यते ] योग्य 
नहीं है [ हिं ] फ्योकि [ शरोरगुणाः ] दरोरके गुण [ केयलितः ] केवलीके [न 
भयंति ] नहीं होते; [यः ] जो [ फेयलिगुणान्‌ ] केवलीके गुणोंकी [ स्तोति]ु 


रतुति करता है, [ सः ] वह [ तत्व ] परमा्से [ केवलिमं ] केवलीको [ स्तोति ] 
रतुति करता है । 





टोका:--जैसे चाँदीका गुण जो सफेदपना, उसका सुवर्शमें अभाव है इसलिये निश्ब- 
यमे सपेद्तीफे नामसे सोनेझा नाम नहीं यनता, सुबर्णरे गुण जो पीलापन आदि हैं उनफे नामसे 
दी मुयणंफा नाम दोता दे; इसीप्रफार शरीरफे गुण जो झुक्ल-रक्तना इत्यादि हैं उनका तीथंकर- 
फेपनीपुर्षमें अमाय दे इसलिये निरचयसे धरीरफे शुक्ल-रक्तता आदि गु्शोका सतथन फरनेमे 


50722 हे वी आर कल्प करनेसे 
भोयका-फैप वी पुर्पका स्तथन नहीं दोता हे, तीयंकर-फेयलीपुरपऊे गु्णोंफा स्तवन फरनेरे 
दो भीयकर-फेबलीपुस पका स्‍्तथन दोता दे । 


निरसपरिएं नहिं योग्प ये, नहिं देद गुण फेदलि दि के । 
हो केगली ग्ुणकों स्तये, परमार्थ केसलि थो स्‍्तवे ॥ २९॥ 


जेन शाख्माला] ..  -.. जीव अनीव अधिकार -- 


कर्थ शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्रयेन स्तवनं न पुज्यते इति चेतू-- 

 णयरश्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कंदा होदि । 
देहगुणे धुव्बंतत ण केवलिगुणा थुदा होंति॥ ३०॥ 

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति। .. 

देहगुणे स्तूयमाने न , कैबलियुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥ 


द्श्‌ 


तथा हि-- 
( आयो ) 
प्राकारकवलितांबरस॒पवनराजीनिगीर्ण भूमितल्म्‌ । 
पिवतीव हि' नगरमिदं परिखावलयरेन पाताल्म ॥ २५ ॥ 
इति नगरे वर्णितेपि राज्ञः तदघिष्ठातत्वेषि प्राकारोपवनपारिखादिमत्वाभावा- 
दरर्णन॑ न स्थात्‌ । तभ्रैव-- 


अब शिष्य प्रश्न करता हैकि आओ ते पता तप 7 शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीरका 


स्तवनसे आत्माका स्तवन निम्वयसे क्यों युक्त नहीं है ? 
कहते हैं :-- 


रका अधिछाता है इसलिये शरीरके 
उसके उत्तररूप दृष्टान्त सहित गाथा 


गाथा ३० 
भ्रन्वयार्थ:-... | यथा | ज॑ंसे [ नगरे ] नगरका [ वर्णिते श्रपि ] वर्णन करने 
पर भी [ राक्षः वर्णना | राजाका वर्णन [ न कृता भवत्ति | नहीं किया जाता, इसी- 
प्रकार [ देहगुणे स्तुथमाने ] शरीरके गुणका स्तवन करनेपर [ केवलिगुणा: ] केवलीके 
भुणोंका [ स्तुता: न भवन्ति ] स्तवन नहीं होता । . 
टीकाः--उपरोक्त अर्थका काव्य कहते हैं :-. 
श्रथे:---यह नगर ऐसा है कि जिसने कोटके द्वारा आकाशको असित कर रखा है 
( अथौत्‌ इसका कोट बहुत ऊँचा है ), बगीचोंकी पंक्तियोंसे जिसने भूमितलको निगल लिया है. 
( अथौत्‌ चारों ओर बगीचोंसे प्रथ्वी ढक गई है ), और कोटके चारों ओरकी खाईके घेरेसे 
मानों पातालको पी रहा है ( अथोत्‌ खाई बहुत गहरी है )। २४ । 
इसप्रकार नगरका बरणन करनेपर भी उससे राजाका वर्णन नहीं होता क्योंकि, 
यद्यपि राजा उसका अधिछाता है तथापि, वह राजा कोट-बाग-खाई आदिवाला नहीं है। 
रे ग्राम वर्णन करनसे, भूपाल वर्णन हो न ज्यों ] 
त्यों देहगुणके स्तवनसे, नहिं केवलीगुण स्तवन हो ॥ ३० ॥ 
हे 


७० 0622: 


६६ -- समयसार --.“€[ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कद्दाने 
(आयो 3) हे 
नित्यमदिकारसुस्थितसर्या गमपूव सहजलावण्यम्‌ । 
अक्षोममित्र समुद्रं जिनेन्द्रसूपं पर जयति ॥ २६ ।॥ 
इति शरीरे स्तृयमानेषि तीर्थकरकेवलिपुरुपस्प तदधिष्टादत्वेषि सुस्थित- 
सर्वागललावण्पादिगुणाभावात्स्तवनं न स्पात्‌ । 
अथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्र ज्ञेयज्ञायकरसंकरदोपपरिहारेण तावतू-- 
जो इन्दिये जिणिता णाणसहावाधिं मुणदि आदं। 
त॑ खलु जिदिंदिय॑ ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३११ ॥ 
य इंद्रियाणि जिल्या प्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानम्‌ । 
त॑ खलु जितेन्द्रिय॑ ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३१ ॥ 





इसीप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर तीर्थकरका स्तथन नहीं होता यह भी शोक द्वारा 
कहते है:-- 
पर्थ:--जिनेन्द्रका रूप उत्कष्टतया जयबन्त बर्तता है, जिसमें सभी अंग सदा अवि- 


फार और सुस्ित हैं, जिसमें ( जन्मसे ही ) अपूर्व और स्वाभाविक लावर्य है ( जो सर्वश्रिय है) 
और जो समुद्रकी माँति क्षोमरहित है, चलाचल नहीं है २६॥। 


इसप्रफार शरीसका स्तवन करनेपर भी उससे ती्थंकर-केवलीपुस्पका स्तवन नहीं 
दोता क्योंकि, यद्यपि तीर्यकर-फेबलीपुरुपके श्वरीस्का अधिछ्ा्रत्य है तथापि, सुत्थित सर्वो- 
गता। लायए्य आदि आत्माके गुण नहीं हैं. इसलिये तीयंकर-फेवलीपुरपके उन गुणोंरा 
अभाव दे । 


अब) ( सीर्यकर-फेयलीकी ) निश्चयस्तुति कददते हैं। उसमें पहले शेय-शापऊरफे 
संझुझोपऊा परिद्दार फरके स्तुति फरे दै:-- 
गाया ३१ 
प्रम्यपार्ष:--[ यः ] जो [ इच्दियाथि ] इच्द्ियोंकों [ लित्वा ] 
फीतपर [ शानस्वभायापिक ] ज्ञानस्वभाषके द्वारा श्रन्य द्रब्यसे अधिक 
[ घ्रात्मानन ] आत्माकों [ जानाति ] जानते हैं [त॑ं ] उन्हें, [ थे निश्चिताः 





फर इन्द्रिजप पान स्वमाय रू, अधिक जाने खात्मफो । 
निधपरिएं स्थित साधुजन, मार्पे जिनेन्द्रिय उन्हींको ॥ ३१ ॥ 


जैन शाखमाला ] -- जीव शअजीव अधिकार -.. ६७ 


यः खलु निरवधिवंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मलभेदा- 
भ्यातकौशलोपलब्धांतःस्फुटातिब्वज्म चित्स्वभावाव्टभवलेन शरीरपरिणामापन्नानि 
द्रव्येंद्रियाणि अतिविशिष्टस्वस्थविषयव्यवसायितया खंढश्ञः आकर्षति प्रतीयमाना- 
खंडेकचिच्छक्तितया भावेंद्रियाणि ग्राह्मग्राहकलक्षणसंबंधप्रत्यासत्तिदशेन सह 
संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्चक्ते स्वयमेवानुभूयमानातंगतया भावेन्द्रियाव- 
गृद्ममाणान्‌ स्पशादीनिद्रियार्थाश् सर्वथा स्वतः प्रथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तत्नेय- 
ज्ञायकसंकरदोपत्वेनेकस्वे टंकोत्की्ण विश्वस्याप्यस्थोपरि तरता अत्यक्षोद्रोततया 
नित्यमेबांतप्रकाशमानेनानपा यिना स्तःसिद्धेन परमार्थलता भगवता जञानस्भावेन 


साधव: | जो निम्ययनयमें स्थित साधु हैं [ ते । वे, [ खलु ] वास्तवमें [ जितेन्द्रियं ] 
जितेन्द्रिय [ भणंति ] कहते हैं । 


टीकाः--( जो द्रव्येन्द्रियों, भावेंद्रियों तथा इन्द्रियोंके विपषयभूत पदार्थोको--तीनोंको 
अपनेसे अलग करके समस्त अन्यद्रव्योंसे भिन्न अपने आत्माका अलुभव करते हैं वे मुनि निश्वयसे 
जितेन्द्रिय हैं। ) अनादि अमयौदरूप चंधप्यायके वश जिसमें समस्त स्वपरका विभाग अस्त 
हो गया है ( अथीत्‌ जो आत्माके साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता ) 
ऐसी शरीरपरिणामको प्राप्त द्रव्येन्द्रियोंको तो निर्मल भेदाभ्यासकी अवीणतासे प्राप्त अन्तरंगमें 
प्रगट अतिसूक्ष्म चेतन्यस्वभावके अबलम्बनके बलसे सर्वेथा अपनेसे अलग किया; सो बह द्रव्ये- 
निद्रयोंको जीतना हुआ | भिन्न २ अपने २ विषयोंमें व्यापारभावसे जो बिपयोंको खणडखर्ड 
प्रहण करती हैं ( ज्ञानको खंडखंडरूप बतलाती हैं ) ऐसी भावेन्द्रियोंकी, अतीतिमें आती हुई 
अखंड एक चेतन्यशक्तिके द्वारा सर्वथा अपनेसे भिन्न जाना सो यह भावेन्द्रियोंका जीतना हुआ। 
भ्राह्मम्राहकलक्षणवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने संबेदन ( अनुभव ) के साथ 
परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं ऐसी, भावेन्द्रियोंके द्वारा प्रहण किये हुवे, इन्द्रियोंके 
विषयभूत स्पशादि पदार्थोको, अपनी चैतन्यशक्तिकी स्वयमेव अजुभवर्मं आनेबाली असंगताके 
द्वारा सवेथा अपनेसे अलग किया; सो यह इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोका जीतना हुआ | 
इसम्रकार जो ( मुनि ) द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोको ( तीनोंको ) 
जीतकर ज्ञेयज्ञायक-संकर नामक दोष आता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमें टंकोत्कीखी 
ओर ज्ञानस्वभावके द्वारा सर्ब अन्यद्रव्योंसे परमार्थसे भिन्न ऐसे अपने आत्माका अनुभव 
करते हैं वे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन हैं। ( ज्ञानस्वभाव जन्य अचेतन द्रब्योंमें नहीं है इस- 
लिये उसके छवारा आत्मा सबसे अधिक, भिन्न ही है। ) केसा है वह ज्ञानस्वभाव ! विश्वके 
( समस्त पदार्थेके ) ऊपर तिरता हुआ ( उन्हें जानता डैआ भी उनरूप न होता हुआ 5 


द्द्द -.. - समयंसार -- [ भगवान भ्रीकुन्दकुन्द-कट्दान 
सर्वेभ्यो द्रव्पॉतिरेम्पः परमार्थतो विरिक्तमात्मानं सँचेतेयते से खलु जितेक्तियो जिन 
इस्येका निश्चयस्तुतिः 

अथ भाव्यभावकसंकरदोपपरिद्दरेण--- 


जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणइ आद॑ । 
त॑ जिदमोह साहु परमट्ठवियाणया पिंति ॥३१॥ 
यो मोह तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानम्‌ । 
ते जितमोह साधु परमार्थविज्ञयका बिंदंति ॥ ३२ ॥ 
थो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुभूय भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एवं तद« 
सुइतेरात्मनो भाव्यस्य* व्यावतनेन हठान्मोह न्यक्क्ृत्योपरतसमस्तमभाव्यभावक- 





प्रत्यक्ष उद्मोतपनेसे सदा अस्तरंगमें प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतःसद्ध और परमार्थरूप-ऐसा 
भगवान ज्ञानस्वभाव है| 

इसप्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई । 

( ज्ञेय तो द्रव्येन्द्रियों, भाविन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोका और ज्ञायक- 
स्वरूप र्पय॑ आत्माका-दोनोंका अनुभव, विपयोंकी आसक्तिसे, एकसा होता था; जब 
भेदक्ञानसे भिन्‍नत्य ज्ञात किया तथ वह ज्ञेयज्ञायक-संकरदोप दूर हुआ ऐसा यहाँ 
ज्ञानना। ) 

अब, भाव्यभावक-संकरदोप दूर करके स्तुति कहते हैँ:-- 

गाया ३२ 
झम्वपयार्थ:--[ यः तु ] जो मुनि [ सोहं ] मोहको [ जित्वा ] जीतकर 
[ प्राह्मानम्‌ ] अपने धात्माकों [ ज्ञानस्थभावाषिक ] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्य 
द्रब्यमावोंस अधिक [ जानाति ] जानता है [ त॑ साथ! ] उस मुनिको [ परमार्थ- 
विज्ञायका: ] परमारके जाननेवाला [ मितमोहं ] जितमोह [ विदंति ] जानते 
ईै--ब हते हैं । 
टोकाः--मोदकर्म फल देनेती साम्थ्येसे श्रगट उदयरुप टद्ोकर भावकपनेसे प्रगट 





है. सदतुपूसरय । २. भेददलेन 
करा मोहजप शानस्वमाव रे, अधिक जाने मात्मा। 
पग्मार्थ विश्ञापक पुरुष ने, उन दि जितमोद्दी कहा ॥ ३२ ॥| 


जेन शाश्रमाला ] : -- जीव अज्ञीव अधिकार -- ६६ 


संकरदोपत्वेनेकत्वे टंकोत्कीण विश्वस्याप्पस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्रोततया नित्य- 
मेबांत!प्रकाशमानेनानपायिना स्वृतःसिद्धेन परमार्थलता भगवता ज्ञानस्वभावेन 
द्रव्यांतरस्वभावभा विस्यः सर्वस्यों भावांतरेम्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते 
स खलु जितमोहो जिन इति ह्वितीया निश्रयस्तुतिः । 


... एवमेव-च मोहपदपरिवर्तनेन रागहेपक्रोधमानमायालोभकर्मनो कर्म म नोव चन- 
कायम्रत्राण्येकादश पंचानां श्रोत्रचन्लु्धाणरसनस्पशनसत्राणामिंद्रियसतत्रेण प्रथमव्या- 
ख्यातत्वाइयास्येयानि | अनया दिशान्यान्यपूद्यानि । 
अथ भाव्यभ्षावक्रमावाभावेन--- 

ब्रा... [ ____ 
होता है तथापि तदजुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा--भाव्य, उसको सेदज्ञानके 
वल द्वारा दूर से ही अलग करनेसे इसप्रकार वलपूर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्य- 
भावक-संकरदोंप दूर हो जानेसे एकत्बमें टंकोत्कीर्ण ( निश्चल ) और ज्ञानस्वभावके द्वारा 
अन्यद्रव्योंके स्वभावोंसे होनेवाले सर्व अन्यभावोंसे परमार्थतः भिन्न अपने आत्माको जो 
( मुनि ) अलुभव करते हैं बे निश्चयसे जितमोह ( जिसने मोहको जीता है ) जिन हैं। कैसा 
है वह ज्ञानस्थभाव १ समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, अत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा अन्तरंगर्मे 
प्रकाशमान, अविनाशी, अपनेसे ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है | 





इसप्रकार भाव्यभावक भावके संकरदोषको दूर करके दूसरी निश्चयस्तुति है। 


इस गाथासूत्रम एक मोहका ही नाम लिया है; उसमें 'मोह” पदको बदलकर न 
स्थान पर राग, द ष, क्रोध, मान, साया, लोभ) कर्म, नोकर्म, सन, वचन, काय रखकर ग्यारह 
सूत्र व्याख्यानरूप करना और श्रोत्र, चन्नु, घाण, रसन, तथा स्पर्शेन--इन पाँचके सूत्रोंको इन्द्रिय- 
सूत्रके द्वारा अलग व्याख्यानरूप करना; इसप्रकार सोलह सूत्रोंकोी भिन्न भिन्न व्याख्यानरूप 
करना और इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना । ; 

भावार्थ:--भावक मोहके अनुसार ग्रशृत्ति करनेसे अपना आत्मा भाव्यरूप होता है 
उसे भेदज्ञानके बलसे भिन्न अनुभव करनेवाले जितमोह जिन हैं। यहाँ ऐसा आशय है कि 
श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोहका उद्य अनुभव न रहे और जो अपने बलसे उपशमादि करऊे 


आत्मातुभव करता है उसे जितमोह कहा है। यहाँ भोहको जीता है; उसका नाश नहीं 
हुआ । 


अब, भाव्यभावक भावके अभावसे निश्चयस्तुति बतलाते हैं:-... 


मनन 


९ «- समयसार -- [ भगवान श्रीकुल्दकुर्द-कद्दान 


जिदमोहस्स दु जहया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स । 
तहया हु खीणमोहों भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं॥१श॥ 
जितमोहस्य तु यदा प्लीणो मोहो मवेत्साधो! । 
तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्रयविद्धि! ॥ ३३ ॥ 
इद खलु पूवप्रक्रांतेन विधानेनात्मनों मोह न्यक्क्ृत्य यथोदितज्ञानसभावा- 
तिरिक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौ्ठवावष्टंभाचत्संता- 
नात्यंतविनाशेन पुनरप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणो मोह! स्यात्तदा स एवं भाव्यभावक- 
भावाभावेनेकत्वे टंकोत्की्ण परमात्मानमत्राप्तः क्षीणभोहों जिन इ्वि दतीया निश्चय- 
स्तुतिः । एयमेव च मोहपदपरित्र्तनेन रागद्ेपक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनो- 


गाया ३३ 
प्रस्वपार्य:--[ जितमोहस्य तु साधोः ] जिसने मोहको जीत लिया है 
ऐसे साधुके [ यदा ] जब [ क्षोराः मोहः ] मोह क्षीर होकर सत्तामेंसे नष्ट 
[ भवेत्‌ ] हो [ तदा ] तब [ निश्चयविद्‌भि: ] निशचयक्रे जानमैवाले [ खलु ] 
निश्चसे [ सः ] उस साधघुक्ों [ क्षोणमोहः ] 'क्षीणमोह” नामसे [ भण्यते ] 
कहते हैं । 





टीका:-- इस निश्चयस्तुतिमें पूर्वोक्त विधानसे आत्मामेंसे मोहका तिररफ्रार करके, 
पूर्षोक्त ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यसे अधिक आत्माका अनुभव करनेसे जो जितमोह हुआ है। 
उसे जब अपने स्पभावभावकी भावनाका भलीमाँति अश्लम्बन करनेसे'मोहकी संततिका 
ऐसा आस्यन्तिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न दो--इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो, 
तथ ( भावक मोद्दका क्षय होनेसे आत्माके विभावरूप भाव्यमावका अभाव दोता हैं; और 
इसप्रफार ) भाव्यमावक भाषका अभातर होनेसे एकत्व होनेसे टंकोत्कीए्ण ( मिश्चल ) पर- 
मास्माओ्े प्राप्त हुआ बद 'क्ीणमोद्द जिन! कहलाता है । यद्द तीसरी निश्चय स्तुति है । 
यदाँ भी पूर्व कवनानुसार 'मोह! पदुको चइलकर राग, दोष, क्रोध, मान, माया, लोभ) 
फरसे, नोऊमे, सन, यचन। फाय। श्रोत्र, चक्, घाण, रसन, स्पश--इन पदोंको रसकर सोलदइ 
सूफा स्याग्यान फरना और इसप्रफारके उपरेशसे अन्य भी विचार लेना । 
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ज़ित मोह साधु पुरुफझा जब, मोद क्षय हो जाय है। 
परमार्यविश्ञापक पुरुष, स्रीणमोह सब उनको के ॥ १३॥ 


जेन शाखमाला ] -- जीव अजीव अधिकार -- ७१ 


वचनकायश्रोत्रचज्षु्राणरसनस्पशनछत्राणि पोदश व्याख्येयानि | अनया दिशास्या- 
न्यपृद्यानि । 
# शादू लविक्रीडित # 
एकत्व॑ व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया- 
न्नुः स्तोत्र व्यवहारतो 5स्ति वषुपः स्तुत्या न तचत्ततत: | 
स्तोत्र निश्चयतश्चितों भवति चित्स्तुत्येच सैय॑ भवे- । 
नातस्तीर्थकरस्तवोचरवलादेकत्वमात्मांगयोः |। २७ || 
# मालिनी # 
इति परिचिततत्तेरात्मकायैकतायां " 
नयविभजनयुकत्याअ्त्यंतमुच्छादितायाम्‌ | 


भावा्:--साधु पहले अपने वलसे उपशम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर 
जब अपनी महा सामर्थ्यसे मोहको सत्तामेंसे नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं तब- 
थे क्षीणमोह जिन कहलाते हैं । 
अब यहाँ इस निम्वय-व्यवहाररूप स्तुतिके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
श्रथं:--शरीर और आत्माके व्यवहारनयसे एकत्व है किन्तु निः्चयनयसे नहीं है; 
इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, निः्धयनयसे 
नहीं; निश्चयसे तो चेतन्यके स्तवनसे ही चेैतन्यका-स्तवन होता है। उस चेतन्यका स्तवन यहाँ 
जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीणमोह--इत्यादिरूपसे कहा बैसा है। अज्ञानीने तीथंकरके स्तवनका 
जो प्श्न किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है; जिसके बलसे यह सिद्ध हआ 
कि आत्मा और शरीरमें निःश्चयसे एकत्व नहीं है । 
अब फिर, इस अथके जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है इस अर्थका सूचक काव्य 
कहते हैं:-- बा 
श्रथे:--जिन्होंने वस्तुके यथार्थ स्वरूपको परिचयरूप किया 
आत्मा और शरीरके एकत्बको इसप्रकार नयविभागकी युक्तिके द्वारा जड़मूलसे उखाड़ फेंका 
है--उसका अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने निजरसके बेगसे आइष्ट हुए अ्गट होनेवाले 
एक स्वरूप होकर किस पुरुषको वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपनेको प्राप्त न होगा ? अवश्य 
ही होगा । ।$ 
भावायें:---निश्चय-व्यवहारनयके विभागसे आत्मा और परका अत्यन्त भेद बताया 


दे ऐसे मुनियोंने जब 


ण्र्‌ +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कट्दान 


अव॑तरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य 
सवरसरमसक्ृष्टः प्रस्फुटन्नेक एवं ॥ २८ ॥ 
इत्यप्रतिवुद्धोक्तिनिरासः । 
एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरीर कत्वतंस्कारतयात्यंतमश्र तिबुद्बो वि 
प्रसभोज्मूम्भिततत्तज्ञानज्यो विर्नेत्रविकारीय प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिग्रतिवुद्धः साक्षात्‌ 
द्रष्टारं स्॑स्वयमेव हि. विज्ञाय श्रद्धाय च त॑ं चेवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्था- 
स्पान्यद्रन्याणां प्रत्याख्यान कि स्पादिति एच्छेन्नित्यं वाच्य+--- 
सब्वे भावे जम्हा पच्चक्खाई परे त्ति याद । 
तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा सुशेयव्यं ॥ ३४ ॥ 
सर्वान्‌ मावान्‌ यस्मात्यत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । 
तस्मात्मत्याख्यानं प्वान॑ नियमात्‌ ज्ञातव्यम्‌ | ३४ || 


3 कक ७3 नी किक 3 नम इन व पट 
है; उसे जानकर, ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो ९ होता ही है; क्योंकि जब ज्ञान 
अपने स्परससे स्पयय अपने स्वरूपको जानता है, तव अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्माको परले 
मिन्न ही बतलाता दै। कोई दीर्घ संसारी द्वी द्ो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है । २८। 
इसप्रफार, अप्रतिदुद्धने जो यह कद्दा या कि--“हमारा तो यह निम्बय है कि शरीर ही 
आत्मा है” उसका निराकरण किया । 
इसप्रफार यद्द्‌ अज्ञानी जीव अनादिकालीन भोहके संतानसे निरूपित आत्मा और शरीरके 
एकलफे संस्कारसे अत्यन्त अप्रतिवुद्ध था वद्द अब तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योतिके श्रगट उदय होनेसे 
नेत्रके विकारीकी भाँति ( जेसे किसी पुरुषकी आँखांमें विकार था तब उसे बणोदिक अन्यथा 
दोसते थे और जब नेत्र विकार दूर दो गया तब बे ज्योंके त्यों-ययार्थ दिखाई देने लगे, इसीप्रकार) 
पटल समान आवरणुकर्मोऊे भलीमाँति उघड़ जानेसे प्रतिदुद्ध हो गया और साज्षात्‌ द्रष्टा आपको 
अपनेसे द्वी जानकर तया श्रद्धान करके उसीका आचरण फरलनेका इच्छुक होता हुआ पृद्धता 
है कि (इईम आत्मारामको अन्य द्व्योंका प्रत्याख्यान ( त्यागना ) क्या है १? उसको आचार्य इस 
प्रकार फद्ते हैं किए -- 
गाभा ३४ 


प्रग्वपापं:--[ यस्मात्‌ ) जिससे [ सर्वान्‌ भावान्‌ ] भपने “भतिरिक्त 


मय माय पर ही जान, श्रत्याख्यान भात्रोंका करे । 
इससे नियमसे ज्ञानना कि, हान प्रत्याम्व्यान है ॥ ३० ॥ 


जैन शासत्रमाला ] “- जीव अजीब अधिकार -- ७३ 
यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनों 5न्यानखिलानपि भावान्‌ भगवज्वात् द्रव्यं 
ससभावभावाव्याप्यतया परल्वेन ज्ञात्वा अत्याचऐं, ततो य एव पूर्व जानाति स एवं 
परचास्रत्याचए न पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्प अत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयो- 
पाधिमात्रश्रवर्तितकत त्वव्यपदे शत्वेषि परमार्थनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावादप्च्यवनात्यत्या- 
ख्यानं ज्ञानमेवेत्यचुभवनीयम्‌ । 


अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यत आह--- 





हक ++---....0त.... 


सर्वे पदार्थोको [ परान्‌ ] पर हैं' [ इति ज्ञात्वा 4 ऐसा जानकर [ प्रत्यास्याति ] 
भत्याख्यान करता है--त्याग करता है, [ तस्मात्‌ ] उससे, [ प्रत्याख्यानं ] प्रत्यास्यान 
[ ज्ञान ] ज्ञान ही है [नियसात्‌] ऐसा नियमसे [ ज्ञातव्यम्‌ ] जानना । अपने ज्ञानमें 
प्यागरूप अवस्था ही भ्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं । 


टीकाः--अह भगवान ज्ञाता-द्रव्य ( आत्मा ) है बह अन्य द्वव्यके स्थसावसे - हमे 
वाले अन्य समस्त परभावोंको, उनके अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग 
देता है; इसलिये जो पहले जानता है वही बादमें त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने- 
वाला नहीं है--इसप्रकार आत्मामें निश्चय करके, प्रत्याख्यानके ( त्यागके ) समय अत्याख्यान 
करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे प्रवर्तनमान त्यागके कठ त्वका नाम ( आत्माके ) होने 
पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्याग-कर्दत्वका नाम अपनेमें नहीं है, स्वयं तो 
इस नामसे रहित है. क्योंकि ज्ञानस्थसावसे स्वयं झूटा नहीं है, इसलिये अत्यास्यान ज्ञान ही 
हँ--ऐसा अनुभव करना चाहिये । 


भावार्थे--आत्माको परभावके त्यागका कृत्य है वह नाममात्र हें। वह स्वयं 

तो ज्ञानस्यभाव है। परभावको पर जाना, और फिर परभावका अहरण न करना सो यही 

४5 ० मी कर 

त्याग है। इसप्रकार, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई भाव 
नहीं है । 

अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाताका प्रत्याख्यान, ज्ञान 


े ७३ द्ष्टार <एु * 
दृष्टान्त क्या है १ उसके उत्तरमें दृष्टान्त-दाष्ट्रीतरूप गाथा कहते हैं: -.. 
१२० 


ही कहा है, तो उसका 


छछ +-+ समयसार -- [ भगवान श्री कुन्दकुन्द-क द्वान 


जह णाम कोवि पुरिसों परदव्वमिणं ति जाणिदु' चयदि। 
तह सब्बे परभावे णाऊण विमुख्चदे णाणी ॥ ३५ ॥ 
यथा नाम को5पि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा स्यज्ति | 
तथा सर्वान्‌ परमभावान्‌ ज्ञात्ता विमुचति पग्ञानी ॥ ३५॥ 
यथा हि "कश्रित्युरुपः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या 
परिधाय 'शयानः स्वयमज्ञानी सब्नन्येन तदंचलमालंब्य बलाव्नग्नीक्रियमाणों मंछु 
प्रतिधृष्यस्वार्पप परिवर्तितमेतदस्त्र॑मामकमित्यसकृद्वाक्य शृण्वन्नखिलेशिह्दः सु 
परीक्ष्य निश्चितमेतस्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति तन्चीवरमचिरात्‌ तथा 





गाया ३४ 
झम्वयारथ:--[ यथा नाम ] जैसे लोकमें [ कः श्रपि पुरुषः ] कोई पुरुष 
[परद्रव्यम्‌ इदम्‌ इति ज्ञात्वा] परवस्तुको “यह परवस्तु है! ऐसा जाने तो ऐसा जान 
कर [ त्यजति ] परवस्तुका त्याग करता है, [ तथा ] उसीध्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
पुरुष [ सर्वान्‌ ] समस्त [ परभावान ] पर्व्योंके भावोंकों [ ज्ञात्वा ] यह 
परभाव हैं" ऐसा जानकर [ विमुचति ] उनको छोड़ देता है। 


दीकाः--जैसे--कोई पुरुष धोवीके घरसे भ्रमवश दूसरेका बख्र लाकर, उसे अपना 

समभकर ओढ़कर सो रदा है और अपने आप ही अज्ञानी (यह बस्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे 
रदिित ) हो रद्द है; ( किन्तु ) जब दूसरा व्यक्ति उस बख्रका छोर ( पहा ) पकड़कर- खींचता 
है और उसे नग्न कर कहता है. कि--तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वसत्र बदलेमें 
आगया है, यह मेरा है सो मुमे दे दे! तब वारम्वार कद्दे गये इस वाक्य को सुनता हुआ बह) 
(उस वस्नके) सर्वे चिहोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, “अवश्य यह बस्र दूसरेका ही है! ऐसा जान- 

फर।; ज्षानी दोता हुवा, उस (दूसरेके) वस्॒रको शीघ्र दी त्याग देता है। इसीप्रकार--झ्ञाता भी भ्रम 

यश परद्व्यके भावों़ो प्रहण फरके, उन्हें अपना जानकर; अपनेमें एकरूप करके सो रहा है और 

अपने आप जशानी दो रदा है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भेदज्ञान) करके उसे एक आत्म- 


१ क्रोडपि इस्पपि गे. पुस्तके पाठ: । ३ सुप्यमान: । ३ म््रटेति । 


ये और फा है ज्ञानकर, परद्रव्यफो फो नर तजे । 
त्पों जीर के हैं ज्ञानकर, परमात्र छानी परित्यजे ३४ ॥ 


जैन शाश्रमाला ] -- जीव अज्ञीव अ्रधिकार -- ७५ 


ज्ञातापि संभश्रांत्या परकीयान्मावानादायात्मीयग्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वय- 
मज्ञानी सन्‌ गुरुणा परभावविवेक कृत्वैफीक्रियमाणो मंज्ञु॒ प्रतिवृध्यस्वेकः खल्वय- 
मात्मेत्यसछच्छौतं वाक्य शृण्वन्नखिलेशिहों! छुष्ठ परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति 
जञात्वा ज्ञानी सन्‌ मुंचति सर्वान्परभावानचिरात्‌ । 
४ सालिनी # 
अवतरति न यावद्‌ वृत्तिमत्यंतवेगा- 
दनवमपरभावत्यागदृष्टांतरष्टिः । 
झटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विपक्ता 
स्ववमियमजुभूतिस्तावदाविर्ष भूव || २९ || 
अथ कथमतुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशंक्य भावकभावर्विवेकप्र कार माह--. 








आम उ स्मननिक लटकन सनन नल 


भावरूप करते हैं और कहते हैं कि ५ तू शीत्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तवमें एक 
( ज्ञानमात्र ) ही है, ( अन्य सर्वे परद्रव्यके भाव हैं ),! तब बारम्बार कहे गये इस आगमके 
वाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त ( स्व-परके ) चिह्रोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, अवश्य 
यह परभाव ही हैं, ( सैं एक ज्ञानमात्र ही हैं )! यह जानकर, ज्ञानी होता हुआ, सर्व परभावोंको 
तत्काल छोड़ देता है । 
भावार्थे:---जबतक परवस्तुको भूलसे अपनी सममभता है तभीतक ममत्व रहता हे; 
और जब यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्तुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी वस्तुर्में ममत्व केसे 
रहेगा १ अर्थात्‌ नहीं रहे यह प्रसिद्ध है । 
अब इसी अथका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं:-. 
प्र्थ:--यह परभावके त्यागके दृष्टान्तकी दृष्टि, पुरानी न हो इसप्रकार अत्यन्त वेगसे 
जबतक श्रवृत्तिको प्राप्त न हो, उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्यभावोंसे रहित स्वयं ही यह 
अनुभूति प्रगट हो जाती हे। 
भावार्थे:--यह परभावके त्यागका दृष्टांत कहा उस पर दृष्टि पड़े उससे 
अन्य भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो 
वस्तुको परकी जान लेनेके बाद ममत्व नहीं रहता । २६ । 
अब, “इस अजुभूतिसे परभावका भेदज्ञान केसे हुआ ९? 
तो जो भावकाव- मोहकमके उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका 


ससे पूर्व, समस्त 
गया; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि 


ऐसी आशंका करके, पहले 


बा 


७६ «- समयसार -- [ भगवान श्री कुन्दकुल्द-कद्दान 


ण॒त्यि मप्र को वि मोहों बुज्फदि उदथ्योग एवं अहमिक्कों । 

त॑ मोहएिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विंति॥ ३६॥ 
नास्ति मम कोपि मोहो चुध्यत्ते उपयोग एयाहमेकः । 
त॑ मोहनिर्ममत्व॑ समयस्य विज्ञायका विंदंति ॥ ३६ ॥ 


इद खलु फलदानसमर्थतया श्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्दलद्गब्येणामिनिवर्त्य- 
मान्टकोत्कीणेंकज्ञायकस्थभावभावस्य परमार्थतः परमावेन भावयितुमशक्यत्वात्कत- 
मोपि न नाम मम मोहो स्ति। कि चेतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशर्च॑चुरविकस्थरानवरतप्रताप- 
संपदा चिच्छक्तिभात्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किलाह खल्वेकः 





गाया ३६ 

के भ्रन्वयार्थ:---[ बुध्यते ] जो यह जाने कि [ मोहः मम कः भ्रपि नाहिति ] 
'मोह मेरा कोई भी ( संबंधों ) नहीं है, [ एकः उपयोग: एवं श्रहम्‌ ] एक उपयोग 
ही मैं हँ--[ त॑ ] ऐसे जाननेको [ समयस्य ] सिद्धान्तके श्रथवा स्वपर स्वरूपके 
[ विज्ञायकाः ] जाननेवाले [ मोहनिर्मसत्व॑ ] मोहसे निर्ममत्व [ विंदति ] जानते 
हैं, कहते हैं । 

टीका:--निश्चयसे, (यह मेरे अनुभवमें) फलदानकी सामथ्यसे प्रगट होकर भावकरूप 
होनेबाले पुदुगलद्रब्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता) क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक 
ज्ञायकरबभावभावका परसमाथंसे परके भाव द्वारा 'भाना अशक्य है। और यहाँ स्ववमेव, 
विश्वको ( समस्त बस्तुओंको ) प्रकाशित करनेमें चठुर और विकासरूप ऐसी) निरन्तर 
शाश्वत प्रतापसम्पत्तियुक्त है; ऐसा चेतन्यशक्तिमात्र ्वभावभावके द्वारा, भगवान आत्मा 
ही जानता है कि-पस्मार्थसे मैं एक हूँ इसलिये, यद्यपि समस्त द्रव्योंके परस्पर साधारण 
अवगाहका (-एकक्षेत्रावगाहका ) निवारण करना अशकक्‍्य होनेसे मेरा आत्मा और जड़, 

# इस गायाका दूसरा भर्ये यह भी है किः--'किंचित्‌मात्र मोह मेरा नही है, में एक हूं! ऐसा 
उपयोग ही (-पात्मा ही ) जाने, उस्त उपयोगको (-प्रात्मको ) सम्यके जाननेवाले मोहके प्रति 
निर्मेल ( ममता रहित ) कहते हैं । 

३ भाना -- माव्यझूप करना; बनाना ॥ 


कुज मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केबल एक मैं । 
इस शानको ज्ञायक समयके, मोहनिर्ममता कहे ॥ ३६ ॥ 


जेन शास्रमाला ] “- जीव अजीव अधिकार -- ७७ 


ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्य निवारयितुमशक्यत्वान्म जितावस्था- 
यामपि दधिखंदावस्थायामिव परिस्फुटखवदमानस्ादभेदतया मोह प्रति निममत्वो- 
स्मि, सर्वेदेवात्मेकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थ॑ भावकमाव- 
विवेको भूतः । 
# संवागता $६ 
"सबंतः स्व॒रसनिर्भरभाव॑ चेतये स्वयमहं स्वमिहेकम । 
नास्ति नास्ति मम्र कश्चन मोह: शुद्धचिद्धनमहो निधिरस्मि ।३०॥ 
एयमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागेपक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनो व चन- 


श्रीखंडकी भाँति, एकमेक हो रहे है तथापि, श्रीसदकी भोधि थ. [.[[. 77 77 सॉति, एकमेक हो रहे हैं तथापि, श्रीखंडकी भाँति, स्पष्ट अनुभवमें आनेवाले स्वादके 
भेदके कारण, मैं मोहके प्रति निर्मम ही हूँ; क्‍योंकि सदा अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय 
( आत्मपदार्थ अथवा अत्येक पदार्थ ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है। (दही और शक्कर 
मिलानेसे श्रीखंड बनता है उसमें दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं. तथापि अगर 
खट्टे -मीठे स्वाइके भेदसे भिन्न भिन्न जाने जाते हैं; इसीपग्रकार द्रव्योंके लक्षण भेदसे जड़- 
चेतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकर्सके उदयका स्वाद रागादिक है 
वह चैतन्यके निजस्वभावके स्वादसे भिन्न ही है। ) इसप्रकार भावकभाव जो मोहका उदय 
उससे भेद्ज्ञान हुवा । 
भावार्थे:--यह मोहकम जड़ पुद्ल द्रव्य है; उसका उदय कल्प ( मलिन ) भावरूप 
है; वह भाव भी, मोहकर्मका भाव होनेसे, पुद्टलका ही विकार है। यह भावकका भाव जब 
चेतन्यके उपयोगके अलुभवर्में आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन 
दिखाई देता है । जब उसका भेद्ज्ञान हो कि “चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्शनोपयोगमात्र 
है और यह कलुषता रागह्वेपमोहरूप है बह द्वव्यकर्मरूप जड़ पुड़लद्रव्यकी है,” तब भावकभाव 
जो द्रव्यकमेरूप मोहके भाव उससे अवश्य भेदभाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्यके 
अनुभवरूप स्थित होता है । 
अब इस जथ्थका द्योतक कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
भ्रथेंः---इस लोकमे मैं स्वतः ही अपने एक आत्मस्वरूपका अनुभः 
स्वरूप स्वतः अपने निजरसरूप चेतन्यके परिणमनसे पूर्ण भरे हुए 
यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता अर्थात्‌. इसका और मेरा कोई 
शुद्ध चेतन्‍्यके समूहरूप तेज:पु'जका निधि हूँ । ( भावभावकके भेदसे 


व करता हूँ, जो 
भाववाला है; इसलिये' 
भी सम्बन्ध नहीं है। मैं तो 
से ऐसा अनुभव करे । ) ॥३०। 


१ अ्रसंख्येयेष्वपि प्रदेशेषु स्वरसेन ज्ञानेन निर्भर: सम्पुर्णो भाव: स्वरूप बस 


७८ ५ + समयसार -- [ भगवान श्री कुदकुद-कदान 
कायशोत्रचलुर्घाणरसनस्पर्शनमत्राणि पोढस व्यास्येयानि । अनया दिशान्यास्प- 
पृद्यानि। 

अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह--- 


णत्यि मम्र धम्मआदी बुज्कदि उवओग एवं अहमिको । 
त॑ धम्मशिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विंति ॥ ३७॥ 


नास्ति मम धर्मादिदु घ्यते उपयोग एवाहमेक । 
ते धर्मनिर्ममर््व॑समयस्य विज्ञायका विंदंति ॥ ३७॥ 
अमून्रि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्टलजीबांतराणि स्व॒रसविजुम्मितानिवारित- 
प्रसरविश्वपस्मरप्रचंड चिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतर्म ग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि 
टंकोत्कीणेंकशायकभावत्वेन तचतोंतस्तत्वस्पतदतिरिक्तस्वभावतया तत्त॒तो 





इसीप्रकार गाथामें जो 'मोह? पद है. उसे बदलकर, राग, हेप, क्रोध, मान; माया। 
लोभ; कम, नोकम, मन, बचन, काय, श्रोत्र, चक्ष, घाण, रसन, स्प्शन--इन सोलह पदोंके 
भिन्न ९ सोलह गाथासूप्र व्यास्यान करना, और इसी उपदेशसे अन्य भी विचार लेना । 

अब ज्ञेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं:-- 


गाथा ३७ 

क प्न्वधार्ष:--[ घुध्यते ] यह जाने कि [ धर्मादिः ] “यह धर्म आदि द्रव्य 
[ मम नास्ति ] मेरे बुद्ध भी नहीं लगते, [ एफ: उपयोगः एवं ] एक उपयोग ही 
[ प्रहम्‌ ] मैं है'--[ त॑ ] ऐसा जाननेको [ समयस्य विज्ञायका: ]. सिद्धान्तके भ्धवा 
स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले [ धर्मनिर्ममत्वं ] घ्मंद्रव्यके प्रति निर्मेमत्व 
[ विदंति ] जानते हैं--कहते हैं । 

दोफा:--अपने निवरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है तथा 
समस्त पदार्थों प्रसित करनेका ज्िसझा स्वभाव दै ऐसी प्रचण्ड विन्मात्रशक्तिके द्वास प्रासी- 
भूत डिये जानेसे, मानें अत्यन्त अंतर्मस्न द्वो रदे दों--ज्ञानमें तदाकार दोफर दब रे हों इस- 
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# इस गाषारा घर्ष ऐसा भो होता हैः--“पमं घादि द्व्य मेरे नहीं हैं, में एक हूँ" ऐसा 
उपयोग हो जाने, उस उपयोगको सामयके जानतेवाले घर्म प्रति निर्मम बहते है । 

धर्मादि थे भेरे नहीं, उपयोग फेवल एक हूँ, 
“ एस शानको, ज्ञायक समयके घर्मनिर्ममता फहे ॥३७॥॥ 


जैन शाखमाला ] -- जीव अजीव अधिकार -- ७६ 


पहिस्तत्तरुपतां परित्यक्तुमशक्यत्वान्न नाम मम सन्ति । कि चैतत्सखयमेव च नित्य- 
मेवोपयुक्तस्तत्वत एवेकमनाकुलमात्मानं कलयन्‌ भगवानात्मेवावबुध्यते यत्किलाहं 
खल्वेकः ततः संवेधसंवेदकमावमात्रोषजातेतरेतरसंवलनेपि परिस्फुटस्वदमानस््रभाव- 
भेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्ठलजीबांतराणि प्रति निर्ममल्रोस्मि, सर्वदेवात्मेकत्व- 
गतत्वेन समयस्येबमेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं ज्लेयभावविषेकों भूतः । 
%# मालिनी # 

इति सति सह सर्वेरन्यभावैर्यिवेके 

स्वयमयस्॒पयोगी विश्रदात्मानमेकम । 

प्रकटितपरमार्थेंद र्शनज्ञानवृत्तेः 

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृच्तः || ३१ ॥ 


प्रकार कार आल्नार्मे प्रकाशमान यह पर्ने, अब, आकाश, काल पथ आए द्7ः प्रकाशमान यह धर्म, अधर्स, आकाश, काल) पुद्रल और अन्य जीव--थे सम- 
स्त परद्वव्य मेरे सम्बन्धी नहीं हैं; क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकरवभावत्वसे परसार्थतः अंतरंग- 
तत्त्व तो मैं हूँ और वे परद्वव्य मेरे स्वभावसे भिन्न स्वभाववाले होनेसे परमार्थतः वाह्मतत्त्व- 
रूपताको छोड़नेके लिये असमर्थ हैं ( क्योंकि वे अपने स्वभावका अभाव करके ज्ञानमें प्रविष्ट 
नहीं होते )। और यहाँ स्वयमेव, ( चैतन्यमें ) नित्य उपयुक्त और परसार्थसे एक, अनाकुल 
_त्ताका अद़ुभच करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि--मैं प्रगट निश्यसे एक ही हूँ, 
इसलिये ज्ञेयज्ञायकभावमात्रसे उत्पन्न परद्रव्योंके साथ परस्पर मिलन होनेपर भी, प्रगट 
स्वादर्मे आते हुये स्वभावके कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्रल और अन्य 
जीबोंके प्रति मैं निर्मम हूँ; क्योंकि सदा ही अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय ( आत्मपदार्थ 
अथवा अत्येक पदार्थ ) ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है; ( अपने स्वमावको कोई नहीं छोड़ता ) । 
इसप्रकार ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान हुआ । 
यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

श्रथे:---इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव और ज्ञेयभावोंसे भे 
सर्वे अन्यभाबोंसे भिन्नता हुई तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्माको 
हुआ, जिनका परसार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दर्शनज्ञानचारित्रसे जिसने परिणति 
आत्मारूपी वाग ( क्रीड़ाबन ) में अब्ृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। 

भावार्थ:--सर्वे परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोंसे जब भेद जाना तब उर्प- 
योगके रमणके लिये अपना आत्मा ही ह अन्य ठिकाना नहीं रहा । इसप्रकार दर्शनज्ञान- 
चारित्रके साथ एकरूप हुआ वह आत्मामें ही रमण करता है ऐसा जानना | ३१। 


दक्षान होनेपर जब 


ही धारण करता 
की है ऐसा, अपने 


छ० +- समयसार -- [ सगवान श्री कुन्दकुन्द-कद्ान 
अयैब दर्शनशानचारित्रपरिणतस्थात्मनः कीदकू सवरुपसंचेतनं भवतीत्यावेद- 
यन्नुपसंहरति-- 
अहमिक्को खलु सुद्धों दंसगणाणमइओ सदारूवी | 
एवि अत्थि मज्क किंचि वि अएणं परमाएमित्तंपि ॥३८॥ 
अहमेकः खलु शुद्धो दश्शनज्ञानमयः सदा5रूपी । 
नाप्यस्ति मम किंचिदष्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥ 
यो हि नामानादिमोहोस्मचतयात्यंत्मप्रतियुद्धः सन्‌ निर्विण्णेन गुहणानवरतं 
प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतियुध्य निमरकरतलवविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकन- 


स्पाग्रेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायालुचर्य च॑ सम्पगेकात्मारामी भूतः 
खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्ष॑ चिन्मात्र॑ ज्योति), समस्तक्रमाक्रमग्रवर्धमानव्यावहारिकमावे 





अब, इसप्रकार दर्शनक्ञानचारित्रस्थरूप परिणत आत्माकों स्वरूपका संचेतन कैसा 


होता है यह कहते हुए आचाये इस कथनको समेटते हैं:-- 


गाथा रे८ 

अ्न्वधार्थ:--दर्शमज्ञानचारित्ररूप परिणत आत्मा यह जानता है कि : [खल] 
लिश्वयसे | शरहम्‌ ] मैं [ एकः ] एक हूँ, [ शुरू: ] शुद्ध हैं, [ दर्शनज्ञानमयः | 
दर्शनज्ञानमय है, [ सदा प्रूपी ] सदा अरूपी हूँ; [ किचित्‌ श्रपि झन्यत्‌ ] किचितुमान्र 
भी भ्न्‍्य परद्वव्य [ परमाणुमात्रमू श्रषि ] परमाणुमात्र भी [| सम न श्रपि श्रस्धति ] 
भेरा नहीं है यह निम्धय है । 

टोका:ः--जो, अनादि मोहरूप अज्ञानसे उन्मत्तताके कारण अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था 
और विरक्त गुरुसे मिसन्तर सममाये जानेपर जो किसी अरकारसे समभकर; सावधान होकछ 
जैसे कोई ( पुरुष ) मुद्ठीमें रखे हुए सोनेको भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोनेको 
देखे इस न्यायसे, अपने परमेश्वर ( सर्व सामथ्येके धारक) आत्माको भूल गया था उसे 
जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके (-उसमें तन्‍्मय होकर ) जो सम्यक्‌ 
प्रकास्से एक आत्माणम हुआ; व मैं ऐसा अनुभव करता हूँ किः-सैं 'चेतन्यमात्र ज्योतिरूप 
आए्मा हूँ कि जो मेरे दी अनुभवसे भत्यक्ष ज्ञात होता है; चिन्मात्र आकारके कारण सैं समस्त 





मैं एक, शुद्ध, सदा अरूपी, शानदग हूँ यथार्थ से । 
कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाणुमात्र नहीं भरे | ॥ १८ ॥ 


: जेन शास्त्रमालां ] . . _-- जीव अजीव अधिकार -- ८१ 


(4 


थिन्‍्मात्राकारेणाभिधमानल्वादेक:,” : नरनारकादिजीवबिशेषाजीवपुण्यपापाखवसंवर- 
निजराबंधमोक्षरुक्षणव्यावहा रिकनवतत्तेम्यष्टंकोत्की णेकज्ञायकस्वभावभावेनात्यंतवि- 
विक्तल्वाच्छुद्ध), चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रम णाइर्शनज्ञानमय३, 
स्पशरसगंधवर्णनिमित्तस वेदनपरिणतत्वेपि स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमार्थतः 
: सदेवारूपी, इति प्रत्यगयं स्ररूपं संचेतयमानः प्रतपामि | एवं प्रतपतथ मम बहिर्तिचित्र- 
 स्परूपसंपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न फ्िंचनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन 
प्रतिभाति यदूभावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयों मोहमरुदृभावयति, स्व॒रसत एवापुन;- 
: आहुर्भावाय समूल मोहसुन्मूल्य महतो ज्ञानोश्ोतस्थ प्रस्फुरितत्वात्‌ । 


हूँ; नर, नारक आदि जीवके विशेष; अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष 
स्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्त्व हैं उनसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावरूप भावषके द्वारा, 
अत्यन्त भिन्न हूँ इसलिये मैं शुद्ध हैं; चिन्मात्र, होनेते सामान्य-विशेष उपयोगात्मकताका 
उल्लंवन नहीं करता इसलिये मैं दर्शनज्ञानमय हूँ; स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसका निमित्त है 
ऐसे संवेदनरूप परिणमित होनेपर भी स्पर्शाद्रिप स्वयं परिणमित नहीं हुआ इसलिये पर- 
मा्थसे मैं सदा ही अरूपी हूँ। इसप्रकार सबस्ले भिन्न ऐसे स्वरूपका अनुभव करता हुआ मैं 
प्रतापबंत हूँ । इसग्रकार प्रतापबंत बतते हुवे ऐसे मुझे, यद्यपि ( मुझसे ) बाह्य अनेक प्रकारकी 

स्वरूप-सम्पदाके द्वारा समस्त परद्वव्य स्कुरायमान हैं तथापि, कोई भी परटरव्य परमाणुमात्र भी 

सुभरूप भासते नहीं कि जो मुके भावकरूप “तथा ज्ञेयरूपसे मेरे साथ एक होकर पुनः मोह 

उत्पन्न करें; क्योंकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखाड़कर--.पुनः अंकुरित न हो इसग्रकार 

नाश करके, महान ज्ञानप्रकाश मुझे प्रगट हुआ है।... 


भावार्थ:---आत्मा अनादि कालसे मोहके उद्यसे अज्ञानी था, वह श्री .गुरुओंके 
उपरेशसे और स्व-काललब्धिसे ज्ञानी हुआ तथा अपने स्व॒रूपको परमाथ से जाना कि मैं एक हूँ, 
शुद्ध हैं, अरूपी हूँ, दशैनज्ञानमय हँ। ऐसा जाननेसे मोहका संमूल नाश हो गया, भावकभाव 
और ज्ञेयभावछ्ते भेदज्ञान हुआ, अपनी स्व॒रूपसंपदा अनुभवर्में आई; तब फिर पुनः मोह केसे 
उत्पन्न हो सकता है ? नहीं हो सकता । । ' । 


अब; ऐसा जो आत्माउुभव हुआ.उसकी महिमा कहक्र आचार्यदेव प्रेरणारूप काव्य 
:कहते हैं. कि--ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्त लोक निमग्त हो जाओ:.-_ 
११ 


घ्रे -- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कहान 
# बसन्ततिलका # हु 
मज्जंतु निर्मरममी समसेव छोका 
आलोक्सुच्छल॒ति शांतरसे समस्ताः । 





धर्थः--यह ज्ञानसमुद्र भगवान आत्मा विभ्रमरूपी आड़ी चादरकों समूलतया डुबोकर 
( दूर करके ) स्वयं सवौग, प्रगट हुआ है; इसलिये अब समस्त लोक उसके शांत रसमें एक 
साथ ही अत्यन्त मग्न हो जाओ जो शांत रस समस्त लोक पर्वत उछल रहा है। 


भावार्:--जैसे समुद्रके आड़े कुछ आ जाये तो जल दिखाई नहीं देता और जब वह 
आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रगट होता है; बह प्रग/ होनेपर, लोगोंको प्रेरणायोग्य द्ोता 
है कि इस जलमें सभी लोग स्नान करो'; इसीग्रकार यह आत्मा विश्रमसे आच्छादित था 
तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था; अब विभ्रम दूर हो जानेसे यथास्वरूप ( ज्योंका त्यों 
स्वरूप ) प्रगट हो गया; इसलिये “अब उसके बीतराग विज्ञानरूप शांतरसमें एक ही साथ 
सबब लोक मग्न होओ! इसप्रकार आचार्वेदेवने प्रेरणा की है । अथवा इसका अर्थ यह भी है. कि 
जब आत्माका अज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है और फेबलज्ञान प्रगट होनेपर 
समस्त लोकमें रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमें कलकते हैं उप्ते समस्त लोक देखो ।३२। 


इसप्रकार इस समयप्राइतमरंथमें प्रथम जीवाजीवाधिकारमें टीकाकारने पूर्वरंगर्थल 
कहा। 


यहाँ टीकाकारका यद्द आशय है कि इस अंथको अलंकारसे नाटकरूपमें वर्णन किया 

है । भाटकमें पहले रंगभूमि रची जाती है| वहाँ देखनेबाले, नायक तथा सभा होती है और 
जृत्य ( नाथ्य, नाटक ) करनेवाले होते हैं जो विविध प्रकारके स्पाँग रखते हैं. तथा खब्नारदिक 
आठ रसोंका रूप दिखलाते हैं । वहाँ खब्वार, हास्य, रौद, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स 
ओर अदूभुत--यह आठ रस लौकिक रस हैं; नाटकमें इन्हीका अधिकार है । नवमा शांव रस 
है जो कि अलीकिक है; नृत्यमें उसका अधिकार नहीं है। इन रसोंऊे स्थायी भाव, सात्विक 
भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव, और उनकी दृष्टि आदिका वर्णन रसप्रन्थोंमें है 
बद्दाँसे जान लेना । सामान्यदया रसका यह स्परूप है कि ज्ञानमें जो श्षेय आया उसमें शान 

तदाझ्र हुवा, उसमें पुरुषका भाव लोन दो जाय और अन्य ज्षेयकी इच्छा नहीं रदे सो रस 

है । उन आठ रसोंका रुप सुत्यमें चुल्यकार बतलाते हैं; और उनका वर्णन फरते हुए कवीश्वर 


जेन शास्त्रमाला ]  »- जीव अजीव अधिकार -- फेरे 
आम्माव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण 
प्रोन्मग्न एप भगवानवबोधसिंधुः || ३२-॥ 
इति श्रीसमयसारव्यास्यायामात्मख्यातौ पूर्वरंगः समाप्तः | 
७ हः हैं जिला आर जाला आा 4 तत्काल पतली 
जब अन्य रसको अन्य रसके समान कर भी वर्णन करते हैं. तब अन्य रसका अन्य रस अंग- 


भूत होनेसे तथा अन्यभाव रसोंका अंग होनेसे, रसवत्‌ आदि अलंकारसे उसे नृत्यरूपमें वर्णन 
किया जाता है । 





यहाँ पहले रंगभूमिस्थल कहा । वहाँ देखनेवाले तो सम्यक्दृष्टि पुरुष हैं और अन्य 
सिथ्यादष्टि पुरुषोंकी सभा है, उनको दिखलाते हैं । नृत्य करनेवाले जीव-अजीव पदार्थ हैं और 
दोनोंका एकपना, क्तोकर्मपना आदि उनके स्वांग हैं। उनमें वे परस्पर अनेकरूप होते हैं,--..- 
आठ रसरूप होकर परिणमन करते हैं, सो वह जत्य है। वहाँ सम्यक्दृष्टि दशक जीव-अजीवके 
भिन्न स्वरूपको जानता है; बह तो इन सब स्थांगोंको कर्मकृत जानकर शांत रसमें ही मग्न है 
और मिथ्यादृष्टि जीव-अजीवके भेद्‌ नहीं जानते इसलिये वे इन स्वांगोंको ही यथार्थ जानकर 
उनमें लीन हो जाते हैं । उन्हें सम्यक्दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर, उनका अम मिटाकर, उन्हें 
शांतरसमें लीन करके सम्यकदृष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूपमें रंगभूमिके अन्तमें 
आचार्यने 'मज्जंतुः इत्यादि इस ः्छोककी रचना की है, वह अब जीव-अजीवके स्वांगका 


वर्णन करेंगे इसका सूचक है ऐसा अशयय प्रगट होता है। इसप्रकार यहाँ तक रंगभूमिका' 


९ 5 
वर्णन किया है । 
नृत्य छुतूहल तत्त्वको, मरियबि देखो घाय। 
निजानंद रसमें छको, आन सबे छिंटकाय ॥ 
इसप्रकार जीवाजीवाधिकारसें पूर्वर॑ग समाप्त हुआ। 
मै त्ः व न्रः 


झ्छे . - -- समयसार -- - [ भगवान भीकुम्दकुल्द-कद्दान 
# शादू 'लविकीड़ित # 
जीवाजीदपिवेकपुप्कलच्शप्रत्पाययत्पापदान्‌, 
आसंसारनिबद्धवंधनविधिध्वंसादिशुद्धं स्फुटत्‌ । 
आत्माराममनंतधाम महसाध्यक्षेण नित्योदित॑ 
घीरोदाचमनाकुल॑ विलप्तति ज्ञान मनो हादयत्‌ ।।३३)। 


अथ जीवाजीवाबेकीभूती प्रविशत+-- 





अब जीवद्रव्य और अजीबद्रव्य--वे दोनों एक द्ोकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं। इसके 
प्रासम्भमें मंगलके आशयसे ( काव्य द्वारा ) आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं कि सर्व 
बस्तुओंको जाननेवाला यह ज्ञान है. चह जीव-अजीवके सर्व स्वागॉंको भलीमाँति पहिचानता 


है। ऐसा ( सभी स्वॉगोंको जाननेवाला ) सम्यकज्ञान प्रयट होता है--इस अथेरूप काव्य 
कहते हैं:-- 


भर्थ:--ज्ञान है. बद मनको आनन्द्रूप करता हुआ प्रगट होता है। वह जीव-अजीवके 
स्वॉगको देखनेवाले महापुरुषोफे जीब-अजीबके भेदकों देखनेवाली अति उज्ज्यल निर्दोष 
दृष्टिके द्वारा भिन्न द्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। अनादि संसारसे जिनका वन्धन दे 
चँधा हुआ है ऐसे ज्ञनावर्णादि कर्मोंके माइसे विश्ुद्ध हुआ है; स्कुंट हुआ दै--जैसे फूलकी 
कली खिलती दै उसीप्रकार विकासरूप है।और उसका स्मण करनेका क्रीड़ावन आत्मा 
दी है, अर्थात्‌ उसमें अनन्त ज्ञेयोंके आकार आकर भलकते हैं तथापि वह स्वयं अपने स्वरुपमें 
ही समता है; उसका प्रकाश अनन्त है; और बह प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उद्यरूप है| तथा वह धीर 
है, उदात्त ( उच्च ) है और इसीलिये अनाइुल है--सर्व इच्छाओंसे रहित निराकुल है। (यहाँ , 


धीर, उदात्त, अनाकुल--यह तीन विशेषण शान्तरूप रृत्यके आभूषण जानना। ) ऐसा ज्ञान 
विलास करता है। 


भावार्थ:--यद ज्ञानकी महिमा कद्दी । जीब अजीव एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश 
फरते है उन्हें यद्द ज्ञान द्वी मिन्न जानता है। जैसे दृत्यमें कोई स्वांग धर्कर आये और उसे 
जो यया्यरूपमें जान ले ( पहचान ले ) तो वह स्वांगक्तों उसे नमस्कार फरके अपने रूपको 


जैसाका ठेसा ही फर लेता दे उसीप्रकार यहाँ भी समझना । ऐसा ज्ञान सम्यक्ट॒ष्टि पुरुषोंको 
द्वोता है; मिख्यादृष्टि इस भेदको नहीं जानते | ३३। 


अब ज्ीम-अज्ञीयका एकरूप यणेन करते हैं:--- 


जैन शाघत्रमाला -- जीव अजीब अधिकार --. घर. 


अपाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणों केई । 
जीव अज्मवसाणं कम्मं च तहा परूविंति ॥३६॥ 
अवबर अज्कवसाणेस तिव्वमंदाणुसागगं जीव॑ । 
मण्णंति तहा अबरे शोकम्म॑ चावि जीवी त्ति ॥9०॥ 
अम्मस्मुदयं जीव॑ अपरे कम्माएुभायमिच्छ॑ति । 
तिवतत्तणमंदत्तणगणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥9१॥ 
जीवो कम्म॑ उहयं दोण्णि वि खल्ु केह जीवमिच्छ॑ति । 
अबरे संजोंगेण दु कम्माणं जीवमिच्छ॑ति ॥9 २. 
- एवंविहा बहुविह्य परमप्पाणं पदति दुम्मेहा । 
ते ण॑ परमइ्वाई णिच्छयवाइहिं णिद्दिद्धा ॥७ ३॥ 
आत्मानमजानंतो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित्‌ । 
जीवमध्यवसान कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥ 
अपरे5ध्यवसानेपतीबमंदालुभागगं जीवम्‌ । 
मन्यंते तथा5परे नोकर्म चापि जीव इति ॥-४७० ॥ 
कर्मण उदय॑ जीवमपरे कर्मालुभागमिच्छेति । 
तीव्रत्वमंदत्वगुणाम्यां यः स भवति जीव: । ।४१॥ 
जीवकर्मोमियं हे अपि खलु . क्रेचिज्ीबमिच्छंति । ह 
अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छंति ॥ ४२ | 
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वर्दंति दुर्मेधसः । ह 
ते न परमार्थवादिनः निश्यवादिभिर्निर्दिशः ॥ ४ कल नल लय मा दिधिनिदिशा तक, ॥ 
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वादिन: ] परको श्रात्मा कहनेवाले [ केचित्‌ मुढाः तु] कोई 
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गाथा ३९-४०-४१-४ २-४३ ; 
प्रन्वयार्थे:--[ प्रात्मानस्‌ श्रजानंतः ] श्रात्माकों न जानते हुए [ परात्म- 
मढ़, मोही, 
को मूढ़, आत्म अजान जो, पर आत्मवादी जीव है, 
'है कर्म, अध्यवसान ही जीवः यों हि वो कथनी करे ॥३९॥ 
अरु कोई अध्यवसानमें, अनुभाग तीक्षण मंद जो । 
उसको ही माने आत्मा, अरू अन्य को नोकमंकी ||४०॥ 


ही 20%: 


घछ - /+- समयसाोर --. _- [ भगवान श्रीकुदकुद-कद्दात 


इृह खलु॒_तदसाधारणलक्षणाकलनातकलीबत्वेनात्यंतविमूढाः संतस्तात्िक- 
मात्मानमजानंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलूपति । नैसर्गिकरागद्पकल्मा- 





अज्ञानी तो [ अ्रध्यवसानं ] अ्रध्यवसानको [ तथा च ] और कोई [ कर्म ] करमंको 
[ जोवम्‌ प्ररूपयंति | जीव कहते हैं। [ अपरे ] अन्य कोई [ अ्रध्यवसानेषु ] 
अध्यवसानोंमें [ तोब्रमंदानुभाग॑ ] तीव्रमंद श्रनुभागयगतकों [ जीव मन्‍्यंते ] 
जीव मानते हैं [ तथा ] भौर [ श्परे ] दूसरे कोई [ नोकस प्रषि च ] नोकमेंको 
( जोवः इति ] जीव मानते हैं। [ झपरे ] अन्य कोई [ कर्मणः उदयं ] कमंके 
उदयको [ जीवम्‌ ] जीव मानते हैं, कोई थृ यः ] जो [ तोव्रत्वमंदत्वगुणाम्यां ] 
तीव्रमंदतारूप गरुणोंसे भेदको प्राप्त होता है [ सः ] वह [ जीवः भवति ] जीव है 
इसप्रकार [ कर्मानुभागम्‌ ] कर्मके अनुभागको [ इच्छ॑ति ] जीव इच्छते हैं (-मानते 
हैं)। [ केचित्‌ ] कोई [ जोवकर्मोम्यं ] जीव ओर कर्म [ दे श्रपि खलु ] 
दोनों मिले हुओंको ही [ जीवम्‌ इच्छेति ] जीव मानते हैं [ तु ] और [ शझपरे ] 
प्रन्य कोई [ कर्मणां संयोगेन ] कमके संयोगसे हो [ जोबम्‌ इच्छेति ] जीव मानते हैं । 
[ एवंविघाः ] इसप्रकारके तथा [ बहुविधाः ] अन्य भी श्रनेक प्रकारके [ दु्मेंघसः ] 
दुबृंद्धि-मिथ्याहष्टि जीव [ परम्‌ ] परको [ झ्ात्मानं ] श्रात्मा [ वर्दंति ] कहते हैं! 
[ति] उन्हें [ निः्ययवादिभिः ] निश्वयवादियोंने (-सत्या्थवादियोंने ) [ परमार्थवादिनः 
परमायंवादी (-सत्याथंवक्ता ) [ न निदिष्टाः ] नहीं कहा है । 


टीका:---इस जगतमें आत्माका असाधारण लक्षण न जाननेके कारण नपुसकतासे 
अत्यन्त विमूदु होते हुये, तास्थिक ( परमार्थभूत ) आत्माको न जाननेवाले बहुतसे 
अज्ञानी ज़न अनेक भ्रकारसे परको भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। कोई तो ऐसा कहते हैं कि 
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फो अन्य माने आत्मा बस. फर्मके ही उदय फो । 
फो तीत्मंदगुणोंमद्वित, कर्मोहिके अनुभागकों |!४१॥ 
फो फर्म आत्मा, उमय मिलकर जीवकी आशा घरे । 
को कर्मके संयोगसे, अमिलाप आत्माकी करें ॥२२॥ 
दुवु द्वि यों ही भौर बदुविध, आतमा परको, कहे । 
ये गये नहिं परमार्यवादी, ये द्वि निशयवरिद्‌ करे ॥४३॥ 


जैन शाखमाला ] .. “- जीव अजीव अधिकार -- प७ 


पितमध्यवसानमेव जीवस्तथाविधाध्यवसानात्‌ अंगारस्पेव कारप्ण्याद तिरिक्तत्वेनान्य- 
स्पानुपलमभ्यमानत्वादिति केचित्र । अनाधनंतपूवापिरीभृतावयवैकसंसर णक्रियारुपेण- 
क्रीडत्कमंव जीव; कर्म णो तिरिक्तत्वेनान्यस्पानुपलस्यमानत्वादिति केचित्‌ । तीव- 
मंदालुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भरा ध्यवसानसंतान एव जीवस्ततो तिरिक्तस्थान्यस्या- 
उपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवत मान॑ नोकमेंव जीव! 
शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्पाउुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । विश्वमपि प्ुण्यपापरूपेणा- 
क्रामन्‌ कर्मत्रिपाक एवं जीवः शभाशुभभावाद तिरिक्तत्वेनान्यस्पानु पलभ्यमानत्वा- 
दिति केचित्‌ । "पातासातरुपेणामिव्याप्तसमस्ततीवमंदसगुणास्यां :मिधमानः कर्मा- 
घुमब एव जीव: सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज्ि- 


स्वाभाविक अर्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न हुए राग -ह्वेपके द्वारा मलिन जो अध्यवसान ( मिथ्या. 
अभिप्राय युक्त विभावपरिणाम ) वह ही जीव है क्योंकि जैसे कालेपनसे अन्य अलग कोई 
कोयला दिखाई नहीं देता उसीप्रकार अध्यवसानसे भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई. नहीं 
देता । १। कोई कहते हैं कि अनारि जिसका पूर्व अवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका 
अवयब दे ऐसी एक संसरणरूप ( भ्रमणरूप ) जो क्रिया है उस-रूपसे क्रीड़ा करता हुआ 
कर्म ही जीव है क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता | २। कोई कहते हैं 
कि तीत्र-मंदर अनुभवसे भेदरूप होते हुए, डुरंत ( जिसका अन्त दूर है ऐसा ) रागरूप सससे 
भरे हुवे अध्यवसानोंकी संतति ( परिपाटी ) ही जीव दे क्योंकि उससे अन्य अलग कोई 
जीव दिखाई नहीं देता।३। कोई कहता है कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे 
अ्वर्तेमान नोकर्म ही जीव है क्योंकि इस शरीरसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं 
देता । ४ | कोई यह कहते हैं कि समस्त लोकको उप्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मका 
विपाक ही जीव है क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य अलग कोई जीव. दिखाई. नहीं देता | ५ । 
कोई कहते हैं कि साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीज़मन्दत्वगुणोंसे भेदरूप होनेवाला 
कर्मका अनुभव ही जीव है क्योंकि सुख-दुःखसे अन्य .अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता 

| $। कोई कहते हैं कि श्रीखए्डकी भाँति उभ्रह्नरूप मिले डए आत्मा और कर्म, दोनों ही... 
मिलकर जीव हैं क्योंकि सम्पूर्णृतया कर्मोंसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता | ७ | कोई 
कहते हैं कि अर्थक्रियामें ( श्रयोजनभूत क्रियामें) समर्थ ऐसा जो कर्मका संयोग वह ही 
जीव है क्योंकि जैसे आठ लकड़ियोंके संयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं बया 
इसीप्रकार कर्मेके संयोगसे “अन्य अलग जकोर्ड जीव 'दिखाई -नहींवदेता । ( आठ लकड़ियाँ 
मिलकर पलंग ना स्तव ध्यह <भ्रथक्रियामें स्समधे।हुआ; इसीप्रकारस्यहाँ भी जानना | ) ८ । 


वा 


च्ष्द - * «+ समयसार -- [ भगवान भरीकुदकु-द +कद्वान 


-तावदुमभयात्मेकत्वादात्मकर्मोमयमेव जीवः कारसू्यतः कर्मणोतिरिक्तस्वेनान्यस्पालुप- 
-लम्पमानत्वादिति केचित्‌ | अर्थक्रियासमर्थः कर्मस॑योग एवं जीवः कर्मस॑योगात्ख- 
ट्वाया: इवाष्टकाए पं यो गाद॒तिरिक्तत्वेनान्यस्पानुपलम्पमानत्वादिति: फेचित्‌ | खब्े- 
प्रकारा इतरेपि बहुप्रकारा! परमात्मेति व्यपदिशंति दुर्भेभतः किन्तु न ते परमार्थ- 
'वादिमिः परमार्थवादिन इति निर्दिश्यंते | 
कुत+--- ४ 
एए सब्बे भावा पुर्गलदब्यपरिणामणिप्पण्णा। 
केवलिजिणेहिं भणिया कह ते जीवो ति वच्चंति ॥४४॥ 
एते सर्वे भावाः पुद्वलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः । 
फेबलिजिनैभणिताः कथं ते जीव हत्युच्यंते ॥ ४४ ॥ 





इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कदे और ऐसे ऐसे अन्य भी अनेक प्रकारके टुबुं द्धि ( विविध 
प्रकास्से ) परको आत्मा कहते हैं; पर्तु परमार ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते । 
भावार्थ:--जीव-अजीव दोनों अनादिकालसे एकत्षेत्रावगाहसंयोगरूपसे' मिले हुए 
हैं, और अनादिकालसे ही पुद्लके संयोगले जीवकी अनेक विकारसद्दित अवस्थाएँ हो रही 
हैं। परमार्थट्रिसे देखने पर, जीव तो अपने चेतन्यत्थ आदि भावोंको नहीं छोड़ता और 
पुद्रल अपने मूर्तिक जड़त्व आदिको नहीं छोड़ता। परन्तु जो परमार्थको नहीं जानते वे 
संयोगसे हुवे भावोंकों ही जीव कहते हैं क्‍योंकि पुद्ललसे भिन्न पसमार्थसे जीवका स्वलप 
सर्वज्ञको दिखाई देता है ठथा सर्वज्षकी परन्परके आगमसे जाना जा सकता है। इसलिये 
जिनके मतमें सर्वक्ञ नहीं हैं. वे अपनी बुद्धिति अनेक कल्पनाएँ करके कहते हैं। उनमेंसे 
बेदान्ती, भीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतोंके आशय लेकर 
आठ प्रकार तो प्रगट फढ़े हैं; और अन्य भी अपनी २ बुद्धिसि अतेक कल्पनाएँ करके अनेक 
भ्रकारसे कहते हैं. सो उन्हें कहाँ तक कद्दा जाये ९ 
ऐसा कहनेबाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं. सो कहते हैं:-- 
गाथा ४४ 
अन्वयार्थ---]] एते ] यह पूर्वकथित अध्यवसान झ्ादि [ सर्वे भावाः || 
भाव हैं वे सभो [ पुदुगलद्ब्यपरिणामनिष्पन्ना: ] पुदुग॒लद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न 
कम मर 


पुदगलदरव परिणामसे, उपजे हुए सब भाव ये | 
सब केवलीजिन मापिया, किस रीत ज्ञीव कहो उन्हें।॥।9४७॥ 


जन शास्त्रमाला ] “- जोन अजीब अधिकार - <६ 


यतः एते5ध्यवसानादयः समस्ता एवं भावा भंग द्विर्विश्वता क्षि पिरह दि: 
पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वन प्रन्ञप्ताः संतर्चेतन्यश्त्पात्पुदटलद्वव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञा 
प्यमानं चेंतन्यस्भावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहंते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभौ- 
बाधितपक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः। एतदेव सर्वश्चन तावदागमः | हय॑ तु 
स्वानुभवगर्भिता युक्ति! । न खलु नेसर्गिकरागहेपकल्मापितमध्यवसान जीवस्त था विधा- 
ध्यवसानात्कातेस्व॒रस्येव श्यामिकाया अतिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्लभावस्पतिवेचकी:स्तय- 
मुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल्वनाध्रनंतपूर्वापरी भूतावयवैकसं सरणरक्षण क्रियारूपेण क्रीड- 
त्कमेंब जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्वभावस्थ विवेचकेः स्वयम॒पलम्य- 
मानत्वात्‌ । न खलु तीत्रमंदासुभवमिग्रमानदुरंतरागरसनिर्मराध्यवसानपंतानो जीव- 
स्ततोतिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्रभावस्प विवेचकेः जयझपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल्लु 
नत्रपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः शरीराद तिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्स्व- 


हुए हुए हैं इस्रकार [ केवलिकिक ] केबण जे [7 77 इसप्रकार [ केवलिजिन: | केवली सर्वेज्ञ जिनेन्द्रदेवने [ भणिता: ] कहा है 
[ते ] उन्हें [ जीवः इति ] जीव ऐसा [ कर्ण उच्यंतते ] कैसे कहा .जा सकता है ? 
टीका:--यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्वके ( समस्त पदार्थोंके ) साक्षात्‌ 
देखनेवाले भगवान ( वीतराग सर्वज्ञ ) अरहंतदेबोंके द्वारा, उहलद्रव्यके परिणाममय कहे गये हैं, 
इसलिये वे चेतन्यस्वभावमय जीवद्रग्य होनेके लिये समर्थ नहीं हैं कि जो जीवद्रव्य चैतन्य- 
भावसे शून्य ऐसे पुद्डलद्व्यले अतिरिक्त (भिन्न ) कहा गया है; इसलिये जो इन अध्यव- 
सानादिकको जीव कहते हैं वे वास्तव्में परमार्थवादी नहीं दें क्योंकि आगम, वक्ति और 
स्वाउुभवसे उनका पक्ष बाधित है। उसमें, 'वे जीव नहीं हैं? यह सर्वज्ञका बचन है वह तो 
आगम है और यह ( निम्नोक्त ) स्वानुभवगर्भित युक्ति हैः--स्वयमेव उत्पन्न हुए रागह्वेषके 
हारा मलिन अध्यवसान है बे जीव नहीं हैं क्योंकि, कालिमासे भिन्न सुबर्णकी सॉँति; अध्यवसानसे 
भिन्न अन्य चिल्प्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलब9्यमान है अथीत्‌ थे 
चेतन्यभावको प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं । १। अनादि जिसका पूर्व अवयब है और 
अनन्त जिसका भविष्यका अबयव है ऐसी एक संसरणरूप क्रियाके रूपमें क्रीड़ा करता हुआ 
कर्म भी जीव नहीं है क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके छारा 
स्वयं उपलबभ्यमान है अथोत्‌ वे उसका. प्रत्यक्ष. अनुभव. करते हैं: । २। तीज़-मंद अनुभवसे - 
भेदरूप होनेपर; ढुरंत रागरससे भरे हुये अध्यवसानोंकी संतति भी जीव नहीं है क्‍योंकि 
उस संततिसे अन्य प्रृथक्‌. चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है 
अथ,त्‌ बे उसका प्रत्यक्ष- अनुभव .करते हैं। ३। नई .पुरात्री अधस्थादिकके भेदसे अबर्त 


दे तभान 
र्‌ 


54 ८: 2कक; 
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भावस्य विवेचकर) स्वयधुपलम्यमानत्वात्‌ | न खल्लु विश्वमपि पुण्यपापरुपेणा- 
क्रामत्कर्म विषाको जीव) शुभाशुभभावाद तिरिक्तत्वेनान्‍्यस्थ चित्स्रभावस्य विवेचकः 
स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु सातासातरूपेणामिव्याप्तममस्ततीगमंदल्वगुणास्यां 
मिश्रमावः कर्मोनुर्भी जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्थभावस्प विवेवकेः 
स्रयमुपलम्यमानत्वात्‌ । ने खलु मज़ितावदुभपात्मकत्वादात्मकर्मेमियं जीव: 
कार्स्पतः करमेणोतिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्सरभावस्थ विवेचके! स्वयग्नुपतम्पमान- 
लात । न खन्‍्वर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः कर्म संयोगात्खट्वाशायिनः पुरुषस्पे- 
वाषटकाएसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्समभावस्प विवेचके! स्वयप्नुपलम्पमान- 
स्वादिति । 
इृह खलु पुद्ठलभिन्नात्मोपलब्धि प्रति विप्रतिपत्नः साम्नेवेवमसुशास्पः | 





नोकर्म भी जीव नहीं है क्योंकि शरीरसे अन्य एथऊ्‌ चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके 
द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अथोत्‌ ये उसे भ्रत्यज्ञ अनुभव करते हैं ।४। समस्त जगतको 
पुण्यपापरुपसे ध्याप्त करता कमेविपाक भी जीव नहीं है क्योंकि शुभाशभ भावसे अन्य धयकू 
चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदक्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात्‌ वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव फरते हैं। ५। साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीजमंदतारूप गुणोंके द्वारा भेदरूप 
होनेवाला फर्मका अनुभव भी जीव नहीं है क्योंकि सुखदुःखसे भिन्न अन्य चेतन्यस्वभावरूप 
जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात्‌ थे स्त्रय॑ उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं 
। ६। श्रीखण्डडी भॉँति उमयात्मकरूपसे मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव 
नदी है क्योंकि सम्पूर्णतया कर्मेसि भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा ख़व॑ 
उपलब्यमान दै अयोन्‌ ये स्वयं उसका प्रत्यक्ष जनुभव करते हैं । ७। अर्थक्रियार्में समर्थ कर्मका 
मंयोग भी जीव नहीं दे क्योंकि, आठ लकड़्ियोंके संयोगसे (-पलंगसे ) भिन्न पलंगपर सोनेवाले 
पुरषफी भाँति, कर्मसंयोगसे भिन्न अन्य चेतन्यस्थभावरूप जीव भेदक्लानियोंफे छारा स्वर्य 
उपलमभ्यमान दै अयौत्‌ थे रपये उसका प्रत्यज्ञ अतुभव फरते हैं । ८। ( इसीप्रकार अन्य किसी 
दूसरे प्रकारमे फट्दा जाये सो यहाँ भी यद्दी युक्ति जानना । ) 
(भावाघे:--चेतन्यस्वमावरूप जीव, सर्वे परमादोंसे मिन्न, भेदक्ञानियोंक्रे अलुमव- 
गोचर दे; इसजिये अज्ञानी लैसा मानते दें बसा नहीं है। ] 
यहों पुदुगतसे भिन्न जात्माकी उपलब्पिके प्रति विरोध फरनेयाले (-पुद्गलफों दी 
आप्गा जागतेराने ) पुस्षफों ( उसकी दितरूप आत्मप्राप्तिकी घात फद्दकर ) मिठासपूर्यक 
६ समभाषगे ) दी इसप्रफार उपरेश करना यद फाश्यमें चतताने एैं:-- 


जैन शास्रमाला ] -- जीव अजीव अधिकार ».. ६१ 


# मालिनी # 
विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन 
स्वयमपि निमभ्नतः सन्‌ पश्य पण्मासमेकय | 
हेद्यसरसि पुंसः 'पुद्दलाद्धिन्रधाम्नो 
नतु किमनुपलब्धि्भाति कि चोपलब्धि! |। ३४॥ 
फर्थ॑चिदन्वयप्र तिभासेप्यध्यवसानादयः पुद्ठलस्वभावा इति चेत--. 


अट्टविह॑ं पि य कम्म॑ सब्ब॑ पुग्गलमय जिशा विंति। 
जस्स फल॑ त॑ चुच्च॥ दुकखं ति विपच्चमाणस्स ॥9५॥ 
अष्टविधमपि च कर्म सर्व पुद्वलमयं जिना विंदंति । 
यस्य फल तदुच्यते दुःखभिति विपच्यमानस्य ॥४४॥ 


्रथ:--दे भव्य ! तुमे व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे क्या लाभ है 7 उप्र लाभ है १ तू इस कोलाहलसे 
विरक्त हो और एक चैतन्यमात्र वस्तुको स्वयं निश्वल लीन होकर देख; ऐसा छह मास अभ्यास 
कर और देख कि ऐसा करनेसे अपने हृदयसरोवरमें ) उस आत्माकी श्राप्ति होती है या नहीं कि 
जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुद्नलसे भिन्न है ९ 
भावार्थ:--यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी श्राप्ति अवश्य होती है; 
यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किन्तु उसे भूल 
रहा है; यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ छह मासके 'अभ्यासकी 
वात कही है इसका अर्थ यह नहीं समभना चाहिये कि इतना ही समय लगेगा । उसकी प्राप्ति 
तो अंतमुंहर्तमात्रमं ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्यको बहुत कठिन मालूम होता हो तो 
उसका निपेध किया है | यदि समभनेमें अधिक काल लगे तो छहमाससे अधिक नहीं लगेगा; 
इसलिये यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहलका त्याग करके इसमें लग 
जानेसे शीघ्र ही स्व॒रूपकी प्राप्ति हो जायेगी ऐसा उपदेश है। ३७। 2 
अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावोंको जीव नहीं कहा, अन्य 
चेतन्यस्वभावको जीव कहा; तो यह भाव भी कथंचित्‌ चेतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रतिभासित होते हैं, ( वे चेतन्यके अतिरिक्त जड़के तो दिखाई नहीं देते, ) तथापि उन्हें पुदलका 
स्वभाव क्‍यों कहा १ उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:-.. 
गाथा ७५ पा 
श्रन्वयारथे--[ श्रष्टविधम्‌ श्रपि न 4 शआआाठों भ्रकारका [ कर्म ] कर्म 
रे! कम अष्ट प्रकारका, जिन सर्व पुद्ललमय कहे । 
परिपाकर्में जिस कमंका फल दुःख नाम प्रसिद्ध है।। ४४ ।॥। 
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अध्यवसानादिमावनिर् कम विधमपि च कर्म समस्‍्तमेव पुद्दलमयमिति कि 

सकतशवप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्टामधिरूढस्प फलत्वेनामिलप्यते तदनाकुलल- 
लक्षणसौख्याख्यात्मस्थमावविछक्षणलात्किल दुःख; तदंतःपातिन एवं किलाकुलल- 
रक्षणा अध्यत्रसानादिभावाः | ततो न ते चिदन्ययविभ्रमेष्पात्मखमभावाः किंतु 
पृद्दलखमात्रा। । 

यद्यध्यवसानादयः पुद्ठलस्वमावास्तदा कथ्य जीवत्वेन सूचिता इति चेतू-८ 

ववह्ारस्म दरीसणमुव॒एसो वण्णिदों जिणवरेंहिं । 

जीवा एदे मब्बे अज्मबसाथादओ भावा ॥४४8॥ 

व्यवद्दारम्य दर्नमुपदेशों वर्णितों जिनवरे।। 
जीवया एते सर्वेष्प्यवसानादयो मावाः ॥२३॥ 
[ रथ ] सब | पुदगलमपं ] पुदुयलमय है ऐसा [ शिना; ] जिनेस्द्रमगवान सर्वेशदेव 
[वर्दति ] पहले हैं-[ पस्य विपच्यमानस्य ] जो पयव होकर उदयमें झानेयाले 
पर्मंगा [ फर्स ] फल [ तत्‌ ] प्रसिद्ध [ इुगसस ] दुःस है [ इति उच्यते ] ऐसा 
यहा है । 
टीकाः--अध्ययसानादि समस्त भायोंों उत्पन्न फरनेबाजा जो जाठों प्रकारका 

शानापरणादि फर्म है यह सभी पुठ्रलमय हि ऐसा सर्वश्रझा यचन दे । व्िपाऊफी मर्यादाकों प्रात 
उस फर्म फरूपसे जो कद्दा जाता है बद्ध, ( अयोत्‌ फर्मफत ) अनाउलतालशण-सुसनामफ 
आसमसखमभायसे पिनछण है इसलिये, दुःस दै। उस दुःसमें दी आकुलताजछण अध्यवमसानादि 
भाष समाविट हो जाते हैं, इसलिये, यधपि ये चैतन्यड्रे साय सम्बन्ध होनेका भ्रम उस फर्ख 
हैं लपायि। ये आन्मस्पमाष नदी हैं डिन्‍्तु पुडलस्थमातर हैं । 


भावाधे;-- उप पर्मदिय आता है सूप यद आर्मा दुः्श्स्प परिणमित दोता है भीर 
दु्घ्रष्ष भाष दे पद अध्यपसान है इसलिये दुः्सरूप सा्यो्गे (-अध्यपसानमें ) चेतनवारां 
धरम उाप होता दै। परमायमे दुःश्म्मप भाष चेतन नहीं है। फर्म वन्य है इसलिये लड़ दी द्दै। 
भद प्रात होता दे दि यदि अब्यवानादि भाष ई ये पुटरनसमाप दें गो सर्पशरे 
शागमर्मे छग जोपसप बर्षो पड़ा सपा है | उसके उत्तसप्परुष गाषासूत्र पहने दि-- 
गाया ४९१ 
पराइपार्ष:--[ एऐे श्े ] पद गया [ ग्रध्यदावाइवः भाषाः हु 
ह्पदाए दे दिशदा दिया, हिनरेशके उपरेधमें । 
है हा। भष्वव मान भा टिक, मारओों जेह लिए कटे ॥२१॥। 





जैन शाक्षम्ाला ],... ... | -- जीव अज्ीव अधिकार -- ६३ 


सबें एवेतेडध्यवसानादयों भावाः जीवा इति यद्भगवद्धिः सकठीः प्र्ञप्त 
तदभूताथस्यापि व्यवहारस्पापि दर्शनम्र । व्यवहारों हि व्यवहारिणां म्लेच्डभाषेव 
मग्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमाथोंपि तीर्थप्रवनचिनिमित्त दर्शयितु' न्याय्य 
एवं। तमंतरेण तु शरीराजीवस्प परमार्थतो भेदद््शनावजसस्थावराणां भस्मन 
इब निःशंकसपमदनेन हिंसाभावादूभवत्येव बंधस्थाभावः । तथा रक्तदिश्विमृढो 
जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागदेपमोहेभ्यो जीवस्थ परमार्थतो भेददर्शनेन 
मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌ भव॒त्येव मोक्षस्पाभावः ) 


अध्यवसानादि भाव [ जोवाः ] जीव हैं इस्कार। पिप पतू 77 77_ भाव [ जीवा; | जीव हैं इसप्रकार [ जिनवरे: ] जिनेन्द्रदेवने [ उप- 
देश: वाणितः ] जो उपदेश दिया है सो [ व्यवहारस्य दर्शनम्‌_] व्यवहारनय 


दिखाया है। 

टीका:--यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो भगवान सर्वज्ञदेबने कहा 
है बह, यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थ है तथापि, व्यवहारनयको भी. बताया है; क्योंकि जैसे 
स्लेच्छोंको म्लेच्छभाषा वस्तुस्वरूप बतलाती है उसीम्रकार व्यवहारंनय व्यवहारी जीवोंको 
परमार्थका कहनेवाला है इसलिये, अपरसमार्थभूत होनेपर भी, धर्मतीर्थकी प्रश्नत्ति करनेके लिये 
वह्‌ ( व्यवहारनय ) बतलाना न्यायसंगत ही है। परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो, 
परमार्थते (-निश्चयनयसे ) शरीरसे जीवको भिन्न बताया जानेपर भी, जैसे भस्मको मसल 
देनेसे हिंसाका अभाव है. उसीप्रकार, त्रसस्थावर जीवोंको निःशंकतया मसल देने--कुचल 
देने ( घात करने ) में भी .हिंसाका अभाव ठहरेगा और इस कारण बंधका ही अभाव सिद्ध 
होगा; तथा परसार्थके द्वारा जीव रागह्रेषमोहसे भिन्न बताया जानेषर भी, “रागी, हेषी, मोही 
जीव कर्मसे बँधता है उसे छुड़ानाः--इसग्रकार मोक्षके उपायके महणका अभाव हो जायेगा 
और इससे मोक्षका ही अभाव होगा। ( इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो चन्ध 
भोक्षका ही अभाव ठहरता है। ) 


भावार्थ:---पस्माथनय तो जीवको शरीर तथा रागट्वेषमोहसे भिन्न कहता है। यदि 

इसीका एकान्त अहण किया जाये तो शरीर तथा रागद्ेषमोह पुद्रलमय सिद्ध होंगे तो फिर 

पुह्ललका घात करनेसे हिंसा नहीं होगी. तथा रागह्वेषमोहसे बन्ध नहीं होगा। इसमग्रकार, 

परमाथ्थसे जो संसार मोक्ष दोनोंका अभाव कहा है. एकान्तसे यह ही ठहरेगा, किन्तु ऐसा 

एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है; अवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप ही है। इसलिये 

” व्यवहारनयका उपदेश न्यायप्राप्त है । इसप्रकार स्यादूवादसे दोनों नयोंका विरोध मिटाकर श्रद्धान 
करना सो सम्यकत्व है । 


अल. 


६छ ज_समयसार --. [ सगवान भरी कुखकुन्द-कद्ात 
अथ फेन दृष्टांतेन प्रवृचो व्यवहार इति चेतू-- 


राया हु णिग्गदो त्ति य एसो वलसमुदयस्स आदेसो | 
ववहारेश दु उच्चदि तत्येको णिग्गदों राया ॥2७॥ 
एमेव ये ववहारो अज्मवसाणादिअण्णभावाणं । 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्येको णिच्छिदों जीवो ॥४८॥ 
राजा खलु निर्गत हत्येप बलसयमुदयस्यादेशः | 
व्यवद्वारेण तृच्यते तत्रेको निरगेतो राना ॥४७॥ 
एवमेव च व्यव॒हारों5घ्यवसानायन्पभावानाम्‌ । 
जीव इति क्ृतः पन्ने तत्रेकों निश्चितो जीव! ॥9८॥ 





अब शिष्य पूछता है कि व्यवदह्मस्नय किस इृष्टान्ससे प्रवृत्त हुआ है १ उसका उत्तर 


गाथा ०४७७-४८ 


भरव्वयार्थें:-- जैसे कोई राजा सेनासहिंद निकला वहाँ [ राजा खलु निर्मेतः 
'यह राजा निकला! [ इति एपः ] इसप्रकार जो यह [ बलसमुदगस्य ] सेनाके 
समुदायको [ श्रादेशः ] कहा जाता है सो वह [ व्यवहारेश तु उच्यते ] व्यव- 
हारसे कहा जाता है, [ तन्न ] उस सेनामें (वास्तवमें ) [ एकः निर्मतः राजा | 
राजा तो एक ही मिकला है; [ एवम्‌ एवं व] इसीप्रकार [ झरध्यवत्तानाथन्य- 
भावानाम्‌ ] प्रध्यवसानादि श्रन्य भावोंको [ जीव: इति ] “( यह ) जीव है' इसप्रकार 
[ सूत्रे ] परमाग्रममें कहा है सो [ व्यवहारः कृतः ] व्यवहार किया है, [[ तत्र 
निश्चितः ] यदि निश्ययसे विचार किया जाये तो उनमें [ जीवः एकः ] जीव तो एक 
हो है। 


व नम 
“निर्ममन इस जूपका हुआ,”--निर्देश सैन्यसमूहमें । 

व्यवद्दाससे कहलाय यह, पर भूष इसमें एक है ॥४७॥ 
स्पों से अध्यवसान आदिक, अन्यमाव जु जीव है | 

-शासतरन किया व्यवद्वार, पर वहाँ जीव निश्रय एक है ॥४८॥ 


जैन शास्षमाला ] “- जीव अबवीव अधिकार -+ ६५ 


यथेप राजा पंच योजनान्य भिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यमि- 
प्याप्तुमशक्यत्वाहथवहारिणां वलसमृदाये राजेति व्यवद्ार), परमार्थतस्त्वेक एव 
राजा; तथैप जीव समग्र॑ रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तत इत्येकरय समग्र रागग्राम- 
मभिव्याप्तुमशक्पत्वाइयवहारिणामष्यवप्तानादिष्वस्य भावेषपु जीव इति व्यवहार), 
प्रमाथतस्त्वेक एवं जीवः । 


45 


यथेव॑ तहिं कि लक्षणोड्सावेकष्दंकोत्कीण: परमार्थज्ीव इति पृष्ठ: प्राह-- - 
अरसमरूवमगंधं अब्वत्त चेदणागुणमसद । 
जाए अलिंगग्गहणं जीवमणिद्दिइसंठाणं ॥२६॥ 
अरसमरूपमर्गंधमव्यक्त चेतनागुणमशब्दम । 
जानीद्यलिंगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ॥४९॥ 





टीका:--जेसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके चिस्तारमें निकल रहा है सो 
यह व्यवह्रीजनोंका सेना समुदायमें राजा कह देनेका व्यवहार है. क्योंकि एक राजाका 
पॉँच योजनमे फेलना अशक्य है; परमार्थसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नहीं है); उसीम्रकार 
यह जीव समग्र ( समस्त ) रागग्राममें (-रागके स्थानोंमे ) व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है ऐसा 
कहना वह, व्यवहारीजनोंका अध्यवसानादिक भावोंमें जीव कहनेका व्यवहार है, क्योंकि एक 
जीवका समग्न रागग्राममें व्याप्त होना अशक्‍्य है; परमांर्थंसे तो जीव एक ही है, (अध्यवसानादिक 
भाव जीव नहीं हैं )। ह 
अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं हैं. तो एक, टंकोल्कीर्ण, 
पस्मार्थस्वरूप जीव कैसा है. ? उसका लक्षण क्‍या है. १ इस प्श्नका उत्तर कहते हैं:-. - 
ड़ गाथा ४९ 
प्रस्वया्थे:--हे भव्य ! तू | जीवम्‌ | जीवको [ अरसम्‌ ] रसरहित, 
[ श्रूपम्‌_] रूपरहित, ]श्रगन्धम्‌ ] गन्धरहित, [ श्रव्यक्तम्‌ ] श्रव्यक्त अर्थात्‌ इंद्रियगोचर 
नहीं ऐसा, [ चेतनागुणम्‌ ] चेतना जिप्तका ग्रुण है ऐसा, [ श्रशव्दम्‌ ] शब्दरहित, 
[ अलिगग्रहण ] किसी चिह्नसे ग्रहण न होनेवाला और [ श्रनिदिष्ठ संस्थानम्‌ ] जिसका 


कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा [ जानोहि.] जान । 
8 न अल अप जनक 


जीव वेतनागुण, शर्व्दरंस-रूप-गंध-व्यक्तिविहीन है । 
निर्दिष्ट नहिं संस्थान उसका, ग्रहण नहिं है लिंगसे ॥४६॥ 


दे * + समयसार --. [ भगवान श्रौकुन्दकुन्द-कट्दान - 


यः खंड पुद्वलद्वव्यादन्यत्वेना विद्यमानरसगुणल्वात्‌, पुंदलद्वव्यगुरोम्पो मिन्न- 
बैन स्वयमरसगुणत्वात्‌, परमार्थतः पुह्नलद्रव्यस्वामित्वामावावृद्॒च्येन्द्रियावष्टभेना- 
रसनातू। स्वभावतः क्षायोपशमिकभाव्राभावाद्भावेन्द्रियावर्वेनारसनातू, सकलसाधा- 
रणैकंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरसवेद नाप रिणामापन्नत्वेनारसनात्‌, - सकतज्ञेय-- 
शायकतादात्म्यस्य निपेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्थयं रसरूपेणापरिणमनाचारसः ।: 
तथा पुद्टलद्वव्यादन्पत्वेनाविद्यमानस्पगुणत्वात्‌, पुहवलद्रव्यगुणेम्पो मिन्नत्वेन स्व- 
यम्रूपगुणलातू, परमार्थतः पुदठलद्रव्यस्थामित्वामाबादुद्रब्येन्द्रियावष्टमेनारूपणात्‌, 
स्वभावतः क्षायोपश्नमिकमावाभावादुभावेन्द्रियावलंवेनारूपणा द्‌, सकलसाधारणैकसंवे- 
दनपरिणामस्वभावत्वात्केबलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारूपणातू,.. सकहज्षेयपज्ञायक- 
तादात्म्पस्य निपेधाद्रपपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्तरयं रूपरूपेणापरिणमनाबारूपः | तथा 
पुदनलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणल्वाद्‌, पुहवलद्रव्यगरुणेम्पों भिन्‍्नत्वेन स्वयमगंध- 
गुणत्वात्‌, परमार्थतः पुद्ठलद्गब्यस्वामित्वाभावादूद व्येन्द्रि यावष्टंभे नागं धनातू, स्वभा- 
चतः शक्षायोपशमिकमावराभावाद्भाबेनिद्रयावलंबेनागंधनातू, सफलसाधारणैकसबेद्न- 
परिणामसभावत्वात्केवलगंधवेदनापरिणामापन्नत्वेनागंधनातू, सकतझ्ञेयज्ञायकतादा- 
त्म्पस्प  निपेधाइन्धपरिच्छेदपरिणतत्वेपि. स्वर गंधरूपेणापरिणमनाच्चा- 
टीका:-- जीव निश्चयसे पुद्टलद्र्यसे भिन्न है इसलिये उसमें रसगुण विद्यमान नहीं” 
है अतः वह्‌ अरस है। १। पुद्ललद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं भी रसगुण नहीं है 
इसलिये अरस है। २। परमार्थसे पुदुगलद्रव्यका स्वामित्व भी उसके नहीं है इसलिये वह 
द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता अतः अरस है। शत अपने स्रभावकी दृष्टिते 
देखा जाय तो उसके ज्ञायोपशमिक भावका भी अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बनसे भी 
रस नहीं चखता इसलिये अरस है। ४ । समस्त विपयोंके विशोषोर्मे साधारण ऐसे एक द्दी 
संवेदनपरिशामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रसवेदनापरिणामको पाकर 
रस नहीं। चखता इसलिये अरस है।५। ( उसे समस्त ज्षेयोंका ज्ञान होता है परन्तु ) सकल 
श्षेयज्ञायकके तादात्ययका (-एकरूप होनेका ) निषेध होनेसे रसके ज्ञानरुपमें परिणमित होने * 
पर भी स्तरयं रसरूप परिणमित नहीं होता इसलिये अरस है। ६ । इसप्रकार छद्द तरहके रसके 
निपेवसे वह अरस है । 
इसप्रकार, जीब बास्तवमें पुदूगलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें रूपगुण विद्यमान - 
नहीं है इसलिये अरूप दै। १ । घुद्गलद्नव्यडे गुणोंसे भी मिन्न दोनेडे कारण स्वयं भी रूपगुण - 
नई है इसलिये अरूप है।२। पसमार्दशे पुदठल/च्यका स्पामीपना भी उसे नहीं होनेसे बद 
द्रत्येन्द्रियके आज्म्बन द्वारा भी रूप नहीं देखदा इसलिये अरूप है। ३। अपने स्रभावकी 
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गंध! । तथा 3ह्शरद्रव्यादन्पत्वेनाविद्यमानस्पशंगुणत्वात्‌, पुरगलद्गव्यगुणेम्यों भिन्न- 
त्वेन स्वयमस्पशगुणत्वात्‌, परमार्थतः पुदुगरलद्र॒व्यस्वामित्वाभावादुद्रव्येन्द्रियावष्टं- 
भेनास्पशनाव, स्वभावत) . क्षायोपशमिकभावामावादभवेंद्रियावलबेनास्पर्शनात, 
पडलपाथारणैकर्॑वेदनपरिणामस्वभावत्वासकैव॒लसपरबेंद्नापरि णामा त्नलेनास्र्शनात ; 
सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्स्पशपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं. स्पशरूपेणा- 
परिणमनाचास्पशं: | तथा पक वन्प्लेनाविवमानर्दपयायत्वात, पुदुगक॒व्य- पुद्गलद्रव्य- 






दृष्टिसे देखमैमें आवे तो ज्ञायोपशमिक भावका सी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलंबन 
द्वारा भी रूप नहीं देखता इसलिये अरूप है। ४ । सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक 
ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रूपपरेदनापरिणामको प्राप्त होकर 
रूप नहीं देखता इसलिये अरूप है। ५ | ( उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है. परन्तु ) संकल 
ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे रूपके शानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं रूपरूपसे 
नहीं परिणमता इसलिये अरूप है। ६। इसतरह छह प्रकारसे रूपके निषेघसे वह अहूप है। 
इसम्रकार, जीब वास्तवमें पुद्ललद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें गंधगुण विद्यमान 
नहीं है इसलिये अगंध है। १ । पुद्लद्वव्यड्षे गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी गंधगुण: 
नहीं है इसलिये अगंध है । २। परमार्थ से उहलब्रव्यका स्वामीपना: भी उसे- नहिं होनेसे . वह: 
द्रव्येन्द्रिके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूँघता इसलिये अगंध है | ३ | अपने- स्वभावकी 
इृष्टिसे देखनेमें आबे तो ज्ञायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके' आलंबन 
द्वारा भी गंध नहीं सूघता अतः अगंध है। ४ । सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक 
ही संवेद्नपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक गंधवेदनापरिणासको श्राप दोकेर 
गंध नहीं सूघता अतः अगंध है।४। ( उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु ) सकल ु 
ज्षेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे गंधके ज्ञानरूप परिणभित होनेपर.भी स्वयं गंधरूप नहीं . 
परिणमता अतः अगंध है। ६ | इसतरह छह प्रकारसे गंधके निषेध्रसे वह अगंध है। . | 
इसग्रकार, जीव बास्तवमें पुद्लद्रव्यसे अन्य होनेके ऊऔारण उसमें स्परशगुण विद्यमान 
नहीं है. इसलिये अस्पर्श है। १ । पुदलद्रव्यके- गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्य भी आता 
गुण नहीं है अतः अस्पशश है । २। परमार्थसे पुद्ठलद्वव्यका स्वामीपना भी उसे. नहिं होनेसे 
द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी स्पर्शको नहीं स्पशेता अतः अस्पर्स हैओ ३ अरे 
इष्टिसे देखनेसें आबे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेनि 
हारा भी स्पशेको नहीं स्पर्शता अतः अस्पश है। ४। सकल विषयोंके विशेषोंमें 
एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाष होनेसे वह केवल एक स्पर्शवेदनाप 
होकर स्प्शको नहीं स्पशता अतः अस्पशे है। ५। ( उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान 
१३ 


स्वभावकी 
द्रयके आलंबन- 
साधारण ऐसे, 
रिणामको प्राप्त 
होता है परन्तु ) 


घ्घ +-+ समयसार -- [ भगयान भ्री छुल्दकुस्द-फ वात 
पययिभ्यो मिन्नत्वेन स्वयमश्नव्दपर्यायत्वात्‌। परमार्थतः पुद्दरद्॒व्यस्वामित्वामावादू- 
द्रब्येंद्रियावप्टमेन शब्दाश्रवणात्‌, स्वमावतः क्षायोपश्मिकमाबामावाद्धाबेंद्रियावर्लब्रेन 
शब्दाभ्वगात्‌ु) सकलसाधारणैकर्सवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलशब्दवेदनापरि- 
णामापन्नत्येन शब्दाभवणात्‌, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्पस्य निपेवाच्धब्दपरिस्छेद्रपरि- 
णतत्वेषि. स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाचाशब्दः । द्र॒व्यांतरास्पशरीरसंस्थानेनेंत 
संस्थान इति निर्देष्ठमशक्यत्वातू, नियतस्‍्वमावेनानियतसंस्थानानंतशरीरबर्तिलात्‌ , 
संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुदुगलेपु निर्दिश्यमानत्याद, प्रतिब्रिशिष्टसंस्थानपरिणव- 





सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे रपशंके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं 
स्पर्शरूप नहीं परिणमता अतः अस्पर्श है । ६। इसतरद छुद्द प्रकारसे स्पर्शके निपेघषसे वह 


अस्परी है। 


इसमप्रकार, जीव वास्तवमे पुद्लद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें शब्दपर्याय विद्यमान 

नहीं है अतः अशब्द है। १। पुद्नलद्ृब्यकी पर्यौयोसे भी भिन्न धोनेके कारण स्वयं भी शब्द- 
पर्याय नहीं है अतः अशब्द है। २। परमार्वसे पुहलद्रब्यका स्थामीपना भी उसे नहिं होनेसे 
बह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता अतः अशब्द दै। ३। अपने स्यभावकी 
इृष्टिसे देखनेमें आबे तो ज्ञायोपशमिक भावका भी उसे अभाष होनेसे वह भावेन्द्रियके आलंग्रन 
द्वारा भी शब्द नहीं सुनता अतः अश्ब्द है। ४ । सकल विपयोंके विशेषोर्मे साधारण ऐसे एक 
ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्यभात होनेसे वह फेवल एक शब्दवेद्नापरिशामको प्राप्त 
होकर शब्द नहीं सुनता अतः अशब्द है। ५ । (उसे समस्त ज्षेयोंका ज्ञान होता है- पर्तु) सकल 
क्षेयज्ञायकके तादात्म्यका निपेध होनेसे शब्दके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्त्रयं॑ शब्दरूप 
नहीं परिणमता अतः अराब्द है। ६। इसतरह छह प्रकारसे शब्दके निपेघसे बह अशब्द है। 
(अब “अनिर्दिप्टसंस्थानों विशेषणकों सममाते हैः-) पुद्नलद्रव्यरचित शरीरके 

( आकार )से जीबको संस्थानवाला नहीं कहा जा सकता इसलिये जीब 
अनिर्दिष्टसंस्थान है। १। अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानवाले अनन्त शरीरोंमें 
रहता है इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है। २। संस्थान नामकर्मका विपाक (फल ) पुद्नलोंमें ही 
कहा जाता है ( इसलिये उसके निमिचसे भी आकार नहीं है) इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान 
है। ३। भिन्न भिन्न ्संस्थानरूपसे परिणमित समस्त वस्तुओंके स्वरूपके साथ जिसकी स्वाभाविक 
संबेदनदाक्ति सस्वन्धित ( अथोत्‌ तद्ञकार ) है ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोकके मिलापसे 
(-सम्बन्धसे ) रहित निम्मेल ( ज्ञानमात्र ) अत॒भूति हो रही है ऐसा होनेसे स्वयं अत्यन्तरूपसे 


संरथान 
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समस्तवस्तुतत्त्वसंवलितसहजसंवेदनश क्तित्वेपि स्रयम खिललोकसंवलनशूल्योपजाय- 
माननिमलालुभूतितयात्यंतमसंस्थानत्वाब्ानिर्दिष्संस्थानः । पड़द्रव्यात्मकलोका- 
ज्जेयाद्यक्तादन्यत्वात्‌, केपायचक्राड्डावकाइचक्तादन्यत्वात्‌, चित्सामान्य निमग्तसमस्त- 
व्यक्तित्वात्‌, क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात्‌, व्यक्ताव्यक्तविमिभ्रप्रतिभासेपि व्यक्तास्पर्श त्वात्‌, 
स्वयमेव हि बहिरंतःस्फुटमनुभूयमानत्वेपि व्यक्तोपक्षणन प्रधोतमानत्वाब्चाब्यक्तः | 
रसरूपगंधस्पशशब्द्सं स्थानव्यक्तत्वाभावेवि स्वसंवेदनवलेन  नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे 
सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिंगग्रहण: । समस्तविग्र तिपत्तिप्रमाथिना विवेचकजनसम- 
पिंतसवेस्वेन सकलमपि लोकालोक॑ कवलीकृत्यात्यंतसौहित्यमंथरेणेव सकलकाल- 
सेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्पभावभूतेन स्यमनुभूयमानेन चेतना- 


संस्थान रहित है इसलिये अनिर्दिप्टसंस्थान है | ४। इसप्रकार चार हेतुओंसे संस्थानका 
निषेध कहा | 


( अब “अव्यक्तों विशेषणकों सिद्ध करते हैं:--) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय है 
और व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है। १। कपायोंका समूह जो भावकभाव 
व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है ।२। चिस्सामान्यमें चैतन्यकी 
समस्त व्यक्तियों निमग्न ( अन्तर्भूत ) हैं इसलिये अव्यक्त है। ३। ज्ञणिक व्यत्तिमात्र नहीं है 
इसलिये अव्यक्त है ।४। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रितरूपसे प्रतिभासित होनेपर 
भी वह केवल व्यक्तताकों ही स्पर्श नहीं करता इसलिये अव्यक्त है । ५ । स्वयं अपनेसे ही 
वाह्याभ्यंतर स्पष्ट अतुभवर्में आ रहा है तथापि व्यक्तताके श्रति उदासीनरूपसे प्रकाशमान है 
इसलिये अव्यक्त है। ६। इसप्रकार छह हेतुओंसे अव्यक्तता सिद्ध की है। 


€ है गौ ! 

जा काए रस) झूप, गन्य, से, शब्द, संस्थान और व्यक्तताका अभाव होनेपर भी 

स्वसंवेदनके बलसे स्थयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचरमात्रताके अभावके कारण ( जीवको ) 
अलिंगग्रहण कहा जाता है। 


अपने अनुभव आनेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा अन्तरंगर्में ग्रकाशमान है इसलिये: 


& | 


( जीव ) चेतनागुणवाला है। वह चेतनागुण समस्त विश्नतिपत्तियोंको ( जीवको अन्य- 
प्रकार्से माननेरूप भंगड़ोंको ) नाश करनेवाला है, जिसमे अपना स्वेस्त्र भेदज्ञानी जीवोंको 
सौंप दिया है, जो समरव लोकालोकको ग्रासीभूत करके मानों अत्यन्त र॒प्तिसे उपशान्त हो गया 
हो इसप्रकार ( अथोत्‌ अत्यन्त स्वरूप-सौख्यये. ठृप्त तृप्त होनेके कारण स्वरूपमेंसे बाहर 


| कर्क. 


१०० -- समयसार --.._[ भगवान श्री कुम्दकुद-कद्दान 


शुणेन नित्यमेबांतअकाशमानत्वाद्‌ चेतनागुणण । स खलु भगवानमलालोक इद्देकप्ट- 
फोत्कीर्ण: प्रत्यग्ज्योविजीयः । 
# मालिनी # 
सकलमपि विहायाहाय चिच्छक्तिरिक्त 
स्फुटतरमबगाह्य सं च चिच्छक्तिमात्रम्‌ । 
इममुपरि चरंत चारुविश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम्‌ )।३४॥। 
( अनुष्डुम्‌ ) 
चिस्छक्तिव्याप्ततवेस्वसारो जीव. इयानयप्र्‌ । 
अतो5विरिक्ता; सरबें5पि भावाः पौद्नलिका अमी ॥३६॥ 





निकलनेका अनुद्यमी हो इसप्रकार ) सर्व कालमें किंचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता और 
इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्यद्रब्यते असाधारणता होनेसे जो ( असाधारण ) 
स्वभावभूत है; 


ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव दै। जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा यह भगवान 
इस लोकमें एक, टंकोस्कीण, भिन्न ज्योतिरूप विशजमान है। 


अब इसी अर्थररा कलशरूप काव्य कहकर ऐसे आत्माफे अनुभवकी प्रेरणा करते हैं:-- 


अर्थ:--चित्शक्तिसे रहित अन्य समस्त भाबोंको मूलसे छोड़कर और प्रगटरूपसे 
अपने चित्शक्तिमात्र भावका अवगाहन करके, समस्त पदार्थसमूहरूप लोकके ऊपर प्रवर्ते- 
मान एकमात्र अविनाशी आत्माका भव्यात्मा आत्मामें ही अभ्यास करो, साज्षात्‌ अनुभव 
करो | 


भावार्ध:--यह आत्मा परमार्येसे समस्त अन्यभावोंसे रहित चेतन्यशक्तिमात्र है; 
उसके अनुभवका अभ्यास करो ऐसा उपदेश है। ३४६। 


अब चिक्ाक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुह्नलद्रव्यसंबंधी हैं ऐसी आगेकी गाथाओंकी 
सूचनारूपसे श्लोक कद्दते हैं :--- 

भर्प:---चैतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका सर्वेस्ब-सार है ऐसा यद्द जीव इतना मात्र दी 

है; इस चिह्ाक्तिसे शत्य जो ये भाव दैँ ये सभी पुद्धलजन्य हैं--पुदुगलके ही हैं। ३६। 


पैव शासत्रमाला “-> जीव अ्रत्ीव अधिकार «७» 


जीवस्स एत्ति वण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि ये फासो । 
ए॒वि रूबव॑ ण सरीर॑एवि संठाणं ण॒ संहणणं ॥५०॥ 
जीवस्स एत्यि गगो णशवि दोसों ऐेव विजदे मोहो । 
णो पतन्नया ण कम्म॑ शोकम्म॑ घावि से णत्यि ॥५१॥ 
जीघस्स ण॒त्यि बग्गो ण्‌ वग्गणा णेव फड्ढया केई। 
शो अ्रज्यपट्टाणा णेव ये अणुमायठाणाएणि ॥५२॥ 

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधों नापि रसो नापि च स्पशेः । 

नापि रूप न शरीर नापि संस्थान न संहननम्‌ ॥५०॥ 

जीवस्प नास्ति रागो नापि हेपो नें विद्यते मोहः । 

नो प्रत्यया न कम नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥११॥ 

जीवस्प नास्ति वर्गों न वर्गणा नैव स्पर्धकानि कानिचित्‌ । 

नो अध्यात्मस्थानानि नेव चानुभागस्थानानि 9५ २॥। 


मी मल ज अधनिड शक जम अल की जा लीडर जनक मिक्स जन कम की 
९, 205०. ७58 लत 
ऐसे इन भावोंका व्याख्यान छह गाथाओंमे करते हैं:--- 


१०१ 


गाया ४०-४४ 
प्रन्वयाथें:--[ जीवस्थ | जीवके [ वर्ण: ] वर्ण [ नास्ति ] नहीं, 
[ न क्रपि गंध: ] गंध भी नहीं, [ रसः क्‍्रपि न ] रस भी नहीं [ थे] ओर [ स्पर्श 
झपि न] स्पर्श भी नहीं, [ रूप प्रपि न ] रूप भी नहीं, [ न छारीरं | शरीर भी नहीं, 
[ संस्था श्रपि न | संस्थान भी नहीं, [ संहननस्‌ न ] संहतन भी नहीं; [ जीवस्य ] 
नहिं वर्ण जीवके, गंध नहिं, नहिं स्पर्श, रस जीवके नहीं । 
नहिं रूप अर संहनन नहिं, संस्थान नहिं, तन भी नहीं ।।४०॥। 
नहिं राग जीवके, देष नहिं, अरु मोह जीवके है नहीं | 
प्रत्यय नहीं, नहिं कर्म अरु नोकर्म भी जीवके नहीं ॥।४१॥ 
नहीं वर्ग जीवके, वर्गणा नहिं, कर्मस्पर््धक है नहीं । 
अध्यात्मस्थान न जीवके, अनुभागस्थान भी हैं नहीं ॥५२॥ 


श्र - हा समयसार -- - [ भगवान भीकुन्दकुन्द-कद्दन 


जीवस्स णत्वि केई जोयट्टाणा ण बंधठाणा वा । 
ऐेव य उदयद्वाणा ण मग्गणशझ्णया केईं ॥५१॥ 
णो दिदिबंधद्वणा जीवस्स ण॒ संकिलेसठाणा वा । 
णेव विसोहिद्वाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥५४॥ 
जीवस्य न संति कानिचिद्रोगस्थानानि न बंधस्थानानि था | 
नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित्‌ ॥२३॥ 


नो स्थितिबंधस्थानानि जीवर्प न संक्लेणस्थानानि था । 
सैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥५४॥ 





जीवके [ रागः नास्त्ति ] राग भो नहों, [ द्वेषः भ्रपि न ] देप भी नहीं, [ मोहः | 
मोह भी [ न एवं विद्यते ] विद्यमान नहीं, [प्रत्ययाः नो] प्रत्यय ( प्राख॒व ) भी नहीं, 
[ फर्म ने ] कर्म भी नहीं [ व ] श्रौर [ नोकमं प्रपि ] नोकर्म भी [ तस्प नाल्ति ] 
उसके नहीं है; [ जीवस्थ ] जीवके [ वर्ग: नास्ति ] वर्ग नहीं, [ घर्गणा न ] वर्गणा 
नहीं, [ फानिचित्‌ स्पर्धकानि न एवं ] कोई स्पर्धक भी नहीं, [ प्रध्यात्मत्थानानि नो | 
अ्रध्यात्मस्थान भी नहीं [ थ ] ओर [ श्रतुभागस्थानानि ] अनुभागस्थान भी [ न 
एवं ] नहीं है; [ जोवस्प ] जीवके [ फानिचित्‌ योगस्थानानि ] कोई योगस्थान भी 
[ न संति ] नहीं [ वा ] अथवा [ बंधस्यानानि न ] बंधस्थान भी नहीं, [व] 
ओर [ उदयस्थानानि ] उदयस्थान भी [ न एवं ] नहीं, [ फानिचित्‌ मार्मणास्थानानि 
ने ] फोई मार्गेणास्‍्थान भी नहीं हैं; [ जोवस्य ] जीवके [ स्थितिबंधस्थामानि नो ] 
स्पितिवंघस्पान भो नहीं [ था ] भयवा [ संकलेशस्थानानि न ] संक्लेशस्थान भी 
नहीं, [विशुद्धिस्थानानि] विशुद्धिस्थान भी [ न एवं ] नहीं [ या ] अथवा [ संयम- 
लब्पिस्थानानि ] संयमलब्धिस्थान भी [ नो ] नहीं हैं; [ व ] प्रौर [ जोवस्प ] 
जीवके [ जीवस्यानानि ] जीवस्थान भी [ न एवं ] नहीं [ वा ] प्रथवा [ गुर" 


जीपके नहीं कुछ योगम्थान रु, बंघस्थान मी है नहीं ! 
नहिं उदयस्थान न जीवके, अरु स्थान मार्गणाके नहीं ॥५४१॥ 
स्पितिषंघस्यान न नीजके संफ्लेशस्थान भी ऐें नहीं । 
जीयफे उपिशुद्धिस्थान, संयमलब्पिस्थान भी दें नहीं ॥४ए॥। 


जैन शासमाला ] -- जीव अजीब अधिकार - १०३ 


णेव य जीवद्चाणा ण॒ गुगझणा य अत्थि जीवस्स । 
जेण दु एदे सब्वे पुमालदव्वस्स परिणामा ॥५५ ॥ 
नेव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य । 
येन ल्वेते . सर्वे पुदुगलद्गव्यस्य परिणामा। ॥५४॥ 


यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्ण: स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्द- 
लद्धव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्रात्‌ । यः सुरभिदु रभ्ियाँ गंधः- से सर्वोषि 
नास्ति जीवस्प पुद्दलद्र व्यपरि णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नस्वात्‌ | यः कुक) कपायः 
तिक्तोउम्लो मधुरों वा रसः स स्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रज्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः स्निग्धो रूक्ष: शीतः उष्णो गुरुरूघुर् दुः कठिनो था 
स्पर्श: स स्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्र॒त्यपरिणाममयत्वे . सत्यजुभूतेमिंस्नलात्‌ । 
यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्र॑ रूप तस्नास्ति जीवस्य पुद्टलद्र व्यपरिणाममयत्वे 


स्‍्थानानि] परणस्थान भी [न लंत ] ही है... 77 ] ग्रुणस्थान भी [ न संति ] नहीं हैं; [यिन तु] क्‍योंकि [ एते सर्वे | यह सब 
[ पुद्गलद्रव्यस्प ] पुदगलद्गवग्यके | परिणामा: ] परिणाम हैं । 

टीफा:--जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वो सर्व ही जीवका 
नहीं है क्योंकि वो पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अब॒भूतिसे भिन्न है ।१। 
जो सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध है वो सर्त ही जीवकी नहीं है क्योंकि बह पुद्लद्रव्यका परिणाम- 
मय होनेसे ( अपनी ) अन॒भूतिसे भिन्न है। २। जो कड़वा, कपायला, चरपरा, खट्टा और 
मीठा रस है वो सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि०---- | ३। जो चिकना, रूखा, ठण्डा, 
गम, सारी, हलका, कोमल अथवा कठोर स्पर्श: है वो सर्व ही जीवका नहीं है क्‍्योंकि०-५---- 
। ४ | जो स्पशौदि सामान्यपरिणाममात्र रूप है वह जीवका नहीं है क्योंकि “५० ।५। 
जो औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस अथवा कार्मण शरीर है वह सर्व ही जीवका 
नहीं है क्योंकि०“““। ६। जो समचतुरख्त, न्यप्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुष्जक, वामन 
अथवा हुंडक संस्थान है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि “| ७। जो वजर्षभनाराच, 
वजञनाराच, नाराच, अद्धंनाराच, कीलिका अथवा असंप्राप्तार्रपाटिका संहनन है वो सर्व ही 
जीवका नहीं है क्योंकि० "*** । ८। जो प्रीतिरूप राग है वो सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह 
पुद्बलपरिणाममय है इसलिये (अपनी ) अजुभूतिसे भिन्न है। ६ । जो अग्रीतिरूप छ्वेष है वो सर्व॑ 
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नहिं जीवस्थान भी जीवके, गुणस्थान भी जीवके नहीं | 
ये सब ही पुद्गल द्रव्यके, परिणाम हैं जानो यही ॥४५॥ 


१०४ “.. «ञ समयसार --  --[ भयवान श्रीकुदकुस्द-कदान 


सत्पनुभूतेगित्र॒ात्‌ । यदौदारिक वैक्रिपिकमाहारक तेजस कार्मणं वा शरीर तत्से- 
मपि नास्ति जीवस्य पुद्वलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्मित्रत्यात्‌ । यत्समचतुरस्र 
म्यग्रोधपरिमंड्ल स्वाति कुब्ज वामन हुंडे वा संस्थान तत्सवमपि नास्ति जीवस्थ 
पुद्ठलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यजुभूतेमित्र॒तात्‌ू | यहजपेभनाराच॑ वजनाराच 
नाराचमधनाराच कीलिका असपंग्राप्नासप्रटिका था संहनन तत्सवेध्पि नास्ति जीवस्य 
पुह्वरद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यजभूतेमिन्नत्यातू । यः प्रीतिर्यों रागः स सर्ोपि 
नारित जीवस्प पुद्ठलद्ग॒ब्यपरिणाममयत्वे सत्यमुभूतेमिन्नलात्‌ू । यो5प्रीतिरुपो दव॑पः 
से सवोदि नास्ति जीवस्य पुद्दलद्रत्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्मिन्नत्वात्‌ | यसवत्ता- 
प्रतिपत्तिरपो मोह? स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्दलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्नत्वात्‌ । ये मिथ्यास्थानिरतिकपाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेपि न संति जीवस्थ 
पुद्वलद्रव्यपरिणाममयस्वे सत्यलुभूतेभिन्रात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरणीयद्शनावरणीय- 
वेदनीयमोहनीयायुनामग्रोत्रांतरायरूप कर्म तत्सबेमदि नास्ति जीवस्प पुह्नलद्ग॒व्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमि्रत्यात्‌ ॥ यत्यद्पर्या्ित्रिशरीरयोग्यवस्तुरूप नोकर्म 
तत्सरवेमपि मास्ति जीवस्प पुद्ठलद्रव्यपरिणाममयत्वे संत्यनुभूतेमित्रलात्‌ | यः 
शक्तिसमूहलक्षणो वर्ग: स स्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्धलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनु- 
भूतेमिन्रतातू । या वर्गसमूहरक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नाम्ति जीवस्य 
पुदवलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्पनुभूत्तेमि्रलातू । यानि मंदतीवरसकर्मद्लविशिष्ट- 





ही जीयका नहीं है क्योंकि० “ ““॥ १० । जो यथार्य तत्त्वकी अग्रतिपत्तिरूप ( अप्राप्तिरूप ) 
भोदह है थो सर्व ह्वी जीवका नहीं है क्योंकि३ न ११ मिथ्यात्य, अविरति, कपाय और 
योग जिसके लक्षण हैं ऐसे जो प्रत्यय ( आल्षव ) वे सबे ही जीवके नहीं हैं क्योंकि?+"। १२) 
जो ज्ञानावस्णीय, दु्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीण, आयु, नाम) गोत्र और अन्तरायरूप 
कमे है यो से ही जीवका नहीं है क्योंकि०““““। १३) जो छद्द पर्योप्तियोग्य और तीन 
शरीस्योग्य वस्तु (-पुद्गलस्कंघ ) रूप नोकर्म है वो सर्च ही जीवका नहीं; है क्योंकि ?.... । १४। 
जो कर्मके रसकी शक्तियोंका (अथोत्‌ अविभागप्रतिच्चेदों का) समूहरूप वर्ग है वो सर्व ही जीवका 
नहीं है क्योंकि२०००। १५। जो वर्गोका समूहरूप वर्गणा है वो सर्व ही जीवका नहीं 
रद क्योंकि० ०० “”।१६। जो मन्दृतोत्ररसवाले कर्मंसमूहक्रे विशिष्ट न्यास (-जमाब ) रूप 
( बगेणाऊे समृहरुष ) सर्थक हैं वो सूव द्वो जीवडे नहीं हैं; क्योंकिश-“॥। १७। 
स्पपरके एफत्वका अध्यास ( निश्चय ) दो तव ( चने पर ); बिशुद्ध चैतन्यपरिणामसे भिन्न- 
रूप जिनरा लक्षण है ऐसे जो अव्यात्मस्थान हैं थे सर्व दी जीवके नहीं हैं क्योंकि+- ० 


जैन शासत्रमाला ] -- जीव अजीब अधिकार --. १०४ 


न्यासतक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाण्यपि न संति तीवस्थ पुद्वलद्रव्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेमित्रत्यात्‌ | यानि स्वपरैकत्वाध्यासे स्ति विशुद्धचित्परिणामाति- 
रिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्दलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेमितन्रत्वात। यानि प्रतिविशिष्टप्रकतिरसपरिणामलक्षणान्यजु- 
भागस्थानानि तानि सर्वाण्पपि न संति जीवस्य पुद्ठलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्य 
भतेमित्रत्मात्‌ । यानि फायवाडमनोबर्ग णापरिस्पंदलक्षणा नि योगस्थानानि तानि 
सर्वाण्पपि न संति जीवस्प पुद्ठलद्वव्यपरिणाममयत्वे सत्यजुभतेमिन्रत्वात्‌ । यानि 
प्रतिविशिष्टमक्नतिपरिणामलक्षणानि वन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य 
पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभतेमित्रयात्‌ | यानि स्वफलसंपाद नत्मथकर्मा- 
वस्थालक्षणान्युद्यस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्प पुद्वलद्रत्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमद्शन- 
लेश्याभव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारलक्षणानि मा्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति 
जीवस्य॒पुद्नलद्रत्यपरि णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्क्न ति- 


कालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि तानि सर्वाण्पपि न संतति जीवस्य 
पुद्दलद्रच्यपारि णाममयत्वे सत्यजुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि कपायबिपाकोद्र कलक्षणानि 





| १८। भिन्न भिन्न अ्कृतियोंके रसके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो अनुभागस्थान बे सर्व 
ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि० "०५ | ६६ | काय, वचन और सनोवर्गणाका कम्पन जिनका 
लक्षण है ऐसे जो योगस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि५----- । २० | भिन्न सिन्न 
अ्र्ृतियोंके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो वन्धस्थान थे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्‍्योंकि० 
8 । ९१ | अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्म-अवस्था जिनका लक्षण है ऐसे जो 
उद्यस्थान वे सर्वे ही जीवके नहीं हैं क्योंकि०**। २९ | गति, इन्द्रिय, काय, योग) बेद, कपाय, 
ज्ञान, संयम, द्शेन, लेश्या, भव्य, सम्यकत्व, संज्ञा और आहार जिनका लक्षण है ऐसे जो मार्ये- 
णास्थान वे सर्वे ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि० २३। भिन्न भिन्न प्रकृतियोंका अमुक मादा तक 
कालान्तरमें साथ रहना जिनका लक्षण है ऐसे जो स्थितिबन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं 
हैं क्योंकि०*““ २४ । कषायोंके विपाककी अतिशयता जिनका लक्षण है ऐसे जो संक्लेश- 
स्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि००---। २५ । कपायोंके विपाककी मन्‍्दता जिनका 
लक्षण है ऐसे जो विश्वुद्धिस्थान वे सर्वे ही जीवके नहीं हैं क्योंकि०“““-। २६ | चारिज- 
मोहके विपाककी क्रमशः निव्नत्ति जिनका लक्षण है ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सर्व ही जीवके 


नहीं हैं क्योंकि०**१२७। पर्याप्त एवं अपयाप्त ऐसे तादर- सूक्ष्म एकेद्रिन्य, दीन्द्रिय, त्ीन्द्रिय, चतु- 
१४ 


१०६ ++ समयसार -- [ भगवान श्री कुन्दकुन्द-कद्ठान 


संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि,न संति जीवस्य पुद्वलद्॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यजञु- 
भूतेमिन्रत्वात्‌ । यानि कपायविषाकालुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाष्यपि 
न संति जीबस्थ पुद्टलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यजुभूतेर्मित्रत्यात्‌। यानि चारित्र- 
मोहबिपाकक्रमनिवृच्िलक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नतात्‌ । यानि पयप्तापर्याप्तबादर- 
सह्ष्मैकेद्रियदीदरियत्रीं द्रियचतुरि द्वियसंस्पसंज्िपंचेंद्रियलक्षणानि_जीवस्थानानि तानि 
सर्वाण्पपि न संति जीवस्य पुद्ठलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्मिन्रत्वात ! 
यानि मिथ्यादष्टिसासादनसम्पस्दश्सिम्यग्मिथ्यच्टयसंयतसम्यम्दष्टिसंयतासंयतश्रमच- 
संयताप्रमचसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपका निवृत्तिबाद रसांपरायोपशमकक्ष पकप्न्‌ हम सां परा- 
योपशमकक्षपकोपशांतकपायक्षीणफपायसयोगफेवल्ययो गकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि 
तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुदूगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्र॒त्वात्‌ । 
# शालिनी # 

वर्णाद्या वा रागमोहादयों वा 

मिन्‍ना भावाः सबब एवास्य पुंसः । 

तेनैबांतस्तत््वतः पश्यतो5मी 

नो दृष्टाः स्युच्टमेक परं स्थात्‌ ॥ ३७ || 


जे 





रिन्द्रिय, संजी-असंज्ञी पंचेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जो जीवस्थान थे सर्व द्वी जीवके नहीं 
हैं. क्योंकि०"१ २८। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, 
संयतासंयत, प्रमष्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण--उपशमक तथा क्षपक, अनिवृत्तिबादर- 
सांपराय-उपशमक तथा क्षपक, सूक्ष्म सांपराय-नउपशमक तथा क्षपक, उपशान्तकपाय, 
क्षीणकपाय, सयोगफेबली और अयोगफेबली जिनका लक्षण है ऐसे जो गुणस्थान वे सर्व 
ही जीबके नहीं हैं क्‍योंकि बह पुद्लद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे 
भिन्न हैं । २६। ( इसप्रकार ये समस्त ही पुद्नलद्रव्यके परिणाममय भाव हैं; वे सब, जीवके 
नहीं हैं। जीव तो परमार्थसे चेतन्यशक्तिमात्र है। ) 
अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
अर्थेः--जो वर्शादिक अथवा सगमोद्दादिक भाव कह्दे ये सब दी इस पुरुष (आत्मा) 
से भिन्न हैं इसलिये अन्तहंष्टिति देसमेवालेको यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र एक सर्वेपिरि 
तस्व दी दिगाई देता दै--फ्रेवल एक चेतन्यभावस्वरूप अभेदरूप आत्मा द्वी दिखाई देता है। 


जैत शाक्षमाला ] “-- जीव अजीब अधिकार «- १०७ 


ननु वर्णादयों यद्यमी न संति जीवस्य तदा तन्त्ांतरे क्थ संत्तीति अ्न्ञाप्यंते 
इति चेतू-- 

ववहारेश हु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया 

गुणठांणंता भावा ण॒ हु केई शिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥ 

व्यवहारेण स्वेते लीवस्प भर्वति वर्णाद्याः । 
गुणस्थानांता भावा न तु केविन्रिथशयनयस्य ।| ४६ ॥ 

“हू हि व्यवहारमयकिल पर्यायाश्रितत्वाजीवस्य पुद्गलसंयोगवश्ादनादि- 
प्रसिद्धब॑धपर्यायश्य कुस भरक्तस्य कार्पा सिकवासस इवोपाधिक सावमवर्ल॑ब्योत्यवमानः 
परभाव॑ परस्य विदधाति | निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितल्वात्केतलस्प जीवस्य स्वाभाविक 

भावाथे:-- परमाथथनय अभेद ही है इसलिये इस दृष्टिसे देखनेपर भेद नहीं दिखाई 


देता; इस नयकी दृष्टिम पुरुष चेतन्यमात्र ही दिखाई देता है। इसलिये वे समस्त. ही बरणणौदिक 
तथा रागादिक भाव पुरुषसे भिन्न ही है। 


ये बसे लेकर गुरणस्थान पर्यत जो भाव हैं उनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना हो तो. 
गोम्मटसार आदि ग्रन्थोंसे जान लेना | २७ | 


अब शिष्य पूछता है कि--यदि यह वर्णादिक भाव जीवके नहीं हैं तो अन्य 


हैलन नी -आ 


सिद्धान्तग्रन्थोंमें ऐसा केसे कहा गया है कि “वे'जीवके है? ? उसका उत्तर गाथारूपमें कहते हैं:--- 
गाथा ५६ 

भ्रन्वयार्थे:--[ एते] यह [वर्णद्या: गुणस्थानांताः भावा:] वर्णंसे लेकर गुण- 
स्थानपर्यत जो भाव कहे गये वे [ व्यवहारेण तु ] व्यवहारनयसे तो [जीवस्थ भवंति ] 
जीवके हैं ( इसलिये सूत्रमें कहे गये हैं ), | तु | किन्तु [ निश्चयनयस्य ] निश्चयनयके 
सतभें [ केचितु न ] उनमेंसे कोई भी जीवके नहीं हैं । 

टीकाः--यहाँ, व्यवहारनय पर्योयाश्रित होनेसे, सफेद रुईसे बना हुआ वख्र जो कि 
कुसुम्बी (लाल ) रंगसे रँगा हुवा है ऐसे बल्धके औषाधिक भाव ( लाल रंग.) की भाँति, 
पुद्गलके संयोगवश अनादि कालसे जिसको बंधपयोय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके औपाधिक भाव 
(-बणोदिक ) का अवलस्बन लेकर ग्रवर्तेमान होता हुआ, ( चह व्यवहारतय ) दूसरेके भावकों 
दूसरेका कहता है; और निश्चयनय द्र॒व्याश्रित होनेसे, केवल एक जीवके स्वाभाविक भावका 
अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, दूसरेके भावको किंचित्‌मात्र भी दूसरेका नहीं कहता, 


वर्णादि गुणस्थानात भाव जु, जीवके व्यवहारसे । 
पर कोई भी ये भाव नहिं हैं, जीवके निश्चयवियें ।॥ ५६ |। 


श्ब्प ++ समयसार -- - [ भगवान श्रीकुन्दकुनद-कद्दान 


भावमवर्लब्योत्सवमानः परमभाय परस्य सर्वमेव प्रतिपेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णा- 
दयो मुणस्थानांता भावा जीवस्थ संति निश्रयेन तु न संतीति युक्ता प्रज्ञप्तिः! | 
कुतो जीवस्प वर्णादयों निभ्येन न संतीति-- 
एएहि य सम्बन्धो जहेव खीरोदयं मुणेदब्बो । 
ण॒ य हुंति तस्स ताणि दु उबओगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥ 
एतैथ सम्बन्धो यथेष क्षीरोद्क ज्ञातव्यः । 
न च भवंतति तस्य तानि तृपयोगगुणाधिको यस्मात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यथा खलु सलिरुमिश्रितस्प क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहरुक्षणे संबंधे 
सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलादथधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादस्नेरुष्ण- 
गुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावान्न निश्येन सलिलमस्ति | तथा वर्णादिपुद्ठल- 
द्रव्यपरिणाममिश्रितस्यास्पात्मनः पुदवलद्गव्येण सह परस्परावगाहरुक्षणे संबंधे सत्यपि 
लिपेव करता है। इसलिये वर्णन लेकर ग॒ुणस्थान पर्वत जो भाव हैं वे व्यवद्धाससयसे जीव हैं है। इसलिये वर्णते लेकर गुणरथान पर्यत जो भाव हैं थे व्यवद्वारनयसे जीवफे 
और निश्चयनयसे जीबके नहीं हैं ऐसा ( भगवानका स्याद्वादयुक्त ) कथन योग्य है। 
अब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्यों नहीं हैं ? इसका कारण 
कहिये | इसका उत्तर गाथारूपसे कहते हैं:-- 
गाथा ४७ 
भ्रस्ववार्थ:-- [ एतेः व सम्बन्ध: ] इन वर्शादिक भावोके साथ जीवका संबंध 
-[ क्षोरोदर्फ यथा एवं ] दूध झौर पानीका एकक्षेत्राधगाहरूप संयोगसम्बन्ध है ऐसा 
[ ज्ञातव्यः ] जानना [ च्‌ ] और [ तानि ] वे [ तस्य तु न भवंति ] उस जीवके 
नही हैं [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि जीव [ उपयोगगुणाधिक: ] उनसे उपयोगग्रुएसे श्रधिक है 
(-बह उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञात होता है ) । 
टोकाः--जैसे--जलमिश्रित दूधका, जलके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप संबंध द्वोने- 
पर भी; स्वलक्षणमूत दुग्धत्म-गुणके द्वारा व्याप्त दोनेसे दूध जलसे अधिकपनेसे प्रतीत होता 
है; इसलिये, लेसा अग्निका उष्णताऊँ साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है. येसा जलके साथ दूधका , 
सम्यन्ध न दोनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसप्रफार--बर्णादिक पुद्ठलद्रव्यके परिणामोंके 
साथ मिश्नित इस आत्माका पुद्लद्रव्यके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, 
सलक्तणमूत उपयोगगुणके इस च्याम् दोनेसे आत्मा सर्व द्त्योंसे अधिकपनेसे (परिपूर्ंपनेसे) 
इन भाउसे मंयंधर जीवका. पीर जलवत्‌ आनना । 
उपयोग गुणमे अधिक, तिमसे भाव कोड़ न जीवका ॥५७[ा 





जेन शास्त्रमाला ] - जीव अजीव अधिकार -- १०६ 


स्व॒लक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्र्येम्योधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादर्नेरुष्ण- 


गुणेनेव सह तादात्म्यरक्षणसम्बन्धाभावान्न निश्रयेन वर्णादिषुद्गलपरिणामाः सन्ति | 
कर्थ तहिं व्यवहारो5विरोधक इति चेत-- 


पंथे मुस्संत्त पस्सिदृश लोगा मणंति वबहारी । 
मुस्सदि एसो पंथों ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥॥५ ८॥ 
तह जीवे कम्माणं शोकम्माएं च पस्सिदु' वण्णं । 
जीवस्स एस वण्णो जिणेहि बबहारदो उत्तो ॥५६॥ 
गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य। 


सब्वे ववहारस्स य शिच्छयदण्ह् ववदिसिन्ति ॥६ ०॥ 
पथि मुष्यमाणं दृष्ठा छोका भणंति व्यवहारिणः । 
मुष्यते एवं पंथा न च पंथा मुष्यते कश्चित्‌ ॥ ४८ ॥ 
: तथा जीबे कर्मणां नोकर्मणां च॑ हृ्छ वर्णम्‌ । 
जीवस्येष वर्णो जिनैव्य॑बहारतः उक्तः ॥ ५९ ॥ 
गंधरसस्पशरूपाणि देहः संस्थानादयों ये च। 
सर्वे व्यवहारस्थ च निश्रयद्रशरों, व्यपदिशंति ।। ६० ॥ 


प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादाल्यस्वरूप संबंध है बेसा वर्णादिके 


साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये निश्चयसे वर्णीदिक पुहलपरिणाम आत्माके नहीं हैं। 
अब यहाँ प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो 


व्यवहारनय और निश्चयनयका विरोध आता 
है; अविरोध केसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर इश्टन्तह्वारा तीन गाथाओंमें. कहते हैं:-..- 
गाथा ४८-६० 


श्रन्वयार्थ:--- | पथि मुष्यमाणं ) जैसे मार्ममें जाते . हुये 


देखा लुटाते पंथमें को, 'पंथ ये लुटात है). 
जनगण कहे व्यवहारसे, नहिं पंथ को लुटात है ॥५८॥ 
त्यों वर्ण देखा जीवमें इन कर्म अरू नोकमंका ।. 
जिनवर कहे व्यवहारसे, “यह वर्ण है. इस जीवका? ॥४९॥ 
त्यों गंध, रस, रूप, स्पर्श, तन, संस्थान इ्त्यादिक सवें । 
: भ्रृतार्थदष्टा. पुरुषने, ,व्यवहारनयसे वर्णये ॥६०॥ 


व्यक्तिको लुटता 


सह 


११० «- समयसार -+ [ भगवान भ्रीकुन्दकुन्द-कद्दान 

यथा पथि प्रस्थितं कंचित्साथ मुध्यमाणमब्लोक्य तात्स्थ्याचदुपचारेण युष्यत 

एप पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेषि.न निश्चयतों विशिष्टाकाशदेशलक्षणः 
ह ओ 

करिचिदपि पंथा मुष्येव, तथा जीवे बंधपर्यायेणावस्थितकर्मणों नोकमेणों वा 

चर्णपुत्मेक्ष्य तात्स्थ्यातदुपचारेण जीवस्पैप वर्ण इंति व्यवह्वारतो5हद्देवानां प्रज्ञापनेपि 





हुआ [ हृष्दूवा ] देखकर *[ एपः पंथा ] यह मार्ग [ मुष्यते ] लछुटता है. इसप्रकार 
[ ब्यवहारिणः लोकाः ] व्यवहारीजन' [ भण्णति ] कहते हैं; किन्तु परमोर्थसे विचार 
किया जाये तो [“कब्चित्‌ पंथा ] कोई मार्ग तो [-न च/पुष्यते ] नहीं छुटता, मार्गेमें 
जाता हुप्ता+भनुष्प >ही .चुदता है; [>त्या ]-इंसीप्रकार [:जीवे'] जीवमें [ करूंणां 
नोफर्मणां थ ] कर्मोझा+श्लौर >नोकर्मोंका' [>वर्णम_] 3वर्ण [हृष्ट्वा ] देखकर 
तू ज्ञोवस्य ].जीवका; [- एपः वर्ण! ]।यह "वर्ण: है'+इसप्रकार [ज्िनेः ] शिनेन्द्रदेवने 
[ व्पवहारतः ] व्यवह्वार्से [:उक्तः] कहा-है | [ एवं 5] इसीप्रकार [ गंधरसस्पर्श- 
रुपाणि ] गंध, “रस, -स्पर्श, रूप, [नबेहः >संस्यानादयः ] देह, संस्थान झादि [ ये च॑ 
सर्ये ] जो सब हैं, [-व्यवहारस्य' ]वे , सव5व्यवहारसे [: निशचयरद्रप्टारः ] निश्चयके 
देशनेयाले [ स्यपरदिश्ति ]|बहते हैं । 


टोकाः--जैसे व्ययद्वारी जन, मार्गमें जाते हुए झिसी सार्थ ( संघ ) फो लुटता हुआ 

देखफर, संघकी मार्ग स्थिति दोनेसे उसका उपचार करके, ध्यद्र मार्ग लुटता है! ऐसा फट्दते 
हैं, तयापि निश्यसे देसा जाये तो, जो आऊाशऊे अमुक भागस्वरूप है. यह मार्ग तो छुछ 
नी छुटता। इसीप्रदा भगवान -अग्हन्तदेय, जीयमें यन्धपर्यायसे स्थितिको प्राप्त कर्म और 
मोफमरा यर्य देखफर, फर्म-नोकमफी जीयमें श्यिति दोनेसे उसका उपचार फरफे, 'जीवका 
गए यर् है! ऐसा स्यपद्ास्से प्रयट फरते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा दी शिसफा जमूत स्वभाव 
है. भोर को वपरपयोगगुर द्वारा अम्यद्रब्योमति अधिर दे ऐसे ल्ीवफा फोई भी ये नहीं 
दै। इसीपरार सैंथ। रस। स्पप्े) रूप; शरीर, संस्यान। संदसन) राग, देप, मोद) मत्यय, कर्म 

शोशमे, ये, बर्गण।रफ्यड, अध्यास्मस्पान, शनुभागरयान) योगरयान, घंधस्यान, उदयस्याग, 

मा्येटाए्पाग, श्पितिषंपस्पान। संस्त्रेशर्थान, विशुद्धिस्यान, संयमनज्यिस्थान, सीवरथान और 

सुशपान पद सप डी ( भार ) य्यपदारते झरहन्तसगवान लोफपओे पाले हैं, गधापि निशभ्रयगे, 

सर ही विगरा। अरे स्माद' है शोर जो उपपोगगुणरे द्ाारा जन्‍्यों शपिक दै ऐसे 


जैन शास्त्रमाला ] -- जीव अजीब अधिकार -. १११ 


न निश्चयतो नित्यमेवामूर्तेस््रभावस्पोपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कशथ्रिदपि वर्णोस्ति 
एवं गंधरसर्पशरूपशरीरसंस्थानसंहननरागठेपमोहप्रत्ययकर्म नो कर्म चर्म वर्ग णास्पर्ध- 
काध्यास्मस्थानानुभागस्थानयो गस्थानवंधस्थानोद यस्थानमार्ग णास्थान स्थितिबंधस्थान- 
संक्लेशस्थानविशुद्धि स्थानसं यमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतो 5है- 
देवानां प्रज्ञापेपषि निश्चयतों नित्यमेवामूर्तेस्वभावस्थोपयोगगुणेनाधिकरुप जीवस्थ 


श् 


सर्वाण्यपि न सन्ति तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ | 


कुतो जीवस्प वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तीति चेत-- 


जीवके वे सव नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावोंके और 


जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका 
अभाव है। 


भावाथे:--ये वर्णादिसे लेकर गुणस्थान पर्यत भाव सिद्धान्तमें 
व्यवहारनयसे कहे हैं; निश्चयनयसे वे जीवके नहीं हैं क्योंकि जीव तो परमार्थसे 
स्वरूप है । 


जीवके कहे हैं वे 
श्से उपयोग- 


यहाँ ऐसा जानना कि--पहले व्यवहारनयको असत्यार्थ कहा था सो वहाँ ऐसा न 
समभना कि वह सर्वेथा असत्यार्थ है, किन्तु कथथंचित्‌ असत्यार्थ जानना; क्योंकि जब एक 
द्रव्यकों भिन्न, पर्यायोंसे अभेदरूप, उसके असाधारण. गुणमात्रकों प्रधान 
तब परस्पर द्रव्योंका निमित्तनेमित्तिकभाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्यायें--वे सब गौण 
हो जाते हैं, वे एक अभेद्द्रव्यकी इृष्टिमें श्रतिभासित नहीं होते, इसलिये वे सब उस द्रव्यमें 
नहीं हैं इसप्रकार कथंचित्‌ निषेध किया जाता है। यदि उन भावोंको उस द्रव्यमें कहा जाये 
तो वह व्यवहारनयसे कहा जा सकता है । ऐसा नयविभाग है। ' | 


[न करके कहा जाता है 


यहाँ शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव 
सिद्धान्तमें जीवके कहे गये हैं सो व्यवहयारसे कह्दे गये हैं । यदि निमित्तनेमित्तिकआवकी दृष्टिसे 
देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित्‌ सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । भ्रदि सर्वथा असत्याथ ही 
कहा जाये तो सर्वे व्यवहारका लोप हो जायेगा और ऐसा 


प होनेसे परमार्थका सी लोप हो 
जायेगा । इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश स्थाह्मदरूप समझना ही सम्यकज्ञान है, और सर्वथा 
एकान्त वह मिथ्यात्व है । 


अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिके साथ जीवका ता 


चु >” दत्म्यल्नक्षण सम्बन्ध क्यों नहीं 
है १ उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:-- 


श्श्र «- समयसार ७ [ भगवान श्रीकुल्दकुन्द-कदान 
तत्य भवे जीवाएं संसारत्थाण होंति वण्णादी । 
संसारपप्॒क्काणं ण॒त्वि हु वण्णादओ केई ॥६१॥ 
तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवंति वर्णादयः । 
संसार्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केवित्‌ ॥६१॥ 
यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकलव्पाप्तिशत्य 
न भव॒ति तस्य तैः सह तादात्म्यरक्षण: सम्बन्ध: स्पात्‌ | ततः सर्वाखवप्यवस्थास 
चर्णाध्ात्मकलव्याप्तत्य_भवतों पर्णाद्ात्मकलव्याप्तिशून्यस्पामबरतथ॒पुद्गलस्य 
चर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्धः स्यात्‌ । संहारावस्थायां कर्थविद्वर्णा- 
चात्मकत्वग्याप्तत्प भवतो वर्णाधात्मकलन्याप्तिशूल्यस्याभब्रतश्रापि मोक्षावस्थायां 





गाया ३१ 

पस्वधाय:--[ वर्णादयः ] जो वर्णादिक हैं वे [ संसारस्थानां ] संसारमें 
स्थित [ जीवानां ] जीवोंके [ तन्न भवे ] उस संसारमें [ भवन्ति ] होते हैं 
भ्रौर [ संसार प्रमुक्तानां ] संसारसे मुक्त हुए जीवोंके [ खलु ] निश्चयसे [ बणदियः 
फेचित्‌ ] वर्णादिक कोई भी ( भाव ) [ न सन्ति ] नहीं हैं; ( इसलिये तादारम्पर्स॑वंध 
नही है ) । 

टीकाः--जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओंम यदू-आत्मकपनेसे अर्थात्‌ जिस- 
स्परूपपनसे व्याप्त हो और तद्‌ू-आत्मकपनेकी अथीन्‌ उस-स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित ने 
हो, उसका उनके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध होता है।( जो वस्तु सर्व अवस्याओर्में जिस 
आवपस्परुप हो और फ़िसी अवस्थामें उस भावस्यरूपताफ़ो न छोड़े, उस बखुका उन भावोंके 
साथ तादात्म्यमम्बन्ध होता है। ) इसलिये सभी अबस्थाओंमें जो चर्णादिस्थरूपतासे 
ज्याप्त दोता दे और बणीदिस्वरूपताकी व्याप्रिसे रहित नहीं दोता ऐसे पुदूगलका वर्णादिं- 
शफेडि रा उलाएन्यलक्षण सच्चन्य है; जीए यथपि संसार-अवस्यामें कर्यंचिय्‌ चर्शीदि- 
रमखूपतासे व्याप्त द्ोता है तया यर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रद्दित महीं होता तथापि मोचष- 
अग्स्थार्म जो सर्वबया यय्योदिस्वरूपताड़ी व्याप्तिसे रहित दोता है और यर्णादिस्वरूपतासे 


स्याप्त नहीं दोता ऐसे जीयका पण्ादि भावों के साथ किवी भो प्रकारसे तादास्म्यलक्षण संबंध 
नही है। 





मंमारी औीयके बर्ण आदिक, भाव हैं संमार में । 
मंसाग्से परिगृक्तके नहिं, माय को बर्णादिके ॥5 १॥ 


जन शासत्रमाला]) ... *- जीव अजीव अधिकार -- ११३ 


सर्वथा वर्णादात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्थ भवतों वर्णायात्मकलब्याप्ृस्पाभवतथ् जीवस्प 
वर्णादिमिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धी न कथंचनापि, स्यात्‌ । 


जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषथायम्‌--- 
जीवो चेव हि एदे सब्वे मावा त्ति मरणसे जदि हि। : 
जीवस्साजीवस्स य ण॒त्यि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥ 


जीवश्चेव होते सर्वे भाषा इति मन्यसे यदि हि। 
जीवस्याजीवस्थ च नास्ति विशेषस्तु ते कश्ित्‌ ॥|६२॥ 


यथा वर्णादयों भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावामिस्ताभिस्तामिश्य- 


भावार्थ:---द्रव्यकी सबे अवस्थाओं विपें द्रव्यमें जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावोंके 
साथ द्रव्यका तादात्म्यसम्बन्ध कहलाता है। पुदुलकी सर्व अवस्थाओं विपें पुद्नलमे वर्णादि 
भाव व्याप्त हैं इसलिये वर्णोदि भावोंके साथ पुद्लका तादात्म्यसम्बन्ध-है। संसारावस्था विें 
जीवमें वर्णादि भाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते हैं किन्तु मोक्ष-अवस्था बियें जीवमें बर्णीदि 


भाव सर्वथा नहीं हैं इसलिये जीवका वेणीदि भावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है यह बात 
न्यायप्राप्त है । 


अब; यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य 
है, तो उसमें यह दोष आता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


गाथा ६२ 


श्रन्वयार्थ:---वर्णा दिकके साथ जोवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि-हे 
मिथ्या अभिप्रायवाले ! [ यदि हिच ] यदि तुम [ इति मन्‍्यसे ] ऐसे मानोगे कि 
[ एते सर्वे भावा: ] यह वर्णादिक सर्वे भाव [ जीवः एव हि ] जीव हीं हैं [तु] तो 
[ ते ] तुम्हारे मतमें [| जीवस्थ च भ्रजोवस्थ |) जीव और अजीवका [ कश्वितु ] कोई 


[ विशेषः ] भेद [ नास्ति ] नहीं रहता । । 

ठीका:--जैसे वर्शादिक भाव, क्रमशः आविर्भाव ( प्रगट होना, उपजना ) और 
तिरोभाव ( छिप जाना; नाश हो जाना ) को प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा 
हलक लअ जनक कक 3 8. नुनुतत नल ामााााााााएएएशणशणणणणणणणणनणशरणणशणणाई 


ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कभी । 
तो जीव और अजीवमें कुछ, भेद तुझ रहता नहीं | ॥॥६२॥ 


है 


श्र 


११४ +- समयसार -- | भगवान भ्रीकुल्दकुन्द-कट्दान 


क्तिमिः पुद्वलद्रव्यमनुगच्छ॑तः पुद्ठलस्य वर्णादितादात्म्य॑ प्रथयंति, तथा वर्णादयो 
भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्तामिस्तामिव्य क्तिमि्जवमलुगब्लंतो 
जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयंतीति यस्याभिनिवेश! तस्य शेष्द्रव्यासाधारणस्य 
चर्णाधात्मकत्वस्प पुद्ठलरक्षणस्प ज्ञीवेन स्वीकरणाज्जीपपुद्ठलयोर विशेषत्रतक्तौ 
सत्यां पृद्लेम्यों मिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जोबाभावः | 
संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिनिवेशेष्ययमैव दोष/-- 
अह संसारत्याणं जीवाएं तुज्क होंति वण्णादी । 
तम्हा. संसारत्या जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पुमगल्द॒न्धं जीवों तहलक्खणेण मूढमदी । 
णिव्वाणमुबगदो विय जीवतं पुर्गलो पत्तो ॥३४॥ 





( अर्थोत्‌ पर्यौयोके द्वारा ) पुद्लद्रब्यके साथ ही साथ रहते हुये, पुद्टलका वर्णीदिके साथ 
तादात्प प्रसिद्ध करते हैं--विस्तारते हैं, इसीप्रकार वर्णाद्क भाव, क्रमणः आविर्भाव और 
तिरोभावको प्राप्त दवोती हुईं ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा जीवके साथ ही साथ रहते हे, 
जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य भ्रसिद्ध करते हैं।--ऐसा जिसका अभिप्राय है उसके मतर्मे, 
अन्य शेप द्॒व्योंसे असाधारण ऐसी बर्णौदिस्वरूपता--कि जो पुद्ठलद्रव्यका लक्षण है--उसका 
जीवके द्वारा अंगीकार किया जाता है. इसलिये, जीव-पुद्नलके अविशेषका प्रसंग आवा है। और 
ऐसा द्वोनेसे, पुटलोसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्र॒ब्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव द्वोता दे । 

भावार्च:---जैसे वर्णादिकभाव पुद्नलद्रब्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैं उसीप्रकार 
ज्ञीवके साथ तादास्म्यत्वरूप दो तो जीव-पुद्लमें कोई भी भेद न रहे और ऐसा होनेसे कीवका 
दी अभान्र द्वो जाये यद्द मद्वारोप आता है। हि 


अथ, “मात्र संसार-अवस्थामें ही जीबका वर्णीदिके साथ सादात्य है! इस अभिम्रायमें 
भी यद्दी दोष आता दै सो कहते हैं;-- 
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पर्णादि ईँ संसारी जीवके, योदिं मत तुप्त होय जो । 
संसारम्थित सब जीबगण, पाये तदा रूपित्वकों ॥६३॥ 
इस रीत पृद्ठल वो दि जीप्र, हे मूदमति | समचिद्धसे । 
भर मोधप्राप्त हुआ मि पृहलद्रत्य जीय बने अरे ॥६४॥ 


जैन शाखमाला ] “- जीव अनीव अधिकार «« ११४५ 
अथ संसारस्थानां जीवानां तब भवंति वर्णादयः । 
तस्मात्संसारस्था जीवा - रूपित्वमापत्नाः ॥६३॥ 
एवं पुद्गलद्गव्य॑ जीवस्तथालक्षणेन , मृहमते । 
.निर्वाणमुपगतो 5पि च जीवत्व॑पुद्गलः प्राप्तः ॥६४॥ 


यस्‍्य तु संसारावस्थायां जीवस्थ वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य 
तदानीं स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति | रूपित्वं च शेपद्रव्यासाधारण करय 
चिद्द्र्यस्य लक्षणमस्ति | ततो रूपित्वेन लक्ष्यमारणं यत्किचिड्रवति स जीवो भवति | 
50 जी और कक पक आक पक ६ 


गाथा ६३-६४ 


भ्रन्वयार्थे-- | श्रथ ] अथवा यदि [ तब ] तुम्हारा मत यह हो कि-- 
[ संसारस्थानां जोवानां ] संसारमें स्थित जीवोंके ही [ वर्णादयः ] वर्णादिक 
( तादात्म्यस्वरूपसे ) [ भवंति ] हैं, [ तस्मात्‌ ] तो इस कारणसे [ संस्तारस्थाः 
जोबाः | संसारमें स्थित जोब [ रूपित्वम्‌ श्रापन्ना: ] रूपित्वको प्राप्त हुये; [ एदं ] 
ऐसा होनेसे, [ तथालक्षणेन ] वैसा लक्षण ( श्रर्थात्‌ रूपित्वलक्षण ) तो पुद्गलद्वव्यका 
होनेसे, [ घृढमते ] हे मृढ़बुद्धि ! [ पुद्गलद्रव्यं ] उदुगलद्रव्य ही [जीवः] जीव कहलाया 
[ च॑ ] ओर (मात्र संसार-अवस्थामें ही नहीं किन्तु ) [ निर्वाणम्‌ उपगतः 


श्रपि ] निर्वाण प्राप्त होनेपर भी [ पुदंगलः ] एदृंगल ही [ जोवत्व॑ ] जीवत्वको 
| प्राप्तः ] प्राप्त हुआ ! ह 


टीका:--फिर, जिसका यह असिप्राय है कि--संसार-अवस्थामें जीबका वर्णादिभावोंके 
साथ तादाल्यसम्बन्ध है, उसके मतमें संसार-अवस्थाके समय वह जीव अवश्य रूपित्वको. 
भ्ाप्त होता है; और रूपित्व तो किसी द्रव्यका, शेष द्रव्योंसे असाधारण ऐसा लक्षण है । इस-. 
लिये रूपित्व ( लक्षण ) से लक्षित ( लक्ष्यरूप होता हुआ ? जो छुछ हो बही जीव है। 
रूपित्वसे लक्षित तो पुद्गलद्रव्य ही है। इसग्रकार उईगलद्रव्य ही स्वयं जीव है, किन्तु उसके 
अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है। ऐसा होनेपर, मोक्ष-अवस्थामें भी पुद्गलद्गव्य ही स्थय॑ 
जीव ( सिद्ध होता ) है, किन्तु उसके अंतिरिक्त अन्य कोई जीच ( सिद्ध होता ) नहीं; क्योंकि 
सदा अपने स्वलक्षणसे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओंमें हानि अथवा ह्वासको न आप्त 
होनेसे अनादि-अनन्त होता है। ऐसा होनेसे, उसके मृतमें भी ( संसार-अबस्थामें ही जीवका 
वर्णोदिके साथ तादात्म्य माननेवालेके मतमें भी ), पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न 
रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है। 


११६ «- समयसार -- __ [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कद्दान 


रुपिलेन ठक्ष्यमाण पुदुगलद्वव्यमेव मव॒ति । एवं पुद्गरद्गव्यमेद् स्वयं जीवो भवति) 
न पुनरितरः कतरोषि। तथा च सति मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्थ 
द्रव्यस्प सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुदुगलद्रव्यमेत्र स्वर जीबो 
भवति, न पुनरितरः कतरोपि | तथा च सवि वस्यापि पुदूगलेम्यों मिन्नस्थ जीवद्रव्य- 
स्पाभावाइवत्पेव जीवाभावः 
एबमेवत्‌ स्थितं यद्वर्णादयों भावा न जीव इति-- - 
एक्क च दोण्णि तिणिए य चत्तारि य पंच इन्दिया जीवा । 
बादरपज्जत्तिद[ पयडीदयो पामकम्मस्स ॥६५॥ 
एदेहि य णिव्वत्ता जीवद्चाणाउ करणभूदाहिं । 
पयडीहिं पुग्गलमइहिं ताहिं कह भण्णदे जीवों ॥६६॥ 
एक॑ वा ६ त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः । 
बादरपर्याप्तेतताः.. प्रकृतयो नामकर्मणः ॥६ ४॥। 
एतामिश्र निईंत्तानि जीवस्थानानि करणभूतामिः । 
प्रकृतिभि! पुदूगठमयीमिस्तामिः क््थ भण्यते जीबः ॥॥६६॥ 





आवार्च:--यदि ऐसा भागा जाप कि संसार-अवष्यामें जीचका चर्णादिके साथ 
सादाल्यसम्बन्ध है तो जीव मूर्विक हुआ; और मूर्तिकत्व तो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है; इसलिये 
पुदुगलद्वव्य द्वी जीवद्रन्य सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य नहीं रदां । 
और मोक्ष द्ोनेपर भी उन पुद्ललोंका ही मोक्ष हुआ; इसलिये मोछ्षमें भी पुदूगल द्वी जीव ठदरे) 
अन्य कोई यैतन्यरूप जीव नहीं रद्दा । इसप्रकार संसार तथा मोक्षमें पुदूगलसे भिन्न ऐसा कोई 
चैतन्यरूप जीवद्रब्य न रहनेसे जीवका द्वी अभाव होगया । इसलिये मात्र संसार-अवस्थाम 
दी बणोदि भाव जीवऊे है ऐसा माननेसे भी जीवका अभाव दी दोता है। 
इसप्रकार यद्द सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीय नहों हैँ, यह जब कद्दते दैं:-- 
गाथा ६४-६६ 
प्रस्यपार्य:--[ एक वा ] एकेन्द्रिय, [ हे ] द्वोन्द्रिय, [ त्रीणि थे ॥] 
जीव एक-दो-ग्रय-चार पंचेन्द्रिय, प्रादर, सूक्ष्म हैं । 
पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु नामकर्मकी प्रकृति है ॥६५॥ 
जो प्रक्वदि यह पृड़लमयी, वद्द करणसूप बने अरे ! 
उससे रचित ज्ीबधान जो हैं, छीर क्यों नद्दि कद्ाय ये ॥६६॥ 


जैन शाख्रमाला]_ -: :: ! - जीव अजीव अधिकार -- ११७ 


निश्यतः कर्मकरणयोरभिन्न॑ेत्वात्‌ यद्येन क्रियते तचदेवेति कृत, यथा 
कनकपत्रें कनकेन क्रियमा्ं कनकमेव न त्वन्थत्‌ तथा जीवस्थानानि बादरसक्ष्मेकेंद्रि- 
यदित्रिचतु:पंचेन्द्रियपर्याप्तांपर्याप्नाभिधानामिः.. पुद्दलमयी मिः नामकर्मप्रकृतिभिः 
क्रियमाणानि पुद्रल एवं न तु जीव! । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्वलमयत्व॑ चागमत्रपिद्ध 
दृश्यमानशरीरादिसृतेकार्यातुमेयं च । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्थापि 
पुद्र्मयनामकर्मप्रकृतिनिव॑चत्वे सति तद्व्यतिरेकाजीवस्थानैरेबोक्तानि । ततो न 
वर्णादयों जीव इति निश्चयपिद्वान्तः । | ह । 


त्रीन्द्रिय, | चत्वारि च्‌ ] चतुरिन्द्रिय, और [ पंचेन्द्रियाणि ] पंचेन्द्रिय, [ बादर- 
पर्याप्तेतरा: | बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ( जीवाः ] जीव तथा-यह 
[ नामकसंणः | नामकर्मकी [ प्रकृतयः ] प्रकृतियां हैं; [एताभिः च] इन [ प्रकृतिभिः ] 
प्रकृतियों | पुदुगलसयीणि: तामिः ] जो कि पुद्गलमयरूपसे प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा 
[ करणाभूताभिः ] करणस्वरूप होकर [ निव्‌ त्तानि ] रचित [ जोवस्थानानि ] 
जो जीवस्थान ( जीवसमास ) हैं वे [ जीवः । जीव [ कर्थ ] कंसे [ भण्यते | 
कहे जा सकते हैं ? ह 


टीकाः--निश्चयनयसे कर्म और करणकी अभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया जाता 
है (-होता है ) वह वही है--यह समझकर ( निश्चय करके ) जैसे सुबर्ण-पत्र सुबर्णसे किया 
जाता होनेसे सुबण ही है, अन्य कुछ नहीं है, इसीप्रकार जीवस्थान बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, 
हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्योप्त,, अपयोप नामक पुह्लसयी नामकर्मकी 
प्रकृतियोंसे किये जाते होनेसे पुल ही हैं, जीव नहीं हैं।और नामकर्मकी अकृतियोंकी 
पुद्रलमयता तो आगमसे प्रसिद्ध है तथा अनुमानसे भी जानी जा सकती है क्योंकि प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाले शरीर आदि जो मूर्तिक भाव हैं वे क्मग्रकृतियोंके कार्य हैं. इसलिये कर्म- 
प्रकृतियाँ पुद्डलमय हैं ऐसा अनुमान हो सकता है। 


इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पशे, रूप, शरीर, संस्थान और संहनन भी पुद्ल्‍लमय - नाम- 
ल्‍ 5 ७अ. पट होनेसे पुद्टलसे जि स्ः ३०4 रत 
कर्मकी भ्रकृतियोंके द्वारा रचित हे # गत अभिन्न हैं; इसलिये, मात्र जीवस्थानोंको 
पुद्लमय कहनेपर, इन सबको भी पुद्ललमय ही कथित समभना चाहिये । 


हक ० पे ह नेश्चयनयका 5 
इसलिये वर्णीदिक जीव नहीं हैं यह निश सिद्धान्त है । 


श्र +- समयसार -- [ भगवान भीकुर्दकुन्द-कद्ठान 


( उपजाति ) 
निर्व॑त्यते ्रेन यदत्र किंचित 
तदेव तत्त्यान्न कर्थचनान्यत्‌ । 
रुक्मेण. निरईचमिद्मापिकोशश 
परयंति रुक्मं न कथंचनासिम्‌ ॥[३८॥ 
( उपजाति ) 
वर्णादिसामग्यमिंद॑. विद्द॑तु 
निर्माणमेकस्प हि पुदुूगरस्प | 
तवो5स्ल्िदं पुदूगल एवं नात्मा 
यतः स॑ विज्ञानघनस्ततो उन्यः ॥३९॥ 
शेपमन्यद्वघबद्धारमात्रमू-- 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव। 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदों उत्ता ॥६७॥ 


पर्याप्तापर्याप्ता ये छक्ष्मा बादराश्र ये चेष । 


देदस्प जीवसंज्ञाः यत्ने ब्यवद्वारतः उक्ता३ ॥$७॥ 


“7 प्ददती अर्वफा फलरुप फाव्य फछी की. इसी अयका फलशरूप काव्य फद्दते है: 
प्रप:--जिस बसतुसे जो साय बने, यद भाव यद्द बसु दी है, किसी भी प्रकार अन्य 
बसु नए) है; जैसे जगतमें स्वर्णनिर्भित म्पयानफो लोग स्वर्ण द्वी देखते दे, ( उसे ) किसीम्रकास्से 
शज़यार नदी देखे । 
भावाप:--पर्णादि पुदल-रचित हैं इसलिये ये पुट्ल दी एैँ, जीय नहीं ।३८। 
झय दूसरा पत्नश पहनते दिः-- 
घर्ष:--अद्दो शानी जनों! ये यर्णसे लेकर गुणस्यानपर्यत भाय हैं उन समरतको 
एड पुडाफी रखण जानो; इसलिये यद भाष पुदुगत दो दो) आत्मा न दों। ययोकि आत्मा 
सो विशागपन दै। शानडा पुज दै इसलिये यद्द इन पर्णारिफ भाषोमि अन्य दो है ३१४ 
अप, पद पहते हैं कि इस शानपन आस्माऊे अतिरिक्त जो पुद्ध है उसे जीय फएना सो 
शप धयपद्दार शाप दैः-- 





5 गाषा ६७ 
प्रग्ययार्भ:--[ थे ] जो [ पर्यात्रापयप्ताः ] पर्यात्त, घपर्याप्न [ गुध्मार 


पर्माण भनपर्याप्त जो. दे सम झट शदर सभी । 
व्ययधारते बड़ी ज्वीएमंदा, देदफों जान महरीं ॥६७॥ 


जैन शासत्रमाला ] --जीव अजीव अधिकार -- ११६ 


यत्किल बादरसह््मेकेन्द्रियद्वि त्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्या ध्ापर्याप्ता इति शरीरस्प 
संज्ञा) सूत्रे जीवसंज्ञास्वेनोक्ताः अप्रयोजनाथ; परप्रसिद्धथा घृतघटवद्'यवहारः । यथा 
हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धेकश्वतकु भस्य तद्वितरकु भानभिज्षस्थ प्रवोधनाय यो5यं 
ब्तकु भः स सृण्मयों न घृतमय इति तस्रसिद्धया कुभे घतकु भव्यवहार!, तथास्या- 
ज्ञानिनो लोकस्यासंसासप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योय॑ 
वर्णादिमान्‌ जीव: स ज्ञानमयों न वर्णादिमय इति तत्रसिद्धया जीवे वर्णादिमद्रयव- 
हारः । ह ्््ि 
ह ( अनुष्ठुम ) ॥ 
धतकुम्मामिधाने5पि कुम्मो घ्ृतमयों न चेत | 
जीवो वर्णादिमजीवजल्पने5पि न तन्‍्मयः ॥४०।॥ | 


बादराः च ] सूक्ष्म और बादर आदि [ यरेच एवं ] जितनी. [ देहस्य ] देहको 
[ जीवसंज्ञाः ] जीवसंज्ञा कही हैं वे सब [ सूत्र ] सूत्रमें [ व्यवहारत: ]. व्यवहा रसे 
[ उक्ताः -] कही हैं । | 9 जे 
टीकाः--बाइर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पाप, 
अपयोप्त--इन शरीरकी संज्ञाओंको ( नामोंको ) सूत्रमें जीवसंज्ञारूपसे कहा है, वह, परकी 
प्रसिद्धिके कारण, “वीके घड़े! की भाँति व्यवहार है--कि जो व्यवहार अगप्रयोजनारथ है ( अथीत्‌ 
उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है ) | इसी बातको स्पष्ट कहते हैं:--.. ह है 
जेसे किसी पुरुषको जन्मसे लेकर मात्र “घीका घड़ा? ही प्रसिद्ध (ज्ञात) हो, उसके 
अतिरिक्त वह दूसरे घड़ेको न जानता हो, उसे सममानेके लिये “जो यह “बीका घड़ा? है 
सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं” इसप्रकार ( सममानेवालेके द्वारा ) घड़ेमें घीके घड़ेका व्यवहार 
किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको “वीका घड़ा? ही प्रसिद्ध ( ज्ञात ) है; इसीप्रकार इस-भज्ञानी 
लोकको अनादि संसारसे लेकर “अशुद्ध जीच' ही असिद्ध ( ज्ञात ) है, वह शुद्ध ज़ीवको नहीं 
जानता, उसे समभानेके लिये (-शुद्ध जीवका ज्ञान करानेके लिये ) “जो यह 'बर्णादिमान 
जीव! है सो ज्ञानमय है, बरशोदिमिय नहीं? इसमप्रकार ( सूब्रमें ) जीवसें वर्णीदिमानपनेका 
व्यवहार किया गया है, क्‍योंकि उस अज्ञानी लोकको 'वर्णीदिमान जीवः ही असिद्ध 
(ज्ञात ) है। ु 
अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
श्रथं:--यदि 'घीका घड़ा? ऐसा कहनेपर भी घड़ा है वह घीमय 
मय ही है ), तो इसीग्रकार “वर्णादिमान्‌ जीव” ऐसा कहनेपर भी 
है (-ज्ञानघन ही है )। 


नहीं है (-मिट्टी 
जीव है वह चर्णादिमय नहीं 


१२० +- समयसार »- [ भगवान श्री कुम्दकुर्द-कद्दान 
एठदपि स्थितमेव यद्रागादयों भावा न जीव्रा इति-- 
मोहणकममस्सुदया दु वश्णिया जे इमे ग्रुणट्वाणा । 
ते कह हप॑ति जीवा जे शिच्चमचेदणा उत्ता ॥८ 
मोहनकर्मण उदयाच वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि । 
तानि कथ भर्वंति जीवा यान्रि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥$८॥ 


मिथ्याद्टयादीनि मुणस्थानानि हि पौद्नलिकमोहकर्मप्रक्ृतिविषाकपूवेकत्वे / 
सति नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वकका यवा यवा 
एबेति स्पायेन पुदूगठ एवं न तु जीव१ ) गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्व॑ चागमाच्येतन्य- 





भावार्थ:--घीसे भरे हुए घड़ेको व्यवहारसे “वीका घड़ा! कहा जाता है. तथापि 
सिश्वयसे घड़ा घी-स्वरूप नहीं है; घी घी-स्वरूप है, घड़ा मिद्टी-स्वरूप है; इसीप्रकार वर्ण 
पर्याप्ति; इन्द्रियों इत्यादिके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सस्बन्धवाले जीवको सूत्रमें व्यवहास्से 
“वंचेन्द्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीब, देव ज्ञीव, मनुष्य ज्ीब” इत्यादि कहा गया है 
तथापि निश्चयसे जीव उस-स्वरूप नहीं है; वर्ण, पर्योप्ति, इन्द्रियाँ इत्यादि पुदूगलस्वरूप हैं, जीव 
झानस्वरूप है। ४० । 
अब कहते हैं कि ( जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं हैं यह सिद्ध हुआ उसीम्रकार ) यद्द 
भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीय नहीं हैं:-- 


गाया ६८ 

झ्रन्वयापें:--[ यानि इसमानि ] जो यह [ गुृणस्थानाति ] ग्रुणस्थान हैं वे 
[ मोहनफर्मंणः उदयात्‌ तु ] मोहकर्मके उदयसे होते हैं [ बरथितानि ] ऐसा ( सर्वज्ञके 
झागम्म ) वरणुत किया गया है; [ तानि ] वे [ जोवाः ] जोद [ फष ] फंसे 
( भवंति ] हो सकते हैं [ पानि ] कि जो [ नित्य ] सदा [ भ्रवेतनाति ] प्रचेतन 
[ बक्तानि ] फहे गये हैं ? 

दोका;--ये मिथ्यादष्टि आदि गुण॒स्थान पीठ्नलिक मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूर्यक 
दोते दोनेसे, सदा दो अचेतन दोनेसे, फारण जैसा दी कार्य होता है ऐसा समककर (सममकरः 
निञ्रय फए ) जी पृथक द्वोनेबाले जो जी, थे जो दी होते हैं इसी न्यायसे, ये पुटल दी टैं--जीव 


मोदनकरमके उदयसे, गुणस्थान जो ये बर्णये । 
पे क्‍यों बने आत्मा, निरंतर जो सच्चेतन मिन कहे १ ॥६८॥ 


जैन शाप्ष पाला ] -- जीव अजीव अधिकार -- १२१ 


स्व॒भावव्याप्स्पात्मनो तिरिक्तत्वेत विवेचके! स्वयम॒पलभ्यमानत्वाच पसाध्यम्‌ । 
एवं. रागहेपमोहप्रत्ययकर्म नोकर्मवर्गवर्गंणास्पध का ध्यात्मस्थानानुभागस्थानयी ग- 
स्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्ग णास्थानस्थितिवंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसं यम- 
लब्धिस्थानान्यपि पुठ्ठलकमपूवकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुद्ल एवं न तु जीव 
इति स्वयमायातम्‌ । ततो रागादयों भावा न जीव इति सिद्धम्‌ । 
वर्हि को जीव इति चेतू-- 
( अनुष्ठुमू ) 
अनाधनंतमचरल स्वसंवेधमिद॑ स्फुटस्‌ । 
जीव! स्वयं तु चेतन्यमुच्चेश्क्चकायते ॥४१॥ 


नहीं । और गुशस्थानोंका सदा ही अचेतनत्व तो आगमसे सिद्ध होता है तथा चेतन्यस्वभावसे 
व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे गुणस्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हैं. इस- 
लिये भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है। 


इसीप्रकार राग, हेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोक्स, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, 
अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उद्यस्थान, भार्गणास्थान, स्थितिवंधस्थान, संक्लेशस्थान, 
विशुद्धिस्थान और संयमलब्धिस्थान भी पुदूगलकमपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, 
पुद्नल ही हैं--जीव नहीं ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया । इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव 
जीव नहीं हैं । 
भावा्े:---शुद्धद्र॒व्यार्थिक नयकी दृष्टिम चेतन्‍्य अभेद है और उसके परिणास भी 
स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान-दर्शन हैं। परनिमित्तसे होनेवाले चेतन्यके विकार; यद्यपि चैतन्य जैसे 
दिखाई देते हैं. तथापि, चेतन्यकी सर्वे अवस्थाओंमें व्यापक न होनेसे चेतन्यशून्य हैं--जड़ हैं । 
और आगममें सी उन्हें अचेतन कहा है। भेदज्ञानी भी उन्हें चेतन्यसे भिन्नरूप अनुभव करते हैं 
इसलिये भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं । 
प्रशन:--यदि वे चेतन नहीं हैं तो क्या हैं ? वे पुद्लल हैं या कुछ और ९ 
उत्तर:--बवे पुद्ललकर्मपूर्वक होते हैं इसलिये वे निश्चयसे पुद्टल ही हैं क्योंकि कारण 
जैसा ही कार्य होता है| ह ।॒ 
इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्टलकर्मके उद्यके निमित्तसे होनेवाले चेतन्यके विकार 
भी जीव नहीं, पुद्लल है । 


अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव कौन है ९ 
उसके उत्तररूप श्लोक कहते हैं:-- 
१६ 


श्श् +- समयसार ---_[ भगवान श्री कुम्दकुस्द-क द्वान 
( शादू'लविक्रीडित ) 


वर्णाये; सहितस्तथा विरहितों देधास्त्यज्ीबो यतो 
नामूर्तत्व्रपास्प पश्यति जगजीवस्प तत्व॑ ततः। 





प्र्थ:--जो अनादि" है, अनन्तर है, अचल३ है, स्वसंवे्र* है और प्रगट"है--ऐसा 
जो यह चैतन्य अत्यन्त चकचकित--प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। 


च् 
भावाथं:--बर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं हैं किन्तु जैसा ऊपर कह्दा वैसा 
देतन्य भाव ही जीव है ४१ 


अब, काव्य द्वारा यह सममाते हैं कि चेतनत्व ही जीवका योग्य लक्षण है- 
प्रथे:--अज्ीब दो प्रकारके हैं-वर्शादिसहित और वर्णादिरहित; इसलिये अमूर्तत्वका 
आश्रय लेकर भी ( अथोव्‌ अमू्तत्वको जीवका लक्षण मानकर भी ) जीवके यथार्थ स्ररूपको 
जगवू नहीं देख सकता;--इसप्रकार परीक्षा करके भेदज्ञानी पुरुषोंने अव्याप्ति और अतिव्याप्त 
दूपणेंसे रहित चेतनत्वको जीवका लक्षण कहा है बह योग्य है। बह चेतन्यलक्षण प्रगट 
है, उसने जीवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट किया है और बह अचल ह--चलाचलता 
रहित, सद्दा विद्यमान है।जगव्‌ उसीका अवलम्बन करो ! ( उससे यथार्थ जीयका प्रदण 
होता दै। ) 
भावाषें:--निश्चसे वर्णादिभाव--वर्णादिभावों में रागादिभाव अन्तर्ददित हैं--जीवरमें 
कभी व्याप्त नहीं दोते इसलिये थे निश्चयते जीवके लक्षण हैं ही नहीं; उन्हें व्यवह्मरसे 
जीवका लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोप आता है क्योंकि सिद्ध जीवोंमें थे भाव 
ज्यवद्वास्से भी व्याप्त नहीं होते। इसलिये वर्णादिभावषोंका आश्रय लेनेसे जीवका ययार्थस्वरूप 
जाना दी नदी जाता । 
यथ्पि अमूतस्थ सर्व जोबोमें ध्याप्त है तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर अति- 
व्याप्ति नामक दोष आता है, फारण कि पांच अजीय द्रब्योमेंसे एक पुद्ठलद््॒यके अतिरिक्त धर्म, 
अप; आफाश, फाल--ये चार द्रन्य अमूर्त द्वोनेसे, अमूर्तत्य जीयमें व्यापता है बेसे द्वी चार 
अजीय द्र॒ब्योमें भी ध्यापता है; इसप्रकार अतिव्यात्ति दोप आता है। इसलिये अमूर्तत्यका 
आश्रय लेनेसे मी लीवफा ययार्य स्वरूप --7--.. आय ययार्य स्वरूप प्रदण नदी दोता है। 
है प्र्षा4 विगी बाल उत्वन्न नहीं हुप्ा। २ पर्षाद दिखी काल जिसका विनाश महीं । 


३ पर्षाद जो कमी धहरवपनेसे पस्परुप--पसावस्त-नहों होता । ४ प्र्धाद जो रवय॑ प्रपने झ्ापते ही 
जाता जाता है। २ प्रपोद छत टुप्रा मद्दी । 


जैन शाख्रमाला].. .. +- जीव भजीव अधिकार -- १्श३ 


इत्यालोच्य विवेचके! समुचित नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्त - व्यंजितजीवतत्तमचर्क चेतन्यमालंब्यताम ॥४ ३२॥ 
( वसन्ततिलका ) 
जीवादजीवमिति लक्षणतों विभिन्न 
ज्ञानी जनोज्चुभवति स्वयप्रन्नसंतम्‌ । 
अज्ञानिनों निरवधिप्रविजम्भितो&यं 
मोहस्तु तत्कथमही बत नानटीति ॥४३॥ 
नानट्यतां तथापि--- 


( वसन्ततिलका ) 
अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्य 
वर्णादिमान्नदटति पुद्दलः एवं नान्‍्यः । 
रागादिपुद्गलविकार विरुद्धशुद्ध- 
चैतन्यधातुमयमूर्तिरय॑ च जीव ॥४४॥ 





चैतन्यलक्षण सर्च जीवों व्यापता होनेसे अव्याप्तिदोषसे रहिंत है, और जीवके 
अतिरिक्त किसी अन्य द्वव्यम व्यापता न होनेसे अतिव्याप्तिदोषसे रहित है; और बह प्रगट है; 
इसलिये उसीका आश्रय ग्रहण करनेसे जीवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण हो सकता है। ४२। 


अब, “जब कि ऐसे लक्षएसे जीव प्रगट है तब भी अज्ञानी जनोंको उसका अज्ञान 
क्यों रहता है ९?---इसप्रकार आचायेदेव आश्चर्य तथा खेद प्रगट करते हैं:-.. 
श्रथे:---यों पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण जीवसे अजीव भिन्न है उसे ( अजीवको ) 
अपने आप ही (-स्व॒तंत्रपने, जीवसे सिन्नपने ) विलसित होता हुआ--परिणमित होता हुआ 
ज्ञानीजन अनुभव करतें हैं, तथापि अज्ञानीको असयौदरूपसे फेला हुआ यह मोह ( अर्थात्‌ 
स्वपरके एकत्वकी आन्ति ) क्‍यों नाचता है--यह हमें महा आश्चरय और खेद है !। ४३॥ 
अब पुनः मोहका अतिषेघ करते हुए कहते हैं कि ध्यदि मोह नाचता है तो नाचो ९ 
तथापि ऐसा ही है? 
श्रथें:--इस अनादिकालीन सहा ,अविवेकके नाटक अथवा नाचमे वर्णादिमान 
: पुद्ल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं; .( अभेद ज्ञानमें पुदूगल ही अनेक प्रकारका दिखाई देता 


है, जीव अनेकप्रकारका नहीं। है; ) और यह जीव तो रागादिक पुद्गलबिकारोंसे विलक्षण, शुद्ध 
चैतन्यघातुमय मूर्ति है। 


ज्श्घ्रछ - >#--समयसार .-- [ भगवान श्रौहन्दकुद-कहद्दान 
लक हि 


कह 5 हो (किन्ता), ५.५ 5: 
७ -, /इल्थ. ज्ञानक्रकचकलनापाटर्न , नादपित्या 
जीवाजीबी स्फुटविघटन नेत्र यावत्मयाता। 
विश्व व्याप्य प्रसमविकसद्थक्त विन्मात्रशकक्‍्त्या- 
ज्ञातुद्॒ब्य॑ स्रयमतिरसाचावदुच्चैथकारे ॥४४॥ 
इति ज्लीवाजीदी पृथग्पूत्या निष्कांती।.. #... 


भावायें:--शांगादिक_चिद्विकारको (-चैत॑न्यविकारोंको ) देखकर ऐसा भ्रम नह्दीं 
करना कि ये भी चैतन्य ही हैं, क्‍योंकि चैतन्यकी सर्व अंवस्थाओंमें ध्याप्त हों तो चैतन्यके 
कहलायें। रागादि विकार सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते-मोक्षअवस्थामें उनका अभाव 
है। और उनका अतुभव भी आकुलतामय दुःखरूप: है.। इसलिये ये चेतन नहीं। जड़ हैं। 
चैतन्यका अनुभव निराकुल है; वद्दी जीवका स्वभाव दै ऐसा जानना (४४। 
अब, भेदज्ञानकी भ्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाताद्रज्य स्वयं प्रगट होता है. इसप्रकार कलशर्म 
महिमा प्रगट करके अधिकार पूरण करते 
प्र्थ:--इसप्रकार ज्ञानरूपी फरवतका जो बारम्बार अभ्यास है उसे नचाकर जहाँ 
जीव और अजीब दोनों प्रगटरूपसे अलग नहीं हुए, बहाँ तो ज्ञाताद्॒ब्य, भत्यन्त विकासरूप 
होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्रशक्तिसे विश्वकों व्याप्त करके; अपने आप ही अतिवेगसे उम्रतया 
अथोत्‌ आत्यंतिकरूपसे प्रकाशित हो उठा। 
भावाय;--इस कलशका आशय दो प्रकारका हैः-- 
उपशेक्त ज्ञानका अभ्यास करे करते जहाँ जीव और अजीब दोनों स्पष्ट भिन्न समममें 
आये कि तत्काल ही आत्माका निर्विकल्प अनुभव हुआ--सम्यग्दशेन हुआ । ( सम्यम्दष्ट 
आत्मा शरुतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोंको संक्तेपसे अथवा विस्वास्से जानता है और निश्चयसे 
विश्वको भरत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है; इसलिये यह कहा है कि बह विश्वको जानता है। ) 
णक़ आशय तो इसप्रकार है। 7 
दूसरा आशय इसप्रकारसे हैः--जीव-अजीबका अनादिकालीन संयोग केवल अलग 
होनेसे पूष अथीत्‌ जीबका मोक्ष होनेसे पूरे, भेदज्ञानके साते भाते अमुक दशा होतेपर निर्वि- 
कल्प धार जमी--जिसमें केबल आत्माका अनुभव रहा; और बह श्रेणि अत्यन्त वेगसे आगे 
बढ़ते चढ़ुते फेचलज्ञान भगढ हुआ। और फिर जअघातियाकर्मोंका' नाश होनेपर जीवद्रष्य 
अजीवसे केवल भिन्न हुवा | जीच-अजीवके भिन्न होनेकी यह रीति है ।४५॥ 


दोकाए---इसप्रकार जीव और जजीव अलग अलग होकर ( रंगभूमिमसे ) बाहर 
निकल गये | 
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अथ जीवाजीवाबेव कर्तकर्मवेषेण प्रविशतः | 
( मंदाक्रांता ) 
एकः कर्ता चिदृहमिह में कर्म कोपादयोंठमी 
इत्यश्ञानां शमयदभितः कहकर्मप्रवृत्तिम्‌ । 
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीर 
साक्षाल्वुवेल्विर॒पभिषरथद्व्यनिर्भास विखम्‌ ॥४६॥ 
दोहा--कत्तौकर्मविभावकू', मेटि ज्ञानमयय होय, 
कर्म नाशि शिवमें बसे, तिदे नमू', मद खोय | 
प्रथम टीकाकार कहते हैं. कि 'अब जीव-अजीव ही एक कर्तोकर्मेके वेपमें- प्रवेश करते 
हैं। जैसे दो पुरुष पररपर कोई एक स्वॉग करके नृत्यक्े अखाड़ेमें अवेश करें उसीभ्रकार जीव- 


अजीव दोनों एक कतौक्मका स्वॉग करके प्रवेश करते हैं इसप्रकार यहाँ टीकाकारने 
अलंकार किया है। 


ध्ध्स्स्फ्फचम्ाभग्छा चर, 


अब पहले, उस स्वॉमको ज्ञान यथार्थ जान लेता है उस ज्ञानकी महिमाका काव्य 
कहते हैं:-- 

प्रयं:--/इस लोकमें मैं चेतन्यस्वरूप आत्मा तो एक कतोी हूँ और यह क्रोधादि भाव 
मेरे कर्म हैं? ऐसी अज्ञानियोंके जो कर्तोकर्मकी प्रवृत्ति है उसे सब ओरसे शमन करती हुई 
(-मिटाती हुई ) ज्ञानज्योति स्कुरायमान होती है । वह ज्ञान-ज्योति परम उदात्त है अर्थात्‌ 
किसीके आधीन नहीं है, अत्यन्त धीर है अथोन्‌ किसी भी अकारसे आकुलतारूप नहीं है और 
परकी सहायताके बिना मिन्न भिन्न द्रव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है इसलिये वह 
समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करती दै--अत्यक्ष जानती है । 


भावार्ष:--ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह, - परद्रव्य तथा परभावोंके कर्दृत्वरूप 
अज्षानको दूर करके, स्वयं प्रगट पकाशमान द्वोता है ।४६। 


जैन शाखमाला ] «> कर्ताकर्म अधिकार ७७ 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्नपि। क्‍ 
अण्णाणी तावदु सो कोहाइस वह़दे जीवों ॥६६॥ 
कोहाइसु वष्ट'तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी । 
जीवस्सेवे बंधो भणिदों खत सब्बदरिसीहिं ॥७०॥ 


यावन्न वैति विशेषांतरं त्वात्मास्रवयोहयोरपि । 
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिष वर्तते जीवः॥ ६९॥ 
क्रोधादिषु वर्तमानस्प तस्य कर्मणः संचयो भवति | 


जीवस्पैवं बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिपि! |७० ॥ 
यथायमात्मा तादास्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद मेद्मपश्यत्नविशक- 


१२७ 


... ल शववक बह बीव मात आय रलल्ननननन जवतक यह जीव आख्रवके और आत्माके विशेषको ( अन्तरको ) नहीं जाने 
तवतक वह अज्ञानी रहता हुआ, आज़वोंमें स्वयं लीन होता हुआ, कर्मोका बन्ध करता है यह 
गाथा द्वारा कहते हैं:-- 
गाथा ६९--७० 

श्रस्वयार्थ:--][ जीव: ] 
दयोः श्रपि तु ] आ्रात्मा और आख 
भेदको [ न वेत्ति ] नहीं जानता 
अज्ञानी रहता हुआ [ क्रोधादिषु ] 
[ क्रोधादिषु ] क्रोधादिकमें [ चत॑ं 


जीव [ यावत्‌ 4 जबतक [ श्रात्मात्रवयो: 
व--इन दोनोंके [ विशेषान्तरं | अन्तर और 
[ तावत्‌ ] तबतक [ सः ] वह [ शभ्रज्ञानी है| 
क्रोधादिक आमख़वोंमें [ वतेते | प्रवततता है; 
नानस्य तस्य | प्रवर्तमान उसके [ कर्मणः ] 


होता है। | खलु, ] वास्तवमें [ एवं. 
इसश्रकार [. जीवस्थ ] जीवके [ बंधः 


[ भणितः ] कहा है । 
टीका:--जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध दे ऐसे आत्मा और ज्ञाससें 

रे आत्म आश्रवका जहाँ तक, भेद जीव जाने नहीं । 

क्रोधादिमें स्थिति होय है, अज्ञानि ऐसे जीवकी ॥॥६९॥ 

जीव वर्तेता क्रोधादिमें, तव करम संचय होय है । 

सर्वश्ने निश्चय कहा, यों बन्ध होता जीवके ॥७०।| 


श्य्द -- समयसार -- [ भगवान श्रौकुन्दकुल्द-कद्दात 


मात्मतया झने बे तर वर्तमानश्र ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वैनाप्रतिपिद्धलाआनाति, 
तथा संयोगसिद्धसंबंधयोरप्पात्मकरोधाधास्रयोः स्वयमज्ञनेन विशेषमजातन 
याव्दूमेदं न पश्यति तावदशंकमात्मतया ऋादी बर्तते तत्र वर्तमानथ क्रोधादि- 
क्रियाणां परमावभूवत्वाततिपिद्धत्वेषि स्वमावभूतत्वाध्यासात्कुष्यति रज्यते सुह्यति 
चेति । तद॒त्र योयमात्मा स्वयमज्ञानमत्ने ज्ञानमवनमात्रसदजोदासीनावस्थात्यागेन 
च्याग्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यचु ज्ञानमबनव्याप्रियमाणत्वेस्यो मिन्‍्नें क्रिय- 





विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होनेसे उनके भेदको ( प्रथकत्वको ) न देखता हुआ, 
निःशंकतया ज्ञानमें आत्मपनेसे श्रवर्तता है, और वहाँ ( ज्ञानमें आत्मपनेसे ) श्रवर्तता हुआ 
वह, क्षानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निपेघ नहीं किया गया है इसलिये, जानता है--जानने- 
रुपमें परिणमित होता है, इसीग्रकार जवतक यह्‌ आत्मा; जिन्हें संयोगसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे 
आत्मा और क्रोधादि आज्॒वोंमें भी अपने अज्ञानभावसे, विशेष न जानता हुआ उनके भेदको 
नहीं देखता तबतक निःशंकतया क्रोधादिमें अपनेपनेसे अवर्तता है, और वहाँ ( क्रोधादिमें 
अपनेपनसे ) प्रवर्तता हुआ बह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभावभूत होनेसे निपेघ किया 
गया है तथापि उस स्वभावभूत होनेका उसे अध्यास होनेसे, क्रोधरूप परिणमित होता है; 
रागरूप परिणमित होता दै, भोहरूप परिणमित होता है। अब यहाँ, जो यद आत्मा अपने 
अज्ञानमायसे, "ज्ञानभवनमात्र सहज उदासीन ( ज्ञाताद्रष्टामात्र ) अवस्थाका त्याग फरके 
अज्ञानभवनव्यापाररुप अर्थीत्‌ क्रोधादिव्यापाररूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित द्वोवा है 
वद्द फर्ता है; और ज्ञानभवनव्यापाररूप प्रवृत्तिसे भिन्न, जो *क्रियमाणरूपसे अन्तरंगमें उत्पन्न 
दोने हुओ प्रतिमासित होते हैं, ऐसे क्रोधादिक बे, ( उस कर्ताके ) कर्म हैं। इसप्रकार अनादि- 
फालीन्‌ अज्नानसे द्ोनेवाली यहद्द ( आत्माफी ) कर्ताकर्मकी प्रशृत्ति है।इसप्रकार अपने 
जशानफे फारण कर्ताक्ममावसे क्रोधादिमें प्रवर्ततान इस आत्माके, क्रोधादिकी प्रवृत्तिरूप 
परिणयमको निमित्तमात्र फरके स्ययं अपने भावसे ही परिणमित द्वोता हुआ पौद्गलिक कर्म इकठा 
दोता दै। इसप्रऊार जीय और पुद्लका, पररपर अयगाद जिसका लक्षण है ऐसा सम्वन्धरूप 
पंघ सिद्ध दोता है। अनेरात्मक होने पर भी ( अनादि ) एफ प्रवाद्षपना दोनेसे जिसमेंसे 


इनरेतराभ्रय दोष दूर दो गया ह ऐसा यद्द यनन्‍्ध, कर्ताकर्मकी ग्रवृत्तिस़ा निमित्त जो अज्ञान 
उसका निमित्त है। 


भावाप॑:--यद आत्मा, जैसे अपने श्ञानस्थभावरूप परिणमित द्वोता है उसीम्रकार 


जेपतक मोधादिरूप भी परिणमित दयोता है, शानमें और फ्रोघादिमें भेद ,नददी छानता तयतक 


१ मरते होता बह; परिणमनां बह; परियषन | २ क्रिपमाएइपते « डिया णाठा यह-- उसएपते | 


जेन शास्त्रमाला] . «- कर्ताकर्म अधिकार +- १५६ 


माणत्वेनांतरुएबमान प्रतिभाति क्रोधादि  तत्कम | एवमियमनादिरज्ञनजा करतें- 
कमग्रवृत्तिः | एवमस्यात्मन! स्वयमज्ञानात्कतृकमभावेन क्रोधादिपु वतमांनस्ये तमेव 
क्रोधादिदवत्तिरृप॑ परिणाम निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेंव परिणममान पौद्टलिक॑ कर्म 
संचयमुपयाति । एवं जीवपुद्दलयो! परस्परावगाहलुक्षणसंबंधात्मा वन्ध! सिध्येत्‌ । 
से चानेकात्मकेकसंतानत्वेन मिरस्तेतरेतराश्रयदीप) कतकमप्रवृत्तिनिमित्तस्पाज्ञानस्य 
निमित्तम.। ह 


कदास्पाः क्ृकर्मश्रइवेनिंद्चिरिति वेद... 7 


जड़्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण य तहेव । 
णाद होदि विसेसंतरं तु तइ्या णु बंधो से ॥७१॥ 
यदानेन जीवेनात्मन/ आख़वाणां च तथैव। 
जात भवति विशेषांतरं तु तंदा न बन्धस्तस्थ ॥७१॥ 


उसके क्तोकमेकी प्रवृत्ति है; क्रोधादिरूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं कतो है और क्रोधादि' 
उसका कर्म है। और अनादि अज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे बन्ध हैं 
और उस बन्धके निमित्तसे अज्ञान है; इसप्रकार अनादि संतान ( अवाह ) है, इसलिये उसमें 
इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता | 
इसप्रकार जबतक आत्मा क्रोधादि कमंका कतों होकर परिणमित होता है तबतक 
कर्तीकर्मकी प्रवृत्ति है और तबतक कर्मका बन्ध होता है। 
अब ग्रश्न करता है. कि इस कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अभाव कब होता है ? इसका 
उत्तर कहते है:--- 
गाथा ७१ 
प्रन्वयार्थ:-- [ यदा ] जब [ श्रनेन जीवेब ] यह जीव [ आत्मनः ] झ्ात्माका 
[ तथा एबं च | शरीर [ श्रात्नवाणां | आखत्रवोंका [ विशेषांतरं | अन्तर और भेद 


[ ज्ञातं भवति ] जानता है [ तदा तु ] तब [ तस्प ] उसे [ बंधः न ] बंध 
नहीं होता । 


यें जीव ज्यों ही आश्रवोंका, त्यों हि अपने आत्मका | - 
जाने विशेषांतर, तव हि बनन्‍्धन नहीं उसको कहा ॥७१।॥ 


श्ड्‌ 


१३९ ---- समयसोर --_- [ भगवान श्रैकुलदकुन्द-कद्दाने 


न्‍ हह किल स्वभावमात्र वस्तु, स्वस्थ भंवने तु स्वभाव! । तेन ज्ञानस्प भवन 
खल्वात्मा, क्रोधादे्भव्न क्रोघादिः । अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तत्न क्रोधादेरपि भबन, 
यतो यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवरद्धिमाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यु 
फ्रोधादेभवन तन्न ज्ञानस्पापि भवन, यो यथा क्रोधादिभवने ऋ्रोधादयों भवंतों 
विभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि । इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकेबस्तुत्वम्‌ । हत्येव- 
मात्मात्मात्रवयोर्विशेषदर्शनन यदा भेदं॑ जानाति तदास्पानादिरिप्यज्ञानगा कंतुकर्म- 
प्रवृत्तिनिंवर्तते, तन्निइचाबज्ञाननिम्िच पुद्वलद्रव्यकर्मबन्धोषि निवर्तेते । तथा सति 
ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधः सिध्येत्‌ । 


करथ॑ ज्ञानमात्रादेव पन्धनिरोध इति चेतू-- 





टोका:--इस जगतमें वस्तु है वह ( अपने ) स्वभावमात्र दी है, और 'स्व! का भवन 
( होना ) वह र्ब-भाव है ( अथीत्‌ अपना जो होना--परिणमना सो स्वभाव है); इसलिये 
निश्चये ज्ञानका होना-परिणमना सो आत्मा है और क्रोधादिका होना-परिणमना सो 
क्रोधादि है । तथा ज्ञालका जो होल(--परिणमना है सो क्रोधादिका भी होना--परिणुसना नहीं 
है, क्योंकि ज्ञानके होते (-परिणमनेके ) समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है उसीप्रकार 
फ्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते; और क्रोधादिका जो होना--परिणमना बह ज्ञानका 
भी होना--परिणमना नहीं है, क्‍योंकि क्रोधादिके दोनेके (-परिणमनेके ) समय जैसे क्रोधादिक 
द्ोते हुए मालम पड़े हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इसप्रकार क्रोधादिके 
और आत्माके निश्चयसे एकबस्त॒त्य नहीं है । इसप्रकार आत्मा और जालज्नवोंका बिशेष (-अंतर ) 
देखनेसे जब यद्द आत्मा उनका भेद ( भिन्नता ) जानता है तव इस आत्माके अनादि होने पर 
भी अज्ञानसे उत्पन्न हुई ऐसी ( परमें ) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति निवनत्त होती है; उसकी निवृत्ति 
होने पर अज्ञानके निमित्तसे दोता हुवा पौद्लिक द्रव्यकर्मका बन्ध भी निवृत्त द्ोता दै। ऐसा 
होने पर, क्ानमात्रसे द्वी वन्धका निरोध सिद्ध होता है। 
आवाय्य:--क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न बसतुएँ है; न तो ज्ञानमें क्रोघादि है और 
न फ्रोघादिमें ज्ञान है। ऐसा उनका भेदज्ञान हो तथ उनका एकत्यरूपका अज्ञान नाश होता है 
हक 35 नाझ् द्वो जानेसे कर्मफा चन्ध भी नहीं होता । इसप्रफार श्ानसे द्वी धन्धका निरोध 
दाता ॥ 


अब पूछता दे कि ज्ञानमात्रसे द्वी यन्धका निरोध कैसे दोता दे | उसका उत्तर 
कहते (:--- 


ज़ेन शास्त्रमाला ]  “+ कंताकमम अधिकार -> १३९ 


णादृण आसवाणं असखुचित्तं च विवरीयभाव॑ च। 
दुखस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥७२॥ 


ज्ञात्वा आख्रवाणामशुचित्व॑च विपरीतभाव॑ च्‌। 
दुःखस्प कारणानीति च ततो निश्वचि करोति जीवः |७२॥ 


जले ज॑बालवत्कलुपत्वेनोपलम्यमानत्वादशचय: खल्वाल्वा), भगवानात्मा तु 
नित्यमेवातिनिर्म लचिन्मात्रत्वेनोपलंभकत्वादत्प॑त॑ शुचिरेव । जहस्वभांवत्वे सतत 
परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघन स्॒भावत्वे 
सति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्थभाव एवं। आकुलत्वोत्पादकत्वाद्‌दुःखस्य कारणानि 
खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु न मतानाइटलखभावेनाकार्यकारणलाइूइ:सस्पा- 


गाथा ७२ 


भ्रन्वयारथ:-- | श्रास्रवाणाम्‌ । आखवोंकी [ श्रशुचित्व॑ च | भ्रशुचिता श्रौर 
[ विपरीतभावं च ] विपरीतता तथा [ दुःखस्य कारणानि इति ) वे दुःखके कारण 


टीका:--जलमें सेवाल ( काई ) है सो मल या मैल है, उस सेवालकी भाँति आखब 
मलरूप या मेलरूप अनुभव आते हैं इसलिये थे अशुचि हैं--अपवित्र हैं और भगवान्‌ 
आत्मा तो सदा ही अतिनिर्मल चेतन्यमात्रस्वभावरूप अनुभवमें आता है इसलिये अत्यन्त शुचि 
है--पविन्र है---उज्ज्यल है। आखवोंके जड़स्वभावत्व होनेसे थे दूसरेके द्वारा जानने योग्य हैं 
(-क््योंकि जो जड़ हो बह अपनेको तथा परको नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है-.) इस- 
लिये वे चेतन्यसे अन्य स्वभाववाले हैं; और भगवान्‌ आत्मा तो, अपनेको सदा विज्ञानधन- 
स्वभावपना होनेसे, स्वयं ही चेतक (-ज्ञाता ) है (-स्थको और परको जानता है-) इसलिये वह 
चैतन्यसे अनन्य स्वभाववाला है ( अथोत्‌ चैतन्यसे न स्वभाववाला नहीं है )। आखब 
आइलताके उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये दुःखके कारण हैं; और भगवान्‌ आत्मा तो, सदा ही 
निराकुलता-स्वभावके कारण किसीका कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःखका अकारण है 
( अथोत्‌ दुःखका कारण नहीं ) । इसप्रकार विशेष (अन्तर ) को देखकर जब यह आत्मा, 
आत्मा और आश्रवोंके भेदको जानता है उसी समय क्रोधादि आखवोंसे निवृत्त होता है, 
अशुचिपना, बिपरीतता ये आश्रबोंका जानके | 
अर दुःखकारण जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ||७ २॥ 
/ 


दा 


श्श्र - - संमयस्तार--. [ भगवान ऑ्रौकुदकुद-कहान 


कारणमेय । इत्येव॑ विशेषदर्शनेन यदैवायमात्माश्रवयोभेंदं जानाति तदेच क्रोधादिम्प 
आ्वेम्पो निवर्तते, तेम्यो5निवर्तमानस्थ पारमार्थिकतद्भे दक्ञानासिद्धे! | ततः 
क्रोधायासबनिषृत््यविनाभाविनों श्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्प पौद्रलिकस्प कमेणों बन्‍्ध- 
निरोधः सिध्येत्‌ | कि च यदिदमात्मास्वयोभेंदज्ञानं तत्किमज्ञानं कि वा ज्ञानम्‌ 
यदज्ञानं तदा तदमेदज्ञानात्न तस्य विशेष! । ज्ञानं थेत्‌ करिमास्रवेष॒ अ्रशृच 
फिं वाख्वेम्पो निवृत्तम्‌ ? आखवेषु प्रव चेचदापि तदभेदशानान्न तरुप विशेष! । 
आश्ववेम्यो निवृ्त चेचर्हिं कर्थ न ज्ञानादेव बन्धनिरोधः । इति निरस्तो$ज्ञानांश! 





क्योंकि उनसे जो निरृत्त नहीं है. उसे आत्मा और आखबोंके पारमार्थिक ( यथार्थ ) भेदज्ञानकी 
सिद्धि ही नहीं हुई। इसलिये क्रोधादिक आखवोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभाषी दे ऐसे 
ज्ञानमात्रसे ही, अक्ञानजन्य पौद्नलिक कर्मके वन्‍्धका निरोध होता है. 


और, जो यह आत्मा और आख्वोंका भेदज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान १ यदि 
अज्ञान है. तो आत्मा और आखबोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुईं। और 
यदि ज्ञान है तो वह आखवोमें प्रवत्त है या उनसे निवृत्त ? यदि आखवोंमें प्रवृत्त होता है तो 
भी आत्मा और आखबोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुईं। और यदि आखवोसे 
निवृत्त है तो ज्ञानसे ही घंधका निरोध सिद्ध हुआ क्‍यों न कहलायेगा ? ( सिद्ध हुआ ही कहला- 
थेगा। ) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अंश ऐसे क्रियानयफरा खण्डन हुआ। और यदि आत्मा 
और आश्लरबोंका भेदज्ञान आख्वोंसे निवृत्त महो तो वह ज्ञान ही नहीं है ऐसा सिद्ध दोनेसे 
ज्ञानके अंश ऐसे ( एकान्त ) ज्ञाननयका भी खण्डन हुआ। 
भावार्थ:--आख्रव अप्ुचि हैं, जड़ हैं, ढुःखके कारण हैं और आत्मा पवित्र है 
ज्ञाता है, सुखस्नरूप है। इसप्रकार लक्षणमेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आलवेसे आता 
निवृत्त होता है और उसे कर्मका चन्ध नहीं होता । आत्मा और आल्लबोंका भेद जाननेपर 
भी यदि आत्मा आखवोंसे निवृत्त न दो तो वह ज्ञान ही नहीं, किन्तु अज्ञान ही है। यहाँ कोई 
प्रश्न करे कि अविरत सम्यकदृष्टिको मिथ्यावप्ष और अनस्तातुबन्धी प्रकृतियोंका तो आखब 
नहीं होता किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आखव होकर बन्ध होता है; इसलिये उसे ज्ञानी कहना 
या अज्ञानी ? उसका समाधानः--सम्यग्दष्टि जीव ज्ञानी ही है. क्योंकि बह अभिप्रायपृर्वकके 
आखवोसि निवृत्त हुआ है। उसे ग्रकृतियोंका जो आख्तव तथा वन्ध होता है वह अभिप्राय 
पूर्वक नह है। सम्यग्दष्टि होनेके वाद परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव है; इसलिये, जबतक 
उसके चारिश्रमोहका उदय दै तबतक उसकऊे उदयानुसार जो आस्रव-बन्ध होता है उसका 
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क्रियानय। । यच्चात्माखवयोभेदज्ञानमंपि नासवेस्यों निंदर्त भवति तज्जानमेव ने 
भवतीति ज्ञानांगी ज्ञाननयोपि निरस्त! 


# सालिनी # 
परपरिणतिमुज्ञत्‌. खंडयड्रेदवादा- 
निद्मम॒द्तिम्खंद  ज्ञानमुच्चंठमुच्चे! | 
. ननु कथमवकाशः कतेकमप्रवू्े- 
रिह भवृति कथ वा पौदलः कमबंध! ॥४७॥ 


स्थामित्व उसको नहीं है। अभिश्नायमें तो वह आख्रव-वन्धसे सर्वंथा निषृत्त ही होना चाहता है। 
इसलिये बह ज्ञानी ही है । 
जो यह कहा है कि ज्ञानीको बंध नहीं होता उसका कारण इसप्रकार हैः--मिथ्यात्व- 
सम्बन्धी बन्ध जो कि अनन्त संसारका कारण है वही यहाँ प्रधानतया विवज्षित है। अविरति 
आदिसे जो बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभागवाला है, दीघ संसारका कारण नहीं है; 
इसलिये वह प्रधान नहीं भाना गया । अथवा तो ऐसा कारण है कि-ज्ञान बन्धका कारण नहीं 
है। जबतक ज्ञानमें भिथ्यात्वका उदय था तबतक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके 
जानेके वाद अज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान ही है । उसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है 
उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है; क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप है 
ओर बन्धका कारण है; वह तो बन्धको पंक्तिमें हे, ज्ञानकी पंक्तिमें नहीं । इस अर्थका 
समथथनरूप कथन आगे गाथाओंम आयेगा । 
यहाँ कलशरूप काव्य कहते हैं:-- | 
श्रथ:-- परपरिणतिको छोड़ता हुआ, भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, यह अखंड और 
अत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान प्रत्यक्ष उद्यको प्राप्त हुआ है। अहो ! ऐसे ज्ञानमें ( परद्रव्यके ) कर्ताकर्मकी 
प्रवुत्तिका अवकाश केसे हो सकता हे ? तथा पौद्टनलिक कर्मबन्ध भी केसे हो सकता है ? 
( कदापि नहीं हो सकता। ) 

. ( ज्ञेयोंके निमित्तसे दथा क्षयोपशसके विशेषसे ज्ञानमें जो अनेक खण्डरूप आकार 
प्रतिभासित होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अलुभवमें आया इसलिये ज्ञानको 
धअखंड' विशेषण दिया है। मतिज्ञानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हें दूर करता हुआ 
उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'भेदके कथनोंकों तोड़ता हुआ? ऐसा कहा है। परके निमित्तसे 
रागादिरूप परिणमित होता था उस परिणतिको छोड़ता हुआ उद्यको प्राप्त हुआ है इसलिये 


“परपरिणतिको छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित नहीं होता, 
बलवान हे इसलिये “अत्यन्त प्रचण्ड' कहा है । ) 
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कैन विधिनायमास्वेम्यो निवर्तत इति चेतु-- 
अहमिक्को खलु सुद्ो णिम्ममो णाणदंसणसमग्गो | 
तम्हि ठिशों तच्चित्तो सब्बे एए खय॑ ऐेमि ॥७१॥ 
अहमेद) सलु शुद्ध निर्ममतः झ्ञानदर्शनसमग्र! । 
तस्मिन्‌ स्थितस्तण्ित्तः सवनितान क्षयं नयामि ॥७३॥ 


७५ ०2.. 


अहमयमात्ता प्रस्यक्षमक्षुण्णमनतत चिन्मात्रन॑ ज्योतिरनायनंतनित्योदितिविज्ञान- 
घनस्वभावभावत्वादेक',.. सकलकारफचन्रप्रक्रियोचीर्ण निर्मलानुभूतिमात्र त्वाच्छुद्ध। 
पुद्वलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यमेत्रापरिणमना- 





आवा्थें:--कर्मबन्ध तो अज्ञानसे हुई कतोकर्मकी प्रवृत्तिसे था। अब जब भेदभावफी 
और परपरिणतिको दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हुआ तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई 
तब फिर अब बंध किसलिये होगा ९ अर्थात्‌ नहीं होगा ।४७। 
अब प्रश्न फरता है कि यह आत्मा किस विधिसे आखबोंसे निम्नत्त होता है? उसके 
उत्तररूप गाथा कहते हैं:-- 
गाथा ७३ 


प्रस्थपार्थ:--ज्ञानी विचार करता है कि:--[ खल्लु ] निशचमसे [ धहम्‌ ] मैं 
[ एकः ] एक है, [ शुद्धः ] शुद्ध है, [ निरममतः ] ममतारहित हूँ, [ज्ञानदर्शनसभप्रः | 
ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हैं; [ तस्मिन्‌ स्थितः ] उस स्वभावमें रहता हुमा, [ तद्चित्तः | 
उसमें (-उस चैतन्य-अनुभवमें ) लीन होता हुआ ( में ) [ एतान ] इन [ सर्वान ] 
क्रोधादिक सर्वे आख्रवोंको [ क्षय ] क्षयकों [ नयामि ] प्राप्त कराता हूँ । 

टोका;--मैं यह प्रत्यक्ष अखण्ड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि-अनंत, नित्य- 
उदयरूप, विज्ञानधनस्वभावभावत्वके कारण एक हूँ; ( कर्ता, कम; करण, सम्प्रदान, अपादान 
और अधिकरणस्वरूप ) सब कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो निर्मेल अनुभूति; 
उस अनुभूतिमात्रपनेसे झुद्ध हूँ; पुद्लद्वव्य जिसका स्त्रामी है. ऐसे जो क्रोधादिभावोंका विश्व- 
व्यापित्य उसके स्वामीपनेरूप स्थये सदा ही नहों परिणमता होनेसे ममतारद्दित हूँ; चिन्मात्र 
ज्योतिका ( आत्माका ), वस्तुस्थभावसे ही, सामान्य और विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं 


में एक शुद्ध ममत्व द्वीन रु, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। 
इममें रह स्थित लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करूं ॥७३॥ 
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ब्रिमेमत); चिन्म्रात्रस्थ महतो वस्तुस्वभावव एवं सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वादू 
ज्ञानदशनप्तमग्र:, गगनादिवस्पारमार्थिको वस्तुविशेषोस्मि | तदहमधुनास्मिन्नेवात्म नि 
निखिलपरद्र॒व्यप्रवृत्तिनिवृत्या निश्चलमब्रतिष्टमान: सकलपरद्रत्य निमिचकषिशेष चेतन- 
चंचलकल्लोलनिरोधेनेममेव चेतयमान: स्वाज्ञानेनात्मन्युत्सवमानानेतान्‌. भावान- 
खिलानेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहीतपक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त इब 
झगित्वेबोद्टांतसमस्तविकल्पो 5फल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानधनभूतः 
खल्वयमात्मास्रवेभ्यो निवर्तते। 
फर्थ ज्ञानासवनिवृत््योः समकाललमिति चेत्‌-- 


जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा असरणा य। 
दुबखा हुबखफला त्ति य णादृण छिवत्तए तेहिं॥७७॥ 


ज्ञानदशनसे परिपूर्ण हूँ ।--ऐसा मैं आकाशादि द्रव्यकी भाँति पास्मार्थिक वस्तु विशेष हूँ। 
इसलिये अब मैं समस्त परद्रव्यप्रवृत्तिसे निश्नत्तिसे इसी आत्मस्व॒भावमें निश्चल रहता हुआ, 
समस्त परद्रव्यक्रे निमित्तत्ते विशेपरूप चेतनमें होती हुई चंचल कल्लोलोके निरोधसे इसको 
ही ( इस चेतन्यस्वरूपको ही ) अनुभवन करता हुआ, अपने अज्ञानसे आत्मामें उत्पन्न होते . 
हुए जो यह क्रोधादिक भाव हैं उन सबका क्षय करता हूँ,--ऐसा आत्मामें निश्चय करके, जिसने 
चहुत समयसे पकड़े हुए जहाजको छोड़ दिया है, ऐसे समुद्रके भँवरकी साँति जिसने सर्व 
विकल्पोंको शीघ्र ही चमन कर दिया है ऐसे, निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्माका अवलम्बन 
करता हुआ, विज्ञानघन होता हुआ, यह आत्मा आखवोंसे निवृत्त होता है। 
भावार्थ:--शुद्धनयसे ज्ञानीने आत्माका ऐसा निम्वय किया है कि--मैं एक हूँ; 

झ् हूँ। परहव्यके प्रति सभतारदित हैँ, ज्ञानदशैनसे पूर्ण बरतु हैं! जब वह ज्ञाची आत्मा ऐसे 
अपने स्परूपमें रहता हुआ उसीके अजुभवरूप हो तब क्रोधादिक आख्रव क्षयको प्राप्त - होते हैं । 
जैसे समुद्रके आवत्त ( भँवर ) ने बहुत समयसे जहाजको पकड़ रखा हो और जब वह . आवर्त 
शमन हो जाता है तब बह उस जहाजको छोड़ देता है, इसीप्रकार आत्मा विकल्पोंके आवर्त्तको 
शमन करता हुआ आखबोंको छोड़ देता है । । 

अब अश्न करता है कि ज्ञान होनेका और 


र आखवोंकी निशत्तिका समकाल ( एककाल ) 
केसे है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:-.- ह+ ५ ५ 
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ये से जीवनिबद्ध, अभ्रुव, शरणहीन, अनित्य हैं । 
ये दुःख, दुःखफल जानके इनसे निवर्तन जीव करे ॥७४॥ 
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जीवनिषद्धा एते अधुवा अनित्यासथा अशरणाथ । 
दुःखानि दुःखफला इति च॒ ज्ञात्वा निवतते तेम्पः ॥७४॥ 


जतुपादपबद्रध्यधातकस्वभावत्वाजीवनियद्धाः खल्वास्रवाः, न पुनरविरुद्धख- 
भावत्वाभावाजऔव एवं । अपस्माररयवद्नधमानहीयमानत्वादभुवाः खल्वाल्नवाः, 
भ्रुवश्चिन्मात्रों जीव एवं । शीतलदाहज्वराबेशबत्‌ क्रमेणोज्जुम्भमाणत्वादनित्याः 
खन्बास्रवाः, नित्यों विज्ञानपनस्यभावों जीव एवं । बीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाण- 
दारुणस्मरसंस्कारवल्वातुमशक्पत्वादशरणा! खल्वास्ततरा), सशरणः स्वयं गपः संहज- 
चिच्छक्तिजीव एवं । नित्यमेबाकुलस्वभावत्वादुदुःखानि खल्वास्रवा), अढुःख नित्य- 
मेबानाकुलस्वभावो जीव एवं। आयत्यामाकुलत्वोत्यादकस्प पुद्ठलपरिणामरय हेतुत्वादू- 
दःखफलाः खल्वासुवाः, अदुःखफलः सकलस्यापि पुद्ठलपरिणामस्पाहेतुत्वाजीद एवं। हति 





गाया ७४ 


भन्वयार्थ:--[ एते ] यह आख्व [ जीवनिबद्धा: ] जीवके साथ निबद्ध हैं, 
[ भ्रध्रुवाः ] अध्रूव हैं, | प्रनित्याः ] अनित्य हैं [ तथा च ] तथा [ प्रशरणाः ) 
भशरण हैं, | च ] ओर वे [ दुःखानि ] दुःखरूप हैं, [ दुःखफलाः ] दुःख ही जिनका 
फल है ऐसे हैं,-.[ इति ज्ञास्‍्वा ] ऐसा जानकर ज्ञानी [ तेम्यः ] उनसे [ निवतंते ] 
निवृत्त होता है। 


टोका---बृक्ष और लाखकी भाँति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे आखव जीवके 
साथ बँधे हुए हैं; किन्तु अविरुद्धस्वभावत्वका अभाव दोनेसे वे जीव ही नहीं हैं। ( लाखके 
नि्मित्तसे पीपल आदि बृक्षका नाश द्वोता है । लाख घातक है और वृक्ष वध्य ( घात होने 
योग्य ) है । इसप्रकार लाख और थृक्ष॒का स्वभाव एकदूसरेसे विरुद्ध दै इसलिये लाख बृत्तके 
साथ सात्र बँधी हुई ही है; लाख रपय॑ वृक्ठ सह है । इसीप्रकार आखस्रव घातक हैं. और आत्मा 
बध्य दै। इसप्रकार विरुद्ध स्वभाव होनेसे आख्रव स्त्रयं जीव नहीं हैं । ) आज्चब झूगीके वेगकी 
भाँति बढ़्ते-घटते दोनेसे अधरुव हैं; चैतन्यमात्र जीव ही भुव है। आखव शीतदाहज्वरके 
आवेशकी भॉति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैं इसलिये अनित्य हैं; विज्ञानपन जिसका स्वभाव है 
ऐसा जीव दी नित्य है। जेसे कामसेवनम वीये छूट जाता है उसी क्षण दाहुण कामका 
संस्कार नष्ट हो जाता है; किसीसे नहीं रोका जा सकता, इसीशकार कर्मोदय छूट जाता है 
उसी क्षण आश्चव नाशको प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता, इसलिये वे ( आश्रव ) 
अशण्ण दें स्पयंशक्षित सदजचितद्याक्तिरप जीब दी शरणसहित है। आस्रव सदा आइुल 


जेन शाखमाला ] -- कर्ताकम अधिकार -- 


विकल्पानंतरमेव शिथिलितकर्मविषाफो विघटितघनौधयटनों दिगाभोग इंच निरमेल- 
प्रसरः सहजविजृम्भमाणचिन्छक्तितया यथा यथा विज्ञानधनसभावो भव॒ति तथा 
तथास्वेस्पो निवर्तते, यथा यथास्रवेम्यश्व निवर्तते तथा तथा विज्ञानश्नस्वभावो 
भवतीति | तावद्धिज्ञानधनस्थ॒भावों भवति यावरत्सम्यगास्रवेस्यो निवर्तते, तावदात्न- 
वेभ्यश्व निवरतते यावत्सम्यगिज्ञानवनस्वभावो भवतीति शञनाखबनिवृत््योः समकालत्वम्‌ | 
स्वभाववाले होनेसे दुःखरूप हैं; सदा निराकुल स्वभाववाला जीव ही अदुःखरूप अथात खुख- 
रूप हैँ । आल्लव आगामी कालमें आकुलताको उत्पन्न करनेवाले ऐसे पुद्रलपरिणामके हेतु होनेसे 
ठुःखफलज्रूप ( दुःख जिसका फल है ऐसे ) हैं; जीव ही समस्त पद्वलपरिणामका अदेतु होनेसे 
अठुःखफल ( दुःखफलरूप नहीं ) है ।--ऐसा आझवॉका और जीवका भेदज्ञान होते ही 
( तत्काल ही ) जिसमें कर्मविपाक शिथिल हो गया है ऐसा वह आत्मा, जिसमें बादल 
समूहकी रचना खंडित हो गई है ऐसी दिशाके विस्तारकी भाँति अमर्षोद जिसका विस्तार है 


ऐसा, सहजरूपसे विकासको प्राप्त चितशक्तिसे ज्यों ज्यों विज्ञानधनस्पभाव होता जाता है 
और ज्यों ज्यों आखवोंसे निबृत्त होता जाता है त्यों 


(१६१७ 








त्यों त्यों आल्वॉसे निबृत्त होता जाता है, 
त्यों विज्ञानघनस्थभाव होता जाता है; उतना विज्ञानघनस्थभाव होता है जितना सम्यक श्रकारसे 
आश्चवोंसे निवृत्त होता है, और उतना आखवोंसे निवृत्त होता है जितना सम्यक् 
नथनस्व॒भाव होता है । इसप्रकार ज्ञानको और आज़वोंकी निम्नत्तिको समका 
भावारथ:--आल्वोंका और आत्माका जैसा ऊपर कहा है, तदलु 
जिस जिस प्रकारसे जितने जितने अंशमें आत्मा विज्ञानधनस्वभाव होता है उस उस श्रकारसे 
उतने उतने अंश वह आख्रवोंसे निशृत्त होता है। जब सम्पूर्ण विज्ञानधनस्वभाव होता है तब 
समस्त आज्नरवसे निवृत्त होता है | इसप्रकार ज्ञानका और आखवनिवृत्तिका एक फाल है। 

. यह आखबोंको दूर होनेका और संवर होनेका वर्जन गुणरथानोंकी परिपाटीरूपसे 
तत्वार्थसूत्रकी टीका आदि सिद्धान्तशास्त्रोंमें है बहाँसे जानना । यहाँ तो सामान्य प्रकरण है 
इसलिये सामान्यतया कहा है । 

आत्मा विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है? इसका क्या अर्थ है ९ उसका उत्तरः- 
आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है. अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानमें स्थित होता 
जबतक सिथ्यात्व हो तवतक्र ज्ञानको ( भले ही बह क्ञायोपशमिक ज्ञान अधिक 
अज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्वके जानेके बाद उसे ( भले ही वह क्ञायोपशमिक 
हो तो भी ) विज्ञान कहा जाता है । ज्यों ज्यों वह ज्ञान जथीत्‌ विज्ञान स्थिर--घन होता जाता 
है त्यों त्यों आख्बोंकी निग्वत्ति होती जाती है और ज्यों ज्यों आज्वोंकी निम्वन्ति 


होती जाती है 
त्यों त्यों ज्ञान ( विज्ञान ) स्थिर--घन होता जाता है, अथीत्‌ आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता 
जाता है। 


श्प 


कू प्रकारसे विज्ञा- 
लपना है । ॥ 
सार भेद जानते ही, 


जाता है।? 
होतो भी ) 


के ज्ञान अल्प 


श्श८ -“ + समेयसार -- _- [ भगवान श्रीकुर्दकुन्द-कद्दात 
( शादू लविक्रीडित ) 
इत्पेय्न विरचय्य संग्रति परद्रव्यान्रिद्न्ि परां 
सं विज्ञाघनस्वमावमभयादास्तिध्लुवानः परम्‌ । 
अव्वानोत्यितकर्त कर्मकलनाव्‌ क्लेशानिशृचः स्वयं 
ज्ञानीभूव इतश्रकास्ति जगतः साक्षी पुराण? पुमान्‌ ॥9८॥ 
फथमात्मा ज्ञानीभूतों रक्ष्पत इति चेदु-- 
कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
ए करेह एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७शा। 


अब इसी अर्थत्रा कलशरूप तथा आगेके कथनका सूचक काव्य कहते हैंः-- 
प्र्य:--इसप्रकार पूर्वक्यित विघानसे, अघुना ( तत्काल ) द्वी परद्वव्यसे उत्ष्ट 
( सत्र प्रऊारसे ) निद्त्ति करके, विज्ञानयनस्थमावरूप फेवल अपनेपर निर्भयतासे आरूद द्ोता 
हुआ अर्थात्‌ अपना आश्रय फरता हुआ ( अयवा अपनेको निःशंकतया आत्तिक्यभावसे स्थिर 
फरता हुआ ), अशानमे उत्पन्न हुई फर्ताऊमेझ़ी प्रवृत्तिफे अभ्याससे उत्पन्न क्लेशोंसे निमृत्त हुआ, 


रपय॑ शानस्वरूप द्वोता हुआ, ज्गतऊा साक्षी ( ज्ञातादष्टा ), पुराण पुरुष ( आत्मा ) अब यर्दासे 
प्रकाशमान दोता दै ।९८। 





अगर पूछते दें कि--आत्मा झानरपरूप अयोत्‌ ज्ञानी द्वो गया यदद फंसे पद्दियाना 
जाता है | उसका चिट्ठ ( लक्षण ) फद्दिये । उसझे उत्तररूप गाया फटने दँ-- 
गाया ७१५ 
प्रन्यपापं:--[ यः ] णो [ झारमा ] भात्मा [ एनम्‌ ] इस [ रमंणः 
परिषाम थे] करके परिणामणों [ तथा एवं घ ] तथा [ नोहर्मणः परिणाम | 
मोकमंके परिशामरों [ न करोति ] नहीं करता ढिन्‍्तु [ जानाति ] जागता है [पे 
पट [ कानों ] ज्ञानी [ भषति ] है। 
डीशा:--निरफ्यमे मोद्, गण) द्वेष, सुर, दुःग आरिस्पसे शन्‍्तरंगमें उत्पन्न दोता 
हुसा जो ढमेंडा परिशाम। भीर रपर्ी) रस, गन्प, बसे, झच्द) पंथ, संरयान। हर्यूवता, सूइसगा 
भारिश्यते चादर उतन्न होता हुपा जो सोरमटा परियाग, पद सप दी पुद्रतपरिणाम हैं। पर- 
सात, जैसे रेड भोर मिद्ीरे ख्याप्यन्यापरमापा शदमभाष दोनेसे प्रशोकर्मेपगां दै उसी" 
न नननिनभन>#रफऋअन+-०-+०००८ ०००० ०7 >> 


हो इर्मद्या परिणाम, सड़ नोकरमझय परत्णाम है। 
मो मई को जो, माद छाले, ढो दि आसमा शानि है ॥3४॥ 


जेन शात्रमाला ]| . _ “- कर्ताकर्म अधिकार «-- १३६ ' 


कर्मणश्व परिणाम नोकर्मणथ् तथैव परिणामम्र्‌ । 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति. स भवति ज्ञानी ॥७४॥ 


यः खलु मोहरागद्ेपसुखदुःखादिरूपेणांवरुत्सवमान॑ कर्मणः- परिणाम स्पश- 
रसगंधवर्णदब्दवंधसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्पादिरुपेण पहिरुत्सवमानं नोकर्मणः परिणाम 
च समस्तमपि परमार्थतः पुद्वलपरिणामपुद्दलयोरेव घटसचिकयोरिव व्याप्यव्यापक- 
भावसद्धावात्पुक्नलद्॒व्येण कर्ता खतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कमेत्वेन 
क्रियमाणं पुद्वलपरिणामात्मनोर्धटकुंमकारयो रिव व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ करत कर्म- 
त्वासिद्धी न नाम करोत्यात्मा, कि तु॒परमार्थतः पुदृगलपरिणामज्ञानपुद्गलयोर्धट- 
कु सकारवद्नयाप्यव्यांपकमावाभावात्‌ पल क्लायिदधावात्मपरिणामात्मनोरषड्तिक- 


अकार पुद्वल्परिणामके ओर पुद्टलके व्याव्यव्यापकावका सद्भाव होनेसे-कर्ताकर्मपना है। 
पुक्लद्गव्य ख्तंत्र व्याप्रक है इसलिये पुद्नलपरिणामका कर्ता है और पुह्लपरिणाम उस व्यापकसे 
स्वर्य व्याप्त होनेके कारण कर्म है। इसलिये पुद्ललद्रव्यके हारा कतो होकर कर्मरूपसे किया 
जानेवाला जो समस्त कर्म-नोकर्मरूप पुहलपरिणास है उसे जो ' आत्मा, पुद्॒लपरिणामको और 
आत्माकों घट और छुम्हारकी आँति व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण कर्ताकर्मपनेकी : 
असिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नहीं है, 'रज्छु ( मात्र ) पुद्लपरिणामके ज्ञानको ( आत्माके ) - 
कमेरूपसे करता हुवा अपने आत्माको जानता है, वह आत्मा ( कर्म-नोकर्मसे ). अत्यन्त भिन्न . 
ज्ञानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है।८( पद्वलपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किसग्रकार है ? 
सो सममाते हैं:--) परमार्थसे पृद्ठलपरिणामके ज्ञानको ओर पुहलको घट और कुम्हारकी - 
भाँति व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे 'कर्ता-कर्मेपनेकी असिद्धि है और जेसे घड़े और 
मिट्टीके व्याप्यव्यापकभाबका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना हे । उसीभ्रकार 


आत्मपरिणास ' 
ओर आत्माके व्याप्यव्यापकभाबका सदूभाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है। आत्मद्रव्य स्वतंत्र “ 
व्यापक होनेसे आत्मपरिणामका अथोौत्‌ पुदरलपरिणामके ज्ञानका कर्ता है और पुद्ललपरिणामका 


ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्य होनेसे कर्म है। और इसप्रकार ( ज्ञाता पुद्रलपरिणामका ज्ञान 
करता है. इसलिये ) ऐसा भी नहीं है कि पुद्ललपरिणाम ज्ञाताका व्याप्य है; क्योंकि पुद्ल और 
आत्माके ज्ञेयज्ञायकसंम्बन्धका व्यवहार सात्र होनेपर भी" पुद्लपरिणाम जिसका निमित्त है 
ऐसा ज्ञान ही ज्ञाताका व्याप्य है । ( इसलिये बह ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है।) - 

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


भ्रथ:---व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें ही होती है, अतत्स्वरूपमें नहीं ही होती । और 
व्याव्यव्यापकभाब़के . संभवके बिना कर्ताकमेकी स्थिति क्षेसी ? अर्थात्‌ कर्ताकर्मकी स्थिति 


१४० - समयसार -- [ सगवान भीकुर्दकुर्-कद्दान 


योरिव व्याप्यव्यापफमावसद्भावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापफेन स्वयं व्याप्य- 
मानल्वात्पुद्टलपरिणामज्ञानं कमत्वेन कुवेन्तमात्मानं जानाति सो5त्यंतविविक्तशनी- 
भूतो ज्ञानी स्थात्‌। न चैव॑ ज्ञातुः पुद्वलपरिणामों व्याप्यः, पुद्वलात्मनोहयज्ञयक- 
संबंधव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्लपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातु्पाप्यत्वात्‌ | 
# शादू लविक्रीडित # 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकभावस भवसते का फर्दकर्म स्थितिः । 
इत्युदामविवेकघस्मरमहोभारेण. भिंदृस्तमो 
ज्ञानीभूय तदा स एप लक्तितः कतू त्वशून्यः पुमान्‌ ॥ ४९ 


पुद्वलकर्म जानतो जीवस्य सह पुदूगलेन क्ेकर्ममावः कि भवति कि न 
भवतीति चेतु-- 


ए॒वि परिणमदि ण गिह्ूदि उप्पजदि ण परदव्वपज्जाएं। 
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्म॑ अणेयविहं ॥७९॥ 


न 2 2 2 7 22 23 2१ 20748 23200 07. 
नहीं दी दोदी। ऐसे प्रबल विवेकरप) और सबको प्रासीभूत करनेझे स्वभाववाले ज्ञानप्रकाशके 
भारसे अज्ञानांधकारको भेदता हुआ यद आत्मा ज्ञानस्वरूप होकर, उस समय केत्यरद्दित हुआ 
शोभित द्वोता है 
भावाय:--जो सर्व अवस्याओंमें व्याप्त दोता है. सो तो व्यापक है और कोई एक 
अयस्थापिरोप यद्द (उस व्यापकका ) व्याप्य है। इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है. और पर्याय 
ध्याप्य है। द्रव्य-पयोय अमेदरूप द्वी दै। जो द्रव्यका आत्मा, स्वरूप अथवा सतच्त है वदी 
पर्योयका आत्मा) स्सरूप अथवा मस्त है। ऐसा दोनेसे द्रव्य पर्योयमें व्याप्त होता है और 
पयोय द्रव्यके द्वारा व्याप्त द्वो जाती है। ऐसी व्याप्यन्यापकता तत्स्रूपमें द्वी (अभिन्न सत्ता 
याज़े पदार्यमें द्वी ) होती है; अतत्वपरुपमें ( जिनकी सत्ता-सत्त्य भिन्न भिन्न दै ऐसे पदार्थोर्मे ) 
गद्दी दो दोती । जद्दोँ व्याप्यव्यापफभाय द्वोता दे बद्दी फर्ताकर्नमात्र द्ोता है) व्याप्यन््यापक- 
भाषडे घिना फर्ताकर्ममाय नहीं दोता । जो ऐसा जानता दे यद पुद्ल और आत्मा कर्ताक्ने- 


आय नहीं हैं ऐसा जानता है । ऐसा जानने पर यद्द ज्ञानी दोता हे) फ्तोकर्ममायसे रदित द्ोता 
है भीर शातादष्टा--हगव॒का साक्षीभूत-दोता दे ।९४8॥ 


अप यह प्रभ फरता हे कि पुटलकर्मफो जाननेवाले जीवके पुदुससझे साथ कताकम" 
भाष ु या सदी ६ उसका उक्तर कदनते ं:-. 
भाष या नदी | उसका उत्तर फरने ६: 
बहुमौति पृद्लुकर्म सब, शानी पुरुष ज्ञाना करे । 
परद्रस्पपर्पापों ने प्रणमे, नहिं ग्रदे, नदिं ऊपने ॥७६॥ 


जेन शासत्रमाला ] '. «- क्तोकम अधिकार -- १४१ 


नापि परिणमति न गृह्नात्युत्पच्यते न परद्रव्यपर्याये । 
ज्ञानी, जानन्नपि खलु॒पुद्गलकर्मानेकविधम्‌ |।७६|। 


यतो य॑ प्राप्यं विकाय निवेत्य च व्याप्यलक्षणं पुद्लपरिणामं कर्म पुद्ठल- 
द्रव्येण स्व॒यमंतर्व्यापकेन भूत्यादिमध्यांतेपु व्याप्य तं गहृता तथा परिणमता तथोत्यद्य- 
मानेन च॒ क्रियमार्ण जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापकों भूत्वा वहिःस्थस्य पर- 
द्रव्यस्प परिणाम सचिकाकलशमिवादिमध्यांतेपु व्याप्य न तं गृह्माति न तथा, परि- 





गाथा ७६ 


भ्रन्वयार्थ:---[ ज्ञानो ] ज्ञानी [ अ्नेकविधम्‌ ] अनेक प्रकारके [ पुदगलकर्म - 
पुद्गलकमंको [ जाननू्‌ श्रपि ] जानता हुआ भी [ खलु ] निम्चयसे [ परद्रव्यपर्याये | 
परद्रव्यकी पर्यायमें [ न श्रपि परिणमति | परिणमित नहीं होता, [ न गक्लाति ] 
उसे ग्रहण नहीं करता [ न उत्पद्यते | और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । 


टोकाः--प्राप्य, विकाये और निवेत्ये ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुद्इलका परिणाम- 
स्थरूप कम ( कत्तौका कार्य )) उसमें पुद्नलद्रव्य स्वयं अन्तव्यौपक होकर, आदि-मध्य और 
अन्तमे व्याप्त होकर; उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन ,करता हुआ और उस-रूप 
उत्पन्न होता हुआ, उस पुदूगलपरिणामको करता है। इसम्रकार पुदुगलद्रव्यसे किये जानेवाले 
पुदूगलपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जेसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तव्यौपक होकर, आदि- 
सध्य-अन्तर्मे व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें. परिणमित होती है. और घड़ेके 
रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित ( बाहर रहनेवाले ) परद्रव्यके परि- 
णाममें अन्तव्योपक होकर, आदि-सध्य-अन्तर्में व्याप्त होकर, उसे अहण नहीं करता, उस-रूप 
परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिंये, यद्यपि ज्ञानी पुदूगलकमको 
जानता है. तथापि, श्राप्य; विकाये और निवेत्ये ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणाम- 
स्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ज्ञानीका पुदूगलके साथ कतोकर्मसाव नहीं है । 
भावार्थ:-- जीव पुद्गलकर्मको जानता है तथापि उसे पुदूगलके साथ कर्तोकर्मपना': 
नहीं है | ; 
सामान्यतया कतोका कमे तीन ग्रकारका कहा जाता है--निर्व॑त्ये, विकार्य और 
प्राष्य । कतीके छारा; जो पहले .न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये' सो कतौका 
निवेत्ये करे है। कतोके छारा, पदा्थमें विकार--परिवर्तत करके जो छुछ किया जाये वह 


श्श्र +- समयसार -- [ भगवान भौकुन्दकुदद-कट्दान 


णमति न तथोत्पद्ते च | ततः प्राप्यं विकार्य निर्व॑त्य च व्याप्पतक्षणं प्रद्रव्यपरि- 
णाम॑ कर्माकुर्बाणस्य पुद्ठलकर्म जानतोपि झ्ञानिनः पुद्ढलेन सद्द ने कर्तृकर्ममावः । 


स्वपरिणा्म जानतो जीवस्प सद्द पुदूगलेन कत्‌ कर्म भावः कि भव॒ति कि ने 
भवतीति चेत-- 


एवि परिणमदि ण गिह्दि उपजदि एु परदब्बपज्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अशेयविह ॥७७॥ 


नापि परिणमति न गृह्वत्युत्पद्नते न परद्रव्यपर्याये । 
जानी जञानन्पि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम्‌ ॥७७॥ 


फर्नाका विकाये कर्म है। करती, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, 
मात्र जिसे प्राप्त करता है बह कर्ताका प्राप्य कम है । 

जीव पुदुगलकर्मफो नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता क्‍योंकि चेतन जड़को कैसे 3000 
फर सऊता ई इसलिये पुदुगलकर्म जीवका निर्वत्ये कर्म नहीं है। जीव पुद्गहमें विकार करके 
उसे पुदुगलकर्मरूप परिणमन नहीं करा सकता क्‍योंकि चेतन जड़को केसे परिणमित कर सकता 
है ! इसलिये पुठलऊर्म जीचका विकार्य कर्म भी नहीं है। परमार्यसे जीव पुदूगलको पद्दण नदी 
फर सझता क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिककों कैसे प्रदए कर सकता है ? इसलिये पुदुगलऊर्म 
जोयफा भ्राष्य फर्म भी नह्दों दै। इसप्रकार पुदुगलऊर्म ज्ीयका कर्म नहीं है और जीय उसका 
फर्ता नदी है। जीयका स्पभाय लाता है इसलिये झञानरूप परिणमन करता हुआ रफय॑ पुदूगल- 
फर्मफो जानता है; इसलिये पुदूगलकर्मको जाननेवाले ऐसे जीव परके साथ फर्ताकर्मभाव 
फैसे दो सकता दै १ नदी दी हो सकता । 

अप्र प्रश्न फरता है. कि अपने परिणामफों ज्ञाननेयाले ऐसे जीवफा पुश्गतझे साथ 
फ्तासमेमाय ( फर्ताफर्मपना ) है या नदी १ उसका उत्तर पते दे: 





गाया ७७ 
परणपाय:--[ शानो  शानी [ घनेरुपिषम्‌ ] घने प्रकारके [. स्व 
परिचामण्‌ ] अपने परिणामकों [ जानन्‌ धवषि ] जानता हुआ भी [ रासु ] निश्चयते 
[ परपप्यपवि ] परदब्यशी पर्यायमें [ न प्रति परिणमति ] परिणमित नहीं होता, 
[ से घुद्धानि ] उसे प्रहए नहों करता घोर [ग उताएते] उग-रूप उतपन्त गहीं होता । 
िनत--++ततप सन “+5त 3०7 22335 


पदुमोति निम्र परिणाम सब, शानों धुरुष जाना करे । 
दाडश्पदपार्थों मे प्रचमें, मई ग्रद्दे, नि उपने ॥छआआ 


'जेन शाखमाला ] कक ““कर्ताकर्त अधिकार बन १४३ 


यतो य॑ ग्राप्यं बिकार्य निर्व॑स्य च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणाम कर्म आत्मना 
स्वयमंत््यापकेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य त॑ शह्ृता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन 
च्‌ क्रियमा्ण जानन्ञपि हि ज्ञानी स्वयमंत््यापको भूत्वा वहिःस्थस्य परद्रव्यस्य 
परिणाम सत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेपु व्याप्य न॒त॑ गृह्ाति न तथा परिणमति 
न तथोत्पबते च | ततः प्राप्यं विकाय निर्व्॑य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं 
कर्माकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोपि ज्ञानिनः पुह्नलेन सह न कं कर्मभावः | 


पृद्लकर्मफल॑ जानतो जीवस्य सह पुहलेन कर्वकर्मभावः फ्िं भवति कि न 
भवतीति चेतू-. ; हे 


ण॒वि परिणमदि ण गिहूदि उप्ज्जदि ण परदव्बपज्जाए। 
णायी जाणंतो वि हु पुगलकम्मप्फलमणंतं ॥७८॥ 


...._ हीका-आप्य, विकाने और बिल पण आप __77- विकाये और निव॑त्य॑ ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला आत्माका परिणाम- 
स्वरूप जो कम ( कर्ताका कार्य ), उसमे आत्मा स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य और 
अन्त व्याप्त होकर, उसे अहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप 
उत्पन्न होता हुआ, उस आत्मपरिणामको करता है। इसप्रकार आत्माके द्वारा किये जानेवाले 
आत्मपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसें मिट्टी स्वयं घड़ेमें 'अन्तव्यौपक होकर, आदि- 
सध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेकोअहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है 
और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीभ्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्मस्थित ऐसे परद्रव्यके परिणाम 
अन्तव्योपक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे भ्हण नहीं करता, उस-रूप॑ परिण- 
मित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी -अपने परिणामको 
जानता है तथापि, शआ्लाप्य, विकार्य और निर्व॑त्य॑ ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला: परद्रव्यपरिणामस्वरूप 
कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गल॒के साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है । 


भावार्थ:--जैसा ७६ वीं गाथामें कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 
'पुद्लकमेको जानता हुआ ज्ञानी? ऐसा कहां था उसके स्थानपर यहाँ “अपने परिणामको जानता 
हुआ ज्ञानी? ऐसा कहा है--इतना अन्तर है। हे ॥ 
अब प्रश्न करता है कि पुद्गंलकर्मके फल्को जाननेवाले ऐसे जीवका पुदूगलके साथ 
कततोकर्मभाष है या नहीं १ उसका उत्तर कहते हैं:-. 
मसल सरल किक न पक लक कर 





पुद्वलकरमका फल अनन्ता, ज्ञानि जन जाना करे । 
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रहे, नाहिं ऊपजे ॥७८॥ 


१४४ -+ समयसार -« [ भगवान श्रीकुर्दकुस्द-कद्दान 


नापि परिणमतति न गृद्ात्युत्ययते न परद्वव्यपर्याये । 
पानी थानलपि खलु पद्धलकर्मफलमनंतय ॥७८॥। 
यतो य॑ प्राप्प॑ विकार्य निर्व्॑स च व्याप्यकक्षणं सुखदुःखादिरूप पुहुलकर्म- 
फल कर्म पुदलद्रव्येण स्वयमंतव्यापकेन भूत्यादिमध्यतिषु व्याप्य तदू गहृता तथा 
परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूला 
बहिःएथस्प परद्रव्यस्प परिणाम मृचिकाकलशमिवादिमध्याँतेप व्याप्प न त॑ गृहाति 
न तथा परिणमति न तथोत्पद्रते च | ततः प्राप्य॑ विकार्य निर्व्॑य च व्याप्यकषक्षर्ण 


परद्रव्यपरिणाम फर्माकृर्बाणस्य सुखदु/खादिरूप॑ पुँ्नलठकर्मफर्ल जानतोपि ज्ञानिना 
पृदलेन सह न कत कम भाव; । 





गाथा ७४ 

प्न्वयाथः--[ ज्ञानो ] ज्ञानी [ पुदगलकर्मफलम्‌ ] पुदुगलकर्मका फल 
[ श्रन॑तम्‌ ] जो कि अनन्त है उसे [ जानन्‌ श्रपि ] जानता हुआ भी [ खजु । 
परमार्थंसे [ परद्रव्यपर्याथे ] परद्रव्यकी पर्यायहूप [ न झ्पि परिणमति ] परिणमित 


नहीं होता, [ न पृह्हाति ] उसे ग्रहरा नहीं करता और [ न उत्पद्यते ] उसरूप उत्पन्न 
नही होता । 


टोकाः-प्राप्य, बिकार्य और निर्व॑र्स ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखढुःखादिरूप 
पुद्लकमेफलस्थरूप जो कमे ( कतीका कार्य ), उसमें पुद्ुलद्रव्य स्पयं अन्तव्योपक दोक& 
आदि-मध्य और अस्त व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता 
हुआ और उस-रूप उत्पन्न द्वोता हुआ, उस सुखदुःखादिरूप पुदूगलकर्मफलको करता दे। 
इसप्रकार पुदुगलद्वब्यके द्वारा किये जानेबाले सुखदुःखादिरूप पुदुगलकर्मफलको श्ञार्न 
जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तव्योपक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त 
दोफर, घड़ेको प्रदण करती दै; घड़ेके रुपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न 
दोती दे उसी प्रकार, ज्वानी स्वयं याहास्यित ( बाहर रहनेवाले ) ऐसे परद्वव्यके परिणाम्मे 
अन्तव्योपक दोकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त द्वोकर, उसे प्रहस नहीं करता, उस-रूप 
परिणमित नददीं होता और उस-रूप उसन्न नहीं दोता। इसलिये, यद्यपि ज्ञानी सुखदुःसा- 
दिख्प पुदूगलकर्मझ फलकों जानता है तथापि, प्रान्य। बिकाये और निर्ष॑त्य ऐसा ञ्ञो 


स्यात्यवज्षणयाला परद्रव्यपरियामस्वरूप कर्म दे, उसे न करनेवाले ऐसे उस जझानीका पुदुगलके 
साथ फतोफमंसाय नद्दी दे । 


जेन शास्त्रमाला ] ' «- कर्ताकर्म अधिकार »- १४४ 
जीवपरिणाम स्वपरिणा्स स्वपरिणामफल चाजानतः पुहलद्रव्यर्य सह जीवेन 
५ ८४5० ४5% 2 
कतूकमसावः किं भवति कि न भवतीति चेतू-- 
ण॒वि परिणमदि ण गिहृदि उप्पजदि ण परदव्बपज्जाए । 
पुरालद॒व्य॑ पि तहा परिणमह सएहिं भावेहिं॥७६॥ 
नापि परिणमति न गृह्नत्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये । 
पुहवलद्॒व्यमपि तथा परिणमति खस्वकेर्माबें: |७९॥ 
यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामंफरल चाप्यजानत्पुद्नलद्रत्य॑स्वय- 
मंतर्व्यापक॑ भूत्वा परद्रज्यस्थ परिणाम मत्तिकाकलशमिवादिमध्यातेषु व्याप्प न 
त॑ शह्ति न तथा परिणमति न तथोत्पधते च, कि तु प्राप्यं विकार्य निर्व्य च 
व्याप्यलक्षणं स्वभाव कर्म स्वयमंतर्व्यापकक भूत्वादिमध्यातिषु व्याप्य तमेव गृह्ाति 





भावाथे:--जैसा कि ७६ वीं गाथामें कहा गया था तदनुसार यहाँ भी जांन लेना। 
वहाँ 'पुदलकमेंको जाननेवाला ज्ञानी” कहा था और यहाँ उसके बढलेमें “पुद्नलकर्मके फलको 
जाननेवाला ज्ञानी! ऐसा कहा है--इतना विशेष है। 
अब गश्न करता है कि जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके 
फलको नहीं जाननेवाले ऐसे पुद्ठलद्रव्यक्ा जीवके साथ कर्तोकर्मभाव है या नहीं ? इसका 
उत्तर कहते हैं:--- 


गाथा ७९ 

श्रन्वयार्थ--[ तथा ] इसप्रकार [ पुदंगलद्रव्यम्‌ भ्रपि ] पुदुगलद्गव्य भी 
[ परद्रव्यपर्याथे ] परद्रव्यके पर्यायरूप [ न श्रपि परिणमति 4 परिणमित नहीं होता, 
[ न ग्ह्लाति ] उसे ग्रहण नहीं करता और [ न उत्पद्यते 4 उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; 
क्योंकि वह [ स्वकः भावः ] अपने ही भावोंसे (-भावरूपसे ) [ परिणमति | 
परिणमन करता है। 

टीका:--जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तव्यौपक होकर, आदि-मध्य-अन्त्े व्याप्त होकर, 
घड़ेको अहण करती है, घड़ेरूप परिणमित होती है और घड़ेरूप उत्पन्न होती है उसीध्रकार 
जीबके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा 
२4 पल 20046 ४7 2220: कक नक ए अदथर 

इस भाँति पुहलद्र॒व्य भी, निज भावसे ही परिणमे | 


हि परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रे. जडू उपजे ॥७९॥ . . . 


श्ष्् +- समयसार -- [ भगवान भ्रीकुन्दकु्द-कद्दान 


तथैद परिणमति तथैयोत्पथते च।ततः प्राप्यं बिकार्य निर्व्॑य थे व्याप्यकक्षणं 
परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्बाणस्प जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफर्ल चाजानतः 
पूदरद्रव्यस्य जीवेन सद न कतकर्म भावः । 
( स्रग्धरा ) 
ज्ञानी जानन्रपीमां स्वपरपरिणति पुद्वलथाप्यजानन्‌ 
व्याप्ठव्याप्यत्वमंतः कलमितुमसही नित्यमत्यंत्भेदात्‌ । 
अज्ञामात्कठ फर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न_ यावत्‌ 
विज्ञानार्यिश्रकाति क्रकचबददयं भेदसुत्पाध सथः ॥१०॥ 


या न य 2 02 2 5 रथ बटर की 
पुदललद्रब्य स्वयं परद्रव्यके परिणाममें अन्तव्यापक होकर, आदि, मध्य और अस्त व्याप्त 
द्ोकर, उसे प्रदण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता) 
परन्तु प्राप्य, बिकार्य और निर्वेत्य ऐसे जो व्याप्यलक्षणवाले अपने स्वभावरूप कर्म ( फर्ताके 
फार्य ) में ( यद्द पुद्लद्॒ब्य ) स्वयं अन्तव्योपक होकर आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उसीको 
प्रदण फरता है, उसी-रूप परिणमित द्ोता है और उसी-रूप उत्पन्न द्वोता है। इसलिये जीवके 
परिणामको, अपने परिणामकों और अपने परिणामके फलकों न जानता हुआ ऐसा पुद्ठलद्रव्य 
प्राष्य, बिरार्य और निर्व्॑त ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरुप फर्म है। उसे नहीं 
फरता दोनेसे, उस पुटलठ्ब्यका जीवऊे साथ कर्ताकमंभाव नहीं दे । 

भाषाध:--फोई ऐसा सममे कि पुद्ठल जो फि जड़ है और किसीको नहीं जानता 
उसका जीवफे साथ कत्तोफर्मपना दोगा, पसन्‍्तु ऐसा भी नहीं है। पुद्ललद्वब्य जीबकों उतपत्न 
नदी फर सकता, परिणमित नद्दीं फर सकता तथा प्रद्रण नहीं कर सकता इसलिये उसपा 
ज्षीपझे साथ फर्ताऊ्मभाव नहीं है। परमार्थसे क्रिसी भी द्रव्यकां किसी अन्य द्वव्यके साय 
कर्ोझगमाय नहीं। 

अब इसी अर्थररा फलशरूप फाउ्य कहते हैं:-- 

पर्ध:--शानी तो अपनी और परकी परिणतिफों जानता हुआ प्रवर्तता दै और 
पुठतदस्य जपनी तथा परफी परिणतिकों न जानता हुआ प्रवर्तता है; इसप्रशार उनमें सदा 
झस्पन्त भेद दोनेसे ( दोनों मिन्नदब्य दोनेसे ) ये दोनों पररपर अन्तरंगमें व्याप्यव्यापफभायरों 
प्राप्त दोनिमें समगर्य हैँ | जीव-पुटलके क्तोकर्ममाय है ऐसी भरमयुद्धि अज्ञानफे फारण परदतिंय 
भामित होगी दे दि हद्ेगफ ( भेदशान फरनेयानी ) विशानग्योति करवतकी भाँति नियितास 
६ उप्ताते ) पीव“टगरा सत्यन भेद दत्वन्न फरफे प्रशाशित नदी दोती । 

भाषापेस--मेरशान दोनेे बाद) जीप और पुट्टनमें कर्तो्मेमाय दे ऐसी पृद्धि गंदी 
रहती, कर्ष.हि जप्वझ भेदशान सदों होगा लपतझ सशानते फर्योश्ममायदी पुद्धि द्ोसी दै। 


जैन शाश्रमाला ] -- कर्ताकर्मे अधिकार --- + १४७ 


जीवपुद्गलपरिणामयोरन्पोन्यनिमिचमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः करत कर्म- 
भाव इत्पाह--- 

जीवपरिणामहेदु' कम्मतं पु्गला पंरिणमंति । 
पुर्गलकम्मशिमित्तं तहेव जीवों वि परिणमह ॥८०॥ 
णवि कुब्ब३ कम्मगुणे जीवो कम्म॑ तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाए दोहन पि ॥८१। । 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । 
पुण्णलकम्मकयाणं ण॒ दु कत्ता सब्वभावाएं ॥८२॥ 

जीवपरिणामहेतु' कमत्व॑ पुदूगलाः परिणमंत्ति । 

पुदगलकर्मनिमिच तथैव जीबोउपि परिणमत्ति ||८०॥| 

नापि करोति कर्मगुणान्‌ जीव! कर्म तथैव जीवमुणान्‌ | 

अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणाम जानीहि दयोरपि ॥८ १॥ 
एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन | 
पुदूगलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानांमू ॥८२॥ 


यथपि जीवके परिणाम और पुदूगलके परिणामके अन्योन्य 


य ( परस्पर ) निमित्तमात्रता 
है तथापि उनके कर्तोकर्मपना नहीं है ऐसा अब कहते हैं:-.. 


गाथा ८०-८२ 
धन्वयार्थ:--[ पुदुगलाः ] पुद्गल [ जीवपरिणामहेतु' ] जीवके प्रिणामके 
निमित्तसे [ कर्मत्वं ] कर्मरूपमें [ परिणमंतति । परिणमित होते हैं, 


[ तथा एवं ] 
तथा [ जोबः श्रषि ] जीव भी [ पुदगलकर्मनिमित्त | पुदुगलकमके निमि 


त्ततें [[ परि- 
जीवभावहेतु पाय पुद्गल, कर्मरूप जु परिणमे | 
पुदृगलकरमकेनिमितसे, यह जीव भी त्यों परिणमे ॥८०॥ 

जीव कर्मगुण करता नहीं, नहिं जीवगुण कर्म हि करे | 

अन्योन्यके हि निमिचसे, परिणाम दोनोंके बने ||८ १॥ 

इस हेतुसे आत्मा हुआ, कर्ता स्वयं निञ् भाव ही | 

पुदूगलकरमकत सर्व भावोंका कभी कर्ता नहीं ॥८२॥ - 


>> सिननक न. 


१४८ +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कहान 


यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्लाः कर्मस्वेन परिणमंति पुदृगलकर्म 
निमित्तीकृत्य जीवोषि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेपि 
जीवपुद्गलयोः परस्पर व्याप्यव्यापकमावाभावाजीवस्य पुदूगलपरिणामानां प्रदृगल- 
कर्मणोपि जीवपरिणामानां ककर्मत्वासिद्धों निमिचनैमित्िकमावमात्रस्थाप्रतिपिद्ध- 
त्वादितरेतरनिमित्तमात्रीमननेनेद इयोरपि परिणामः । ततः कारणान्मृत्तिकया 
कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्थ भावस्य करणाज्ीवः स्वमावस्‍्य कर्ता कदा- 
चित्स्यात्‌, सत्तिकया वसनस्येव स्वेम भावेन परभावस्य कतुमशक्यत्वात्युदूगलभावानां 
तु कर्ता न कदाचिदपि स्थादिति निथ्रयः । 





णम्तति ] परिणमन करता है। [ जोबः ] जीव [ करमंगुणान्‌ ] करमंके ग्रुणोंको 
[ न श्रपि करोति ] नहों करता [ तथा एवं ] उसी तरह [ कर्स ] कर्म [ जीव- 
गुणान्‌ _] जीवके ग्रुणोंको नहीं करता; [ तु ] परल्तु [ प्रन्योन्यनि्मित्तेत ] 
परस्पर निमित्तसे [हयोः श्रपि] दोनोंके [ परिणाम ] परिणाम [ जानीहिं ] जानो। 
[ एतेन फारणेन तु ] इस कारणसे [ शात्मा ] आत्मा [ स्वकेन ] अपने ह्दी 
( भावेन ] भावसे [ कर्ता ] कर्ता ( कहा जाता ) है [ तु ] परन्तु [ प्रुदुगलकर्म- 
कुतानां ] पुदुगलकर्मसे किये गये [ सर्वभावानाम् ] समस्त भावोंका [ कर्ता न ] 
कर्ता नहीं है । 

टोका;--'जीवपरिणामको निमित्त करके पुद्टल कर्मरूप परिणमित होते हैं और 
पुदुगलकमेको निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं?---इसप्रकार जीवके परिणामके और 
पुदुगलके परिणामके परस्पर हेटुत्वका उल्लेख होनेपर भी जीव और पुदूगलमें परस्पर व्याप्य- 
व्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुद्लपरिणामोंके साथ और पुद्ठलकर्मकों जीवपरिणामोंकें 
साथ कर्ताकर्मंपनेकी असिद्धि होनेसे, मात्र निमित्तनेमित्तिकमावका निपेघ न होनेसे, परस्पर 
निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम ( होता ) है। इसलिये, जैसे मिट्टी द्वारा घड़ी 
किया जाता दै ( अर्थात्‌ जैसे मिट्टी ही घडा बनाती है) उसीग्रकार अपने भावसे अपना 
भाव किया जाता दै इसलिये, जीव अपने भावका कर्तो कदाचित्‌ होता है, परन्तु जैसे मिट्टीसे 
कपड़ा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार अपने भावसे परभावका किया जाना अशक्य है. इस- 
लिये ( जीव ) पुदगलभाबोंका कर्ता तो कद्दापि नहीं हो सकता यह निश्चय है। 

भावार्ष:--जीवके परिण्यामके और पुद्गलके परिणामके परस्पर मात्र निमित्तमैमि- 
त्तिकपना दे तो भी परस्पर कताकर्मभाव नहीं है । परके निमित्ततते जो अपने भाव हुए उनका 


जैन शास्रमाला ] “-- फर्ताकर्म अधिकार -- १४६ 


ततः स्थितमेतज्ञीवस्प स्वपरिणामैरेव सह कहकर्ममावों ओक्तमोग्यभावश्र-- 
एिच्छयणयस्स एवं आदा अप्याणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो त॑ चेष जाण अत्ता हु अत्ताणं ॥८३॥ 
निश्चयनयस्येवमात्मात्माममेव हि. करोति | 
वेदयते पुनस्तं चेब जानीहि आत्मा त्वात्मानम ॥८३॥ 


यथोच्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनिमिचयोरपि समीरपारा- 
वारयोव्याप्यव्यापकमायासावात्कत कम त्वासिद्धो पारावार एवं स्रयमंतर्व्यापको 
भृत्वादिमध्यांतेपूचरंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तंगं निस्तरंगं स्वात्मानं कुर्वन्नात्मान- 
मेकमेव कुर्बन्‌ प्रतिभाति न उनरन्पत्‌, यथा स एवं च भाव्यभावकमभावाभावात्पर- 


कर्तो तो जीवको ली तो जीवको अज्ञानदयामें कदाचित्‌ कह भी सकते हैं, पर जब प्यार 
नहीं है । 

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने ही परिणामोंके साथ कर्ताकर्मभाव और, 
भोक्ताभोग्यभाव ( भोक्ताभोग्यपना ) है ऐसा अब कहते हैं:-- । 





गाथा ८३ ह 
न्वयार्थे--- [ नि३चयनयस्थ ] निश्चयनयका [ एवम्‌ ] ऐसा मत है कि 
 भात्मा ] आत्मा [ श्रात्मानम्‌ एवं हि ] अ्रपनेको ही [ करोति ] करता है [ तु पुनः | 


ओर फिर [श्रात्मा] आत्मा [ त्ं च एव श्रात्मानम्‌ | श्रपनेको ही [ चेदयते ] भोगता 
है ऐसा है शिष्य ! तू [ जानोहि ] जान । 


टीका:--जैसे उत्तरंग* और निस्तरंग* अवस्थाओंको हवाका चलना और न चलना 
निमित्त होने पर भी हवा और सम्ुद्रको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे क्तीकर्मपनेकी 
असिद्धि है इसलिये, समुद्र ही स्वयं अन्तव्यौपक होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्थामें 
आदि-मध्य-अन्तर्म व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपनेको करता हुआ स्वयं 
एकको ही करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु अन्यको करता हुआ ग्रतिभासित नहीं 
होता; और फिर जैसे वही समुद्र, भाव्यमावक्ावके अभावके कारण परभाषका परके द्वारा 
अनुभवन अशक्य होनेसे, अपनेको उत्तरंग अथवा निर्तरंगरूप अनुंसवन करता हुआ 
22 किक जलन लक कद अदरक कप 


आत्मा करे निजको हि ये, मंतव्य निश्चयनयहिका | 
अह भोगता निजको हि आत्मा, शिष्य यों तू जानना ॥८३॥ 


ला 
हर 
3. 


शृप्र ---- समयसार -- -* [ भगवान श्रीकुस्दकुद-कट्दान 


भावस्य परेणानुभवितुमशर्वयत्वादुचरंग निस्तरंगं त्वात्मानमजुभवन्नात्मानमेकमेवालु- 
भवन प्रतिमाति न पुनरन्‍्पत्‌; तथा ससंसारनि'संसारावस्थयोः पुद्डलकमंविपाक- 
संभवासंभवनिमिचयोरपि पुझरलकर्मजीवयो्याष्यव्यापकमावामावात्कत कर्म त्वापिदी 
जीव एवं स्वयमंतर्व्यापको भूस्वादिमध्यांतेष ससंसारनिःसंसारागस्थे व्याप्य संसार 
निःसंसारं वात्मानं कुवेन्नात्मानमेकमेव कुवेन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्‍्यत्‌, तथायमेव च्‌ 
भाव्यभावकभावाभावात्‌ परभावस्य  परेणानुभवितुमशक्यल्ात्ससंसारं॑ निःसंसारं 
बात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ ! 
अथ व्यवद्वारं द्शयति-- 


वबहारस्स दु आदा पुर्गलकम्मं करेह ऐेयविह । 

त॑ चेव पुणों वेयइ पुर्गलकम्मं अऐेयविहं ॥८७॥ 
व्यवहार॒स्य त्वात्मा पुदूगलकर्म करोति नेकविधम्‌ । 
तच्चेत्र पुन्वेदयते. पुदूगलकर्मानेकविधण्‌ ॥८४॥ 
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स्त्रय॑ एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु अन्यकों अनुभव करता हुआ 
प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार संसारयुक्त और निःसंसार अवस्थाओंको पुद्गलकर्मके * 
विपाकका सम्भव ( होना) उत्पत्ति) और असम्भव (न होना ) मिमित्त होने पर भी 
पुदूगलकर्म और जीवको व्याप्यव्यापकभाबका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है 
इसलिये, जीव ही स्वयं अन्तव्योपक होकर संसारयुक्त अथवा निःसंसार अवस्था आदि- 
मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर संसारयुक्त अथबा संसाररहित ऐसा अपनेको करता हुआ अपनेको 
एकको ही करता हुआ श्रतिभासित हो परन्तु अन्यको करता हुआ ग्रतिभासित न हो; और 
फिर उसीप्रकार यही जीब, भाव्यमावकभावके अभावके कारण परभावका परके द्वारा 
अमनुमवन अशक्य है. इसलिये, संसारसहित अथवा संसाररहित अपनेको अजुभव करता 
हुआ अपनेको एकको ही अतुभव करता हुआ प्रतिमासित हो परन्तु अन्यकों अनुभव 
करता हुआ प्रतिभासित न हो । 

भावार्थे:--आत्माके परद्रव्य-पुद्टलकमके मिमित्तसे संसारयुक्त और संसारंरद्दित 


अवस्था दै। आत्मा उस अवस्थारूपसे स्त्रयं ही परिणमित होता है इसलिये वह अपना ही 
कर्ता-भोक्ता है; पुदूगलकर्मका कर्ता-भोक्ता तो कद्मापि नहीं है। 
अब ध्यवद्दार बतलाते हैं:-- 


आत्मा करे बहुभाँति पुद्वलकर्म-मत व्यवद्वारका । 
मरु थो द्वि पुदूगलकर्म, आत्मा नेकविधमय मोगता ॥८७॥| 


उन शाखमाजा ] «- फर्तोफर्म अधिकार -- १४१ 


यथांतर््याप्यच्यापक्रमावेन सचिकया कलझे क्रियमागे भाव्यभावक्रमावेन 
मसचिकर्यवानुभूयमाने च बहिब्यप्पिब्यापकभावेन फलशसंभवानुकूल व्यापारं कुर्बाण: 
कलशकततोयोपयोगजां पति भाव्यभायकमावेनानुभबंध कुलालः कर्ण फरोत्यनु- 


भेतति चेति लोकानामनादिस्टोस्ति तावदइचबहारः । तेथांतर्याप्पव्यापक्रभावेन 


पुद्नलद्रव्येण कर्मणि क्रियमागे भाव्यमावक्रभावेन पुद्ठलद्रव्येणेबानुधयमाने च 
पहिस्यप्पव्यापकभावेनाशानात्पुद्चलकम सं भवालु कूल परिणाम कुर्बाण: पुद्ठलकर्म- 


आन 


विपाकसंपादितयिपयस न्निधिश्रधावितां सुखद॒ःखपरिणतिं भाव्यमायकभा्ेनानुभवंश्च 


ाीाजजज-+/:-+-+-_+-+--_-...तततत || 
धाया 5४ 
प्रन्दयायं:-- [ व्यवहारस्य तु] व्यवहारनयका यह मत है कि [प्रात्मा] आत्मा 
[ नैफविघम्‌ ] अनेक प्रकारके [ पुदुगलफर्स ] पुदृगलकरमंको [ फरोति ] करता है 
[ पुनः व | भ्रोर [ तद एवं ] उसी [ श्रनेफधिधम्‌ ] श्रनेक प्रकारके [ पुदगलफर्म | 
पुदुगलफर्मकों [ बेदयते ] भोगत्ता है । 
टीका:--जैसे, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे मिट्टी घद़ेको करती है ओर भाव्यभावक- 
भावसे मिट्टी द्वी घड़ेको भोगती है तथापि, चाझ्ममें, व्याप्यव्यापफभावसे घड़ेकी उत्पत्तिमें 
अनुकूल ऐसे ( इच्छारूप और हाथ आदिकी क्रियारूप अपने ) ध्यापारको करता हुआ तथा 
घड़ेफे द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिको ( अपने तृप्तिभावको ) भाव्यभावक- 
भाषफे द्वारा अनुभव करता हुआ--भोगता हुआ झुम्दार घड़ेका कर्ता है और भोक्ता है ऐसा 
लोगोंका अनादिसे रूढ् व्यवद्दार है; उसीप्रकार, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे पुद्नलद्रव्य कर्मको 
करता है ओर भाव्यभावकभावसे पुद्नलद्रव्य ही कर्मको भोगता है तथापि, बाहमें, व्याप्य- 
व्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्ललकर्मके होनेमें अनुक्रूल ( अपने रागादिक ) परिणामोंको 
करता हुआ ओर पुद्ठलकर्मफे विपाकसे उत्पन्न हुई विपयोंकी निकटतासे उत्पन्न 
( अपनी ) सुखदुःखरूप परिणतिको भाव्यभावकभावके द्वारा अचुभव करता हुआ--भोगत्ता 
हुआ जीव पुदुगलकर्मको करता है और भोगता है ऐसा अज्ञानियोंका अनादि संसारसे प्रसिद्ध 
व्यवहार है । 
भावार्थ:--छहलकर्मको परसार्थसे पुहलद्रव्य ही करता है; जीब तो पुद्रलकर्मकी 
उत्पत्तिके अनुकूल अपने रागादिक परिणामोंको करता है। और पुद्नलद्रव्य ही पुद्लकर्स 
को भोगता है; तथा जीव तो पुलकर्मके निमित्तसे होनेवाले अपने रागादिक परिणामोंको 
भोगता है । परन्तु जीव और पुद्नलका ऐसा निमित्तनेमित्तिकभाव देखकर अज्ञानीको ऐसा 


आप 


१५२ “-+ समयसार -- [ भगवान श्रीकु्दकु्द-कद्दात 
जीवः पुद्वलकर्म करोत्यचुभवति : चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रतिदोस्ति  तावदनयन 
बहार) | 
अप्ैनं दृषयति-- 
जदि पुरगलकमममिणं कुब्वदि तं चेव वेदयदि आदा। 
दोकिरियाविदिरितो पसजदि सो जिणापम्द ॥5 
यदि पुद्वलकमेंद करोति तच्चेब वेदयते आत्मा । 
दिक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसनति स जिनावमतम्‌ ॥<८9३॥ 
इह खलु क्रिया हि तावद्खिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणाम- 
तोस्ति मिन्ना, परिणामोपि परिणामपरिणामिनोर भिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो ने 





अम होता है कि जीब पुद्टलकर्मको करता है और भोगता है। अनादि अज्ञानके फारण ऐसा 
अनादि कालसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 

पस्मार्थसे जीव-पुद्ठलकी अवृत्ति भिन्न होने पर भी, जबतक भेदज्ञान न हो तबतक 
बाहस्से उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है। अज्ञानीको जीव-पुद्ठलका भेदज्ञान नहीं दोता 
इसलिये वह ऊपरी दृष्टिसे जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है; इसलिये बह यद्द मानता दै 
कि जीव पुद्रलकर्मको करता है और भोगता है। श्री गुरु भेदज्ञान कराकर, परमार्थ जीवका 
स्वरूप बताकर, अज्ञानीके इस श्रतिभासको व्यवहार कहते हैं । 

अब इस व्यवहारको दूपण देते हैं:-- 


गाथा ८५ 

प्रस्वयाथथ:---][ यदि ] थदि [ श्रात्मा ] आत्मा [ इदं ] इस [ पुदंगल- 
फर्म ] पुदुगलकमंकों [ करोति ] करे [ च ] शोर [ तद एवं ] उसीको [ बेदयते ] 
भोगे तो [ सः ] वह आत्मा [ हिक्रियाव्यतिरिक्त: ] दो क्रियाझ्रोंसे अभिन्‍न 
[ प्रसजति ] ठहरे ऐसा प्रसंग आता है--- [ जिनावसत्ं ] जो कि जिनदेवको सम्मत 
नहीं है 

टोकछा:--पहले तो, जगतर्भे जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप द्वोनेसे चास्तवर्मे 
परिणामसे भिन्न नहीं है (-परिणाम ही है); परिणाम भी परिणामीसे ( द्रव्यसे ) मित्र 


पृद्डलकरम जीव जो फरे, उनको हि जो जीव भोगवे । 
जिनको असंमत दिक्रियासे एकरूप आत्मा हुवे॥<८शा 


जन शाखमाला ) -- फर्ताकर्म अधिकार -- १३ 


भिन्नस्ततो या काचन क्रिया करिल सकलापि सा क्रियावतों ने भिन्‍्नेति क्रिया- 
फप्रोरिब्य तिरिक्ततायां चस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं 
करोति भाव्यभावक्रभावेन तमेवालुभ्रति च॑ जीवस्तथा व्याप्पव्यापकमाबेन 
पुद्लकर्मापि यदि कुर्यात्‌ भाव्यमावक्रमावेन तदेवालुभवेद्च ततो5य॑ स्वप्रसमवेत- 
फ्रियाद्ययाव्यतिरिक्ततायां प्रसज॑त्यां स्वपरयोः परस्पर विभागग्रत्यस्तमनादनेकात्मक- 
मेकमात्मानमन्ुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञायमतः स्पात्‌ । 
कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्‌-- 
जम्हा दु अत्तभावं फुगलभाव॑ च दोवि कुब्ब॑ंति। 
तेण ढु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणों हुति ॥८६॥ 
यस्मात्त्यात्मभाव॑ पृद्ठलभाव॑ च द्वावपि कुर्व॑ति । 
तेन तु मिथ्यास्ट्यों द्विक्रियावादिनों भवंति ॥८६॥ 








नहीं है क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है (-मित्र भिन्न हो बस नही है।। 
इसलिये ( यह सिद्ध हुआ क्वि)जो कुछ क्रिया है बह सच ही क्रियावानसे ( द्र्यसे ) भिन्न 
नहीं है। इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे द्वी ( बस्तुकी ऐसी ही मर्यादा होनेसे ) क्रिया और कर्तीकी 
अभिन्नता सदा ही प्रगटित होनेसे, जेसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणामको करता है 
और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है--भोगता है उसीप्रकार यदि 
भावसे पुद्ठलकर्मकों भी करे और भाव्यभावकभावसे उसीको भोगे तो वह जीव, 
परकी एकत्रित हुई दो क्रियाओंसे अभिन्नताका प्रसंग आने पर स्व-परका परस्पर 
( नाश ) हो जानेसे, अनेकद्रज्यस्वरूप एक आत्माका अनुभव 
कारण सर्वेज्षके मतसे बाहर है । 
भावार्थे:--दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्न ही है| जड़की क्रियाको थे 

चेतनकी क्रियाको जड़ नहीं करता । जो पुरुष एक द्रव्यको 
वह मभिथ्यादृष्टि है, क्‍योंकि दो 
भगवानका मत नहीं है | 

अब पुनः अश्न करता है कि दो क्रियाओंका अ 
उसका समाधान करते हैं:-- 


व्याप्यव्यापक- 
अपनी और 
विभाग अस्त 
भव करता हुआ मिथ्यादष्टिताके 


तन नहीं करता और 
दो क्रियायें करता हुआ - मानता है 
द्रव्यकी क्रियाओंको एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन 


न्द्र 


भव करनेवाला मिथ्यादृष्टि कैसे हे? 








ज्ञीवभाव पुद्ठलभाव-दोनों भावको. आत्मा करे । 
इससे हि मिथ्यादष्टि, ऐसे द्विक्रियाबादी हुवे ॥८६॥ 
२० 


४ हैं 
री 


डी कई रा 


श्श्् - «+ समयसार -- - [ भगवान श्रौकुन्दकुर्द-कद्दान 

यतः किलात्मपरिणामं पुद्ठलपरिणामं-च इुर्ब॑तमात्मानं मन्यंते द्विक्रियावा- 
दिनस्वतस्ते मिथ्याच्टप एवेति सिद्धांतः | मा चैेंकद्र्येण द्रव्यद्ययपरिणामा 
क्रियमाणः प्रतिभातु। यथा किल कुछालः कलशर्संभवानुकूलमात्मव्यापारपरि- 
णाममात्मनो5व्यतिरिक्तमात्मनो5व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमार्ण 
कुर्वाणः प्रतिमाति, न पुनः कलशकरणाहंकारनिर्भरोषि स्वव्यापारालुरुप सत्तिकायाः 
कलश्नपरिणामं मतिकायाः अव्यतिरिक्त मचिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया 
क्रियया क्रियमार्ण कुर्बाणः प्रतिमाति; तथात्मापि पुद्नलकर्मपरिणामालुकूलम- 
प्ञानादात्मपरिणाममात्मनो5व्यतिरिक्तमात्मनो 5व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया 
फक्रियमार्ण कुर्याणः प्रतिमातु, मा पुनः पुद्ठलपरिणामकरणाहईंकारनिर्भरोपि स्वपरिणा- 





गाया ८६ 


पग्यपार्थ:--[ यस्‍्मात्‌ तु ] क्योंकि [ झात्मभाव॑ ] आत्माके भावकों 
[ छू ] ओर [ पुदुशलभाद ] पुदुयलके भावको--[ दो भ्रपि ] दोनोंको [ एुयेति ] 
थात्मा फरते हैं ऐसा वे मानते हैं [ तेन तु ] इसलिये [ द्विक्षियाबादिनः ] एक 
ट्रव्यके दो क्रियाओंका होना माननेवाले [ मिय्याह्टय: ] मिथ्याहृष्टि [ भवंति ] हैं । 

टोक्ाः--निश्रयसे द्विक्रियावादी यद्द मानते हैँ कि आत्माके परिणामफों जीर 
चुटलफे परिशामफों रथय॑ ( आत्मा ) फरता है इसलिये ये मिथ्यादृष्टि दी हैँ ऐसा सिद्धान्त 
है। एफ द्रव्य द्वारा दो द्रब्योंके परिणाम किये गये प्रतिभासित न दो । जैसे ऐुम्द्यार पढ्ेफी 
डत्पत्तिमें भनुपूल अपने ( इच्छारूप और दस्तादिफी व्रियारूप ) ध्यापारपरिणामफों जो 
दि अपीसे अमिन्न हे और अपनेसे अभिन्न परिशतिमात्र क्रियासे झिया जाता है उसे-- 
करता हुआ प्रतिमामित दोता है, परन्तु पद पनानेफे अध्दंफार्से भरा हुआ द्वोने पर भी 
( पद एुम्दार ) अपने स्यापारएे अनुरूप मिट्टीफे पट-परिणामफो--जों झि मिट्टीसे अभिन्न 
और मिट्टीमे अभिन्न परिग्यतिमात्र क्रियासे झिया जाता है उसे--करता हुआ प्रतिभाशित 
शी धोता। इसीए़शार आर्मा भी अक्षानफे कारण पुठ्लफर्महप परिणामफे अनुएल भपने 
परिशामशो--ती दि शपनेसे अभिन्न है और अपनेमे अभिन्न परिशतिमात्र शियासे दिया 
जाता दे उसे--झरता हुमा प्रतिमाशित दो, पर्स्तु पुद्रन»झे परिणामों फरनेके भर्दपाणों 
भण हुसा होने पर भी ( व भात्मा ) भपते परिगणमर्के अनुरुष पुट्रतझे परियामशो-जों कि 
चुटतगे लमिन्त दे शोर पुश्तमे समिन्न परिशतिमाय वियागे जिया छाता है उसे--करता हुआ 
इविभातिव मे हो । 


जेन शास्त्रमाला ] -- कर्तौकर्म अधिकार -- ह १४४ 


मालुरुष पुद्वलस्प परिणाम पुद्दलादव्यतिरित्त: पुदूगलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया 
क्रियया क्रियमार्ण कुर्बाणः प्रतिभातु। 
5 ( आया ) 
यः परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्त तत्कम | 
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्‍नें न वस्तुतया |५१॥ 
( आया ) 
एकः परिणमति सदा परिणामों जायते स्देकस्य । 
एकस्प परिणतिः स्थादनेकमप्येकमेव यतः ॥४२ ॥ 
( आयो ) 
नोभी परिणमतः खलु परिणामों नोभयोः प्रजायेत । 
उभयोन परिणतिः स्थाध्दनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥। 


भावार्थ:--आत्मा अपने ही परिणामको करता हआ ग्रक्ित्राज्षात फू 777 आत्मा अपने ही परिणामको करता हुआ अ्रतिभासित हो; पुदूगलके 
परिणामको करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो । आत्माकी और पुद्लकी--दोनोंकी क्रिया 
एक आत्मा ही करता है ऐसा माननेवाले मिथ्यारष्टि हैं। जड़-चेतनकी एक क्रिया हो तो सर्व 
द्रव्योंके पलट जानेसे सबका लोप हो जायगा--यह महादोष उत्पन्न होगा। 
ह अब इसी अथंका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हा 
श्र्थ:---जी परिणमित होता है सो कर्ता है, ( परिणमित होनेबालेका ) जो परिणाम 
है सो कम है और जो परिणति है सो क्रिया है; यह तीनों, वस्तुरूपसे भिन्न नहीं हैं । 
भावाथे:-- ह्रव्यटष्टिसे परिणाम और परिणामीका अभेद्‌ है और पर्यायदृष्टिसे 
भेद है। भेददृष्टिसे तो करती, कर्म और क्रिया यह तीन कहे गये हैं किन्तु यहाँ अभेद्हष्टिसे 
परमाथतः यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया--तीनों ही एक 
स्थायें हैं, प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं ।५१ 
पुनः कहते हैं किः-- 
श्रथं:--वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एकके ही सदा परिणाम होते हैं 
( अथोत्‌ एक अवस्थासे अन्य अवस्था एककी ही होती है ) और एककी ही परिणति--क्रिया 
होती है; क्योंकि अनेकरूप होनेपर भी एक ही बस्तु है, भेद नहीं है । 
भावार्थे:-- एक वस्तुकी अनेक पर्यायें होती हैं; उन्हें परिणाम भी कहा जाता है 
ओर अवस्था भी कहा जाता है। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भिन्न भिन्न अ्रति- 


भासित होती हें तथापि एक वस्तु ही हैं, भिन्न नहीं हैं; ऐसा ह्दी भेदाभेदस्वरूप वस्तुका 
स्वभाव है ।५२। 
और कहते हैं कि:-- | 
पझर्थ:---दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दो 


द्रव्यको अभिन्न अब- 


द्रच्योंका एक परिणाम नहीं 


श्श्दृ +-+ समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुम्द-कद्दान 


(आयों ) 
नेकस्प हि कर्तारी दो स्तो दे क्मंणी न चेकस्प 
नेकस्य च क्रिये दे एकमनेक यतो ने स्थात्‌ ॥४४॥ 
( गादू लविक्रीडित ) 

आसंमारत एवं घावति पर॑ कुबे 5हमित्युचक- 

दुर्बारं ननु मोहिनामिद महाहंकाररूप तमः । 

तद्भूतार्थपरिग्रहेण बिछयं यद्येकवारं अंत 

तत्कि ज्ञानघनस्प ब॑ंधनमहों भूयो भवेदात्मनः |४५४॥ 
होता और दो द्रब्योंकी एक परिणति--क्रिया नहीं होती; क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा 
अनेक ही हैं, ये चदलकर एक नहीं हो जाते। 

भावार्थ:--जो दो बसतुएँ है वे सर्वया भिन्न ही हैं, प्रदेशभेदवाली दी हैं। दोनों एक 

धोकर परिणमित नहीं द्ोतीं, एक परिणामको उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं 


मा नियम दै। यदि दो द्रव्य एक द्ोकर परिणमित हों तो सर्व द्रब्योंका लोप हो 
जाये ५३॥ 


पुनः इस अर्थको हृद करे दैं:-- 
:--एक द्रब्यके दो कर्ता नद्दीं होते, और एक द्रव्यके दो कर्म नहीं दोते तथा 
एफ द्रव्यकी दो क्रियाएँ नदी दोती; क्‍योंकि एक द्रन्‍्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता । 
भावाय:--इसप्रफार उपरोक्त श्लोकमें निश्चयनयसे अथवा शुद्धद्नव्या्थिकनयसे 
यरतुरियतिया नियम फट्दा है ।५९ 
आस्माऊे अनादिसे परद्रब्यक फर्ताऊर्मपनेफा अज्ञान है यदि यह परसार्थनयके प्रहणसे 
एक बार भी विजयफो प्रात्र दो जाये तो किए न आये, अब ऐसा कहते हैं;-- 
झध:--इस जगायें मोदी ( अज्ञानी ) जीबॉफा “परद्रव्यकों मैं फरता हूँ! ऐसा 
परदरब्यकें पर्दृत्यफा सद्रा अद्दकाररूप अशासांघकार--जों अत्यन्त टुर्नियार है घद-अनादि 
संसारसे चला आ रदा है। आदाये फदो हैं कि--अद्दो ! परमार्यनयरा अयाव झुद्ददच्यार्थिक 
अभेशनयशण प्रदग्प फरनसे यदि ६ यदू शफ यार भा नारा श्रात्र दो ता ज्ञानपन आात्माफा पुनः 
चग्पन कैसे दो सफता है १ ( ज्ीय शानयन है इसलिये यथार्य शान दिनेफे यार शान फहदाँ जा 
सकता दै ६ भीर उप शान नरी जाता सब किर अशानते घन्ध फैसे दो सफता दे १ ) 
आवाध्ध:--यर्या गालये यद एै फि--अज्ञान तो अनादिमे दी दे परन्तु परगार्धनयके 
प्रदगे, दर्शनमो दया सागर दोफर, एक यार ययार्य ज्ञान योर ज्ञामिक सम्यकत्य उलम दो तो 
पुनः मिध्यार से सापे । मिध्यास्यदे ने सानेसे निश्यास्रश पत्प भी ने दो । और मिल्यात्पके 


जातडे बार संशारदा यस्पन दे से रद साझा हैं | नदी रद सघ्ता जय मोक दी दोता है 
शस्त जानगा चाहिए | /२। 








घैन शाखगाला ] 


-- कर्ताकर्म अधिकार -- १५७ 
आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः | 
आता द्यात्मगो भावाः परस्प पर एवं ते ॥|६६॥ 
मिच्छचं पुण दुविह जीवमजीबं तहेव अण्णाणं | 
आविरदि जोगो मोहो कोहादीया हमे भावा ॥८७। 
मिध्यात पुन्दिविधं जीवो5जीवस्तथवाज्ानम | 
अधिरतियोंगो मोहः क्रोधाग्रा इसे भावा। ॥|८७॥ 
मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येक मयूरस॒ुकुर द- 
अब पुनः विशेषतापूर्वक कहते हैं:-- 
प्रथं:--आत्मा तो सदा अपने भावोंको करता है और परद्रव्य परके भावोंको करता 


है; क्योंकि जो अपने भाव हैं सो तो आप ही है और जो परके भाव हैं सो पर ही है 
( यह्‌ नियम है )। ४६ । 


( परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेकी सान्यताकों अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा 


मानता दे सो मिथ्यादष्टि है; यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि--यह सिथ्यात्वादि भाव क्‍या 


वस्तु हैं ? यदि उन्हें जीवका परिणाम कहा जाये तो पहले 
कहा था उस कथनके साथ विरोध आता है; ओर यदि 
जिनके साथ जीवको कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल 
दूर करनेके लिये अब गाथा कहते हैं:--) 


दो प्रक्रारका है-[ जीवः श्रजीवः ] एक जीव 
[ तथा एवं ] और इसीप्रकार | श्रज्ञानम्‌ ] अज्ञान, 
योग, [ मोह: ] मोह तथा [ क्रोधाद्या: ] क्रोधादि 


रागादि भावषोंको पुद्ललका परिणाम 


उन्हें पुल्लका परिणाम.-कहा. जाये तो 
| " 
जीव क्यों प्राप्त करे ? इस आशंकाको 


गाथा ८७ 


भ्रन्वयार्थ:-- [ पुनः] और, [ भिथ्यात्वं ] जो मिथ्यात्व कहा है वह-[ द्विविधं ] 
मिथ्यात्व और दूसरा अजोीवमिथ्यात्व; 


[ श्रविरत्तिः अविरति, [योगः] 


कषाय--[ इसे भावा: ] यह 
( सर्व) भाव जीव और अजीवके भेदसें दो-दो प्रकारके हैं । 


दर्षणकी भाँति, अजीब और जीवके द्वारा साये जाते हैं 





टीका:--मिथ्यादशेन, अज्ञान, अंबिरति इत्यादि जो भाव हैं थे पत्येक, मयूर और 


इसलिये वे अजीब भी हैं और जीव 
मिथ्यात्व जीव अजीव दोविध, उभयविध अज्ञान हे । 
अविरमण, योग रु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है ॥८७।। 


श्श्ष +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुर्द-कट्दान 


बज्जीबाजीवास्यां भाव्यमानत्वाजीवाजीवी | तथाहि--यथा नीलक्ृष्णहरितपीतादयों 
भावाः स्वद्रव्यस्वमावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव, यथा च नीलहरितपीतादयो 
भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव; तथा मिथ्यादशनम- 
ज्ञानमबिरतिरित्यादयों भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीब एबं, 
तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयों भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन 
भाव्यमाना जीव एवं । 
काबिद जीवाजीवाबिति चेत्‌-- 
पुगलकम्मं॑ मिच्छ॑ं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं । 
उबग्योगो अण्णाएं अविरह मिच्छ च जीवो दु ॥८८॥ 





भी हैं। इसे दृष्टान्तसे सममाते हैं:--जैसे गददरा नीला, हरा, पीला आदि ( वर्णरूप ) भाव जो 
कि मोरके अपने स्वभावसे मोरके हाय भाया जाता है ( होता है ) बह मोर ही है और 
( दर्पणमें प्रतिविम्बरूपसे दिखाई देनेवाला ) गदहद॒रा नीला, दस, पीला इत्यादि भाव जो कि 
( दर्पणकी ) स्वच्छताऊे विकारमात्रसे दर्पणके द्वारा माया जाता है बह दर्पण ही है; इसीप्रकार 
मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अज़ीबके अपने द्वव्यस्थभावसे अजीवके 
द्वास भाये जाते हैं थे अज्ीव ही हैं और मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि 
चैतन्यके विकारमात्रसे जीयके द्वारा भाये जाते हैं वे जीच हैं । 

भावार्थ:--पुह्लके परमारु पौद्गलिक मिथ्यात्वादि कर्मरूपसे परिणमित होते हैं । 
उस कर्मका विपाक ( उदय ) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न होता है. बह 
मिथ्यात्वादि अजीब है; और कर्मके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणमित होता है वे विभाव 
परिणाम चेतनके विकार हैँ इसलिये वे जीव हैं । 


यहाँ यद समकना चाहिये कि--मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियों पुद्ठलद्रव्यके परमाणु 
हैं। जीव उपयोगस्वरूप है। उसके उपयोगकी ऐसी स्च्छता है कि पौठ़लिक कर्मका उदय होने 
पर उसके उद्यफा जो स्थाद आबे उसऊे आकार उपयोग द्वो जाता है। अज्ञानीको अज्ञानके 
कारण उस स्थाइका और उपयोगका भेदज्ञान नहीं है इसलिये वह स्वादको द्वी अपना भाव 
समझता दै। जब उनका भेदकज्ञान द्वोता है अथोन्‌ जीवभावको जीब जानता है और अजीव 
भावों अजोब जानता है तब मिथ्यात्वका अमाव होकर सम्यम्तान द्ोता है । 

अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्यादिकों जीव और अज्ञीव कद्दा है सो वे जीव 
मिथ्यालादि और अजीब मिथ्यात्वादि कौन हैं १ उनका उत्तर कइदते हैं:-- 


जेन शाखमाला ] -- कर्तोकम अधिकार “+- १४६ 


पुद्ठलकर्म मिथ्यात्व॑ योगो5विरतिरज्ञानमजीवः | 
उपयोगो5ज्ञानमविरतिर्मिथ्यात्ं च जीवस्तु ॥८८॥ 
यः खलु मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताच्चैतन्यपरिणामा- 
दन्यद्‌ मूर्त पुन्ठलकर्म, यस्तु मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीव) स मूर्तात्पुद्नल- 
कर्मणोडन्यश्चेतन्यपरिणामस्य विकारः । 
मिथ्यादशनादिचैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्‌ू-- 


उवओगस्स अणाई परिणामा तिएिण मोहजुत्तसस । 

मिच्छत्त अण्णाणं अविरदिभावों य णायवब्वों ॥८६॥ 
उपयोगस्यानादयः परिणामास्रयों मोहयुक्तस्य । 
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च . ज्ञातव्यश |८९ 


गाथा <८ 
प्रस्वयार्थ:--[ मिथ्यात्वं ] जो भिथ्यात्व, [ योगः ] योग, [ भ्रविरतिः ] 
अविरति और [ श्रज्ञानम्‌ ] भज्ञान [ श्रजीवः | श्रजीव है सो तो [ पुदगलकर्म ].. 
पुदूगलकर्म है; [ व ] और जो [ श्रज्ञानम्‌ ] भज्ञान, [ भ्रविरति: | अविरति 
भौर [ मिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व [ जीवः | जीव है [ ठु ] वह [ उपयोगः ] 
उपयोग है । 
टीका:--निम्चयसे जो मिथ्यादशेन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीब हैं वे तो, 
अमूर्तिक चैतन्यपरिणामसे अन्य सूर्तिक पुद्गलकर्म हैं; और जो मिथ्याद्शन, अज्ञान, अविरति 
आदि जीव हैं: वे, मूर्तिक पुदूगलकमेसे अन्य चेतन्य परिणामके विकार हैं। 
अब पुनः प्रश्न करता है कि-मिथ्यादशनादि चेतन्यपरिणामका विकार कहाँसे 
हुआ ९ इसका उत्तर गाथामे कहते है:-- ह 
गाथा ८९ थे 
प्रन्वयार्थ:---[ सोहयुक्तस्थ |] श्रनादिसे मोहयुक्त होनेसे [ उपयोगस्य | 





मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीब, पुठ्ठलकर्म हैं। 
अज्ञान अरु अविरमण अरु भिथ्यात्व जीव, उपयोग हैं ||<८ ॥ 
है मोहयुत उपयोगका परिणाम तीन अनादिका | 


“मिथ्यात्व अह अज्ञान, अविरतभाव ये त्रय जानना [[८९॥ 


१६० - समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुर्ू-कद्ान 


उपयोगस्य हि स्वरसत एवं समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थर्वे 
सत्यनादिवस्व॑तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणाम- 
ब्िंकारः । स तु तस्य स्फेटिकेलच्छेताया इब परतोपि प्रभबन्‌ दृष्ट। यथा हि 
स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थस्चे संति कंदाचिन्रीलहरितपीततमालकदली: 
कांचमपात्रोपाश्रययुक्तत्वान्नीलो दरितः पी इति ब्रिविधः परिणामबिकारो 
इृष्टस्तथोपयोगस्पानादिमिथ्यादशनाज्ञानाविरतिस्त॒भावव स्ट्व॑तरभूतमोहयुक्तत्वान्मि ध्या- 
दर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामब्रिकारों दृष्ब्यः | 


अथात्मनस्रिविधपरिणाम विकार स्प क्वृत्व॑ं दृ्शयति-- 





उपयोगके [ अनादयः ] प्रनादिसे लेकर [ त्रयः परिणामाः ] तीन परिणाम हैं; वे 
[ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व, [ अ्ज्ञानम्‌ ] भज्ञान [ व श्रविरतिभावः ] और भविरति- 
भाव ( ऐसे तीन ) [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये ॥ 


टीकाः-यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्वे वस्तुओंकी अपने स्वभावभूत 
स्थरूप-परिणमनमें सामर्थ्य है, तथापि ( आत्माका ) अनादिसे अन्य-वस्तुभूत मोहके साथ संयोग 
होनेसे, आत्माके उपयोगका, मिथ्यादशन, अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका 
परिणामविकार है। उपयोगका वह परिणामविकार, स्फटिककी ख्रच्छुताके परिणामविकारकी 
भाँति, परके कारण (-परकी उपाधिसे ) उत्पन्न होता दिखाई देता है! इसी बातको स्पष्ट करते 
हूँ:--जैसे र्फटिककी स्वच्छ॒ताकी स्वरूप-परिणमनमें ( अपने उज्ज्वलतारूप स्वरूपमें परिणमन 
करनेमें ) सामथ्ये होने पर भी, कद्ाचित्‌ ( स्फटिकके ) काले, हरे, और पीले, तमाल, केल 
और सोनेके पात्ररूपी आधारका संयोग होनेसे स्फटिककी स्वच्छुताका काला, हरा और पीला 
ऐसे तीन प्रकारका परिणामबिकार दिखाई देता है, उसीप्रकार ( आत्माऊे ) अनादिसे 
मिध्यादर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य-वस्तुभूत मोहका संयोग 
दोनेसे आत्माफे उपयोगका, मिथ्याद्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणाम- 
विकार सममना चाहिये | 


भावांध:--आत्माके उपयोगमें यद्द तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि फर्मके 
निमित्तसे दे । ऐसा नहीं है कि पइले यद्द झुद्ध दही था और अब इसमें मया परिणामविकार हो 


गया है। यदि ऐसा दो तो सिद्धोंफे भी नया परिणामविकार द्ोना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं 
दोता | इसलिये यद्‌ समझना चादिये कि यदद अनादिसे द्वी है। 


अब आत्माझे तीन प्रफारफे परिण्यमविकारका कर्वृत्य बतलाते हँ:-- 


जैन शासमाला ] -- कर्ताकर्म शप्रिकार -> १६१ 


एएसु य उबओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावों | 


ज॑ सो करेंदि भाव॑ उबओगो तस्स सो कत्ता ॥६ ०॥ 
एतेपु चोपयोगल्नरिविधः शुद्धों निरंजनों भाव! । 
य॑ स करोति भावशुपयोगस्तस्थ स कर्ता ॥९०॥ 


अथेवमयमनादिवस्लंतरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्मयमानेप मिथ्यादशनाज्ञाना- 

का हक विकारे त्रिष्वे &. भू 0 जप] जना 
विरतिभावेपु॒ परिणामविकारेपु त्रेप्वेतेपे निमि्तभृतेषु परमार्थतः शुद्धनिर जना- 
नादिनिधनवस्तुसबंस्भूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोप्यशुद्धसां जनानेकभावत्वमापथमान- 


गाथा ९० 


भ्रन्वयार्थ:--- [ एतेषु च ] श्रनादिसे ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे, 
[ उपयोगः ] श्रात्माका उपयोग [ शुद्ध: | यद्यपि ( शुद्धनयसे ) शुद्ध, [ निरंजन: ] 
निरंजन | भाषः ] ( एक ) भाव है तथापि--.[ त्रिविघः | तीन प्रकारका होता हुआ 
[ सः उपयोगः ] वह उपयोग [ य॑ ] जिस [ भावम्‌ | (विकारी) भावको [करोति] 


टोका:--इसप्रकार अनादिसे अन्यवस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तताके कारण अपनेसें 
उत्पन्न होनेवाले जो यह तीन मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिभावरूप परिणामविकार हैं 
उनके निमित्तसे (-कारणसे )--यद्यपि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, निरंजन, अनादिनिधन 
चस्तुके सर्वेस्वभूत चेतन्यमात्रभावपनेसे एक प्रकारका है तथापि--अशुद्ध, सांजन, अनेकभावताको 
प्राध्न होता हुआ तीन प्रकारका होकर, स्वयं अज्ञानी होता हुआ कदुत्वको प्राप्त, विकाररूप 
परिणमित होकर जिस जिस भावको अपना बनाता है उस उस भावका वह उपयोग कर्ता 


होता है। 

भाषारथे:--पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो कर्ता है। यहाँ अज्ञान- 
रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप वह परिणमित हुआ उस भावका 
उसे कर्ता कहा है। इसप्रकार ज़पयोगको कर्ता जानना चाहिये। यद्यपि शुद्धद्रग्यार्थिकनयसे 








इससे हि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निर्मल भाव जो । 


जो भाव कुछ भी वह करे, उस भावका कर्ता बने ||९०॥ 
२१ 


श्ध्टर' --- समयसार --_- [ भगवान ओौकुस्दकुसद-कद्दान 


ख़िविधों भूखा स्वयमज्ञानीभूतः कठेत्वप्रृपट़ौकमानों विकारेण परिणम्य य॑ य॑ 
भावमात्मनः करोति तस्य॑ तस्य किलोपयोगः कर्ता स्पात्‌ । 

अथात्मनल्रिविधपरिणामविकारकर्टत्वे सति पुहवलद्गव्यं स्वत एवं कर्मत्वेन 
परिणमतीत्याह--- 


जं कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स। 
कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सय॑ पुर्गलं॑ दव्बं ॥६१॥ 
य॑ करोति भावमात्मा कर्ता स भत्राति तस्य भावस्य | 
कर्मत्व॑ परिणमत्ते तस्मिन्‌ स्वयं पुद्नर्ल द्वव्यम्‌ ॥&१॥ 
आत्मा झात्मना तथापरिणमनेन ये भाव किल फरोति तस्याय॑ कर्ता स्पात्सा- 
घकपत्‌ । तस्मिन्निमिचे सति पुह्वलद्॒च्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि--यथों 
साधकः किल तथाविधष्यानमावेनात्मना परिणममानों ध्यानस्प कर्ता स्थात, 
तर्स्मिस्तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया मिमित्तमात्रीभ्ते सति साधक 





आत्मा कर्ता नहीं है; तथापि उपयोग और आत्मा एक बसु होनेसे अश्युद्धद्रव्यार्थिकनयसे 
आत्माको भी कर्ता कह्दा जाता है । 


अब, यह फहते हैं कि जब आत्माके तीन श्रकारके परिणामविकारका कर्त्व द्ोता है 
तब पुद्टलद्रन्य अपने आप ह्वी कर्मरूप परिणमित होता है । 


गाया ९१ हि 
घन्वयार्ध:--[ भात्मा ] आत्मा [ य॑ भावम्‌ ] जिस भावकों [ करोति 
करता है [ तस्य भावस्थ ] उस भावका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] 
होता है; [ तत्मिन्‌ ] उसके कर्ता होने पर [ प्रुदगलं द्रव्यम्‌ ] पुद्ुलद्रव्य [ स्वयं ] 
अपने भ्राप [ कर्मत्यं ] कर्मरूप [ परिणमते ] परिणमित होता है । 
टीकाः--आत्मा स्थयं दी उसरूप परिणमित द्ोनेसे जिस भावको थास्तवर्में करता 
है उसरझा बद--साथकरी ( मंत्र साथनेवालेकी ) भाँति फर्ता होता है; बद्द ( आत्माका भाव ) 
निमित्तमूत दोने पर, पुट्ललद्रव्य फर्मरूप स्वयमेय परिणमित द्ोता दै। इसी बातो स्पष्टतया 
प्रममाते हैंः--जैसे मंत्रन्‍्साधक उस प्रकारके ध्यानभावसे स्वयं वी परिणमित द्ोता हुआ ध्यानका 


जो माव जीव फरे स्वयं, उस मावका कर्ता बने | 
उस ही समय पुठ्ठल स्वयं, कर्मत्य रूपडि परिणमे ॥९१॥ 


जैन शास्त्रमाला ] “- फेताकर्म अधिकार -.. 
कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव वाध्य॑ते विपव्याप्तयो, विद॑व्यंतते योपितो, ध्व॑स्पंत्ते बंधासत- 
कप थ कप कप हर 
आयमज्ञानादात्मा मिथ्यादशनादिभावेनात्मना परिणममानों मिथ्यादर्शनादिभावस्य 
० को (१ बे हर हा 
कर्ता स्थात्‌, तस्मस्तु मिथ्यादशनाद। भावे स्वानुकूलतया निाभत्तमात्रीभूते सत्या- 
स्मान॑ कर्तारमंतरेणापि पुद्नलद्गव्यं मोहनीय दिकरम॑त्वेन स्वयमेव परिणमते | 
.. अन्नानादेव कर्म प्रभवतीति तातपयमाह--- 
परमपार्ण कुब्वं अप्पाणं पि य परं करितो सो । 
अण्णाणमओ जीवों कम्माणं कारगों होदि ॥६२॥ 


परमात्मानं कुवेन्नात्मानमपि च परं कुव न सः । 
अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारकों भवति ॥९२॥ . 


१६३ 


कर्वा दोता है जौर बह व्यानमाव सबथ जा अप [77 7777-- होता है और वह ध्यानसभाव समस्त साध्यभावोंको अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, 

साधकके कर्ता हुए बिना ( सपौदिकका ) व्याप्त बिप स्वयमेव उतर जाता है, ख्तरियाँ स्वयमेव . 
विडम्वनाको श्राप्त होती हैं और बंधन स्वयमेव हट जाते हैं; इसीअकार यह आत्मा अज्ञानके . 
फारण मिथ्यादर्शनादिभावरूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्याद्शेनादिभावका कर्ता 

होता है और वह मिथ्यादर्शनादिभाव उदृगलद्रव्यको ( कर्मरूप परिणमित होनेमें ) अनुकूल 

दोनेसे निमित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्तो हुए बिना पुद्ललद्र॒व्य मोहनीय आदि कर्मरूप स्वयमेष 
परिणमित होते हैं । 


भावाथथ:--आत्मा तो अज्ञानरूप परिणमित होता है, किसीके साथ ममत्व करता 
है, किसीके साथ राग करता है, और किसीके साथ ट्लेप करता है; उल भावोंका स्थयं कर्ता होता - 
हे। उन भावोंके निमित्तमात्र होने पर, पुदटलद्रव्य स्वयं अपने भावसे ही कर्मरूप परिणमित 
होंता है। परस्पर निम्ित्तनैमित्तिकभाव सत्र है । कर्ता तो दोनों अपने अपने भावषके हैं यह 
निश्चय है । 
अब, यह ताश्पये कहते हैं कि अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्न होता है: 
गाथा ९२ 


प्रन्वेयार्थ:-- | परभ्‌ ] जो परको 


[ भ्रात्मान ] प्रपवेरूप 
करता है [ च] भौर [ आत्मानम्‌ श्रषि ] 
ौघघयघडसफससफफफफफसफससफ्टइइअ ओ-._हनतनुंतैेार.................... 


अपनेको भी [ पर | पर 
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परको करे निजरूप अरु, निज आत्मको भी पर करे | 
अज्ञाममय ये जीव ऐसा, कमका कारक बने ॥९२॥ 


[ कुर्बनू |. 
[ कुव॑न ] 








१६४ +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुम्दकुन्द-कट्टान 


अप॑ किलाज्ञानेनात्मा परात्मनो: परस्परविशेषानिज्ञानि सति परमात्मा 
कुर्वब्नात्मानं च पर॑ कुर्वेन्खवयमज्ञानमपीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति | तथाहि-- 
तथाविधानुभवर्ंपादनसमर्थायाः. रागदेपसुखदुःखादिरूपायाः .. पुद्ठलपरिणामा- 
वस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पृद्ठलपरिणामावस्थाया 
इब॒पुद्गलादमिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतमिन्नायास्तन्रिमिचं तथाविधानुभवस्य 
चात्मनो5भिन्नस्वेन पुद्ठलानित्यमेवात्यंतमिन्रस्पाज्ञानात्परस्परविशेषानिश्ञनि सत्पेक- 
स्वाध्यासात शोतोष्णरूपेणेबात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्ेपसुखदुःखादिरूपेणा- 





करता है, [ सः ] वह [ भ्रज्ञानमयः जीवः ] अज्ञानमय जीव [ कमंरां ] कर्मोंका 
[ कारकः ] कर्ता [ भवति ] होता है । 

दीकाः--यह आत्मा अज्ञानसे अपना और परका परस्पर भेद ( अन्तर ) नदीं 
जानता हो तब वह परको अपनेरूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय 
होता हुआ कर्मोंका कर्तो प्रतिभासित होता है.। यह स्पष्टतासे समभाते हैंः--जैसे शीत-उष्णका 
अलुभव करानेमें समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्लपरिणामकी अवस्था पुद्लसे अभिन्नताके कारण 
आत्मासे सदा द्वी अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस श्रकारकां अलुभव 
आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्लसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है; इसीप्रकार ऐसा अनुभव 
करानेमें समर्थ ऐसी राग-द्वेप-सुख-दुःखादिरूप पुद्रलपरिणामकी अवस्था पुदूगलसे अभिन्नताके 
कारण आत्मासे सदा द्वी अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे ददोनेबाला उस प्रकारका 
अनुभव आत्मासे अमिन्नताऊे कारण पुद्लसे सदा ही अत्यन्त भिन्न दै। जब आत्मा अज्ञानके 
कारण उस राम-द्वेप-सुख-दुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर विशेष नहीं जानता 
हो तव एकत्वक्े अध्यासके कारण, शीत-उध्णकी भोंति ( अथात्‌ जैसे शीत-उष्णुरूपसे आत्मार्क 
द्वारा परिणमन करना अशकक्‍्य दै उसीध्रकार ) जिस रूप आत्माके दारा परिणमन करना 
अशक्य है ऐसे रागद्वेपसुखदुःखादिरूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित द्वोता हुआ ( परिणमित 
होना मानता हुआ ); ज्ञानका अज्ञानत्व प्रगट करता हुआ; स्त्रयं अज्ञानमय होता हुआ, “यह 
मैं रागी हूँ ( अथीत्‌ यह्द मैं राग करता हूँ )' इत्यादि बिधिसे रागादि कर्मेका कतती प्रतिभासित 


होता है । 


भावाथे:-- रागहेपसुखदुःखादि अवस्था पुदूगलकमेंके उदयका स्वाद है; इसलिये 
चह, शीत-उच्णताकी मॉति, पुदूगलकर्मसे अभिन्न है और आत्मासे अत्यन्त भिन्न दै। अज्ञानके 
कारण आत्माफो उसका भेदज्ञान न दोनेसे बह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा दी हैः 


जैन शासत्रमाला ] -- कर्ताकर्म अधिकार -- १६ ४ 


हानात्मना परिणममानों ज्ञानस्पाज्ञानल प्रकटीकुर्बन्खयमश्ञानमय्रीभृत एपोह रज्ये 
हत्यादिविधिना ब (0 श (कप 
त् रागादः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति | * 
ज्ञानाचु न कर्म प्रभवतीत्याह-- 
परमषाणमकुब्बं अप्पाणं पि य पर अकुब्बंतो । 
तो णाणमओओ जीवों कम्माणमरकारगों होदि ॥६ ३॥ 
परमात्मानमकुवेन्नात्माममपि च॑ परमकूर्बन | 
९ 
से ज्ञानमयो जीव! कर्मणामकारको भवति ॥९३॥ 
अय॑ किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिज्ञाने सति परमात्मानम- 
कुवे ज्ञात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्म णामकर्ता श्रतिभाति | तथाहि--- 
तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वपसुखदुःखादिरूपायाः पुद्दलपरिणामावस्थायाः 
शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पृह्वलपरिणामावस्थाया इच पुद्धलाद- 





लक त->त3++++«७->+++.>+«-++००-+-+०००... 





है 


विम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेप होगया हो इसप्रकार अज्ञानीको भासित होता है। 
इसलिये वह यह मानता है कि ५मैं रागी हूँ, में हेपी हूँ, में क्रोधी हूँ, में मानी हूँ? इत्यादि । 
इसप्रकार अज्ञानी जीव रागद्वेपादिका कर्ता होता है । | 
अब यह वतलाते हैं कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होताः--- 
गाथा. ९३ 


या 7 5 33 222 मर: ३ हक जज पद काल विज पद 
क्योंकि ज्ञानकी स्वच्छुताके कारण रागह्ेपादिका स्वाद, शीत-डण्णताकी भाँति, ज्ञानमें प्रति- 


भ्रन्ववार्थ:---[ परम्‌ ] जो परको [ श्रात्मानम्‌ ] अपनेरूप [ श्रकुवंन्‌ ] नहीं 
करता [ च्‌ ] और [ श्रात्मानम्‌ श्रपि ] अपनेको भी [ परम्‌ ] पर [ श्रकुबन्‌_] नहीं 
करता [सः | वह [ ज्ञानमयः जोचः ] ज्ञानमय जीव [ कमंणाम्‌ ] कर्मोका [ भ्रकारक: 
भवति ] अकर्ता होता है अर्थात्‌ कर्ता नहीं होता । 

टीक्ाः---यह्‌ आत्मा जब ज्ञानसे परका और अपना परस्पर विशेष ( अन्तर ) 
जानता है तब परको अपनेरूप और अपनेको पर नहीं करता हुआ, स्वय॑ 
हुआ कर्मोका अकर्तो ग्रतिभासित होता है । इसीको स्प्ठठया समभाते हें: 
अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्टलपरिणामकी अवस्था पुद्ल 


ज्ञानसय होता 
“जैसे शीत-उष्णका 
से अभिन्नताके कारण 
परको नहीं निजरूप अरु, निज्र आत्मको नाहें पर करे। 

यह ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्मका ऐसे बने ॥॥९ ३॥ 


१६६ +- समयघपार -- [_ भगवान भीकुन्दकुन्द-कद्दान 


मिन्नत्वेनात्मनों नित्पमेबात्य॑तमिन्नायास्तन्रिमिचं तथाविधानुभवस्य चात्मनो5मिन्न- 
त्वेन पुद्वलान्ित्यमेबात्यंदमित्रस्थ श्ञानात्परस्परनिशेषनिर्शाने सति नानालविवेका-- 
च्छीतोष्णस्पेणेबात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्पसुसंदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना 
मनागप्यपरिणममानों ज्ञानस्प बानत्व॑ प्रकटीकुबने स्तरय॑ज्ञानमयीभूतः एपोई 
जानाम्पेद, रज्यते तु पुद्ठल हत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मणो ज्ञान- 
विरुद्धस्पाकर्ता प्रतिमाति । 

कयमश्ञानात्कर्म प्रममतीति चेत-- 


तिविहो एसुबय्रोगो अ्ष्यवियप्पं करेड कोहो5हं । 
कता तस्सुवश्ोगस्स होह सो अत्तभावस्स ॥६४॥ 


आत्मासे सदा द्वी अत्यन्त भिन्न ६ और उसऊे निमित्तसे द्ोनेवाला उसे प्रकारका अनुभव 
आत्मामे अभिन्नताऊे फाणण पुद्ठलसे सदा द्वी अत्यन्त भिन्न है, उसीप्रकार बेसा अनुभव 
करानेमें समर्थ ऐसी रागदेपप्तुसदुःयादिरूप पुद्रलपरिणामकी अवश्या पुद्चलसे अभिन्नताऊे 
फारण आत्मामे सदा द्वी अत्यन्त मिन्न है और उसके निमित्तसे द्दोनेबाला उस प्रफारका 
अनुभव आत्मासे अभिन्नताऊे फारण पुट्रलसे सद्दा द्वी अत्यन्त भिन्न है। जब झानके फारए 
आत्मा उस गशगदेपमुसदुः्सादिका और उसके अनुमयऊा परस्पर अन्तर जानता है तय) ये एफ 
गंदी फिम्नु भिन्न हैँ ऐसे बरियेक ( भेद-शान )% कारण, शीत-उच्ण|झी भाँति ( जैसे शीत* 
उष्यरष आत्मा द्वारा परिणमन करना अराक्य है उसीप्रझार ) शिनऊे रूपमें आत्माऊे द्वारा 
परिएमन परना अशय्य है ऐसे गंगद्वपसुसदुः्साहिख्पसे अज्ञानाध्माफे द्वारा किंभिवमाप्र 
परिशमित ने द्वोता दुआ, शानका धासत्य प्रगट फरता हुआ स्पयं शानमय द्वीता हुआ, यह मै 
६ गगरों ) जानता दी हैं, रागी तो पुट्ल है ( अर्थात राग तो पुठट्रत फरता ६ )! इत्यादि विधिसे) 
शानगी पिस्द्ध समान रागादि कर्मरा अफतों प्रतिमासित दोता है । ग 
भावार्ष --जप आत्मा गगप्रेपसुरादुः्सादि अवस्याकों ज्ञानसे भिन्न जानता है 
अर्थात दम शीवन्द्पश पुटलरी भयहया दै उसीप्रशार रागद्रघादि भी पुदूग नझ्ी अपत्या है 
कैसा भेद्ान दाता दे सप अवनेसो शाशा जानता दे भर रागादिखप पुशंगनझों जानता दे। 
एैगा होनेरश, रामारिया कसी साउमा नदी दोठा, क्षाता दी रवा है । 
भष यह ध॥ झाशता है दि शशागमे पर्म केसे दापन्त दाता है | इसका उत्तादेंग हुए 
कहने हैं दि 








में रोष भाग्मदिझस्प पढे, उप्ोग थयरिध साचरे । 
हर शभीर उस उप्रपोगरप- भीरमारशा बता बने ह£४॥। 


जैन शास्रमाला ] . -- कर्ताकर्म अधिकार -- १६७ 


त्रिविध एप उपयोग आत्मविकल्प करोति क्रोधो5हम्‌ । 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति से आत्मभावस्य |९४।। 
एप खलु सामान्येनाज्ञानरुपो मिथ्यादशनाज्ञानाविरतिरुपसखिविधः सविकार- 
श्वैतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषद्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्त भेदम- 
पह त्यः भाव्यमावकभाबापन्नयोश्चेतनावेतनयो! सामान्याधिकरण्येनानुभवनात्क्रो धोह- 
मिल्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति, ततोयमात्मा क्रोधोहमिति आंत्या सविकारेण 
चैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सविकारचेतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता: 
स्थात्‌ । एबमेव च॑ क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्ेपकर्म नोकर्म मनो- 


वचनकायश्रोत्रचन्षुप्रोणरसनस्पश नस्त॒त्नाणि पोडश. व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्य- 
पूद्यानि । 





गाथा ९४ 
स्वयार्थे:-- | जरिविधः | तीन प्रकारका [ एकः ] यह [ उपयोगः ] उपयोग 
[ श्रहम्‌ क्रोधः ] "मैं क्रोध हूँ' ऐसा [ श्रात्मविकल्पं ] अपना विकल्प [ करोति |] 
करता है; इसलिये | सः ] आत्मा | तस्थ उपयोगस्य | उस उपयोगरूप [ ध्रात्म- 
भावस्य ] अपने भावका | कर्ता | कर्ता [ भवति ] होता है । 


टीका:--वास्तवमे यह सामान्यतया अज्ञानरूप जो मिथ्याद्शन-अज्ञान-अविरतिरूप 
तीन प्रकारका सबिकार चेतन्यपरिणास है वह, परके ओर अपने अविशेष दर्शनसे, अविशेष 
ज्ञानने और अविशेष र॒ति ( लीनता )से स्व-परके समस्त भेदको छिपाकर, भाव्यभावक्ावको 
प्राप्त चेतत और अचेतनका सामान्य अधिकरणसे (-मानों उनका एक आधार हो इसप्रकार ) 
अनुभव करनेसे, “मैं क्रोध हैं” ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है; इसलिये मैं क्रोध हूँ” ऐसी 
आन्तिके कारण जो सबिकार ( विकारयुक्त ) है ऐसे चेतन्यपरिणामरूप परिणमित होता हुआ 
यह आत्मा उस सविकार घचेतन्यपरिणामरूप अपने भावका करती होता है। इसीप्रकार क्रोध? 
पदको बदलकर मान) साया; लोभ, मोह, राग, छेष, कर्म, नोकर्म, मन, वंचन, काय; श्रोत्र, 
प्वकछु, घ्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूपसे लेला चाहिये; और इस उपदेशसे 
दूसरे भी विचार करना चाहिये। 
भावार्थ:---अज्ञानरूप अथौत्‌ मिथ्याद््शन-अज्ञान-अविरतिरूप दीन प्रकारका जो 
सबिकार चैतन्यपरिणाम है. चह अपना और परका भेद न जानकर 'मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूं 
इत्यादि मानता है; इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सविकार चेतन्यपरिणामका करती 
होता है और वह अज्ञानकृप भाव उसका कम होता है। 


श्ष्८ «- “- समयसार- -[ भगवान ऑहुल्दकुर्द७क दान 


तिविहो एसुबथ्ोगो अप्यवियर्पं करेइ्ट धम्माई। 
का तस्सुवग्ोगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥६५॥ 
ब्रिविध एप उपयोग आत्मविकल्प करोति धर्मादिकम्‌ । 
कर्ता तस्पोपयोगस्प मत्रति से आत्मभावस्य ॥९४॥ 


.. ऐप खलु सामान्येनाज्ञनरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरुपसिविध! सविकार- 
श्चेतन्यपरिणामः परस्परमविशेषद्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्त मेदमपहू,त्य 
पैयज्ञायकमाबापत्नयोः परात्मनोः समानाधिकरण्येनानुभवनाद्धमोहमघर्मोहमाकाशमर्ड 
फालो पृद्लोई  जीवांवरमइमित्पात्मनो विकन्पसुत्पादयति; वतोयमात्मा 
धर्मदिमधर्मोदमाकाशम्  कालोई पुद्ठलोई जीवांतरमहमिति आंत्या सोपा- 





अब इसी घातऊो विशेषरूपसे कद्दते हैंः-- 
गाया ९५ | ; 


प्रस्ववार्थ:--[ श्रित्रिष: ] तीन प्रकारका [ एपः ] यह [ उपयोगः _] 
उपयोग [ पर्मादिकम्‌ ] में धर्माप्तिकाय भादि हैं! ऐसा [ प्ात्मविरल्पं ] अपना 
विषल्प [ करोति ] करता है; इसलिये [ सः ] आत्मा [ तस्य उपयोगस्प ] उस 
उपयोगरूप [ प्राह्ममावस्‍्ष ] अपने भावका [ कर्ता ] कर्ता [ भयति ] 
होता है । 

टोराः--थालयमें यद सामान्यरूपसे अशानरूप जो मिख्यादर्रन-अशान-भविरति 
रुप शीन प्रशगफा समिशार चैतस्यपरिगाम दै यदद, परफे और अपने अधिरोप दर्शनसे, अपिरोप 
शामसे और अपिरोध गति ( लीनता )से स्वन्‍्परफे समस्त भेदफों द्विपाइर शेयशायरुमायरों 
प्रात एस घन भार अधेतमऊा सामान्य अधिरुरएमसे अनुमय फरनेसे, ४ भर्म हैं, में भपम 
हैं, में झागरा हैं, मैं फाय हैं, मैं पुट्रत है, मैं अन्य जोय हैं! ऐसा अपना विशरप उत्पन्न फरता 
है। इसलिये, थी परम हैं, मैं अपने हैं, मैं आगाण हैं, मैं पान हैं, मैं पुटन हैं। मैं शस्य 
जब है उसी घान्तिे छारण को सोपाधिद (उवापिपुष्त) है ऐसे चैतस्पपरिणामकों 
की एमित होता हुभा पद आप्मा उस सोपाधिर पैगन्यपरिशामरुपष शव सापडा फतो 
होगदै। 


20020 अमन जी अलनमपल शक अर 
'म॑ पर्म सादि' दिशन्‍्च यह, उपपोग प्रपरिय आगे । 
मर पीर उसे उपधोगरूप, जीरमारहा को बने ॥% भा 
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कप कक. 


घिना चंतम्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सोपाधिचेंतन्यपरिणामरुपस्पात्मभावर्य 
फर्ता स्पा । । 


ततः स्थित के त्वमूलमज्ञानमू-- 
एवं पराणि दृब्वाणि अषय॑ कुणदि मंदबुद्धीओ। 
अपाणं अधि य पर करेह अप्णाणभावेण ॥६६ ॥ 
एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदवृद्धिस्तु । 
आत्मानमपि च परे करोति अज्ञानभावेन ॥९ ६॥ 
यत्किल क्रोधोहमित्यादिवद्धमों ह मित्या दिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि 











जलन लत 








भावार्थ:--धर्मादिके विकल्पके समय जो, स्वयं झुद्ध चैतन्यमात्र होनेका भान न 
रखकर, धर्मादिके विकल्पमें एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है | 
इसप्रकार, अज्ञानरूप चेतन्यपरिणाम अपनेको धर्मादि 


(द्रव्यरूप मानता है इसलिये 
अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सोपाधिक चेतन्यपरिणामका कर्ता होता है और बह अज्ञानरूप 
भाव उसका कम होता है । 


“इसलिये करृत्वका मूल जज्ञान सिद्ध हुआ” यह अब कहते हैं:-- 


गाथा ९६ 

श्रस्वयार्थ:--[ एवं तु | इसप्रकार [ संदबुद्धि: ] अज्ञानी [ श्रज्ञानभावेत् | 
अ्ज्ञानभावसे [ पराणि द्रव्याणि ] पर द्रब्योंको [ प्रात्मानं |] अपनेरूप 
[ फरोति ] करता है [ प्रपिच ] और [ आत्मानम्‌ | अपनेको [ परं ] पर 
[ करोति ] करता है । 

टीकाः--वास्तवमें इसप्रकार, 'मैं क्रोध हूँ? इत्यादिकी भाँति और मैं धर्मद्रव्य हैँ? 
इ्थादिकी भॉति आत्मा परद्रव्योंको अपनेरूप करता है और अपनेको भी परद्वव्यरूप 
करता है; इसलिये यह आत्मा, यद्यपि समस्त वस्वुओंऊ्े सम्बन्धल्ते रहित अनन्त अल 
धातुमय है तथापि, अज्ञानके कारण ही सबिकार और सोपाधिंक किये 


गये चेतन्य परिणामवाला 
होनेसे उस अकारके अपने भावका कती श्रतिभासित होता है । इसप्रकार, भूताबिष्ट 


यह मंदबुद्धि जीव यों, परद्रव्यको निजरूप करे | 
इस भाँतिसे निज आत्मको, अज्ञानसे पररूप करे ॥९६॥ 





श्र 


१७० +- समयसार -- [ भगवान श्रौकुस्दकुस्द-फट्ठान 


परद्रब्यीकरोत्पेवमात्मा, तदयमशेपवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचेतन्य घातुमयोप्य- 
हानादेव सविकारसोपाधीहूतचेंतन्यपरिणामतया तथाविधस्पात्ममावस्य 
प्रतिमावीत्यात्मनों भूताविष्टध्यानाविश्स्थेव प्रतिष्ठित कठ ल्वमूलमशानम्‌ । तथा हि-- 
यथा खलु भूवाविष्टो उद्ञानाइतात्मानावेकीकर्व न्रमाजु पो चितविशिष्टवेशवर्टमनिभेर- 
भयंकरारंमर्गमीरामानुपव्यवद्दारतरया तथाविघस्प भावस्थ कता प्रतिभाति) 
तथायमात्माप्पज्ञानादेव भाव्यमावकी परात्मानावेकीकुब न्षविकारानुभूतिमानमाव- 
फानु चितबिचित्रमाव्यक्रो धादिविकारकरं वितचेतन्यपरि णाम विकारतया तथाविषस्य 
भावस्प कर्ता प्रतिभाति। यथा वापरीक्षकाचार्यादेशेन मुग्यः कश्विन्मदिपष्याता 
पविष्टो प्ानान्मदिपात्मानावेकीकृ् न्नात्मन्पश्र कपविपाणमह्दाम द्विपत्वा ध्यासाल च्युत- 
मानुपोचितापवरफदार विनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिमाति 
तथायमात्माप्पक्ञनाद्‌ सेयप्ञायकौ परात्मानावेकीकृवेन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नो: 


( जिसके धर्गरमें भूत प्रयिष्ट हो ऐसे ) पुस्पफ्री भाँति और ध्यानाविष्ट ( ध्यान फरनेयाले ) 
पुर्पकी भांति, आस्माड़े फर्दद्का मूल ज्ञान सिद्ध हुआ। यह प्रगद दुश्ास्ससे समभाते 
>-3ैसे मूताबिष्ट पुर्ष अज्लानडे कारण भूतफों और अपनेको एक करता हुआ; अमझ॒प्यों 
वि पिन्षिष्ट ब्रेष्ठाओंफि अयव्म्यन सद्दित भयंहर आरम्म (काय ) से युक्त अमानुदिश 
ख्ययद्ाग्यायां दोनेसे उस प्रषारफे भावझा फरतो प्रतिभासित दोता है; इमोप्रफार यद शास्मा 
भा सतानऊ फार्ग हा भाज्य-भापयकरूप परफों आर अपनफा एफ फरता हुआ, अधियार 
शअनुमूनिमाव भापके लिये अनुनित विनिप्र साज्यरूप मोघादि पिकारोंमि मिप्रित चंतत्य 
परिणामदिशर्पाना दानस उस प्रफारफ साया फैलता प्रतिभामित दाता ॥॥ ॥ 





पैसे अवरीफ्तर आपादेदे उपदेशसे मैंमेशा ध्यान फरता हुआ फोई सोचा पर" 
अयानझे कारण भैसेरों और अपनेरों एम करता हुआ, मं गगनरायर्णी सींगेगाता पी 
मैंसा है! छगे अध्यासके फाराय मनुष्योधित सरानडे दारमेंसे घादर निरशनेसे अपुत दागी 
हुआ परादबारर सादर पं प्रतिमासिर ऐता हैं, इसीप्रगार खई झातमा भी भंशागव 
बरशग हे वशापस्भप पापों और अपन एड करता हुआ, ४ पर्स्त है! ऐसे भध्यागर 
इप- मन दिवनूत दिये गये पे, अपर, भाराग, बा पुरुगत और भरव फपई 
होश ६ भरते ) हद पैहस्थपातु रहे दोनेगे पा इटििबॉड्े दिपयहन रिये सोयें हपी 
प्रोद डाण € भरता ) छेपन घोष (शान ) हेंदा हुसा होगेगे शौर खतर शंरोरद डाय 
चाप शदुतध्प वितानपन ( स्वर्ष ) मुरिदत हुमा होगेगे दंगा धरारंद सावद्रा को प्रही 
घातक दवा है । 


जेन शाखमाला ] “- फर्ताकर्म अधिकार -- १७१ 


इच्द्रियविषयीद्धतथर्माधर्माकाशकारुपुद्वलजीवांतर निरुद्धशुद्द चैतन्य घातुतया तर्थ॑द्रिय- 
विपयी इतरूपिपदारथ तिरो द्ितकेवलबो धतया मतककलेवरमू दितपरमामृतविज्ञान धन- 
तया व तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति। 

तत; स्थित्रेतदू ज्ञानान्नश्यति कर्दृलवम--- 


एदेण दु सो कत्ता आदा शिच्छयविद्‌हिं परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो मुचदि सब्बकत्तित्त । ६ ७॥ 
एतेन तु स कर्तात्मा निश्रयविद्धि! परिकथितः । 
० ० ७ ७.७ 
एवं खलु यो जानाति सो पुंचति स्वेकत त्वम् ॥६७॥ 
येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मन! फरोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता 
ह् ० हर * (5 कप 
प्रतिभाति, यस्त्वेब जानाति से समस्त कत त्वमुत्युनति ततः से नया 7- सर कहखब॒ल्युनति ततः स खत्वरर्ता 
भावार्थ:--यह आत्मा जज्नानके कारण, अचेतन कर्मरूप भावकके 
चेतन भावकके साथ एकरूप मानता है; और वह, जड़ 


साथ एकरूप मानता है। इसलिये वह सविकार 
होता है । 


के क्रोधादि भाव्यको 
ज्षेयरूप धर्मादिद्वन्योॉको भी ज्ञायकके 
ओर सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता 


होनेवाला करत त्य सममानेके लिये 
भूताविष्ट पुरुषका इशन्त दिया है और धमीदिक अन्यद्रव्ये 


व्यॉके साथ एकत्वकी सान्यतासे 
उत्पन्न होनेवाला कर्त त्व सममानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त द्या है। 


इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे कर्दैत्वका नाश होता है? यही अब कहते हैं:--.. 
गाथा ६७ 


टीकाः--क्‍योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण 


! परके और अपने एकत्वका आत्म- 
विकल्प करता है इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है--जो ऐसा जानता है बह 
7४5. ्ड अ ७्  अ  ेस  स्‍अअ- य च_ __च__त-ततत...........0. 


इस हेतुसे परमार्थविद्‌, कर्ता कहें इस आत्मको । 
यह ज्ञान जिसको होय, वो छोड़े सकल कतत्वको ॥९७॥। 


आस 


श्ष्र +- समयसार -- [ भगवान भरीकुन्दकुन्द-कद्दान 


प्रतिभांति | तथा हि--इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्नत्ञानादासंसारम्सिद्धेन मिलित- 
स्वादस्थादनेन सृद्वितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एवं स्पात्‌; ततः परास्मानावेकत्वेन 
जानाति; ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मस! करोति; ततों निर्विकल्पादकृतका 
देकस्मादिश्ञानघनात्मभ्रशे वारम्वारमनेकविकल्पे! परिणमन्‌ कर्ता प्रतिभाति। 
छानी तु सन्‌ ज्ञानाचदादिभ्रप्तिध्यता प्रत्येकथादस्वादनेनोन्मुद्रितमेदसंवेदनशफ्ति 
स्पात्‌; वतो5नादिनिधनानवरतस्थदमाननिखिलरसांतरविविक्तात्य॑तमधुरचेतर्न्यक- 
रसो5पमात्मा भिन्नरसाः कपायास्तैः! सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदश्ञानादित्येर 
नानात्वेन परात्मानौं जानाति; ततो5कृतकमरेक्न झ्ञानमेबराह ने पुनः कृतको5नेकः 
क्रोधादिरपीति क्रोधोहमित्पादिविकल्पमात्मनों मनागपि न करोति; ततः समस्त" 





समरत कर्दत्वड़ों छोड़ देता है इसलिये वद्‌ निश्चयसे अऊता प्रतिमासित होता है। इसे रप० 
सममाते हैं:-- 


यद्द आत्मा अज्ञानी द्वोता हुआ; अज्ञानके कारण अनादि संसारसे लेकर मिश्रित 
स्वादकफा स्याइन--अनुभवन द्ोनेसे ( अथात्‌ पुद्लकर्मका और अपने स्थाइका एक्मेकरुपसे- 
मिश्र अनुभव द्वोनेसे ) जिसकी भेद्सत्रेदन ( भेदक्लान )की शक्ति संकुचित धोगई है ऐसा 
अनादिसे दी दे, इसलिये वद्द स्य-परको एफरूप जानता है; इसीलिये 'मैं क्रोध हूँ! इत्यादि आत्म" 
विझल्प करता है; इसलिये निर्विकल्प, अदृत्रिम, एफ विज्ञानयन ( स्वभाव )से भ्रष्ट द्वोता हुआ 
घारम्थार अनेऊ विऊल्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित द्वोता है । 
जशौर जब आत्मा ज्ञानी द्वोता है तब, जाने फारण शानकऊे प्रार्म्भसे लेकर एयर एयर 
स्पारपा अनुमबन दोनेसे ( पुटलकर्मझा और अपने स्थाइदका एकरूप नदी किन्तु भिन्‍न-मिल्लरूप 
अनुभवन दोनेसे ) जिसकी भेदसंवेदनशक्ति प्रगट दोगई है ऐसा दोता है; इसजिये याद जानता 
है है “अनादिनिधन, निरन्तर स्थादमें आनेयाला, समस्त अन्य रसेंसे विजश्ण ( भिन्‍न » 
शत्प्न मुर चैतन्य रस ही एक लिसका रस है ऐसा आत्मा है और फपायें उससे भिन्‍म 
रसयाती 2) उसझे साथ जो एक्ल्यफ्रा बिझ्प करना है या अक्षानसे दै।॥ इसप्रकार परकों 
और अपनेझों भिन्‍नरूप जानता है, इसजिये 'अछृत्रिम ( नित्य ) एक शान दी मैं हू रिन्त 
एविस ( अनित्य )) अनेझ जो क्ोधारिफ हैं यद्‌ मैं नहीं हे! ऐसा जानता हुआ मं ध्रोध हैं! 
इगपादि झारमविकाष डिंब्रियमाष्र भी शद्दी करता, इसलिये समर फर्द्यरों छोड़देशा | 
भा सर ही फासीन जवसयायाया द्वोगा हुआ माद्र जानता दी रता हे और 
कम शिरिविष्ष, शसत्रिम। एड विज्ागपन दोता हुआ झायन्त सफतों अतिभासित 
होगा है । 





जेन शाश्षमाला ] -- कर्ता कमेश्रधिकार -- १७३ 


मपि कत त्वमपास्यति; ततों नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन्‌ एवास्ते; ततो 
निर्विकल्पो5कृतक एको विज्ञानघनो भूतो उत्यंतमकर्ता प्रतिभाति । 
( वसन्ततिलका ) 
अज्ञानतस्तु सतणास्यवहारकारी 
ज्ञान स्वयं किल भवन्नपि रज्यत्ते यः | 
पीत्वा दधीज्ञुगधुराम्लरसातिगृद्धया 
गां दोग्धि दुग्धमिव नूममझौ रसालम्‌ ॥५७॥ 
( शादू लविक्रीडित ) 
अज्ञानान्मृगत॒ष्णिकां जलश्रिया धावंति पातु मगा 
अज्ञानाचमसि द्रवंति शुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः | 
अन्ञानानच् विकल्पचक्रकरणाद्वातोच्रंगा-व्श्रिवत्‌ 
शुद्धज्ञानमया आपि स्वथममी करत्रीभवृत्याकुला: ||४८।॥ 


भावार्थ:--जो परद्व्यके और परच्यके भावोके करत चत [7 प्ू-7 परद्वव्यके भावोंके कढृंत्वको अज्ञान जानता है वह 
स्वयं कर्ता क्यों बनेगा ? यदि अज्ञाची वना रहना हो तो परद्वव्यका कर्ता वनेगा ! इसलिये ज्ञान 
होनेके बाद परद्रव्यका कर्दृत्व नहीं रहता | 
«अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-.. 
श्र्थ:---निश्चयसे स्वयं ज्ञानस्वरूप होने पर भी अज्ञानके कारण जो जीव, घासके 
साथ एकमेक हुये सुन्दर भोजमको खानेबाले हाथी आदि पशुओंकी भाँति, राग करता है 
( रागका और अपना मिश्र स्वाद लेता है ) बह, श्रीखंडके खट्टे -मीठे स्वाइकी अति लोलुपतासे 
श्री खण्डको पीता हुआ भी स्वयं गायका दूध पी रहा है ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है । 
भावार्थ:--जेसे हथीको घासके और सुन्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नहीं 
होता उसीप्रकार अज्ञानीको पुद्रलकमंका और अपने भिन्न स्वादका भान नहीं होता; इसलिये 
5 उकाकाररूपसे रागादिमें अब्त्त होता है। जैसे श्रीखण्डका स्वादलोलुप पुरुष, श्रीखंडके स्वाद- 
भेदको न जानकर, श्रीखण्डके स्वादको मात्र दूधका स्वाद जानता है उसीप्रकार अज्ञानी जीब 
स्त-परके मिश्र स्वादको अपना स्वाद समभता है ।५ण 
अज्ञानप्ते ही जीव करों होता है इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--. 
श्रथें:--अज्ञानके कारण सृगमरीचिकासें जलकी बुद्धि होनेसे हिरण उसे पीनेको 
दौड़ते हैं; अज्ञानके कारण ही अन्धकारमें पड़ी हुईं रस्सीमें सर्पका अध्यास होनेसे लोग (भयसे) 
भागते हैं; और ( इसीप्रकार ) अज्ञानक्र कारण ये जीव, पवनसे तरंगित समुद्रकी भाँति 
विकल्पोंके समूहको करनेसे--यद्यपि बे स्वयं झुद्धज्ञानम॒य हैं तथापि--आकुलित होते हुए अपने 
आप ही की होते हैं । के ; | हज 
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( बसन्‍्ततिलका ) 
ज्ञानाधिविचक्तया तु॒ परात्मनोयों 
जानाति हंप इब वहपयसीर्विशेषम्‌ । 
चैतन्यधातुमचर्ल॑ स्‌ - सदाधिरूढो 

रु जानीत एवं हि करोति न क्िंचनापि ॥१६॥ 

€ मन्दाक्रान्ता ) 
ज्ञानादेव ज्यलनपयसोरीष्ण्यशत्यव्यवस्था 
शानादेबोल्लसयति लब॒णस्वादभेद्व्युदास/! । . ' 
घानादेव. स्वरसविकसबित्यचेंतन्यघातोः 
क्रोधादेश प्रभवति मिदा मिंदती क्तृभावम्‌ ॥॥६०।॥) 


भावार्थ:---अज्षानसे क्या क्‍या नहीं होता १ हिरण बालूकी चमकको जल सममकर 
पीने दौड़ते हैं और इसप्रकार ये खेद खिन्न होते हैं। अस्येरेमें पड़ी हुई रस्सीको सप॑ मानकर 
लोग उससे डरकर भागते हैं। इसीश्रकार यह आत्मा, पवनसे छुब्घ हुये तरंगित समुद्रकी भाँति; 
अज्ञानके कारण अनेक विकल्प करता हुआ चुब्ध होता है. और इसप्रकार--यथ्यपि पर्मार्थसे 
बह झुद्धज्ञानवन है तथापि--अज्ञानसे कर्ता होता है ।५८। 
अब यह कहते हैं कि ज्ञानसे आत्मा कर्ता नहीं होता :-- 
प्रथे:--जैसे हंस दूध और पानीके विशेष (अस्तर)को जानवा है उसीप्रकार जो गीष 
ज्ञानफे कारण विवेकयाला ( भेदज्ञानवाला ) होनेसे परके और अपने विशेषको जानता है. वह 
( जैसे हंस मिश्रित हुये दूध और पान्तीको अलग करके दूधको प्रदण करता है उसीप्रकार ) 
अचल चेतन्यधातुर्मे आरूद होता हुआ ( उसका आश्रय लेता हुआ ) मात्र जानता दी है, 
फिंचित्‌ मात्र भी कतों नहीं होता। 
भावार्थ:--जो र-परके भेदको जानता है वद ज्षाता ही है; कर्ता नहीं ।५६। 
अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे द्वी होता हैः-- 
प्र: (गर्म पानीमें ) अग्निकी उप्णताझरा और पानीकी शीतलताका भेद, ज्ञानसे 
दी प्रगठ दोता है व्यंजनके स्वादसे नमकके स्वादकी सर्वया भिन्नता श्ञानसे द्वी प्रगट द्वोती 
है। निज रससे विकसित होती हुई नित्य चैतन्यधातुका और क्रोधादि भावका भेद, कर्दत्वको 
भेदता हुआ, ज्ञानसे दी प्रगट होता है ।६० 
अब, अज्ञानी भी अपने द्वी भाषज़ो करता है किन्तु पुदलके भावडों कभी नहीं 
फरता--इस अर्यक्षा, आगेफी गायाका सूचक श्लोक कद्दते हैंः-- 
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( अनुष्ठुम ) 
अज्ञानं ज्ञानमप्येब॑ कुवेन्नात्मानमंजसा । 
स्पात्कतत्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ॥६ १॥ 
( भनुष्ठभ ) 
आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम | 
परभावस्य कर्तात्मा मोहो5य॑ व्यवहारिणाम्‌ ॥६२।॥ 
- तथा हि--- 


पवहारेण दु आदा करेदि घडपडरथाणि दज्वाणि । 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविह्माणि ॥६८॥ 
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि | 


करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ९८ ॥ 
- व्यवृहारिणां दि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापारास्यां घटादिपरद्रव्यात्मक 


प्रथें:--इसग्रकार वास्तवर्में अपनेको अज्ञानरूप या ज्ञात्तरूप करता. हुआ आत्मा 
* अपने ही भावका कर्ता है, परभावका ( पुद्लके भावोंका ) कर्ता. तो कद्ापि नहीं है ।६१ 
इसी बातको दृढ़ करते हुये कहते हैं किः । 
ध्र्थ:--आत्मा ज्ञानस्वरुप है, स्वयं ज्ञान ही है; वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्‍या करे. ! 
: आत्मा परभावका कर्तों है ऐसा मानना (तथा कहना) सो व्यवद्ारी ,जीबरोंका मोह 
झा 8 
मम अत कहे हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं:--. 


गाशा ६८ 
भ्रन्वयार्थ:---[ व्यवहारेण तु | व्यवेहारसे भ्र्थात्‌ व्यवहारी जन मानते हैं कि 
[ इह | जगतमें [ श्रात्मा ] आत्मा [ घटपटरथान्‌ द्रव्याणि ] घट, पट, रथ इत्यादि 
वस्तुओंको [ च ] भर [ करणानि ] इन्द्रियोंको, [ विविधानि | अनेक प्रकारके 


[कर्माणि] क्रोधादि द्रव्यकृर्मोंकोी [च नोकर्माणि] और शरीरादिक नोकमोंकों [करोति] 
करता है । 


टीकाः--जिससे- अपने ( इच्छारूप ) विकल्प और (.हस्तादिकी 
: व्यापारके द्वारा यह आत्मा- घठ आदि परद्रव्यस्वरूप बाह्मकर्मको. करता 
जनोंको ) प्रतिभासित होता है इसलिये उसीप्रकार ( आत्मा ) क्रोधादि 


क्रियारूप ) 
। हुआ ( व्यवहारी- 
परद्रत््यस्बरूप समस्त 
घट-पट-रथादिक वस्तुएं, कर्मादे अर सब इन्द्रियें । 

नोकर्म विधविध जगतमें, आत्मा करे व्यवहारसे ॥९८।। 


१७६ +- समयसार +- [ भगवान ओमुल्दकुरद-यद्वान 
बहि।कर्म कुर्बन प्रतिभाति ततस्‍्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मक च समस्तमंतत/कर्मापि 
फरोत्यविशेषादित्यस्ति व्यामोहद! । 
स न सन-- 
जदि सो परदव्वाणि य करिज णियमेण तम्मओ होज। 
जम्हा ण॒ तम्मओ तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥६६॥ 


यदि स परद्रव्याणि च॒ कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत्‌ । 
यस्मात्र तन्‍्मयस्तेन स न तेपाँ भव॒ति कर्ता ॥९९॥ 


यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मक कर्म कुर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामिभावा- 





अन्तरंग कर्मको भी--( उपरोक्त ) दोनों कर्म परद्रवव्यख्वरूप हैं इसलिये उनमें अन्तर न होनेसे 
--करता है, ऐसा व्यवहारी जनोंका व्यामोह ( अआ्रान्ति, अज्ञान ) दै। 
भावार्थ:--घट-पट) फर्म-नोकम इत्यादि परद्रव्योंको आत्मा करता है ऐसा मानना 
सो व्यवहारी जनोंका उ्यवहार या अज्ञान है। 
अब यह कहते हैं कि व्यवद्वारी जनोंकी यह मान्यता यथार्थ नहीं हैः-- 


गाथा ९९ 

भ्रस्वयार्थ:--[ यदि च ] यदि [ सः ] आत्मा [ परद्रव्याणि ] प९- 
द्रव्योंको [ कुर्पात्‌ ] करे तो वह [ नियमेन ] नियमसे [ तन्मयः ] तन्मय श्र्थत 
परद्रव्यमय [ भवेत्‌ ] हो जाये; [ यस्मात्‌ न तन्‍्मयः ] किन्तु तन्‍्मय नहीं है 
[ तेन ] इसलिये [ सः ] वह [ तेषां ] उतका [ कर्ता ] कर्ता [ न भवति | 
नहीं है । 

टीका;--यदि निम्यसे यह आत्मा परद्रव्यस्सरूप कर्मको करे तो, अन्य किसी 
प्रकारसे परिणाम-परिणामी भाव न बन सकनेसे, वह ( आत्मा ) नियमसे तन्‍्मय (परद्वव्यमय) 
हो जाये; परन्तु बह तन्‍्मय नहीं है, क्‍योंकि कोई द्रव्य अन्यद्रव्यमय हो जाये तो उस द्र॒व्यके 


नाशकी आपत्ति ( दोष ) आ जायेगा। इसलिये आत्मा व्याप्य-व्यापकभावसे परद्वव्यस्त्ररूप 
कमेका कतो नहीं है। 


परद्रव्यको जीव जो करे, तो जरूर वो तन्‍्मय बने । 
पर वो नहीं तनन्‍्मय हुआ, इससे न कर्चा जीव है ॥&६॥ 
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न्यथाजुपपत्तेनियमेन तन्मयः स्थात्‌; न च॑ द्रव्यांतरमयत्वे 
न्मयोस्ति । ततो व्याप्यव्यापकभाबेन न तस्य कर्तास्ति | 
निमिचने मिचकभावेनापि न कर्तास्ति--- 


जीवो ण्‌ करेदि घड़ णेव पड़ ऐेव पेसगे द्व्वे। 
जोगरवओगा उप्पादगा य तेपिं हवदि का ॥१००॥ 
जीवो न करोति घट नैव पट नैध शेपकानि द्रव्याणि । 
योगोपयोगावुत्पादकी च॑ तयोर्म॑बति कर्ता ॥१००॥ 
यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मक॑ कर्म तदयमात्मा तन्म्रयत्वाजुपंगाद 
व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति, नित्यकत त्वानुपंगान्िमिचनै मिचकभावेनापि न 


द्रव्योच्छेदाप तेस्त- 





भावा्थे:-- यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जायें, 
क्योंकि कर्ता-कर्समाव अथवा परिणाम-परिणामीभाव एक द्रव्यमें ही हो सकता है | इसीप्रकार 
यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह बड़ा दोप आ - 
जायेगा । इसलिये एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका कतती कहना उचित नहीं है। 


अब यह कहते हैं कि आत्मा ( व्याप्यव्यापकभावसे ही नहीं किन्तु ) निमित्तनैमित्तिक- 
भावसे भी कर्ता नहीं है:--- 


गाथा १०० 


भन्वयार्थे-- | जीवः ] जीव [ घढं ] घटकों [ न करोति ] नहीं करता, 
[ परढ्ट न एवं ] पटको नहीं करता, [ शेषकानि | शेष कोई [ द्रव्याणि ] द्रव्योंको [न 
एवं ] नहीं करता; [ च ] परन्तु [ योगोपयोगो ]जी 
[ उत्पादकौ ] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त हैं 
कर्ता | भवति ] जीव होता है । 

टीकाः--वास्तवर्मे जो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म हैं उन्हें 
व्याप्यव्यापकभावसे नहों करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मय 


७३८७७ ४७ 


वह निमित्तनेमित्तिकभावसे भी ( उनको ) नहीं करता क्योंकि 
किस 35४00 कि 60 297 46 # 


वके योग और उपयोग | 
[ तयोः ] उनका [ कर्ता ] 


आत्मा 
न्मयताका ग्रसंग आ जाये; तथा 
यदि ऐसा करे तो नित्यकर्दृत्वका 
5 जी नहिं करे घट पट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों जीव करे । 


उपयोगयोग निमिच्कर्चा, जीव तत्कर्ता बने || १००॥ 
२३ - 


रद +- समयसार -- [ भगवान भीकुस्वकुद-कहद्मान 


तत्कुर्यात्‌ । भनित्यों योगोपयोगावेव तत्र निमिचत्वेन कर्तारी । योगोपयोगयोस्था- 
त्मविकल्पव्यापारयो: कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्तास्तु तथापि ने परद्वव्या- 
त्मककर्मकर्ता स्पाद्‌ । 
ज्ञानी ज्ञनस्पैव कर्ता स्पातू-- शोंति 
जे पुग्गलद॒व्वाणं परिणामा होंति याणआवरणा। 
ण॒करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 
ये पुद्वलद्रव्याणां परिणामा भर्ृ॑ति ज्ञानावरणानि | 
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥१०१॥ 





(सर्व अवस्थाओंमें कर्ृत्व होनेका) प्रसंग आजायेगा। अनित्य (जो सर्व अवस्थाओंमें 
व्याप्त नहीं होते ऐसे ) योग और उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके (-परद्वव्यस्वरूप कर्मके ) कर्तो 
हैं। ( रागादिविकारयुक्त चैतन्य्रपरिणामरूप ) अपने विकल्पको और ( आत्मप्रदेशोंके चलन- 
रूप ) अपने व्यापारको कद्माचित्‌ अज्ञानसे करनेके कारण योग और उपयोगका वो आत्मा 


भी कर्ता ( कदाचित्‌ ) भले हो तथापि परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता तो ( निमित्तरूपसे भी 
कदापि ) नहीं है। ४ 


भावार्थ:--योग अर्थात्‌ आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन ( चलन ) और उपयोग अर्थात्‌ 
ज्ञानका कपायोंके साथ उपयुक्त होना-जुड़ना। यह योग और उपयोग घटादिक और 
क्रोधादिकके निमित्त हैं इसलिये उन्हें घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्तकर्तो कहा जावे परन्तु 
आत्माको तो उनका कतो नहीं कहा जा सकता | आत्माको संसारअवस्थामें अज्ञानसे मात्र 
योग-डपयोगका कर्ता कहा जा सकता है। 
तापपयें यह है कि--द्रब्यद॒ष्टिसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं ऐै। परन्तु 
पर्योयटष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रब्यकी पर्यायकी मिमित्त होती है 
इसलिये इस अपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणासोंके निमित्तकर्ता कहलाते 


हैं। परमार्थसे द्रव्य अपने दी परिणामोंका कर्ता है, अन्यके परिणामका अन्यद्वव्य कर्ता नहीं 
होता। 


अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है:--- 
गाथा १०१ 
अन्वयाथें:--[ ये ] जो [ ज्ञानावरणानि ] ज्ञानावरणादिक [ पुदुगल- 
ज्ञानावरणआदिक समी, पुद्ठल दरव परिणान हैं | 
करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानि है ॥१०१॥ 


जैन शासखमाला ] -- कर्ताकर्म अधिकार -- १७६ 


ये खलु पुह्वलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तद धिदुर्धमधुराम्लप रिणामबत्पु- 
हल्द्वव्यव्याप्तत्वेन भव॑तो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटश्थगोरसाध्यक्ष इबे ने नाम 
करोति ज्ञानी, किन्तु यथा स गोरसाध्यक्षस्तदरश्श नमात्मव्याप्त्वेन प्रभवद्दयाप्य 
पश्यत्वेव तथा पुद्नलद्रच्यपरिणामनिमित्त शानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्'याप्य जानात्येव 
ज्ञानी ज्ञानस्येव कर्ता स्थात्‌ | एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कमग्त्रस्य विभागे- 
नोपन्यासाइशनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायमूजै: सप्तभिः सह मोहराग- 
देपक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनका यश्ोत्रचुरप्राणरसनसपर्यनस््नाणि पोद्श 
व्याख्येयानि | अनया दिशान्यान्यपृद्यानि | 
अज्ञानी चापि परभावस्प न कर्ता स्पात्‌्-- 
जे भाव॑ सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता। 
त॑ तस्स होदि कम्मं सो तस्स हु वेदगो अप्पा ॥१०२॥ 
ब्व्याणा ] पुदुगला्योके [ परिणाम: ] फण। कद दप्र7उ ] प्ुदुगलद्वव्योंके [ परिणामा: ] परिणाम 


[ यः श्रात्मा ] जो आत्मा [ न करोति ] नहीं करता 
[ सः ] वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ भवति ] है। 


[ भवंति ] हैं [ तानि | उन्हें 
परंतु [ जानाति ] जानता है 


टीका:--जैसे दूध-दही जो कि गोरसके हारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरसके 

भीठे-खट्ट परिणाम हैं, उन्हें गोरसका तटस्थ दा उरुप करता नहीं है, इसीग्रकार ज्ञानावरणादिक 
जो कि वास्तवमें पुद्नलद्र्यके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेबाले पुह्लद्वव्यके परिणाम हैं, उन्हें 
ज्ञानी करता नहीं है; किन्तु जैसे बह गोरसका दृष्टा, स्वतः ( देखनेवालेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न 
होनेवाले गोरस-परिणामके दर्शनमें व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी, स्वतः 
( जाननेवालेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाला, उहनलद्रज्य-परिणाम जिसका निमित्त है ऐसे 
ज्ञानमें व्याप्त होकर, मात्र जानता ही है। इसप्रकार ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है। 

ओर इसीग्रकार 'ज्ञानावरण” पद्‌ पलटक्र कर्म-सूत्रका ( कर्मकी गाथाका ) विभाग 
करके कथन करनेसे दशनावरण, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर. अन्‍्तरायके 
सात सूत्र, तथा उनके साथ मोह, राग, छेप, क्रोध, मान, साया, लोभ, नोकमे, सन, वचन, 
काय, श्रोत्र, चक्तु, त्राण, रसन और स्पशैनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना; और इसीप्रकार 
इस उपदेशसे,अन्य भी विचार लेना । 








जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस हि का कर्ता बने । 


उसका बने वो कर्म, आत्मा उस हि का वेदक बने | १०२॥ 


श्द० +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुरद-कद्दान 


ये भाव॑ शुभमशु्भ करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता । 
तततस्य भव॒त्ति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥ 
इह खन्‍्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्वलकर्म विपाकदशार्भ्यां मंदरीज- 

स्वादाभ्यामचलितविज्ञानघनेकस्वादस्पाप्यात्मनः स्वाद भिंदानः शुमामछुम वा 
यो य॑ भावमज्ञानरुपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयस्थेन तस्य भावस्थ 
व्यापकत्वाद्धबति कर्ता, स भावोपि च॑ तदा तन्मयत्वेन ठस्यात्मनों व्याप्यत्या- 
इत्ति कम; स एबं चात्मा तदा तन्मयस्वेन तस्य भावस्थ भावकत्वाडवत्यलु 
भषिता, स भत्रोपि च दा तन्मयत्वेन दस्पात्मनो भाव्यत्वाह्ववत्यनुभाव्यः । 
एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्पात्‌ । 





अब यह कहते हैं कि अश्ञानी भी परद्वव्यक्रे भावका कर्ता नहीं है :--- 


गाथा १०२ हि 

अन्वयार्थ:--[ श्रात्मा ] प्रात्मा [ ये ] जिस [ शुभस्‌ प्शुभस्‌ ] शुभ या 
प्रशुभ [ भाव॑ ] ( अ्रपने ) भावकों [ करोति ] करता है [ तस्य | उस भावका 
[ सः ] वह [ खलु ] वास्तवमें [ कर्ता ] कर्ता होता है, [ तत्‌ ] वह ( भाव ) 
[ तस्य ] उसका [ कर्म ] कर्म [ भवति ] होता है [ सः श्रात्मा ठु ] भर वह 
आत्मा [ तस्य ] उसका ( उस भावरूप कर्मका ) [ बेदकः ] भोक्ता होता है| 

टोकाः--अपना अचलित विज्ञानधनरूप एक स्वाद होनेपर भी इस लोकमें जो यदद 
आत्मा अनादिकालीन अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वके अध्यास ( निश्चय )से मंद 
और दीज्न स्पाइयुक्त पुद्रलकर्मके विपाककी दो दशाओंके द्वारा अपने ( विज्ञानघनरूप ) स्थादको 
भेद्ता हुआ अज्ञानरूप झुभ या अश्यभ भावको करता है, वह आत्मा उस समय सनन्‍्मयतासे 
उस भावका व्यापक होनेल्ते उसका कर्ता होता है और वह भाव भी उस समय तन्मयतासे उस 
आत्माका व्याप्य दोनेसे उसका कर्म होता है; और वही आत्मा उस समय सन्मयतासे उस 
भाषका भाषक होनेसे उसका अनुभव करनेवाला ( भोक्ता ) होता है और वह भाव भी उस 
समय तन्मयतासे उस आत्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य ( भोग्य ) होता है। इसप्रकार 
अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है । 

भावाचं:--पुद्रलकर्मका उदय होनेपर, ज्ञानी उसे जानता ही है अथीत्‌ बह ज्ञानका 
दी कर्ता होता है और जज्ञानी अज्ञानके कारण कर्मोदयक्रे निमित्तते होनेवाले अपने 
शज्ञानरुप झुभाशुभ भावोंका कर्ता होता है| इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भावका और 


अज्ञानी न अज्ञानरूप भावका कर्ता है; परभावऊा कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई 
भी नहीं है। 


जैन शास्त्रमाला -- फर्ताक्म अधिकार -- १८९ 
कर # रे पार्ये 
न च परभावः केनापि कतुं पार्येत-.- 


जो जम्हि गुण दब्बे सो अण्णम्हि दु ए संकमदि दब्वे | 
सो अणणमसंकंतो कह त॑ परिणामए दब्बं ॥१०३॥ 
यो यस्मिन गुणे द्रव्ये सोउन्यस्मिस्तु न संक्रामति द्र्व्ये | 
ग्रोउ्न्यद्संक्रांतः कथ॑ तत्परिणामयति द्रव्यम्म १०३॥ 
इृह किल यो यावान्‌ कथिदस्तुविशेपो यस्मिन यावति फस्मिथ्िच्विदात्मन्य- 
चिदात्मनि वा द्रब्ये गुण व स्वससत एवानादित एव बृत्त;; स खल्वचलितस्य 
पस्तुस्थितिसीम्नो भेत्तमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव वर्तेत न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा 
संक्रामेत | द्रव्यांतरं गुणांतरं वाउसंक्रामंश्र कथ॑ त्वन्यं वस्तुविशेष॑ परिणामयेत्‌ ? 
अतः परभावषः केनापि न कु पार्येत । 


... आब बह बते है कि परभावज़ कह] जा [7 7-- अब यह कहते हैं कि परभावको कोई ( द्रव्य ) नहीं कर सकताः--- 


गाथा १०३ 

भ्रन्वयार्थ:--[ यः ] जो वस्तु ( श्र्थात्‌ द्रव्य ) [ यस्मिन्‌ द्रव्ये ] जिस द्रव्यमें 

श्रीर [ गुण ] गरुणमें वर्तती है [सः ] वह [ अन्यस्मिन्‌ तु ] अन्य [ द्रब्ये ] द्रव्यमें 

तथा गुणमें [ न संक्रामति ] संक्रमणको प्राप्त नहीं होती न 

जाती ); [ श्रन्यत्‌ श्रसंक्रान्तः ] अन्यरूपसे सक्रमणको प्राप्त न होती हुई [ सः ] 

वह ( वस्तु ), [ तत्‌ द्रव्यम्‌ ] अन्य वस्तुको [ कथ॑ं ] कंसे [ परिणामयति ] 
परिणमन करा सकती है। 

टीका:--जगत्में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चेतन्यस्वरूप या अचै- 

तन्यस्वरूप द्रव्यमें और गुणमें निज रससे ही अनादिसे दी वर्तती है वह, वास्तवमें अचलित 

वस्तुस्थितिकी मयौदाको तोड़ना अशक्य होनेसे, उसीमें ( अपने उतने द्रव्य-गुणमें ही ) बर्वती 

है परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमणको ग्राप्त नहीं होती; तब द्रव्यान्तर या गुणांतररूप 

संक्रमणको श्राप्त न होती हुई वह, अन्य वस्तुको कैसे परिणमित करा सकती है ? ( कभी नहीं 

करा सकती । ) इसलिये परभाव किसीके द्वारा नहीं किया जा सकता। 


भावार्थ:--जो द्रव्यस्थभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह बस्तुकी 
भयोदा है । 





जो द्रव्य जो गुण-द्रुव्यमें, परद्रव्यरूप न संक्रमे । 
अनसंक्रमा किसभाँति वह परद्रव्य प्रणमावे अरे ॥१०३॥ 


(4 
श्८२ >+ समयसार -- [ भगवान श्रीकुत्दकुदद-द्वाते 


मत स्थित; खल्वात्मा पृद्लकर्मणामकूर्ता-++ 
दव्वगुणस्स य आदा ण कुणदि पुरगलमयम्हि कम्मम्हि। 
त॑ उमयमकुब्बंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥१०श॥ 


द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्ठलमये कर्मणि । 
तदुभयमकुर्यस्तस्मिन्क्थ: तस्प से कर्ता ॥१०श। 


यथा खलु सण्मये कलशकर्मणि सृदुद्॒ब्यमृदूगुणयोः स्व॒रसत एवं वर्तमाने 
दृष्यगुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निपिद्धत्वादात्मानमात्ममुर्णं वा नाधचे प़ 
फलशकारः, द्रब्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्थ वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्‌ तदुम्य 
तु॒तस्मिन्ननादधानो न तत्व॒तस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्लमयज्ञाना- 
चरणादौ कर्मणि पुद्ठलद्गव्यपुद्वल्ुणयोः स्वरसत एवं बर्तमाने द्वव्यगुणांतरसंक्रमस्य 
विधातुमशक्यत्वादासाद्रव्यमात्मगुर्ण बात्मा न खल्वाघत्ते; द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणा- 





उपरोक्त कारणसे आत्मा बास्तवमें पुद्लकर्मका अकर्ती सिद्ध हुआ, यह कहते हैं:-- 
गाथा १०४ 


भ्र्वयार्थ:-- [ धात्मा ] आ्रात्मा [ पुद्गलमये कर्मणि ] प्रुदुगलमय कर्म 
[ द्रब्पगुणस्थ च॒] द्रव्यको तथा गुणको [ न फरोति ] नहीं करता; [ तस्मिन्‌ | उसमें 
[ तद उभयम्‌ ] उन दोनोंको [ प्रकुबंन ] न करता हुप्रा [ सः ] वह [ तस्य फर्ता ] 
उसका कर्ता [ कथं ] कंसे हो सकता है ? 


टीका:--जैसे--मिट्टी मय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्वव्यमें और मिट्टीके गुर्ण्मे 
निजरससे ही बर्तता दे उसमें कुम्हार अपनेको या अपने गुणको डालता या मिलाता नहीं 
है क्योंकि ( किसी वस्तुका ) द्वव्यान्तर या गुखान्तररूपमें संक्रमण होनेका वस्तुरिथितिसे ही 
निपेध है; द्रव्यान्तररूपर्मे ( अन्यद्रब्यरूपमें ) संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य बस्तुको परिण- 
मित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको उस घटरूपी कर्ममें न डालता 
हुआ वह कुम्दार पस्मार्थले उसका कतो प्रतिभासित नहीं होता । इसीप्रकार--प्रह्नलमय ज्ञाना- 
बरणादि कर्म जो कि पुद्दलद्रव्यमें और पुद्लके गुणोंमें निज रससे ही वर्तता है उसमें आत्मा 
अपने द्रव्यकों या अपने गुणको बास्तवमें डालता या मिलाता नहीं है क्योंकि ( किसी वस्तुका ) 
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आत्मा करे नहिं द्वव्य-गुण पुद्ठलमयी कर्मों विपे । 
इन उभयको उनमें न करता, क्‍यों दि तत्कर्चा बने-॥१०४॥| 


जैन शास्त्रमाला ] -- कर्ताकर्स अधिकार -- १८३ 


न्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्तदुभय॑ तु॒तस्मिन्ननादबधानः 
तत्त्वतस्तस्प कर्ता प्रतिभायात्‌ ९ ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्लकर्म णामकर्ता । 
अतोन्यस्तृपचार।--- 


जीवम्हि हेदुभूदे वंधस्स हु पस्सिदृश परिणाम । 
जीवेण कद कम्म॑ भण्णदि उवयारमत्तेण ॥१ ०५॥ 
जीवे हेतुभ्वते वंधस्प तु दृष्टा परिणामम्‌ । 
जीवेन कृत कर्म भण्पते उपचारमात्रेण ||१०४॥ 


फर्थं नु 


इृह खलु पीट्ठलिककमण: स्वभावाद निमिचभूतेप्यात्मन्थनादेरज्ञानाचत्रिमिच- 
भृतेनाज्ञानमावेन परिणमनान्निमि 


चौभूते सति संपद्चमानत्वाद पौदलिक कर्मात्मना 
ट्रव्यान्तर या गुसान्तररूपमें संक्रमण होना अश्यक्‍्य है; द्रव्णान्तररुपमें संक्रमण प्राप्त किये 
विना अन्य बस्ठुको परिणमित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोर्मे न ढालता हुआ वह आत्मा परमार्थले उसका 


कर्ता केसे हो सकता है ( कभी 
नहीं हो सकता । ) इसलिये वास्तवमें आत्मा पुद्ललकर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ। 


इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य--अथीतू 


प्‌ आत्माको पुद्वलकर्मका कतों कहना सो-- 
उपचार है, अब यह कहते हैं:--- 


गाथा १०४ 


भ्रन्वया्थे:-- [ जीचे ] जीव [ हेतुभूते ] मनिमित्त 
कर्मवंधका [ परिणामम््‌ 4 परिणाम होता हुआ [ हृष्ट 
जीवने [ कर्म कृत ] कर्म किया” इसप्रकार [ उपचा रमात्रे 
कहा जाता है । 


खत होने पर [ बंधस्यथ तु 
(वा ] देखकर, “[ जीवेन ] 
ण| उपचारमात्रसे [भण्यतते ] 


टीका:--इस लोकमें वास्तवमें आत्मा संवभावसे पोद्नलिक कर्मका निमित्तमूत न 
होनेपर भी, अनादि अज्ञानके कारण पौद्नलिक कर्मको निमित्तरूप होते हुवे अज्ञानभावसें 
परिणमता होनेसे निमित्तमूत होनेपर, पौद्नलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 'पौद्नलिक कर्म 

2 मल अर  ज लक अप2 रत कि ५ उसे 
जीव हेतुभूत हुआ भरे ! परिणाम देख जु बंधका | 
उपचारमात्र कद्दाय यों यह कर्म आत्माने किया ॥ १०४ ॥ 





श्ष्छ ++ समयसार +« [ भगवान श्रीकुदकुल्द-कहान 
कृतमिति निर्विकल्पविज्ञानवनश्रद्ानां विकल्पपरायणानां परेपामस्ति विकल्प! । से 
तृपचार एव न तु परमार्थः । 

कथमिति चेतू-- 


जोपेहिं कदे जुड्धे राएण कदंति जंपदे लोगो । 
ववहारेण तह कद॑ णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥ 
योधेः कृते युद्धे राज्ञ कृतमिति जल्पते लोकः । 
व्यधहारेण तथा कृत॑ ज्ञानावरणादि जीवेन || १०६ ॥ 


यथा थुद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानैः योथेः ऋते युद्धे पुद्धपरिणामेन 
स्वथमप्रिणममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृत युद्धमित्युपचारों, न परमाथः । 
तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्तय॑ परिणममानेन पुद्ठलद्रव्येण कृते ज्ञाना- 





आत्माने किया! ऐसा निर्विकल्प विज्ञानवनस्वभावसे भ्रष्ट, विकल्पपरायण अज्लानियोंका विकत्प 
है; बह विकल्‍प उपचार ही है, परमाथ नहीं ।? 


भावार्थ:--फदाचित्‌ होनेवाले निमित्तनैमित्तिकमावर्में कतीकर्ममाथ कहना सो 
उपचार है। 
अब, यह उपचार केसे है सो दृष्टांत द्वारा कहते हैं:--- 
गाथा १०६ 
भ्रन्ववार्य:-- [ योधेः ] योद्धाओंके द्वारा [ युद्धे झते ] युद्ध किये जानेपर, 
![ राजा छृतम्‌ ] राजाने युद्ध किया! [ इति ] इसप्रकार [ लोकः ] लोक [ जल्पते ] 
( व्यवहारसे ) कहते हैं [ तथा ] उसीप्रकार "[ ज्ञानावरणादि ] ज्ञानावरणादि कर्म 
[ जीवेन कृत ] जीवने किया! [ व्यवहारेण ] ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है । 
टोका:--मैसे युद्धपरिणाममें स्वयं परिणमते हुवे योद्धाओंके छाया युद्ध किये जानेपर, 
युद्धपरिणासमें स्थयं परिणमित नहीं होनेवाले राजामें ऐसा उपचार किया जाता है कि 
“राजाने युद्ध किया), यद्द परमार्थसे नहीं है; इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकर्मपरिण्यामरूप स्वयं 
परिणमते हुवे पु्लद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये ज्ञानिपए क्वानावरणादिकर्मपरि- 
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योद्धा करें जद युद्ध, वहाँ वह भूषक्त जनगण कहें । 
त्यों जीवने ज्ञानावरण आदिक किये व्यवद्वारसे ॥ १०६ || 


जैन शास्रमाला ] -- कर्ताकर्म अधिकार -- १८४ 


बरणादिकर्मणि ज्ञनावरणादिकम परिणामेन स्वयमपरिणममानस्पात्मन। किलात्मना 
ला बी 6 
कृत ज्ञानावरणादिकरमत्युपचारों, न परमार: | 


अत एतत्स्थितम्‌ू-- 


उपपादेदि करेंदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य । 
आदा पुरलदुब्ब॑ ववहारणयस्स वत्तव्यं ॥१०७ ॥| 
उत्पादयति करोति च वध्नाति परिणामयति गृह्ाति च 
आत्मा पुक्लद्॒त्यं व्यवहारनयस्प वक्तव्य ॥१०७॥ 
अय॑ खल्वात्मा न गृह्ति न परिणमयति नोत्पादयति ने करोति न 


वध्नाति व्याप्यव्यापकमाबाभावात्‌ प्राप्यं विकार्य निर्व्॑य च पुद्नरद्रव्यात्मक के । 
णामरूप स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले आत्मामें जो यह उपचार किया जाता है कि 
ज्ञानावरणादि कर्म किये हैं,! बह परसार्थ नहीं है। 

भावार्थ:--योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 
'राजाने युद्ध किया! इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्ठलद्रव्यके द्वारा किये जानेपर भी उपचारसे- 
यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्म किये? । 


अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध- हुआ किः-- 


भआत्माने 


गाया १०७ 

अ्रन्वयार्थे:-. | श्रात्मा ] आत्मा [ पुदगलद्रव्यम्‌ ] पुदुगलद्रव्यको [उत्पादयति] 
उत्पन्न करता है, | फरोति च ] करता है, [ बध्नाति ] बाँधता है, [ परिणामयत्ति ] 
परिणमन कराता है [ व ] और [ गृह्वाति ] ग्रहण करता है-यह [व्यवहारनयस्य | 
व्यवहारनयका [ वक्तव्यम्‌ ] कथन है। 

टीक्वाः--झयह आत्मा वास्तवसें, व्याप्यग्यापकभावके अभावके कारण, प्राप्य, विकाये 
और निवेत्ये-ऐसे पुह्वलद्॒व्यात्मक (-पुद्नलद्रव्यस्वरूप ) कर्मको अहण नहीं करता, परिणमित 
नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न बाँधता है; तथा व्याप्यव्यापक- 
भावका अभाव होनेपर भी, “प्राप्य, विकार्य और निबेर््य-पुद्लद्॒व्यात्मक कर्मको आत्मा 
भहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और बाँधता है? इत्याद्रिप' 


उपजावता, श्रणमावता, ग्रहता, अवरु बांधे, करे | 


पुद्दलदरबको जता -व्यवह्ारनयवक्तव्प है |१०७। ! 
२8 


श्धक “-- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुस्द-कहान 
यनु व्याप्यव्यापकमाबाभवेपि प्राप्ये विकार्य निवेर्त्प च पुद्नरद्गव्यात्मक कर्म गहाति 
परिणमयत्युत्पादयति करोति बध्नाति चात्मेति विकल्प; से किछोपचारः । 
कथमिति चेतु-- 
जह राया ववहारा दोसग्रुणुपादगोत्ति आलविदो । 
तह जीवो वबहारा 'दब्बगुणुप्पादगो भणिदों ॥१०८॥ 
यथा राजा व्यवहारादू दोपगुणोत्यादक इत्पारूपित) । 
तथा जीधो व्यवद्वारादू द्रब्यगुणोत्पादको भणितः ॥१०८॥ 
यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकमावेन स्वभावत एवोत्पयमानेए्र शुणदोपेपु 
व्याप्यव्यापकमाबाभावेडपि तदुत्पादफो राजेट्युपचार);। तथा. पुद्वलद्॒व्यस्प 
विकल्प बास्तवमें उपचार है। 





भावार्थ:-व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्दृत्वकर्मत्थ कहना सो उपचार है; इसलिये 
आत्मा पुद्लद्रव्यको प्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करदा है इत्यादि कददना सो 
उपचार है। 


0०. वि ये 
अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है ? उसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वक 


कहते हँ:-- 
गाथा १०८ 

भग्वया्थ:---[ यथा ] ज॑से [ राजा ] राजाको [ दोधगुणोत्पादकः इति | 
प्रजाके दोप भौर गुणोको उत्पन्न करनेवाला [ व्यवहाराद ] व्यवहारसे [ भालवितः ] 
पहा है, [ तथा ] उसीप्रकार [ जोबः ] जीवको [ द्रश्यगुणोत्पादकः ] प्रुदगलद्रव्यके 
ग्रव्य-गुणोंकों उत्पन्न फरनेवाला [ व्यवहारात ] व्यवहारसे [ भवितः ] कहा 
गया है । 

टोका:--जैसे प्रजाऊे गुशदोपो्में और प्रज्ञामें व्याप्यव्यापकभाव द्ोनेसे रमन्‍्भावसे 
दी ( प्रजाके अपने भावसे द्वी ) उन गुए:दोपोकी उत्पत्ति दोनेपर भी--यद्यविं उन गुणरोपोर्मे 
झौर राज़ाममें व्याप्यन्यापफ्मायका अभाव है. तथापि--यद उपचारसे कद्दा जाता दै कि 
उनका उत्पादक राजा है; इसीप्रफार पुद्रसद्व्यझे गुणदोपोंमें और पुठ॒लद्वव्यमें व्याप्यन्यापफ 
4-22 श 42804: 74200 0::/ 37: ! 


मगुणदोपउत्पादक फद्दा ज्यों भूपफो स्यवद्ारसे । 
त्पीं द्रब्पगुणउत्पन्नऊर्चा, जीव कहा प्यवद्वारसे ॥ १ ०८॥ 


जेन शास्रमाला ] -- कर्ताकर्म अधिकार -- श्ध् 


व्याप्यव्यापकमावेन स्वभावत एचोत्पद्यमानेप॒ गुणदोपेपु व्याप्यव्यापकभावाभावे5पि 
तदुत्पादकी जीव इत्युपचारः | 
( चसंतत्तिलका ) 
जीव) करोति यदि पुठ्ठलकर्म नेव 
कस्तहिं तत्कुरुत इत्यमिशंकग्रेव । 
एतहि...तीत्ररयमोहनिवह णाय 
संकीर्त्यते शुणुत पुठ्ठलकर्मक || ६३॥ 
सामणएणपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो । 
मिच्छत्त' अविरमणं कसायजोगा य बोड्व्वा ॥१०६॥ 
तेसिं पुणोवि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो । 
मिच्छादिट्रीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥ 


भाव होनेसे स्व-भावसे ही ( पुद्नलद्रव्यके अपने भावसे ही ) उन गुण उत्पत्ति होने 
पर भी--यद्यपि गुणदोषोंमें और जीवमें व्याप्यग्यापकभावका अभाव है तथापि--उनका 
उत्पादक जीव है! ऐसा उपचार किया जाता है। 


भावाथे:---जगतस कहा जाता है कि “यथा राजा तथा ग्रजा) | इस कहावततसे प्रजाके 
झुणुदोषोंका उत्पन्न करनेवाला राजा कहा जाता है। इसीम्रकार पुद्लद्रत्यके गुसदोषोंको उत्पन्न 
करनेवाला जीव कहा जाता है। परमार्थटप्टिसि देखा जाये तो यह यथार्थ नहीं, किन्तु 
उपचार है । 
अब आगेकी गाथाका सूचक काठ्य कहते हैं:-- 


श्र्थः--“यदि पुद्ललकर्मको जीव नहीं करता तो फिर उसे कौन करता है ९? ऐसी 
आशंका करके; अब तीज्र वेगवाले मोहका ( कठेत्वकर्मेत्वके अज्ञानका ) नाश करनेके लिये, 


यह कहते हैं. कि--पुद्ृन्तकमंका कर्ता कौन है; इसलिये ( हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषों ! ) इसे 
सुनो । ६३ । 


सामान्य प्रत्यय चार, निश्रय वंधके कर्ता कहे । 
-मिथ्यात्व अरु अधिरमण, योगकषाय ये ही जानने || १ ० ६॥ 

फिर उनहिका दर्शा दिया, यह भेद तेर प्रकारका | 
-मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरमभेद सयोगिका ॥ ११ ०॥ 


श्पद 


+- समयसार -- - [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कद्दान 


एदे अचेदणा खलु पुग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा । 
ते जदि करंति कम्म॑ णवि तेसिं वेदगों आदा ॥१११॥ 
गुणसरिणदा दु एदे कम्म॑ कुब्बंति पच्चया जम्हा । 
तम्हा जीवो5कत्ता गुणा य कुब्बंति कम्माणि ॥११२॥ 


सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यंते वंधकर्तारः । 
मिथ्यात्यमविरिम्ण कपाययोगौ च बोद्धव्या। || १०९ | 
तेपां पुनरपि चायं मणितों भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः | 
मिथ्याद्ट्यादि!ः यावत्‌ सयोगिनथ्रमान्तः ॥ ११० ॥ 
एते अचेतनाः खलु पुद्ठलकर्मोद्यसंभवा यस्मात्‌ । 

ते यदि छुब॑ति कर्म नापि तेषां चेदक आत्मा ॥ १११ ॥ 
गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुरवति प्रत्यया यस्मात्‌ ! 
तस्माजीबो5कर्ता ग्रुणाथ कुर्बति कर्माणि ॥ ११२ ॥ 





अब यह कहते हैं कि पुह्लकर्मका कतो कौन है:-- 


गाथा १०९-११२ 


भ्रन्वधार्थ:--[ चत्वार: ] चार [ सामान्यप्रत्ययाः |] सामान्य अत्यय 


( खलु ] निम्नयसे [ बंधकर्तारः ] बन्धके कर्ता [ भण्यंते ] कहे जाते है, वे“ 
[ मिथ्यात्वस्‌ ] मिथ्यात्व, [ झ्रविर्मर्ण ] अविरमरा [ उ ] तथा [ कधाययोगो 
कपाय और योग [ बोढ्धव्या: ] जातना । [ पुनः श्रपि व] और फिर [ तेपां ] 
उनका, [ श्रयं॑ ] यह [ तन्रयोदशविकल्पः ] तेरह प्रकारका [ भेंदः तु ] भेद 
[ भरितः ] कहा गया है जो कि-- मिथ्याहए्टचादिः ] मिथ्यादृष्टि ( गुशस्थान ) 
से लेकर [ सयोगिनः चरमांतः यावत्‌ ] समोगकेवलो ( ग्रुणस्थान ) पर्यत है । 


३ प्रत्यप >> कर्मवन्धके कारण भर्थाद्‌ प्रासव । 


पुद्डलकरमके उदयसे, उत्पन्न इससे अजीब थे । 

थे जो करें कर्मों भले, भोक्ता मि नहिं जीवद्गरच्य है ॥११ ९॥ 
परमार्थसे 'गुणः नामके, प्रत्यय करें इन कर्म को | 

तिमसे भकर्चा जीव है, गरुणयान फरते कर्मको ॥ ११२ ॥ 


जैन शास्त्रमाला ] -- कर्ताकर्स अधिकार -- १८६ 


पुद्ठलकर्मणः किल पुहलद्रव्यमेबैक कर्द तदिशेपाः मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा 
धंधस्य सामान्यहेतुतवा चत्वारः- कर्तारः; ते एबं विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्टयादि- 
सयोगकेबल्यंतास्रयोदश॒कर्तारः । अश्ैते पुद्ठलकमंविपाकबिकल्पादत्य॑तमचेतना: 
संतख्रयोदश कर्तारः केबछा एवं यदि व्याप्यव्यापकरमावेन किंचनावि पुद्टलकर्म 
कुगुस्तदा कुरेव, कि जीवस्पात्रापतितम्‌ ९ अथाय॑ तके--पुह्वलमय मिथ्यात्वादीन्‌ 
वेदयमानों जीवः स्वयमेव मिथ्याइए्टिर्यूत्वा पुद्ठलकर्म करोति | स किलाविवेकः, 


यतो न खल्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात्‌ पुह्नलद्॒व्पमयमिथ्यात्वादिवेदकी पि, कर्थ॑ 
[ एते ] यह ( प्रत्यय अ्रथवा गुणस्थान ) ६ खलु ] जो कि निश्चयसे [ भ्रचेतना: | 
श्रचेतन हैं | यस्मात्‌ ] क्योंकि [ पुदृगलकर्मोदयर्स भवा: 
उत्पन्न होते हैं [ ते | वे [ यदि | यदि [ कर्म ] कर्म 
करें; [ तेषां | उनका ( कर्मोका ) [ वेदक्कः श्रषि 
आत्मा नहीं है। [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ एते | यह 
: नामक [ प्रत्ययाः | प्रत्यय [ कर्म ] कर्म [ कुर्द ति 
[ जीव: ] जीव तो [ श्रकर्ता ] कर्मोका अकर्ता है [ 
[ कर्माणि ] कर्मोको [ कुर्बति ] करते हैं। 
टीकाः--बास्तवमें पुद्लकमका, पुद्नलद्रव्य ही एक कतो है; 
अविरति, कषाय और योग बन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली पय , तेरह कतो 
होनेसे अत्यन्त अचेतन हैं ऐसे यह तेरह कर्ता ही सात्र व्याप्यव्यापकभावसे यदि इुछ भी पुद्ल- 
कमेका करें तो भले करें; इसमें जीवका क्या आया १ ( छुछ भी नहीं। ) 
यहाँ यह तके है कि “पुद्टलमय मिथ्यात्वादिको भोगता हुआ, जीव स्वयं ही मिथ्यारृष्टि 
होकर पुद्टलकर्मको करता है ।? ( इसका समाधान यह है किः---) यह तक वास्तवमें अविवेक 
है, क्योंकि भाव्यमावकभावका अभाव होनेसे आत्मा निश्वयसे 
भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्ललकर्मका कर्ता कैसे हो सकता है ? इसलिये यह सिद्ध हआ 
कि--जो पुद्नलद्रव्यमय चार सामान्यप्रत्ययोंके भेद्रूप तेरह विशेषःत्यय हैं जो कि शुरः शब्द ते 
( गुणस्थान नामसे ) कद्दे जाते हैं वही मात्र कर्मोको करते हैं, इसलिये जीब पुद्ललकर्मोका 
अकतो है, किन्तु 'शुण! ही उनके का हैं; और वे प,णः तो उहलद्व्य ही हैं; इससे यह सिद्ध 


| पुदंगलकमके उदयसे 
[ कु्वेंति | करते हैं तो भले 
| भोक्ता भी [ श्रात्मा न ] 
[ गुणसंज्ञिताः घु ] भुण' 
| करते हैं [ तस्मात्‌ | इसलिये 
च ] और [ गुणा: ] “गुण ही 


उसके विशेष-मिथ्यात्व, 


बे रो 0० आप है 

हैं; उन्हंके भेद करने पर 
ब्द् दि. [4 छ 

हैं । अब, जो पुद्ल्‍लकमके विपाकके प्रकार 


हुआ कि पृद्नलकर्मका, पुद्नलद्वव्य ही एक कर्ता है। 


१६० +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुल्दकुन्द-कद्दाल 


पुनः पुद्लकर्मणः कर्ता नाम? अथैतदायातम्‌ यतः पुद्ठलद्ग॒च्यमयानां चतुर्ण 
सामान्यप्रत्ययानां विकल्पास्रयोदश विश्येप्रत्यया गुणश्नब्दवाच्या! केला एवं 
बर्बति कर्माणि, ततः पुद्नलकर्मणामकर्ता जीवों गुणा एवं तत्कर्तारः। ते तु 
पुद्टलद्रन्यमेव । ततः स्थित पुद्वलकर्मणः पुद्ठलद्रव्यमेमैक कर्त । 

न च जीम्प्रत्यययोरेकल्वम-- 

जह जीवस्स अणण्णुवओोगो कोहो वि तह जदि अणण्णो । 

जीवस्साजीवस्स॒ य एवमएण्णत्तमावण्णं ॥१११॥ 

एवमिह जो दु जीवो सो चेव हु णियमदों तहा5जीवो । 

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥११४॥ 

अह दे अरणो कोहो अएणुवञ्ओोगपगो हवदि चेदा । 

जह कोहो तह पच्चय कम्म णोकम्ममवि अणणं ॥११५॥ 

यथा जीवस्पानन्य उपयोगः क्रोधो5पि तथा यद्यनन्यः । 


जीवस्पाजीवस्प चेवमनन्यत्वमापन्नमू ॥१११॥ 
एवमिद यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथा5जीवः । 
अयमेकत्वे दोपः प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम्‌ ॥११४॥ 


अथ ते अन्यः क्रोधो 5न्‍्यः उपयोगात्मकी भवाति बेतयिता । 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कम नोकमप्यन्यत्‌ ॥११५॥ 
भावार्थ:-- शाम प्त्यवोकी वंधका करती कह गया है। गुणरथान भी विशेष 
प्रत्यय दी हैं इसलिये ये गुणस्यान बन्धके को हैं अयोत्‌ पुदलकर्मके कती हेँ। और मिध्यात्यादि 
सामान्य प्रत्यय या गुणरवानरूप विशेष श्रत्यय अचेतन पुद्लद्रव्यमय दी हैं; इससे यद 


सिद्ध हुआ कि पुद्नलद्रव्य द्वी पुडलकर्मका फतो है; जीव नहीं। जीवफों पुद्नलकर्मका कर्ता 
मानना अज्ञान है । 





उपयोग ज्योदि अनन्य जीवका, क्रोध त्पोंद्दी जीवका । 
तो दोप आवबे जीत स्पॉदि असीवके एकत्यका ॥११३॥ 
यो जगतमें जो जीव ये द्वि अज्ञीय मी निश्रय हुवे । 
नोकमे, प्रत्यय, कर्मफे णकत्वमें मो दोष ये ॥११४॥ 
जो क्रोध यों है अन्‍य, जीय उपयोगआत्मक अन्य है ! 
तो क्रोषयत्‌ नोकरम, प्त्यय, फर्म भी सब अन्य दें ॥११५॥ 


जैन शास्त्रमाला ] “- फर्ताकर्म अधिकार -- १६१ 


यदि यथा जीवस्य तन्म्यत्वाज्ीवादनन्य उपयोगस्तथा जठ? क्रोधोप्यनन्य 
एवेति प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रपजडयोरनस्वत्वाजीवस्पोपयों गम पत्ववजठ फ्री धप य- 
त्वापत्तिः | तथा सति तु य एवं जीव! से एबाजीव इति द्वव्यांतरलुप्ति! । 
एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्ावयमेव दोपः | अथैतद्ोपभया- 
दुन्य एवोपयोगात्मा जीवोडन्य एवं जदस्वभावः क्रोधः इत्यस्युपगमः तर्हिं 


अब यह कहते हैं कि--जीव और उन ग्रत्ययोंमें एकत्व नहीं हैः-- 
गाथा ११३-११४५ 


श्रम्वयार्थ:-- [ यथा ] जैसे [जीवस्थ] जीवके “[ उपयोग: | उपयोग [ श्रनन्य: ] 
अनन्य अर्थात्‌ एकरूप है [ तथा | उसीध्रकार [ यदि ] यदि [ क्रोध: श्रषि ] 
क्रोध भी [ श्रतन्‍्यः ] अनन्य हो तो [ एवम्‌ ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवके [ व ] 
श्र [ श्रजीवस्थ ] अजीवके [ श्रनन्यत्वम्‌ ] अनन्यत्व [ श्रापन्मम्‌ ] आ गया । 
[ एवम्‌ च ] और ऐसा होनेसे, [ इह ] इस जगतमें [ यः तु ] जो [ जीवः | जीव 
है [ सः एवं ] वही [ नियमतः ] नियमसे [ तथा | उसीध्रकार [ श्रज्ीवः | अजीब 
सिद्ध हुआ; ( दोनोंके अ्रनन्यत्व होनेमें यह दोष आया; )[ प्रत्यवनोकर्म कर्म णाम्‌ ] प्रत्यय, 
नोकर्म और कर्मके [ एकत्वे । एकत्वमें भी [ श्रयम्‌ दोष: ] यही दोष आता है। 
| श्रथ | भ्रब यदि ( इस दोषके भयसे ) ते ] तेरे मतमें [ ऋषधः । क्रोध [ भ्रन्यः ] 
अन्य है और [ उपयोगात्मकः | उपयोग स्वरूप [ चेतथिता ] आत्मा [ श्रन्यः ] अन्य 
[ भवति | है, तो [ यथा क्रोध: । जैसे क्रोध है [ तथा 4 वेसे ही [ प्रत्यया: 
प्रत्यय, | फर्से ] कर्म [ नोकम अ्रपि । और नोकम भी [ श्रन्यत्‌ | शआ्रात्मासे 
भ्रन्य ही हैं । 


टीका:--जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कार: 


ण॒ जीवसे उपयोग अलन्य ( अभिन्न ) है 
उसीमग्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है यदि ऐसी "प्रतिपत्ति की जाये, तो चिद्रूप ( जीव ) 


और जड़के अनन्यत्वके कारण जीवके डपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोधमयता भी आ जायेगी | 
और ऐसा होने पर जो जीव है वही अजीब सिद्ध होगा,--इसप्रकार अन्य द्रव्यका लोप 


हो जायेगा। इसीप्रकार शअत्यय, नोकर्म ओर कर्म भी जीवसे अनन्य हैं ऐसी प्रतिपत्तिमें सी 
वन न समन 
१ प्रतिपत्ति--प्रती ति, प्रतियादन । 


श्ध्र्‌ -- समयसार -- [ भगवान भौकुल्दकुन्द-कद्दान 


यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जठस्वभावः क्रोध! तथा ग्रत्ययनोकर्मकर्माण्यप्यन्यास्थेत 
जटस्रभावत्वा विशेषात्‌ । नास्वि जीवप्रत्यययो रेकलम्‌ । 
अथ पुद्टरद्॒व्यस्य परिणामस्व्रभावत्वं साथयति सांख्यमताजुयायिशिष्य॑ प्रेति-< 
जीवे ण सय॑ वद्ध' ण सय॑ं परिणमदि कम्मभावेण । 
जहइ पुर्गलद॒व्बमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥११९॥ 
कृम्मइयवर्गणासु य अपरिणमंत्ीसु कम्मभावेण । 
संसाररस अभावों प्जदे संखसमओ वा ॥११७॥ 
जीवो परिणामयदे पुग्गलद॒व्बाणि कम्मभावेण । 
ते सयमपरिणमंत्ते कहं णु परिणामयदि चेदा ॥११४८ा।! 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुरग॒लं दव्वं । 
जीबो परिणाप्रयदे कम्म॑ कम्तत्तमिदि मिच्छा ॥११६॥ 
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यद्दी दोप आता है.। इसलिये यदि इस दोपके भयसे यह स्वीकार किया जाये कि उपयोगात्मक 
जीव अन्य ही है. और जड़स्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीवसे जईेररभां 
क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी अन्य ही हैं क्‍योंकि उनके जदसयभावललम 
अन्तर नहीं है ( अथीन्‌ जैसे क्रोध जड़ है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जड़ हू )। 
इसप्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नहीं है । 
आवायें:--मिथ्यात्यादि आखब तो जड़खभाव हैं और जीव चैतन्यस्वभाव दै । यदि 
जड़ और चेतन एक दो जायें तो मिन्न द्रव्योंके लोप होनेका मद्दा दोष आता है। इसलिं 
निश्चयनयका यहद्द सिद्धान्त दे कि आस्रव और आत्मा एकत्व नहीं दे । 
१ णाणी इत्यपि पाठ: । 
जीजमें स्वयं नहिं बद्ध, अरु नहिं कर्ममारों परिणमे | 
तो वो द्वि पृद्वलद्ृब्य भी, परिणमनद्वीम बने अरे ! ॥११६॥ 
जो बर्मणा कार्माणकरी, नदिं कर्ममायों परिणमे। 
संसार का दि अमाव अथवा सांख्यमत निशित हुवे | ॥११७॥ 
जो फर्ममार्नों परिणमावे जीव पुद्नल्वृब्यकों | 
क्यों ज्ञीय उमको परिणमावे, स्वर्य न्दिं परिणमत जो १ ॥११८॥ 
स्ययगेय पुद्ठलद्ब्य सह, जो फर्ममायों परिणमें। 
जीय परिणमावे कर्मों, कर्मस्वरमें-मिस्या बने ॥११६॥ 


जैन शाखमाला]. ... “- फर्ताकर्म अधिकार “+- 

णियमा कम्मपरिणदं कम्म॑ चिय होदि पुग्गलं दव्वं। 

तह तं॑ णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥१२०॥ 
लीवे न स्वयं वद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन । 
यदि पुद्ठलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवत्ति ॥११६॥ 
कार्मणवर्गणास._ चापरिणममानासु_ कर्मभावेन । 
संसारस्थाभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥११७॥ 
जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याण कर्मभावेन । 
तानि स्वयमपरिणममानानि कथं तनु परिणामयति चेतयिता ॥ १ १८॥ 
अथ स्वयसेव हि परिणमते कर्मभावेन पुदुगर्ल द्रव्यम्‌ | 
ज्लीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥११९॥ 
नियमात्करमपरिणतं कर्म चैव भवति पुदुगले द्रव्यम्‌ | 
बथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत वच्चैव ॥१२०॥ 


१६३ 


अब सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्नलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते हैं: 
( अथीत्‌ सांख्यमतवाले प्रकृति और पुरुषको अपरिणासी मानते हैं उन्हें सममाते हैं ):--- 


गाथा ११६-१२० 


भ्न्वयार्थे:-- | इदम्‌ पुदूगलब्रव्यम्‌ ] यह पुद्गलद्रव्य [जीबे] जीवमें [स्वयं ] 
स्वयं [ बद्ध न ] नहीं बँधा | कर्मभावेन | और करमभावसे [ स्वयं ] स्वयं 
[ थे परिणमते ] नहीं परिणमता [ यदि | यदि ऐसा माना जाये [ तदा ] तो वह 
| श्रपरिणासी ] अपरिणासी | भवति ] सिद्ध होता है; [च] और [ कार्मणवर्गणासु ] 
कार्मणवर्गणाएँ | कर्सेभावेन ] कर्मभावसे [| अ्परिणममानासु ] नहीं परिणमती 
होनेसे, [ संसारस्य ] संसारका [श्रभावः] श्रभाव [ प्रसजति ] सिद्ध होता है [वा] 
अथवा [ सांख्यसमयः |] सांख्य मतका प्रसंग आता है। 


और [ जीवः | जीव [ पुदुगलब्रव्याणि ] पुदुगलद्रव्योंको [ कर्मभावेन ] 
कर्मेभावसे [| परिणामयति ] परिणमाता है ऐसा माना जाये तो यह प्रश्न होता है 


पुद्दलदरव जो कर्मपरिणत, नियमसे कर्म हि बने । 


ज्ञानावरणइत्यादिपरिणत वोहि तुम जानो उसे ॥१२०॥ 
र्श्‌ 


श्घ्छ - +- समयसार -- - - [ भगवान भ्रीकुर्दकुल्द-क दान 


यदि पुद्टलद्रच्य॑ जीवे स्वयमबद्धं सत्कर्ममावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा 
तदपरिणाम्येद स्पाद्‌ | तथा सति संसाराभावः | अथ ज्ीवः पुदूगरद्धव्यं कर्ममावेन 
परिणमयति ततो न संसाराभावः इति तक | कि स्वयमपरिणममान परिणममान 
वा जीबः पुदूगरद्वव्यं कर्ममावेन परिणामयेत्‌ ? न तावत्तत्स्थयमपरिणममार्न परेण 
परिणमयितुं पार्येत; न हि. स्वतोउसती शक्ति! कतुंमन्येन पार्यते। खयं 
परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेत्तेत; न हि बस्तुशक्तयः परमपेक्षंते ! 
ततः पुद्दलद्ग न्यं परिणामस्व॒भाव॑ स्वयमेवास्तु । तथा सवे कलशपरिणता खृत्तिका 





कि [ स्वयम्‌ ग्रपरिणसमानानि ] स्वयं नहीं परिणमती हुई [ तानति] उन वर्गंणाप्रोंको 
[ चेतपिता ] चेतन भ्रात्मा [ क्य नु ] कैसे [ परिणामयति ] परिणमन करा 
सकता ? [ प्रथ ] अथवा यदि [ प्ुदगलम्‌ द्ब्यम्‌ ] पुदुगलद्रव्य [ स्वयमेव हि ] अपने 
आप ही [ फर्मभावेन ] कर्मंभावसे [ परिणमते ] परिणमन करता है ऐसा माना 
जाये, तो [ जोबः ] जीव [ कर्म ] कमंको अर्थात्‌ पुदुगलद्रव्यकों [ कर्मत्वम्‌ ] कमरूप 
[ परिणासयति ] परिणमन कराता है [ इति ] यह कथन [ मिथ्या ] मिध्या पिंदध 
होता है| 


[ नियमात्‌ ] इसलिये जँसे नियमसे [ कर्मंपरिणतं ] कर्मरूप (कतकि कार्यखहूपसे) 
परिणमित [ पुदुगसम्‌ द्रब्यम्‌ ] पुदुगलद्रब्य [कर्म चेय] बर्म ही [ भवति ] है [तथा] 
पसीप्रतार [ शञानावरणादिपरिणतं ] शानावरणादिख्प परिणमित [ तत ] प्रुदगलद््य 
[ हत्‌ चंच ] ज्ञानावरणादि ही है [ जानौत ] ऐसा जानो । 

टीका:--यरि पुद्लद्॒ज्य जीयमें स्वयं न बेंघकर फर्मभायसे स्पथमेव परिणमता ने 
दो, तो बद जपरिणामी दी सिद्ध द्योगा । और ऐसा द्वोनेसे, संसारका अभाव दोगा। ( फ््योकि 
यदि पुट्टलद्॒व्य फर्मरुप नदीं परिणम तो जीय फर्मरदित सिद्ध द्ोये; तथ फिर संसार झिसका /) 
यदि यहाँ यद्ध शर्फ उपस्वित फिया जाये कि ज्ीय पुद्ललद्रब्यकों फर्ममायसे परिशमाता 
है दगातिये संसारफा अमाय नहीं होगा,” सो उसका निरामुरण दो पहोंफों लेकर इस 
प्रराए किया जाता है किः--फ्या ज्ञीप स्परयें अपरिणमते हुए पुदलठब्यफों फर्मभायरूप 
परिणमाता है या रदप परिणमत्रे हुएफों है प्रथम, रपयं अपरियमते हुएफों दूसरेफे द्वाग 
शह्दी परिण्माया सा सफगा। क्योंकि ( यशुमें ) जो दाक्ति स्यतः न हो वसे अन्य फोई नदी 
कर सझुणा। ( इस ये प्रपम पए असत्प दै। ) और रद परिणमो गुएफों अन्य परिणमाने 


झेन शाखमाला ] -- फर्ताकर्म श्रधिकार -. 


स्वयं कलश इव जहस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणत॑ तदेव स्वयं शानावरणादिकर्म 
स्पात्‌ | इति सिद्ध पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वरभावत्वम्‌ | 
( उपजाति ) 
स्थितेत्यविष्ना खलु पुद्गलस्य 
स्रभावभूता परिणामशक्तिः | 
तस्यां स्थितायां स करोति भाव॑ 


यमात्मनस्तस्य स॒ एवं कर्ता ॥६४॥ 
जीवस्य परिणामित्व॑ साधयति- 


ण॒ सय॑ वद्धो कम्मे ण्‌ सय॑ परिणमदि फोहमादीहिं । 

गई एस तुज्फ जीवो अप्रिणामी तदा होदी ॥१२१॥ 

अपरिणमंतम्हि त्यं जीवे कोहादिएहि भावेहिं। 

संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमओ कफ रूप उउ 0 >> सखसमओ वा॥श्रर॥ 
वालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्ता नह 


दूसरा पक्ष भी असत्य है। ) अतः पुद्ठलद्रव्य परिणमनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, 
जैसे घटरूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है डसी अकार, जड़ स्वभाववाले ज्ञानावरणादिकर्मरूप 


परिणमित पुद्नलद्र्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कम है | इसप्रकार उद्नेलद्रव्यका परिणामस्व॒भावत्व 
सिद्ध हुआ | 


टी रखतीं । ( इसलिये 


अब इसी अर्थंका कलझरूप काव्य कहते हैं:--.. 

श्रथं:-- इसप्रकार पुद्टलद्गठ 

ओर उसके सिद्ध होने पर, पुदलद्व्य 
कर्ता है । 


व्यकी स्वभावभूत परिणमनशक्ति निर्विध्न सिद्ध हुई। 
य अपने जिस भावको करता है उसका वह पुद्टलद्रव्य ही 

' हि मे 8 2०० 2 | 
भावाथे:---सबे द्रव्य परिणमनस्वभाववाले हैं इसलिये वे अपने अपने भावके 
स्वयं ही कतो हैं । पुद्नलद्रव्य भी अपने जिस भावको करता है उसका वह स्वयं ही. 
कर्ता है। ६४ । 


अब जीवका परिणामित्व सिद्ध --..आ परिणामित्व सिद्ध करते हैं:- है:+< 


नहिं बद्धकर्म, स्वयं नहीं जो ऋ्रोधभावों परिणमे । 
तो जीव यह तुझ मतवियें परिणमनहीन बने अरे ॥१२१॥ 
क्रोधादिभावों जो स्वयं नहिं जीव आप हि परिणमे | 
संसारका हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हवे ॥१२२॥ 


श्ध्ध 


१६६" 


- +- समयसार --_- [ भगवान भीकुन्दकु्द-कहान 


- पुगालकम्म .कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्त | 
त॑ सयमपरिणमंतं कहं णु परिणामयदिकोहों ॥१२३॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव॑ कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥ 
कोहवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा। 
माउबजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२७॥ 


न स्वयं बद्ध: कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः । 
यद्येप: तव जीवो5परिणामी तदा भव्रति ॥१२१॥ 
अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावेः । 
संसारस्पाभावः प्रसजति सांख्यसमयों बा॥१२२॥ 
पुद्वलकर्म क्रोथो जीब॑ परिणामयति क्रोधलस्‌ । 

त॑ स्वयमपरिणममान कथं लु परिणामयति क्रोध! ॥१२३१॥ 
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एपा ते धुद्धिः । 

क्रोध! परिणामयति बीव॑ क्रोष्तमिति मिथ्या ॥१२४॥ 
क्रोधोपपुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तथ् मान एवात्मा। 
मायोपबृक्ती माया लोगोपयुक्तो भवति छोभः ॥१२५॥ 





गाथा १२१-१२४५ 
धन्वपारें:--सांख्यमतानुयायी शिष्पके प्रति झाचाय॑ कहते हैं कि है भाई ! 


[ एपः ] यह [ जोबः ] जीव [ कर्मणि ] कर्ममें [ स्वये ] स्वयं [ बढः ने व 
नहीं बेंधा है भौर [ क्रोधादिभिः ] क्रोधादिमावस्े [ स्वयं ] स्वयं [ न परिण- 


जो क्रोध-प्ृद्धछकर्म-जीवकी, परिणमाये ऋरधमें । 

क्यों क्रोध उसको परिणमावे ज्ञो स्वयं नहिं परिणमे ॥१२३॥ 
अथवा स्वयं जीव क्रोधमार्यों परिणमे-तुझ्त घुद्धिसे । 

तो क्रोध जीवको परिणमावे क्रोधमें-मिथ्या बने ॥१२४॥ 
क्रोघोपयोगी क्रोध, लीव। मानोपयोगी मान है | 
मायोपयुत माया अररु छोमोपयुव लछोम दि बने ॥१२४॥ 


जैन शाख्रमाला ] ' -- कर्ता कमश्रधिकार -- १६७ 


यदि कर्मणि स्वयमवद्धः सन्‌ जीवः ऋ्रोधादिभावेन स्वयमेव ने परिणमेत 
तदा स किलापरिणाम्येव स्थात्‌ | तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्देलकर्म क्रोधादि 
जीव॑ क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तक | कि स्वयमपरि- 
णममाने परिणममान वा पुद्ठलकर्म ऋ्रोधादि जीव ्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ ९ 
न तावत्स्यमपरिणममान! परेण परिणमयितु पार्येत; न हि स्वतो5सती गक्तिः 


मते ] नहीं परिणमता [ यदि तब | यदि त्तेरा यह मत है [ तदा ] तो वह ( जीव ) 
[ प्रपरिणामी ] अपरिणामी [ भवत्ति ] सिद्ध होता है; [ जीवे ] और जीव [स्वयं ] 
स्वयं [ क्रोघादिभिः भाव: ] क्रोधादिभावरूप [ प्रपरिणममाने ] नहीं परिणमता होनेसे, 
[ संसारस्य ] संसारका [_ प्रभाव: ] श्रभाव [ प्रसजति ] सिद्ध होता है [वा ] 
अथवा [ सांस्यसमयः ] सांख्य मतका प्रसंग आता हैं| 
. [ पुदूगलकर्म क्रोध: ] और पदृंगलकर्म जो क्रोध है वह [ जीव॑_] जीवको 
[ क्रोधत्वम्‌ ] क्रोधरूप [ परिणामयति ] परिणमन कराता है ऐसा तू माने तो यह . 
प्रदन होता है कि [स्वयम्‌ प्रपरिणममानं ] स्वयं नहीं परिणमत्ते हुए [त॑ | उस जीवको 
[ क्रोध: ] क्रोध [ कथ्य॑ं नु ] कंसे [; परिणासयति ] परिणमन करा सकता है ? 
[ श्रथ ] भ्रथवा यदि [ श्रात्मा ] आत्मा [ स्वयम्‌ ] अपने आप [ क्रोधभावेन ] 
क्रोधभावसे [ परिणमते ] परिणमता है [ एषा ते ब॒द्धिः | ऐसी तेरी बुद्धि हो, तो, 
[ क्रोध: ] क्रोध [ जोब॑ ] जीवको [ क्रोधत्वम्‌ ] क्रोधरूप [ परिणयामयत्ति ] परिणमन 
कराता है [ इति ] यह कथन [ मिथ्या | मिथ्या सिद्ध होता है। 


इसलिये यह सिद्धान्त है कि [ ऋ्रोधोपयुक्तः 4 क्रोधमें उपयुक्त ( अर्थात्‌ जिसका 
उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा ) [ भ्रात्मा | आत्मा [ क्रोध: | क्रोध ही 
है, [ मानोपयुक्त: | मानमें उपयुक्त आत्मा [ सान: एवं ] मान ही है, [ मायोप- 
युक्तः ] मायामें उपयुक्त आत्मा [ साया ] माया है [च] और [ लोभोपयुक्तः ] लोभमें 
उपयुक्त आत्मा [ लोभ: | लोभ [ भचत्ति ] है। 


< ₹: ७३ ०५ 
टीकाः--यदि जीव कमेसे स्वयं न बँधता हुआ क्रोधादिभावमे स्वयमेव नहीं 
परिणमता हो तो वह वास्तवमें अपरिणामी ही सिद्ध होगा। और ऐसा होनेसे संसारका 
् ्छ ९ [4० हक 5 
अभाव होगा। यदि यहाँ यह तकी उपस्थित किया जाये कि “पलक जो क्रोधादिक हैं थे 


श्ध्ड +- धमयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुस्द-कहान 


कतु मन्येन पार्यते | स्थय परिणममानस्तु न पर॑ परिणमयितारमपेज्षेत; न हि वस्‍्तु- 
शक्तयः परमपेक्षेते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु | तथा सति गरुढघ्याव- 
परिणतः साधकः स्वयं गरुठ इवाज्ञानसभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एवं स्वयं 
क्रोधादिः स्पात्‌ | इति सिद्ध जीवस्प परिणामस्वभावत्वम्‌ ! 
( उपजाति ) 

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया ) 

स्वभावभूता. परिणामशक्तिः । 

तस्यां स्थितायां स करोति भाव॑ 

य॑ स्वस्थ तस्येव भवेत्स कर्ता ॥६४५॥ 

तथा हि-- 





जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाते हैं इसलिये संसारका अभाव नहीं होता,” तो उसका 
निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है किः--पुद्लकर्म क्रोधादिक है. वह स्वयं 
अपरिणमते हुए जीबको क्रोधादिभावरूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुएको ! प्रथम, 
स्वयं अपरिणमते हुएको परके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि (बसतुमें) जो शक्ति स्वतः 
न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । और स्वयं परिणमते हुएको तो अन्य परिणमानेबालेकी 
अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वरतुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती। ( इसप्रकार दोनों पक्ष 
असत्य हैं। ) इसलिये जीव परिणमनस्वभाववाला स्वयमेष हो। ऐसा होनेसे, जैसे गस्ड़के 
ध्यानरूप परिणमित मंत्रसाधक स्वयं गरुड़ है उसीग्रकार, अज्ञानस्वभावयुक्त क्रोधादिरूप 
जिसका उपयोग परिणमित हुआ है ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है.। इसश्रकार जीबका 
परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ। 
भावार्थ:--जीव परिणामस्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमता दै 
तब स्वयं क्रोधादिरूप ही होता है ऐसा जानना । 
अब इप्ती अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
प्रथें:---इसप्रकार जीवकी स्वभावभूत परिणमनशक्ति निर्विष्न सिद्ध हुई। यह सिद्ध 
टोने पर, जीव अपने जिस भावको करता है उसका वह कतों होता है। 
भावार्य:--जीव भी परिणामी है; इसलिये स्ययं जिस भावरूप परिणमता है उसका 
कर्ता होता है। ६४॥ 
रह अब यह फ्दते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अक्ानमय भावका 
फता ६:-- 


ज्ेन शाखमाला ] :. -- कर्ताकर्म अधिकार -० १६६ 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स । 
णाए्स्स स णाणमओओ अरणाएमश्े अणाएणिस्स ॥१२ ६॥ 
यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः । 
ज्ञनिनआाः स ज्ञानमयो5ज्ञानमयो5ज्ञानिन! ॥१२६॥ 
एयमयमात्मा स्वथसेव परिणामस्वभावोषि यमेव भावमात्मनः फरोति तस्येव 
कर्मतामापद्यमानस्य कहृत्वमापथेत । से तु ज्ञानिनः सम्यक्स्पपरविवेकेनात्य॑तो- 
दितविविक्तात्मरुयातित्वात्‌ ज्ञाममय एवं स्यात्‌। अज्ञानिनः त॒॒सम्यक्‌ स्वपर- 
विवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मस्यातित्वाद ज्ञानमय एव स्पात्‌ । 


गाथा १२६ 
भ्रन्वयार्थे--[ श्रात्मा ] आत्मा [ य॑ भावम ] जिस भावकों [ करोति ] 
करता है [ तस्य कर्मणः ] उस भावरूप कमंका [ सः | वह [कर्ता] कर्ता (भवत्ति]. 
होता है; [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीको तो [ सः ] वह भाव [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमय है और 
[ प्रज्ञानिनः ] अज्ञानीको [ भ्रज्ञानमय: ] अज्ञानमय है। 


टीका:--इसप्रकार. यह आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है तथापि अपने 
जिस भावको करता है. उस भावका ही-कर्मत्वको श्राप्त हुएका ही--कर्तो वह होता है 
( अथोत्‌ वह भाव आत्माका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है )। वह भाव ज्ञानीको 
ज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक्‌ : प्रकारसे स्वपरके विवेकसे ( सबवे परद्रव्यभाबोंसे भिन्न ) 
आत्माकी ख्याति अत्यन्त उद्यको ग्राप्त हुई है। और व भाव उज्ञानीको तो अज्ञानमय ही है 
क्योंकि उसे सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विवेक न दोनेसे भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त 
 होगई है। ह ह 
भावार्थ--ज्ञानीको तो स्वपरका भे 
भावका ही कढुत्व है; और अज्ञानीको स्वपरका 
भावका ही कठ् त्व है। 
न. 


जिस भावको आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्मका | 
वो ज्ञानमय है ज्ञानिका, अज्ञानमय अज्ञानिका ॥१२६॥ 


दज्ञान हुवा है इसलिये उसके अपने ज्ञानमय 
भेदज्ञान नहीं है इसलिये उसके अज्ञानमय 


२०० नन- संमयसार -- * [ भगवान श्रीकुखकुद-कद्दा 
कि ज्ञानमयभाषात्किमज्ञानमयाड्भवतीत्याह--- 
अण्णाएमओ भावों अणाणिणों कुणदि तेण कम्माणि। 
णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तम्हां दु कम्माणि ॥१२७॥ 
अज्ञानमयों भावो5ज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि | 
शानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्माचु कर्माणि ||[१२७॥ 


अज्ञानिनों हि सम्पक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मसुपाति- 
त्वाधस्मादज्ञानमय एवं भावः स्थात्‌, तस्मिस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन शनः 
सा्रात्खस्मात्रश्रष्ट: पराभ्यां रागद्रपाम्यां सममेकीभूय प्रवर्तिताहंकार! स्वयं किहै 
पोहं रज्ये रुष्पामीति रज्यते रुष्पति च, तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परो रागहेपा 
पात्मानं कुन करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्ता 
त्मख्यातिस्वाधस्माद्‌ ज्ञाननय एवं भावः स्यात्‌, तस्मिस्तु सति स्वपरयोगानालबिशी: 





अब यह कहते हैं. कि ज्ञानमय भावसे क्या होता है और अज्ञानमय भावसे क्या 
होता हैः--- 
गाथा १२७ 
प्रन्वयाथें:--[ भ्रज्ञानिमः ] अज्ञानीके [ प्रज्ञानमयः ] श्रज्ञाममय [ भावः || 
भाव है [ तेन ] इसलिये वह [ कर्माणि ] क्मोंको [ करोति ] करता है, [ ज्ञातितः 
छु ] भौर ज्ञानीके तो [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमय (भाव) है [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये शाती 
[ फर्माणि ] कर्मोको [ न करोति ] नहीं करता। 
टीका:-- अज्ञानीके, सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेके कारण भिन्न आत्माती 
स्याति अत्यन्त अस्त हो गई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही द्ोता है, और उसके होनेसे, स्वपर्रक 
एकत्वके अध्यासके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमेंसे (आत्मस्वरूपमेंसे) अष्ट हुआ, पर ऐसे रागद्रेपर 
साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवर्च रहा है ऐसा स्वयं “यह मैं वास्तवर्मे रागी हैं; ढेपी £ 
( अयीव्‌ यह मैं राग करता हैँ, ढेप करता हैँ )! इसप्रकार ( मानता हुआ ) रागी और देगी 


द्ोता है, इसलिये अज्ञानमय भावके कारण अज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेपरूप करता हुआ 
फर्मोझों करता है । 





अज्ञानमय अज्ञानिका, जिससे करे वो कर्म को । 
पर ज्ञानमय है घानिका, निससे फरे नहिं कर्म वो ॥१२७॥ 


जैन शाखमाला ] - . ' -- कर्ताकर्म अधिकार -- <8६ 


नेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्पुनिविष्टः पराभ्यां रागहेपाम्यां पएथरभूततया सवरसत एवं 
निदताहंकारः स्वयं किल केवल जानात्येव न रज्यते न च रुप्पति, तस्माद्‌ ज्ञान- 
कक (5 हम 
मयभावात्‌ ज्ञानी परो रागद्वेपावात्मानमकुर्वन्न करोति कर्माणि | 
( आया ) 
शानमय एवं भाव: छुतो भवेद्‌ ज्ञानिनों न पुनरन्‍्यः । 
७ मज्ञानिनों 
अज्ञानमयः सबंध कुतोञ्य नान्‍्यः ॥६६॥ 


णाएमया भावाओं णाएमओ चेव जायए भावों । _ | 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्बे भावा हु णाणमया ॥१ २. 


.._ ज्ञानीके तो, सम्बक्‌ प्रकारसे खपरविकओ हाय सर आप तर 77 तो, सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरविवेकके हारा भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त 
उदयको श्राप्त हुई होनेसे ज्ञानमय भाव ही होता है; और ऐसा होने पर, स्वपरके भिन्नत्वके 
विज्ञानके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमें सुनिविष्ट ( सम्यक्॒ प्रकारसे स्थित ) हुआ, पर ऐसे 
रागहेपसे भिन्नत्वके कारण निजरससे ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है ऐसा स्वयं वास्तवमें 
मात्र जानता ही है, रागी और हेपी नहीं होता (अर्थात्‌ रागह्देप करता नहीं) इसलिये ज्ञानमय भावके 
कारण ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेपरूप न करता हुआ कर्मोको नहीं करता । 

भावार्थ: -- इस आत्माके क्रोधादिक मोहनीय कर्मकी प्रकृतिका ( अर्थात्‌ रागद्वेपका) 

उदय आने पर, अपने उपयोगमें उसका रागह्वेपरूप मलिन स्वाद आता है। अज्ञानीके स्वपरका 

भेदज्ञान न होनेसे वह यह मानता है कि “यह रागह्रेपरूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है--- 

वही में हूँ ।” इसप्रकार रागह्वेष में अहंबुद्धि करता अज्ञानी अपनेको रागीह्वेपी करता है; इसलिये 

वह कर्मोको करता है । इसप्रकार अज्ञानमय भावसे कर्म॑बन्ध होता है । | । 

ज्ञान्ीके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि “ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है वही भेरा 

स्वरूप है--वही मैं हूँ; रागढ्नेष कर्मोका रस है, बह मेरा स्वरूप नहीं है।” इसप्रकार रागद्वेषमें 

अहंबुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है; 
इसलिये वह कर्मोंको नहीं करता । इसप्रकार ज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध नहीं होता । 

अब आगेकी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं। | ५ 

प्रथं:--यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानीको ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है और-अन्य 
( अज्ञानमय भाव ) क्‍यों नहीं होता १ तथा अज्ञानीके सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं 
तथा अन्य ( ज्ञानमय भाव 3) क्यों नहीं होते १ । ६६ । 


ज्यों ज्ञानमय को भावमेंसे ज्ञानमाव हि उपजते | 


यों नियत ज्ञानीजीवके सब भाव ज्ञानमयी बनें ॥१२८॥ 
२६ ह 


श्व् «« समयसार «७ [ भगवान भौकुन्दकुन्द-कद्ात 


अण्णाणमया भाषा अणणाणो चेव जायए भावो |. 
» »» जगहीं तम्हा भावा अणणाएमया अणाएिस्स ॥१२६॥ 
ज्ञानमयाड्भावाद्‌ ज्ञानमयश्चैद जायते भावः । 
यस्मात्तस्माज्ज्ानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १ १८॥ 
अज्ञानमयाद्धावादज्ञनश्वैव जायते भावः । 
यस्मात्तस्माड्रावां अज्ञानमया अनज्ञानिन! १ २९॥ 


५ यतो हाज्ञानमयाद्भावादः फरचनापि भावों भवति स सर्वोप्यक्ञानमयत्वमनति- 
बरतेमानोउज्ञानमय एवं स्पात्‌। ततः सर्व एवाज्ञानमया अज्ञानिनों भावाः । यतश्च 





इसी भ्रभ्नके उत्तररूप गाथा कहते हैं:-- 
गाथा १२८-१२९ 
न्वयार्थ:--[ यस्मात्‌_] व्योंकि [ ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ थे ] शान” 
मय भावमेंसे [ ज्ञाममयः एवं ] ज्ञानमय ही [ भावः ] भाव [ जायते |] उत्न्न 
होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोंके [ सर्वे भावाः ] समस्त भाव 
[ खलु ] वास्तवमें [ ज्ञाममयाः ] ज्ञानमय ही होते हैं। [ च ] भ्रोर, [ यघस्‍्माव ] 
क्योंकि [ प्रज्ञानमयात्‌ भावात्‌ ] श्रज्ञाममय भावमेंसे [ श्रज्ञानः एवं ] 
अज्ञानमय ही [ भावः ] भाव [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ भज्ञानिनः ] अज्ञानियोंके [ भावाः ] भाव [ श्रज्ञानमयाः ] अज्ञानमय हर 
होते हैं । 
टीका:--वास्तव्में अज्ञानमय भावमेंसे जो फोई भी भाव होता है वह सब दी 
अज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इसलिये अक्षानियोंके सभी 
भाव अज्ञानमय होते हैं। और ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है पद सब दी 
ज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता दै, इसलिये ज्ञानियोंके सब ही भाव 
ज्ञानमय होते हैं:-- हि 
भाषा्थः--ज्ञानीका परिणमन अज्ञानीके परिणमनसे भिन्न ही प्रकारका है | अज्ञानीका 
परिणमन अज्लानमय ज२ ज्ञानीका ज्ञानमय है; इसलिये अज्ञानीके क्रोध, मान, व्रत) तप 


अप्नानमय को भावसे, अज्ञानभाव हि ऊपजे । 
इस हेतुसे भज्ञानिके, अज्ञानमय भाव हि बने ॥? १६॥ 


जेन शास्त्रमाला ] -- कर्ताकर्म अधिकार -- 


शानमयाड्भावाद्यः कश्चनापि भावों भवति से सर्वोपि शानमयत्वमनतिवर्तमानो 
शानमय एवं स्पात्‌, ततः सर्वे एवं ज्ञानमया ज्ञानिनों भावाः | 
अनुप्डुभ ) 
ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि। 
कक ड़ एऐि « हि 
पदप्यज्ञानॉनिइंता अवंत्यज्ञानिनस्तु ते ॥६७॥ 
अथैतदेव दृ्टांतेन समर्थयतै-- 
कणयमया भावादों जायंते कु डलादयो भावा | 
अयमयया भावादों जह जायंते तु कडयादी ॥१ ३० 
अपणाणमया भावा अणाणिणो बहुविहा वि जाय॑ते। 
५ व्वे हि 4५ 
गाणस्स हु णाणमया सब्बे भावा तहा होंति ॥१३१॥ 
कनकमयाद्भावाजायंते कुहलादयों भावाः । 
अयोमयकाड्डावाद्यथा जाय॑ते तु कटकादयः ।।१३०॥ 
अज्ञानमया भावा अज्ञानिनो बहुविधा अपि जाय॑ते | 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥१३१॥ 
इत्यादि समस्त भाव अज्ञाननातिका उल्लबन न व प 7 उ छू उ 777 समरत भाव अज्ञानजातिका उल्लंघन न करनेसे अज्ञानमय ही हैं और ज्ञानीके समस्त 
भाव ज्ञानजातिका उल्लंघन न करनेसे ज्ञानमय ही हैं। 
अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-.. 
श्रथे:--ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानसे रचित होते हैं और अज्ञानीके समस्त भाव जज्ञानसे 
रचित होते हैं ।६७। ह 
अब इसी अर्थको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं:-- 
“ गाथा १३०-१३१ 
अस्वयार्थे:--[ यथा |] जैसे [: कनकमयात्‌ भावात्‌ || स्वरणंमय भावमेंसे 
[ कुण्डलादय: भावा: ] स्वरुंमय कुण्डल इत्यादि भाव [ जायन्ते | होते हैं 
[ तु] और [| श्रयोसयकात्‌ भावात्‌ ] लोहमय भावमेंसे [ क्रटकादय: | लोहमय 
व लय आलात. जी 
ज्यों कबकमय को भावमेंसे, कुण्डलादिक उपजे । 
पर लोहमय को भावसे, कटकादि भावों नीपजे ॥ १३०॥ 
त्यों भाव बहुविध ऊपजे, अन्ञानमय भन्ञानिके । 
पर ज्ञानिके तो सब भावहि, ज्ञानमय निश्रय बने ॥१ ३१॥ 


श्०्छ ++ समयसार -« [ भगवान ओरीकुन्दकुन्द-कद्दान 


यथा खलु पुद्वलस्प स्तरयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायिला- 
त्कार्याणां 30 4%53%04%8640:46%5 जांबूनदकुण्डलादय एव 
भावा भवेयुने पुनः कालायसवलूयादयः, कालायसमयाद्भावाद्ध काछायसजातिमनति- 
बरतेमानाः कालायसबलयादय एवं भवेयु्न पुनर्जावुनदकुण्डलादयः | तथा जीवस्य 
स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां अज्ञानिता 
स्वयमज्ञानमयाद्भावादज्ञाननातिमनतिवर्तेमाना विविधा अप्यज्ञानमया एवं भावों 





कड़ा इत्यादि भाव [ जायन्ते ] होते हैं, [ तथा ] उसीप्रकार [श्ज्ञानितः] अज्ञानियोंके 
( अज्ञानमय भावमेंसे ) [ बहुविधाः श्रपि ] अनेक प्रकारके [ प्रज्ञावमयाः भावाः ] 
अज्ञानमय भाव [ जायम्ते ] होते हैं [ तु ] और [ ज्ञानितः ] शञानियोंके ( ज्ञावमय 
भावमेंसे ) [ सर्वे ] सभो [ ज्ञानमयाः भावाः ] ज्ञानमय भाव [ भवंति | होते हैं । 
दीकाः--जैसे पुद्दल स्वयं परिणामस्वभावी है तथावि, कारण जैसे कार्य होते हैं 
इसलिये, सुवर्णभय भावमेंसे सुबर्शजातिका उल्लंघन न करते हुए सुवर्णमय कुणडल आदि भाव 
ही होते हैं किन्तु लौहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते, और लौहनय भावमेंसे, लौहजातिकों 
उल्लंघन न करते हुये लौहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं किन्तु सुवर्शमय कुए्डल आदि 
भाव नहीं होते; इसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, कारण जैसे ही कार्य 
होनेसे, अज्ञानीके--जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं उसफे--अज्ञानमय भावोंमेंसे, अज्ञानजातिकां 
उल्लंघन न करते हुए अनेक भ्रकारके अज्ञानमय भाव ही होते हैं किन्तु ज्ञानमय भाव नहीं होते 
तथा ज्ञानीफे--ज़ो कि स्वयं ज्ञानमय भाव हैं उसके--ज्ञानमय भावोंमेंसे, ज्ञानकी जाति 
उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाष ही होते हैं किन्तु अज्ञानमय भाव नहीं होते। 
भावा्थ:--जैसा कारण होता है वैसा द्वी कार्य होता है? इस न्‍्यायसे जैसे लोदेमेंसे 
लीद्दमय फड़ा इत्यादि बस्तुएं ह्लोती हैं और सुबर्णमेंसे सुवशमय आभूषण द्ोते हैं; इसी 
प्रकार अज्ञानी स्यं अज्ञानमय भाव द्वोनेसे उसके ( अज्ञानमय भावमेंसे ) अज्ञानमय भाव दी 
होते हैं. और झ्ानी स्वयं ज्ञानमय भाव दोनेसे उसके ( ज्ञानमय भावमेंसे ) ज्ञानमय भाष दी 
दोते हैं । 
अज्ञानीके घुभाशुभ भावोंमें आत्मबुद्धि द्ोनेसि उसके समस्त भाव अज्ञानमय द्वी आओ 
अविरत मम्यक्र॒ष्टि (-ज्ञानी ) के यद्यपि चारिश्रमोहके उदय दोने पर फ्रोधारिफ भाव 
प्पतेन हैँ. तथापि उसझे उन भावोंमें आस्मबुद्धि मद्दों है। यद्द उन्हें परके निमित्तसे उत्पन्न 
उपाधि मानता है। उसके क्रोघादिक फर्म उदयमें आकर सिर जाते दैं--यद्ध भविष्यका ऐसा 
चन्प नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण यदे) क्योंकि ( ज्ञानी ) स्थय॑ उद्यमी दोफर 


जैन शास्त्रमाला ... .. -- फर्ताकर्त अधिकार --- २०४ 


भवेयुने पुनर्शानमयाः, ज्ञानिनश्व स्वयं ज्ञानमयाद्धावाज्यानजातिमनतिवतमाना! सर्वे 
ज्ञानमया एवं भावा भवेयुन पुनरज्ञानमयाः । 
( अनुष्डुभ ) 
अज्ञानमयभाबानामज्ञानी ज्याप्य भूमिकाम । 
द्रव्यकर्म निमित्तानां भावानामेति हेतुताम ॥६८॥ 
अण्णाएस्स स उदओ जा जीवाणं अतच्चउबलडी । 
मिच्छत्तस्स हु उदद्यो जीवस्स असदहाणत्त॑ ॥१३२॥ 
उदझ्ो असंजमस्स दु ज॑ जीवाणं हवेड़ अविरमणं | 
जो दु कलुसरोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥१३३॥ 


क्रोधादिभावरुष परिणमता नहीं है ययप पक पप्पात पर प_77- परिणमता नहीं है यद्यपि #डदयकी वलवत्तासे परिणमता है तथापि ज्ञावृत्वका 
उल्लंघन करके परिणमता नहीं है; ज्ञानीका स्वामित्व निरन्तर ज्ञानमें ही वतता है इसलिये 
वह क्रोधादिभाबोंका अन्य ज्षेयोंकी भाँति ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं। इसप्रकार ज्ञानीके 
समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं । 
अब आगेकी गाथाका सूचक अर्थरूप श्लोक कहते हैं:-.. 
श्रथे:--- अज्ञानी ( अपने ) अज्ञानमय भावोंकी भूमिकामें व्याप्त होकर ( आगामी ) 
द्रव्यकर्मके निमित्त ( अज्ञानादि ) भावोंके हेतुत्वको श्राप्त होता है ( अर्थात्‌ द्रव्यकर्मके निमित्त- 
रूप भावोंका हेतु बनता है ) ।६८। 
.... #धसम्यरष्टिकी रुचि सर्वदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है; 
भावोंकी रुचि नहीं होती, उसको जो रागद्वेषादि भाव होते हैं वे भाव, 
निर्वेलतासे ही एवं उसके स्वयंके श्रपराधसे ही होते हैं, फिर भी वे रुचियुव: 
उन भावोंको “कर्मकी बलवत्तासे होनेवाले भाव कहनेमें श्राता है, 
जड़ द्रव्यकर्म श्रात्मके ऊपर लेशमात्र-भी जोर कर सकते हैं, 
“विकारी भावोंके होने पर भी सम्यग्हष्टि महात्माकी शुद्धात्मद्रव्यरुचिमें किचित्‌ भी कमी नहीं है, 
मात्र चारित्रादि सम्बन्धी निबंलता है--ऐसा श्राशय बतलानेके लिये ऐसा कहा है ।” जहाँ जहाँ “कर्मकी 
बलवत्ता,' “'कमंकी जबरदस्ती,” 'कमंका जोर! इत्यादि कथन होवे वहाँ वहाँ ऐसा आशय समभना । 
जो तत््वका अज्ञान जीवके, उदय, वो अज्ञानका । 
अप्रतीत तत्तकी जीवके जो, उदय वो मिथ्यात्वका ॥१३२॥ 
जीवका जु अविरतभाव है, वो उदय अनसंयम हिका। 
जीवका कलुष उपयोग ज्ञो, वो उदय ज्ञान केषायका ॥१३३॥ 


उनको कभी रागद्वे पादि 
यद्यपि उसकी स्वयंकी 
बक नहीं होते इस कारण 
इससे ऐसा नहीं समभना कि 
परन्तु ऐसा समभना कि 
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«- समयसार -- , [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कद्दान 


त॑ जाए जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठृच्छाहो । 
सोहणमसोहणं वा कायव्बों विरदिभावों वा ॥१३७॥ 
एदेसु हेदुभूदेस कम्मइयवर्गणागयं ज॑ं तु। 

परिणमदे अट्वविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥११५॥ 

तं खलु॒ जीवणिबद्ध कम्मश्यवग्गणागयं जहया । 

तहया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥१३६॥ 


अश्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्तोपलब्धिः | 

मिथ्यात्वस्यथ तूदयों जीवस्पाश्रद्धानत्वम्‌ ॥१३२॥ 

उदयोउसंयमस्य तु यज्जीवानां मवेदविरमणम्‌ । 

यस्तु कलुपोपयोगो जीवानाँ स कपायोदयः ॥१३ ३॥ 

त॑ जानीहि योगीद्य॑ यो जीवानां तु चेटोत्साहः । 

शोभनो 5शोभनो वा कर्तव्यों विरतिभावों वा |१३४॥ 

एतेपु . हेतुभूतेष. कार्मणवर्गणागर्त यचु । 

परिणमते5ष्टविध॑ ज्ञानावरणादिभावेः ॥१३४॥ 
>“ तत्खलु जीवनिवर्द्ध कार्मणवर्मणागत यदा । 

तदा तु भत्रति हेतुजजीबः परिणामभावानाम्‌ ॥ह३६॥ 





इसी अर्थको पाँच गाथाओं द्वारा कहते हैँ:-- 


माथा १३२-१३ ६ 
प्रन्यपा्य:--[ जीवानाए] जोदोंके [ या ] जो [ झतत्त्वोपज्नब्धिः] तत्त्वका भजन है 


(-वस्तुस्वरूपसे प्रयधार्थ-विपरोतज्ञाम) [ सः ] वह [भनज्ञानस्‍्य] पभ्रशानका [ उदमः]] उदय है 
( ठु] और [ जोवस्य ] जीवके [ प्रधदषानत्वत् ] जो ( तत््वका ) अश्वद्ान है वह 


घुम अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा द्वि का । 
उत्माद करते जीवके वो उदय ज्ञानो योगका ॥१३४॥ 
जय द्वोीय हेतूभूत ये तब स्कंघ जो कार्माणके 
ये अप्टविघ श्ानावरणइत्यादिमातों परिणमे ॥१३५॥ 
का्मेणबरगणारूप ये जब, बंध पायें जीयमें | 
आन्मा द्वि जीव परिणाम मावोंका तमी द्वेतू बने !| है ३ ६।| 


द जैन शाज्रमाला 4... ... 7) £-- क्तीकर्म अधिकार नल ह र्ण्७छ 
... अतस्ोपलब्धिरूपेण ज्ञाने खद्मानो अज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकंपाय- 
योगोदयाः कर्महेतवस्तन्मयाथत्वारों भावों! | त्ताभ्रद्धानरुपेण.. ज्ञाने सथदमानो 
मिथ्यात्वोदयः, अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वद॒मानो उपंयमोदयः, कलुषोपयोगरूपेण 
ज्ञाने स्दमानः कपायोदयः, शुभाशुभप्रव तिनिवृत्तिग्यापाररुपेण ज्ञाने स्पदमानों 
योगोदयः । अशैेतेषु पौह्लिकेषु मिथ्यात्वादुदयेषु॒हेतुभूतेषु यत्पुद्टलद्गव्यं 
कर्मवर्गणागत॑ ज्ञानावरणादिभावैरष्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्मवर्गणागत॑ 





[ भिथ्यात्वस्थ ] मिथ्यात्वका [ उदय: | उदय है; [ तु ] भ्रौर [ जीवानां ] जीवोंके 


[| यद्‌ ] जो [ श्रविरमणस्‌ ] अविरमण अर्थात्‌ श्रत्यागभाव है वह [ श्रसंयमस्य ] 


असंयमका | उदयः ] उदय [ भवेत्‌ ] है [ तु ] और [| जीवानां 4 जीवोंके [ यः ] 
जो | कलुषोपयोगः ] मलिन ( ज्ञातृत्वकी स्वच्छुतासे रहित ) उपयोग है [ सः ] वह 
[ कषायोदयः ] कषायका उदय है; [ तु ] तथा [ जीवानां ] जीवोंके [ यः ] जो 


[ शोभन: श्रशोभन: वा ] उुभ या अशुभ [ कतेंव्यः विरतिभावः वा ] प्रवृत्ति या 


निवृत्तिरूप [ चेष्लोत्साहः-] ( मनवचनकाया-अआश्ित ) चेष्टाका उत्साह है-[ त॑ ] उसे 
.. | योगोदयं ] योगका उदय [ जानीहि ] जानो । 


[ एतेषु | इनकी (उदयोंको ) [ हेतुशूतेषु ] हेतुश्नुत होनेपर [ यद् तु ] जो 
[कार्सणवर्गएणाग् ] कार्मणावर्ग णागत ( कांम रावर्ग णारूप ) पुद्ुलद्रव्य [ ज्ञानावरणादिभावेः 
भ्रष्टविधं ] जशञानावरणादिभावरूपसे प्राठ भ्रकार [ परिणमते ] परिणमता है, [ तद्‌ 
कार्मणवर्गणागतं ]. वह कार्मणवर्गणागत उ3ईलद्रव्य [ यदा ] जब [ खलु ] 
वास्तवमें [ जीवनिबद्धं .] जीवमें' बेंधता है [ तदा तु ] तब [ जोबः ] 
जीव [ परिणामभावानाम्‌ | ( अपने अज्ञानमय / परिणामभावोंका [ हेतुः ] हेतु 
[ भवति ] होता है। .. - टः 

टीका:--त त्त्वके अज्ञानरूपसे (वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपलब्धिरूपसे) ज्ञानमें स्वाद्‌- 
रूप होता हुआ अज्ञानका उद्‌य है। मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगकरे उद्य--जो कि 
( नवीन ) कमेंकि हेतु हैं वे अज्ञानमय चार भाव हैं। तत्त्वक्े अश्रद्धानरुपसे ज्ञानमें स्वादरूप 
होता हुवा -मिथ्यात्वुका उदय . है; अविरमणरूपसे ( अत्यागभावरुूपसे ) ज्ञानमें स्वादरूप 
होता हुवा असंयमका उदय है; कलुप ( मलिन 2 डपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता 
हुआ कपायका उदय है; शुभाशुभ शृत्ति या न्वित्तिके व्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप 
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“- समयसार -+ , [ भगवान श्रीकुल्दकु्द-कद्दात 


तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्रृउच्छाहो । 
सोहणमसोहणं वा कायव्वों विरदिमावों था ॥१३श॥। 
एदेसु हेदुभूदेस कम्मइयवम्गणागयं ज॑ं तु । 
परिणमदे अट्टवविहं शाणावरणादिभावेहिं ॥११५॥ 

त॑ं खलु जीवशिबड्धं कम्मइ्यबग्गणागयं जहया । 

तहया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥१३६॥ 


अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतक्तोपलब्धिः । 

मिथ्यात्वस्थ तूदयों जीवस्थाश्रद्धानत्वम्‌ ॥११२॥। 

उदयो5सुंपमस्य तु यज्ञीवानां भवेदविर्मणम्‌ । 

यस्तु कलुपोपयोगो जीवानां स कपायोदयः ॥१३३॥ 

ते जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेशोत्साहः । 

शोभनो 5शोमनो था कर्तव्यों विरितिभावों वा ॥१३४॥ 

एतेपु  हेतुभूतेष कार्मणवर्गेणागर्त यचु । 

परिणमते5४विध॑ ज्ञानावरणादिमाबेः ॥१३५॥ 
- तत्खलु जीवनियद्धं कार्मणवर्गणागत॑ यदा । 

तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणाममावानाम ॥१३६॥ 


इसी अथंको पाँच गायाओं द्वारा कहते हैं;--- 


गाथा १३२-१३६ 
अन्वयार्थ:--[ जीवानाम] जीवोंके [ या) जो [ भतत्त्वोपलब्धिः] तत्त्वका भ्रशञात द्दै 


(-वस्तुस्वरूपसे प्रयधाथ-विपरोतश्ञान) [ सः ] वह [पझज्ञानस्थ] भ्शानका [उदयः] उदय है 
( ठु] और [ जोयस्प ] जीवके [ प्रथद्धानत्यद्र ] जो ( तत्त्वका ) बथरद्धान है यह 


शुम अशुम वतन या निवर्तन रूप जो चेष्टा दि का | 
उत्साह करते जीवके वो उदय जानो योगका ॥१३४॥ 
जब द्वोय देतूभूत ये तब स्कंघ जो कार्माणके। 
दे अपविध जानावरणएत्यादिसाओं परिणमें ॥१३४॥ 
फार्मणवरगणारूप ये जय, बंध पायें जीयमें । 
झात्मा दि क्षीरय परिणाम मायोक्ग पी देतू बने ॥ ह३६॥ 


जेन शास्रमाला ] , ... ४ * ---.कर्तीकर्त अधिकार -- २०७ 


अतत्वोपलब्धिरुपेण ज्ञाने खदमांनो अज्ञनोदयः | मिथ्यात्वासंयमकंपाय- 
योगोदया! कर्महेतवस्तन्मयाश्वत्यारों भावाः | तत्ताश्रद्वानरुपेण ज्ञाने स्रदमानों 
मिथ्यात्वोदयः, अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वदमानो5संयमोदयः, कलुपोपयोगरुपेण 
ज्ञाने स्वदमानः कपायोदय३, शभाशुभप्रइत्तिनिद्वत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानों 
योगोदयः । अशैतेषु पौद्ठलिकेषु मिथ्यात्वादुदयेष॒ हेतुभूतेषु यत्पुद्नलद्गव्यं 
कर्मवर्गणाग्॑ ज्ञानावरणादिभावैरश्धा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्मबर्गणागत॑ 
जमाना उप मम किक 
[ मिथ्यात्वस्थ ] मिथ्यात्वका [ उदयः ] उदय है; [ तु ] श्रौर [ जीवानां ] जीवोंके 
[ यद्‌ ] जो [ भ्रविरसणस्‌ ] अविरमराो अर्थात्‌ श्रत्यागभाव है वह [ श्रसंयमस्य | 
असंयमका [ उदयः ] उदय [ भवेत्‌ ] है [ तु |] ओर [ जीवानां ] जीवोंके [यः ] 
जो [ फलुषोषयोगः ] मलिन ( ज्ञातृत्वकी स्वच्छृतासे रहित ) उपयोग है [ सः ] वह 
[ कषायोदयः ] कषायका उदय है; [ तु ] तथा [ जीवानां ] जीवोंके [ यः |] जो 
[ शोभन: भ्रशोभनः वा ] । शुभ या अशुभ [ कतंव्यः विरतिभावः वा | प्रवृत्ति या 
निवृत्तिरूप [ चेष्टोत्साहः ] ( सनवचनकाया-आश्रित ) चेष्टाका उत्साह है-[ त॑ ] उसे 
. | योगोदयं ] योगका उदय [ जानीहि ] जानो । 


[ एतेषु ] इनकी (उदयोंको ) [ हेतुभूतेषु ] हेतुभुत होनेपर [ यद तु ] जो 
[कार्मणवर्गणाग्ं ] कार्मशावर्ग णागत ( कांमरावर्गणारूप ) पुद्ूलद्रव्य [ज्ञानावरणादिभावे: 
भ्रष्टविधं ] ज्ञानावरणादिभावरूपसे प्रा भ्रकार [ परिणमते ] परिणमता है, [ तद 
कार्मणवर्गणाग् ] : वह कार्मणवर्गणागत उद्गलद्रग्य [ यदा ] जब [ खलु ] 
वास्तवमें [ जीवनिबद्धं .] जीवमें' बेंब्ता है [ तदा तु | तब [ जोवः ] 
जीव [ परिणामभावानाम्‌ 4 ( अपने अज्ञानमय ) परिणामभावोंका [ हेतुः ] हेतु 
[| भवति ] होता है। .. - ह 

टीकाः--त त्त्वके अज्ञानरूपसे (वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपलब्धिरूपसे) ज्ञानमें स्वाद- 
रूप होता हुआ अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, । 
( नवीन ) कर्मोके हेतु हैं बे अज्ञानमय चार भाव हैं । तत्त्वक्े अश्रद्धानरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप 
होता हुवा -मिथ्यात्वका उदय , है; अविर्मणरूपसे ( अत्यागभावरूपसे ) ज्ञानमें स्वाइरूप 
होता हुवा असंयमका उदय है; कलुष ( सलिन ) उपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता 
डआ कषायका उदय है; शुभाशुभ भ्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप 





कषाय ओर योगके उदय--जो कि 


र्ण्ट ++ समयसार +- [ भगवान भरीकुन्दकुन्द-कद्दान 
जीवनियद्ध यदा स्याचदा जीव! सवयमेवाज्ानावरात्मनोरेकल्वाध्यासेनाज्ञानमयानां 
तत्त्वाभद्वानादीनां घस्य परिणाममभावानां हेतुर्भवति । 
जीवात्पूथर्भूत एव पुह्वलद्गज्यस्य प्रिणाम+-- 

जह जीवेण सह चिचिय पुग्गलद॒व्वस्स कम्मपरिणामों । 

एवं पुर्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥११७॥ 

एकस्स दु परिणामों पुर्गलदब्बस्स कम्मभावेण। 

ता जीवभावहेद््‌हि विणा कम्मस्स परिणामों ॥११८॥ 


यदि जीवेन सह चैत्र पुद्वलद्रव्यस्थ कर्मपरिणामः । 
एवं चुद्वछजीवी खलु द्वावषि फर्मत्वमापन्नी ॥१३७॥ 





होता हुवा योगका उदय है। यह पौद्नलिक मिध्यात्वादिके उदय हैतुभूत होनेपर जो कार्मण- 
वर्गणागद पुदलद्र॒व्य ज्ञानावरणादिसावसे आठ श्रकार स्वयमेद परिण्मता है बह कार्मण 
वर्गणागत पुह्टलद्रव्य जब जीवमें निबद्ध दोवे तब स्वयमेव अज्ञानसे स्वपरके एकत्वके अध्यासकें 
कारण तत्त्व-अश्रद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणामभावोंका हेतु होता है। 
भावायथे:---अज्ञानभाषके भेदरूप मिथ्यात्य, अविरति, कपाय और योगके उदय 
पुड्ललके परिणाम हैं और उनका स्वाद अतच्वश्रद्धानादिरुपसे ज्ञानमें आता है । वे उदय निमित्त- 
भूत होमेपर, कार्मणवर्गशारूप नवीन पुद्ल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते दें 
और जीवके साथ चँधते हैं; और उस समय जीव भी स्वयमेष अपने अज्ञानभावसे अतत्त्व- 
श्रद्धानादि भावरूप परिणमता है और इसप्रकार अपने अज्ञानमय भावोंका कारण स्वयं ही 
होता है । 
मिध्यात्वादिका उदय होना, सवीन पुद्वलोँका कर्मरूप घरिणमना तथा बँंधना+ और 
जीबका अपने अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमना-यह तीनों ही एक समयमें ही होते हैं; सब 
स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसीका परिणमन नहीं कराता। 
अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्लद्रब्यका परिणाम जीवसे भिन्न दी हैः-- 
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जो कर्मरूप परिणाम, जीवके साथ पुद्ठलका बने । 

तो जीव अर पुद्दछ उसय ही, कर्मपन पायें अरे ! ॥१३७॥ 
पर कर्मभावों परिणमन है, एक पुदुगलद्रव्यके । 
जीवमावहेतसे अलग, तब, कर्मके परिणाम हें ॥१३८॥ 


जैन शाखमाला ] ....... «- कतोंकर्स अधिकार «- २८६ 


एकस्प तु परिणाम) पुहलद्गत्यस्थ कमभावेन । 
सिर्विना 6९ 
तज्ञीवसावहेतु कर्ण; परिणाम ॥१३८॥ 
यदि पुठ्लद्॒व्यस्थ तन्निमिचभूतरागाज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैब कर्म- 
( कप योरि 
परिणामों भवतीति वितके), तदा पुद्दलद्र्यजीबयों! सहभूतहरिद्रासुधयोरिषर हयोरपि 
का रे ये्‌ धर 
कर्मपरिणामापत्ति।। अथ चेकस्पेच पुद्नलद्र॒च्यस्थ भवति कमत्वपरिणाम, ततो 
रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतो! पृथम्भूत एवं पुद्दलकर्मणः परिणामः । 
पुद्लद्र॒व्यार्तथग्भूत एवं जीवस्य परिणाम)-- 


गाथा १३७-१३८ 

अन्वयार्थ---[ यदि ] यदि [ पुदगलद्रव्यस्थ ] पुदुगलद्रग्यका 
[ जोवेन सह ॒चेव ] जीवके साथ ही [ कर्मृंपरिणामः ] कमरूप परिणाम' होता 
है--ऐसा माता जाये तो [ एवं | इसप्रकार [ पुद्गलजीबी द्वो श्रपि | पुदुगल 
भ्रौर जीव दोनों [ खलु ] वास्तवमें [ कर्मत्वम्‌ श्रापज्नी | कर्मत्वको प्राप्त हो जायें। 
[तु] परन्तु [ फर्मेभावेन | कर्मंभावसे [ परिणामः ] परिणाम तो [ पुद्गल- 
द्रव्यस्थ एकस्य ] पुदुगलद्रव्यके एकके ही होता है | ततु ] इसलिये [ जीवभाव- 
हेतुभिः विना ] जीवभावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात्‌ भिन्न ही [ कर्मणः |] कर्मका 
[ परिणामः ] परिणाम है। 


। दीक्ा:--यदि पुद्वलद््॒यके, कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि-अज्ञानपरिणामसे 
परिणत जीवके साथ ही ( अथौत्‌ दोनों मिलकर ही ), कर्मरूप परिणाम होता है, ऐसा तक 
उपस्थित किया जावे तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका--दोनोंका लाल रंगरूप परि- 
णाम होता है उसीप्रकार, पुद्रल और जीवद्रव्य-दोनोंके कर्मेरूप परिणामकी आपत्ति आजाबे। 
परन्तु एक पुद्दटलद्रव्यके ही कर्मेत्वरूप परिणाम तो होता है; इसलिये जीवका रागादिअज्ञान- 
परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे भिन्न ही पुद्रलकर्मका परिणाम है । 


भावारें:---यदि यह साना जाये कि पुद्ललद्रग्य और जीवद्र्य दोनों मिलकर कर्मरूप 
परिणमते हैं तो दोनोंके कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो | परन्तु जीव तो कभी भी जड़ कर्मरूप नहीं 
परिणम सकता; इसलिये जीवका अज्ञानपरिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे अलग ही 
पुद्लद्रब्यका कर्मपरिणाम है । 


च् 4 कु 
अब यह प्रतिपादन करते है कि जीवका परिणाम पुदूगल द्रव्यसे भिन्न ही है:--- 
ब्७छ हू 


३१० ७« समयसार -+ -- [ भगवान श्रौकुन्दकुन्द-कद्ाते 


जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणाम ह होंति रागादी । 
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥१३६॥ 
एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहिं । 
ता कम्मोदयहेदृहि विणा जीवस्स परिणामों ॥१9०॥ 
जीवस्प तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवंति रागादयः । 
एवं ज्ञीवः कर्म च दे अपि रागादित्वमापन्ने ॥१३९॥ 
एकस्प तु परिणामों जायते जीवस्य रागादिमिः । 
तत्कमंदियहदेतुमिर्तिना जीवस्यथ परिणामः ॥१४०॥ 


यदि जीवस्प तल्निमिचभूवविषच्यमानपुद्ठलकर्मणा सदैव रामायज्ञानपरिणामों _ 
मत्रतीति वितर्क), तदा जीवपुद्ठलकर्मणो! सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव योरपि रागाब- 





गाथा १३९-१४० 

पस्ववापं:--[ जीवस्य तु ] यदि जीवके [ कर्मंणा व सह ] कर्मके साथ ही 
[ रागादयः परिणामा: ] रागरादि परिणाम [ खब़ु भवंति ] होते हैं ( अर्थाद्‌ दोनों 
मिलकर रागादिख्प परिणमतते हैं) ऐसा माना जाये [ एवं ] तो इसप्रकार [ जीवः 
फर्म थे ] जीव और कर्म [ द्वे प्रवि ] दोनों [ रागादित्वम्‌ झापस्ने ] रागादिभावकों 
प्राप्त हो जायें [ तु ] परन्तु [ रागादिभिः परिणामः ] रागादिमावसे परिणाम वी 
[ जोयस्प एकस्प ] जीवके एकके ही [ जायते ] होता है [ ततु ] इसलिये [कर्मोदिय- 
हेतुभि: बिना ] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित ही आर्थाव्‌ भिन्न ही [ जोयस्य ] जोवका 
[ परिणामः ] परिणाम है । 

टोका:--यदि जीवके, रागादि-अज्ञानपरिणामऊे निमित्तभूत उद्यागत पुदलक्मरे 
साथ दी (दोनों एकग्रित द्योकर दवी ), रागादि-अज्ञानपरिणाम दोता ट्रै--ऐसा तह उपध्यित 
किया जाये तो, जैसे मिलो हुई फिटकरी और इल्दीका-दोनेफा लाल रंगरुप परिणाम 
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जीयके करमके साथ द्वी, जो भाव राग्रादिक बने । 
तो फर्म अरु ज्ञीय उमप ही, रागादिपन पायें अरे। ॥१३६॥ 
पर परिणमन गगादिरूप तो, दोत है ज्षीर एक्फरे। 
इससे दि फर्मेदियनिमितसे, झठग जीय परिणाम टैे ॥१४०॥) 


जैन शाखमाला ] «“+ कर्तोकर्स अधिकार “७ २११ 


घानपरिणामापत्ति!। अथ चेकस्पेव जीवस्य भवति रागायज्ञानपरिणाम), ततः 
पुद्दलकमविषाकाड्ेतोः प्रथर्भूतो जीवस्य परिणाम! 
किमात्मनि बद्धूस्पूर्ट किमवद्धस्पृष्ट कर्मेति नयविभागेनाह- 
जीवे कम्म॑ बढ़े पुद' चेदि वचहारणयभणिदं । 
सुद्धणयस्स दु जीवे अबड्धपुद्द हवह कम्म॑ ॥१४१॥ 


जीचे कर्म बढ़े स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितस्‌ | 
शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्ट भवति कम ॥१४१॥ 


जीवपुद्लकर्मणोरेकबंधपर्या यत्वेन तद॒तिव्यतिरेकाभावाजीवे वद्धस्पृष्टे कर्मेंति 
व्यवहारनयपक्ष;। । . जीवपुद्गलकमंणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्य तिरेकाजीवे5बद्धसपृष्टं 


होता है उसीप्रकार, जीव और पुठ्लकम दोनोंके रागादि-अज्ञानपरिणामकी आपत्ति आ जाबे; 
परन्तु एक जीवके ही रागादि-अज्ञानपरिणाम तो होता है; इसलिये पुद्लकर्मका उदय जो कि 
जीवके रागादि-अज्ञानपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है । 
भावार:---यदि यह माना जाये कि जीव ओर पुद्ललकर्म मिलकर रागादिरूप परि- 
णमते हैं तो दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों। किन्तु पुद्ललकर्म तो रागादिरिप ( जीव- 
रागादिरूप ) कभी नहीं परिणम सकता; इसलिये पुद्ललकमंका उदय जो कि रागादिपरिणामका 
निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है । 
अब यहाँ नयविभागसे यह कहते हैं. कि “आत्मामें कर्म बद्धस्पृष्ट है या अबद्धर्पृष्ट है?-- 
गाथा १४१ 
भ्रन्वयार्थे:--[ जीवे ] जीवमें [ कर्स ] कर्म [ बद्धं ] ( उसके प्रदेशोंके 
साथ ) बँधा हुआ है | च्‌ | तथा [ स्पृष्ट ] स्पर्शित है | इति | ऐसा [[ व्यवहार- 
नयभणितम्‌ ] व्यवहारतयका कथन है [ तु ] भौर [ जीवे | जीवमें [ कर्म ] कर्म 
[ श्रबद्धस्पृष्ट | अबद्ध और अस्पशित [ भवति ] है ऐसा [ शुद्धनयस्थ | शुद्धनयका 
कथन है । 
टीकाः--जीवको और पुद्ललकर्मको एकबंधपर्यायपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त 
भिन्नताका अभाव है इसलिये जीवमें कमे बद्धस्पष्ट है ऐसा व्यवह्मरनयका पक्ष है। जीवको 


दे कम जीवमें वद्धरृष्ट-जु कथन यह व्यवहयरका । 
पर बद्धसएृष्ट न कम जीवमें-कथन है नय शुद्धका ॥१४१॥ 


श्र - + सेमयंसार -- - [ भगवान भोकुन्दकुद-कहाने 
कर्मेति निश्रयंनयपक्ष) | ्ः 
ततः किमू-- 
फम्मं वद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाए एयपक्ख | 
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारों ॥१४१॥ 


कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीदि नयपक्षम्‌ | 
पक्षातिक्रांतः पुन्ेण्यते यः स समयसार! ॥१४२॥ 


यः किल जीचे बद्धं कर्मेंति यथ्व जीवेउबद्धं कमेंति विकल्प! स द्वितयोपि दि 
नयपक्षः । य एवैनमतिक्रामति स एवं सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं निर्विकल्पेक 
विज्ञनघनखभावो भूत्वा साक्षात्स्रयप्तारः संभवत्ति । तत्र यस्तावजीवे बढद्धं कर्मेति 
विकल्पयति स जीवेउयद्धं कर्मेति एक पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । 
यस्तु जीवे5बद्धं कर्मेति विकन्पयति सोपि जीबे बद्धं कर्मेत्येके पक्षमतिक्रामन्नपि न 
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तथा पुद्नलकर्मको अनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है इसलिये जीवमें कम 
अवद्धराष्ट है, यह निश्चयनयका पक्त है।१४१ 
किन्तु इससे क्‍या १ जो आत्मा उन दोनों नयपक्षोंको पार कर चुका है वही समयसार 
है।--यद अब गाथा द्वारा कहे हैं:--- 
गाथा १४२ 
झम्वयाय:--[ जोबे ] जीवमें [ फर्म ] कर्म [ बद्धम ] बद्ध है अपवा 
[ पबद्ध ] अवद्ध है-[ एवं तु ] इसप्रकार तो [ ममपक्षत्र ] नयपक्ष [ जानोहि । 
जानो; [ पुनः ] किन्तु [ ये ] जो [ पक्षातिक्रांतः ] पक्चातिक्राँद ( पक्षकों उल्लंघन 
करने बाला ) [ भण्यते ] कहलाता है [ सः ] यह [ समपततारः ] रमयधार ( पर्वत 
निविकल्प धुद्ध आत्मतत्त्व ) है। 
टीका:;--जीयमें फर्म बद्ध है? ऐसा जो विकल्प तथा जीयमें कर्म जयद्ध है। ऐसा 
जो विफस्प ये दोनों नयपक्ष हैं! जो उस नयपत्तफा अतिकम करता है (-उस्ते उल्लंघन फर देता 
ऐै छोड़ देता दै ), यद्दी समस्त पिकल्पोंका अतिकम फरडे स्वयं निर्विकल्प, एक विश्ञागपनर+- 
आवरूप दोझर साशात्‌ समयसार दवोता दै। यदों ( विरोप समझाया ज्ञाता दै कि )-जो “नीवर्मे 
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हैं फर्म ज्ीयमें पद्ध या अनयद्ध ये मयप्त है । 
पर प्षसे अनिक्रान्त मापित, यो समयफा सार है ॥१४२॥ 


जैन शाक्षमाला] ,. |] +-- कतीकृर्म अधिकार -- २१३ 


विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जवे वद्धमंबद्धं चः कर्मेति विकल्पयति स तु त॑ द्वितय- 
सपि पक्षमनतिक्रामन्न विकल्पम्नतिक्रामति । ततो य एवं समस्तनयपक्षपतिक्रामति 
स एवं समस्त विकल्पम्॒तिक्रामति | य एवं समस्त विकल्पम्तिक्रामति से एवं समय- 
सारं बिंदति। यथेव तहिं को हि नाम नयपश्षसंन्यासमावनां न नादयति ९ 
( उपेन्द्रवञ्ञा 
य एव मुक्त्वा नयपक्षपात 
: स्वरूपगुप्ता निव्रसंति नित्यम्‌। 
विकल्पजालच्युतशांतचित्ता- 
स्‍त एवं साक्षादसत पिबंति ॥|६६॥ 


कर्म बद्ध है? ऐसा विकल्प करता है वह “जीवमें कर्म अबद्ध है? ऐसे एक पक्ष॒का. अतिक्रम. करता 
हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता, और जो “जीवमें कम अबद्ध है? ऐसा विकल्प करता है 
वह भी “जीवमे कर्म बद्ध है? ऐसे एक पक्षुका अतिक्रम करता हुआ भी बविकल्पका अतिक्रस 
नहीं करता; और जो यह विकल्प करता है कि 'जीवमें कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है? बह 
दोनों पक्षका अतिक्रम न करता हुआ, विकल्पका अतिक्रम नहीं करता। इसलिंये जो समस्त 
नय पक्षुका अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्पका 
अतिक्रम करता है वही समयसारको प्राप्त करता है--उसका अनुभव करता है । . , 
भावार्थ:--जीव कर्मसे “बँघा हुआ है? तथा “नहीं बँधा हुआ है?--यह दोनों नयपत्त 
हैं। उनमेंसे किसीने बंधपक्ष अहण किया; उसने विकल्प ही अहण किया; किसीने अबन्धप्रक्ष 
लिया, तो उसने भी विकल्प ही भ्रहण किया; और किसीने दोनों पक्ष लिये तो उसने भी 
पक्षुरूप विकल्पका ही अरहण किया । परन्तु ऐसे विकल्परोंको छोड़कर जो कोई भी पक्तको ग्रहण 
नहीं करता वही शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानकर उस-रूप समयसारको--शुद्धात्माको--आ्राप्त 
करता है । नयपक्षको ग्रहणु करना राग है; इसलिये समस्त नयपक्षको छोड़नेसे बीतराग 
समयसार हुआ जाता है। ; 
अब, “यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको वास्तवमें कौन नहीं नचायेगा ९? 
ऐसा कहकर श्री अश्वत्चन्द्राचायदेव नयपक्षके त्यागकी भावना वाले २३ कलशरूप काव्य 
कहते हैँ:-- 
प्र्थेः--जो नयपक्षपातको छोड़कर सदा ( अपने ) स्वरूपमें भुप्त होकर निवास 
करते हैं वे ही, जिनका चित्त विकल्पजालसे रहित शांत होगया है ऐसे होते हुए, साक्षात्‌ 
अम्ृतपान करते हैं । ही 
. भावार्थ:--जव॒तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्तका क्षोम नहीं मिटता। 


२१४ पद “- समयसार -- - [ भगवान श्रौकुदकुर्द-कहात 


- (उपजाति ) कम थे 
एकस्प बद्ो ने तथा परस्य 
चिति द्योदाविति पश्षपाती। 
यस्वत्तवेदी. ब्युतपक्षपात- 
स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७०॥ 
( उपजाति ) 
एकस्य मूढो ने तथा परस्प 
चिति द्यो््वाविति पश्चपातों। 
यस्‍्तत्तवेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥७१॥ 


जब नयोंका सब पछ्पात दूर हो जाता दे तब वीतराग दशा दोकर स्परूपकी श्रद्धा निर्थिकल्प 
होती है; स्पसुपमें प्रवृत्ति होती है और अतीर्द्रिय सुखका अनुभव द्वोता है ।६६। 
अब २० कलरों द्वारा नयपक्का विरोप वर्णन करवे हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त 
नयपक्षोंकों छोड़ देता है वद तत्त्ववेत्ता ( त्तज्ञानी ) स्वरुपको आप्त करता हैः-- 
प्रथ॑ं:--जीव फर्मोसे बँधा हुआ है ऐसा एक नयका पक्ष है और नहीं बेधा हुआ है 
ऐसा दूसरे नयझ्ता पक्ष है; इसप्रझार चित्मपरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात 
हैं। जो तत्त्ववेत्ता ( बरतुस्वरूपका ज्ञाता ) पत्षपातरद्वित है उसे निरन्तर चित्पररूप जीय 
चित्बरुप द्वी है. (अर्थात्‌ उसे चित्परूप जीय जैसा है वैसा द्वी मिसतर अनुभवर्में 
जाता है )। 
भावायं:--इस भंयमें पहलेसे दी ब्यवद्धासनयकों गौण करके और धुद्धनयमों सुस्य 
फरफे फयन किया गया दै। थेतन्यर्रे परिशाम परनिमित्तसे अनेक दोते हैं उन सबरो 
आयारयंदेव पदलेसे दी गौण फद्ते आये हैं और उन्होंने जीयरो शुद्ध चैतन्यमात्र कद्दा दै। 
इसप्रफार जीव-पदार्यफों झ्रुद्ध, नित्य, अमेद चैतन्यमात्र स्यापित फरफे अब कदने हैं शि-जों 
ध्स शुद्धनयड्रा भी पत्तपात ( बिकन्प ) फरेगा यद्द भी उस शुद्ध रपरुपओे स्थाइफों प्रा 
नदी फरेगा। जशुद्धनयक्री सो यात ही क्‍या है! डिम्तु यदि योई छुद्धनयपा भी पशपात 
करेगा से पछझा राग नहीं मिदेगा इसलिये धीतरागता प्रगट नदीं दोगी। पश्षणानकों छोड़कर 
पिस्माप स्यरूपमें तोन द्वोने पर हो समयसारफो प्रामन रिया ज्ञाता है। इससिये घुद्धनपरों 
ज्ञानइस पसफा भी पछयात दोद्फर धुद्ध शररुपरा शनुमय फरके, रपरूपमें अशत्तिरुप चारित 
हित कर $, घोनराग दशा प्राप करनी चादिये 3 
प्रघ.--४ोए मूड ( मोदी ) है ऐसा एफ मयका पछ है भीर पद मूद गदी दे ऐसा 





जैन शासत्रमाला ] -- फर्ताकसे अधिकार -- २१४ 
( उपजाति ) 


एकस्प रक्तो न तथा परस्य 

चिति द्ययोद्धाविति पकश्षपातों | 

यस्तत्तववेदी. च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।।७२॥ 
( उपजाति ) 


एकस्य ढुशो ने तथा परस्य 
चिति दयोद्वाविति पक्षपातों | 
यस्तत्ववेदद:. च्युतपक्षपात- 
स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिचिदेव |।७३॥। 
( उपजाति ) 

एकस्य कर्ता न _ तथा परस्य 

चिति द्ययोद्वाविति पक्षपातों। 
यस्तत्तववेदी . च्युतपक्षपात- 
स्तस्पास्ति नित्यं खलु चित्रिदेव ॥७४॥ 


दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो 
तत्त्ववेत्ता पक्तपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है. (अथोत्‌ उसे चित्स्वरूप 
जीव जैसा है वेसा ही निरन्तर अनुभवर्म आता है ) ।७१। 


श्र्थ:---जीव रागी है ऐसा एक नयका पक्ष है, और वह रागी नहीं है. ऐसा दूसरे 
नयका पत्त है; इसप्रकार चित्स्परूप जीवके सम्बन्ध दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत््ववेत्ता 
पक्तुपातरहित हैं उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।७२। 


श्रथे:---जीव द्वेषी है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव छेषी नहीं है ऐसा दूसरे. 
नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धर्म दो नयोंके दो पक्षपात हैं | जो तत्त्ववेन्ता 
पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ७३ 


श्ररथ:--जीव कतो है ऐसा एक नयका पक्त है और जीव कर्ता नहीं है ऐसा दूसरे 
नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्ध दो नयोंके दो पक्तपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता 
पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ७४ 


२१६ “- समयसार --+ [ भगवान श्रीकुल्दकुद-कद्ान 
( उपज्ञाति ) 


एकस्प भोक्ता न तथा परस्य 

चिति द्ययोद्विति पश्षपाती। 

यस्तत्तवेदी . च्युवपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥७५॥ 
( उपजाति ) 

एकस्प जीवो न तथा परस्प 

चिति द्योद्वाविति पश्षपातौ। 

यस्तत्ववेदी. च्युतपक्षपात- ' 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिथ्चिदेव |७६॥ 
( उपजाति ) 

एकस्प व्क्ष्मो न तथा परस्य 

चिति द्ययोदाविति पक्षपातौ। 

यस्तत्तवेदी . च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥७७॥॥ 
( उपजाति ) 

एकस्य हेतु्न तथा परस्य 

चिति दयोदाबिति पश्षपाती । 


भ्रथ:--जीव भोक्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव भोक्ता नहीं है ऐसा 
दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चिल्वरूप जीवके सम्बन्ध दो नयोंके दो पक्तपाव हैं। जो 
तच्चघेत्ता पक्तपातरहित है उसे निरन्तर चित्पवरूप जीव चित््वरूप ही है।७५। 

भर्थ:--जीव जीव है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव जीव नहीं है. ऐसा दूसरे 
नयका पक्त दै; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेत्त 
पक्तपातरद्वित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्पवरूप ही है।७६। 

& पर्य:--जीव सूक्ष्म है ऐसा एक नयऊा पक्त है और जीव सूक्ष्म नहीं है ऐसा दूसरे 
नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्त्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्यवेत्त 
पक्षपातरहित दै उसे निरन्तर चित्स्रूप जीव चित्सवरूप ही है |७७ 

भर्थ:--जीव द्ेतु ( कारण ) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव देतु ( कारण ) 
नहीं दै ऐसा दूसरे नयका पक्त है; इसप्रकार चित्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो मयोके दो पक्पात 
दें । जो दच्वबेत्ता पक्पातरद्दित है उसे निरन्तर चित्मरूप जीव चिल्यरूप दी है ।७८। 





जैन शास्त्रमाला ] 


' «-- कर्तोकमे अधिकार -- २१७ 


यस्‍्तत्तवेदी. च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्रिदेव ॥७८॥। 
( उपजाति ) 

एकस्य कार्य न तथा परस्य 

चिति दृयोद्वाविति पक्षपाती। 

यस्तत्ववेदी. च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्य खलु चित्रि देव ॥७९ 
(उपजाति ) 

एकस्य भावों ने तथा परस्य 

चिति द्ययोद्वाविति पक्षपाती। 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।।८ ०॥। 
( उपजाति ) 

एकस्प चेको न तथा परस्य 

चिति द्ययोद्वाविति पश्षपाती । 

यस्तत्ववेदी. च्युतपक्षपात- 

स्तस्थास्ति नित्यं खलु चित्रिदेव ॥॥८ १॥ 


श्रथ:--जीव कार्य है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव कार्य नहीं है. ऐसा दूसरे 
नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्त्वरूप जीवके सम्बन्धर्म दो नयोंके दो पक्त॒पात हैं। जो-तत्त्ववेत्ता 
पक्तपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्थरूप ही है ।७६। 


श्रथं“-- जीव भाव है ( अर्थात्‌ भावरूप है ) ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव भाव 
नहीं ( अथोत्‌ अभावरूप है ) ऐसा दूसरे नयका पत्त है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें 
दो नयोंके दो पक्षपात हैं | जो तत्ववेत्ता पक्तपातरहित है उसे निरन्तर चिस्स्थरूप जीव चित्त्वरूप 


ही है ।८०। 


श्रथ:--जीव एक है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव एक नहीं है (-अनेक है ) 
ऐसा दूसरे नयका पक्त है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्ध द्दो न्योंके दो पक्ष॒पात हे जो 
तत्ववेत्ता पक्षपातरद्दित्त है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है |८१ 


ब्प 


र्श्प 


«- समयसार -- -* [ भगवान श्रीकुल्दकुन्द-कद्दान 

( उपजाति ) 

एकश्य सांतो न .तथा परस्य 

चिति इयोद्वविति पश्षपातौ। 

यस्तत्तवेदी . च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्य खलु चिचिदेव ॥८२॥) 
( उपजाति ) 

एकस्य नित्यो न तथा परस्य 

चिति द्योद्धाविति पक्षपातो | 

यस्तत्तवेदी . च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्य खलु चिचिदेव ।॥<८ ३॥ 
( उपजाति ) 

एकस्य बाच्यो ने तथा परस्य 

चिति द्ययोद्ब्रिति पक्षपातो। 

यस्‍्तत्तवेदी . च्युतपश्चपात- 

स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिश्चिदेव ॥८४॥ 
( उपजाति ) 

एकस्प नाना न तथा परस्य 

चिति द्योद्गबिति पश्षपातौ | 








प्रयं:--जीव सांत (-अन्त सहित ) है ऐसा एक नयका पक्त है और जीव सांत नहीं 


ऐसा दूसरे नया पक्ष है; इसप्रकार चिस्खरूप जीवके सम्बन्धममं दो नयोंके दो पक्षपाव हैं! जो 
तस्ववेत्ता पक्तपातरद्वित है, उसे निरन्तर चिल्वरूप जीव चित्स्रूप ही है पर) 


प्रथ:--जीव नित्य है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीब नित्य नहीं ऐसा दूसरे 


नयऊा पत्ष है; इसप्रकार चित्मवरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्तपात हैं । जो तत्त्यवेता 
पत्तपातरद्दित है उसे निरन्तर चित््वरूप जीय चित्खरूप ही है ।८झ 


भरष:--जीव वाच्य ( अर्थीत्‌ बचनसे कद्दा जा सके ऐसा ) है ऐसा एक नयका प्ष 


है और जीव वाच्य (-वचनमोचर ) नहीं है ऐसा दूसरे नयऊा पत्त है; इसप्रकार चित्वरूप 
जीवके सम्बन्धर्मे दो नयोंके दो पक्तपात हैं। जो दच्यवेत्ता पक्षपावरद्धित है उसे निरन्तर 
चिस्वरूप जीव चित्रररूप दी है।८<श 


प्रषे:---जीव नानारूप है ऐसा एक मयका पक्ष है और जीव नानारूप नदीं ऐसा 


जैन शाखमाला ] -- कर्ताकर्म अधिकार -- २१६ 


यस्तत्ववेदी.. च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्य खलु चिथ्िदेव ॥॥८२॥ 
( उपजाति ) 

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य 

चिति द्वयोद्ाविति पक्षपातों। 

यस्तत्त्तवेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्य॑ं खलु चिच्िदेव ।॥८ ६।॥ 
( उपजाति ) 

एकर्प दृश्यो न तथा परस्य 

चिति इ्योद्वाविति पक्षपाती। 

यस्तक्तवेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्य॑ं खलु चिच्िंदेव |॥८७॥ 
( उपजाति ) 

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य 

चिति द्ययोद्ादिति पक्षपातों । 

यस्तत्ववेदी. च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्य॑ खलु विचिदेव ॥॥८८॥ 


दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्प॒रूप जीवके सम्बन्धर्म दो नयोंके दो पक्षपात हैं।जो 
तत्त्ववेत्ता पक्तपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चिल्स्वरूप ही है ८५ | 


श्र॒थें:---जीव चेत्य (-जाननेयोग्य ) है, ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव चेत्य 
नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्त है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्तपात 
हैं। जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्म्वरूप ही है ।८६। 
श्र्थे:---जीव दृश्य (-देखनेयोग्य ) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव दृश्य नहीं 
है ऐसा दूसरे नयका पक्त है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धर्म दो नयोंके दो पत्तपात हैं। 
जो तत््ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।८५७| 
... श्र्थ:--जीव वेय (-बेदनेयोग्य, ज्ञातहोनेयोग्य ) है ऐसा एक नयका पत्त है और जीव 
बेद्य नहीं है ऐसा दूसरे तयका पक्ष है; इसप्रकार चित्त्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो 
पक्तपात हैं। जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्व॒रूप ही है |८८। 


२२० +- समयसार --_- [ भगवान भ्रीकुस्दकु्द-कद्दान 
( उपजाति ) 


एकस्य भातों ने तथा परस्य 

चिति द्वयोद्वाविति पक्षपातौ | 
यस्तस्ववेदी.. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव |८९॥ 


( वसन्तत्तिलका ) 

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला- 

मेब॑ व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम्‌ । 

अंतर्यदिः समरसैकरसस्वभाव॑ 

स्व॑ भावमेकसुपयात्यनुभूतिमात्रम्‌ ॥९०॥ है 
तक मनन न 2 2 32723 00 कफ 004 2: 4 मल प 

पर्थ:--जीव “भात? ( प्रकाशमान अ्थीत्‌ वर्तमान अत्यक्ष ) है. ऐसा एक नयका 

पक्ष है और जीव “भात! नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चिल्वरूप जीवओे 
सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्तपात हैं। जो तत्त्ववेत्ता पक्तप्रात रहित है उसे निरन्तर चित्वरूप 
जीव चिस्स्वरूप ही है। 


भावाय:--बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रामी अरागी, ढेपी अद्वेपी, कर्ता अक्ती, भोक्त 
अभोक्ता, जीव अजीब) सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकाये, भाव अभाव, एक अनेक) 
सानन्‍्त अनन्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, माना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, बैथ 
अवेध, भात अभात इत्यादि नयोंके पक्षपात हैं। जो पुरुष नयोंके कथनामुसार यथायोग्य 
विवक्ञापूर्वक तत्त्वका--बस्तुस्वरुपका निर्णय करके नयोंके पक्तपातको छोड़ता है. उसे चित्वरूप 
जीवका चिल्स्वरूपरूप अनुभव होता है। 
ज़ीवमें अनेक साधारण धर्म हैं परन्तु चित्वभाव उसका भ्रगट अनुभवगोचर असा- 
धारण धर्म है इसलिये उसे मुरय करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कद्दा है ।८६। 
अब उपरोक्त २० कलझोंके कथनऊा उपसंहार करते हैं:-- 
पर्ष:--इसप्रफार जिसमें बहुतसे विकल्पोंका जाल अपने आप उठता है ऐसी बड़ी 
नयपक्षऊक्षाको (नयप्षडी मूमिको) उल्लंघन करके (तत्त्ववेत्ता) भीतर और वादर समता-रसरूपी 
एक रस दी निसफा स्वभाव दै ऐसे अनुभूतिमात्र एक अपने भावों (- स्परूपको ) प्राप्त करता दे [६थ 


अथ नयपक्षड़ी त्यागड़ी सायनाका अन्तिम फाव्य कद्ते हैं:-- 


जैन शात्माला ] *. «- फर्तोकर्स अधिकार -- २२१ 


( रथोद्धता ) 
इन्द्रजालमिदमेवमुब्बंलेत्‌ 
पुष्कलोचलविकल्पवीचिमिः । 
यस्य प्रिस्फुरणमेव- तत्क्षण 
ह कृत्स्नमस्यति तदस्पि चिन्मह। ॥९१॥ 
पक्षातिक्रान्तस्प कि स्वरूपमिति चेतू-- 
दोण्हवि छवाण बशियं जागह ण॒वरं तु सप्यपडिबड्धा । 
एु हु एयपदर्श गिणह॒दि किचिति णयपकखपरिहीणों ॥१४३॥ 
हयोरपि नययोर्मणितं जानाति देलल तुं समयभ्नतिवद्ध 
थे तु नबपक्ष गृताति किंदिंदपि नयपक्षपरिद्दीनः ॥१४३॥ 
यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवधूतयोव्यंवह्मरनिश्रयनयपक्षयों! विश्व- _ 
साल्षितया केवर्ल स्वरूपमेव जानाति, न तु सततमुन्नसितसहजविमलसकलकेवल- 





श्रथ:---विपुल, महान, चंचल विकल्परूपी तरंगोंके द्वारा उड़ते हुए इस समस्त 
इन्द्रजालको जिसका स्कुरण मात्र ही तत्ज॒ण उड़ा देता है वह चिन्मात्र तेज:पुज मैं हूँ। 
भावाये:---चेठन्यका अनुभव होने पर समस्त नयोंका विकल्परूपी इन्द्रजाल उसी 
क्षण विलयको प्राप्त होता है; ऐसा चित्प्रकाश मैं हूँ.॥६१॥ 
प्षातिक्रान्तका स्वरूप क्‍या है ९? इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:--- 
गाथा १४७३ ह 
भ्रन्वयार्थ:--[ नयपक्षपरिहीन: ] तयपक्षसे रहित जीव, [ समयप्रतिबद्धः ]' 
समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ ( अर्थात्‌ चित्स्वरूप आत्माका अनुभव करता हुआ औ» [हयोः ह 
भ्रपि ] दोनों ही [ नययोः ] नयोंके [| भणितं ] कथनको [ केबलं तु ] मात्र 
[ जानाति ] जानता ही है [ तु ] परन्तु [ नयपक्षं .] नयपक्षको [ किचित्‌ क्रति 
किचित्‌मात्र भी [ न गृह्हाति | ग्रहण नहीं करता । ; - 
टोकाः--जैसे केवली भगवान, विश्वके सांक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञानके अवयवभूत 
व्यवह्यारनिश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही मात्र जानते हैं परन्तु, निरन्तर प्रकाशमान सहज, 
विमल, सकल केवलज्ञानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानघन हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानकी भूमिका 


नयह यकथन जाने हि केवल समयमें प्रतिबद्ध जो । 
नयपक्ष कुछ भी नहीं ग्रे, नयपक्षसे परिहौन वो ॥१४३॥ 





श्र -- समयसार -- [ भगवान औकुन्दबुल्द-कद्दात 


ज्ञानतया नित्य॑ स्यमेव विज्ञानघनभूतत्वात्‌ भ्रुतज्ञानभूमिकातिक्रांवतया सेमस्तनय- 
पक्षपरिग्र हद्रीभूतत्वात्कंचनापि नयप्त॑ परिशह्याति, तथा किल यः श्रुतज्ञानावयब- 
भूतयोव्यबह्रनिश्वयनयपक्षयो! क्षयोपशमविजुम्भिवश्रृतज्ञानात्मकबिकल्पप्रत्युद्षम- 
नेपि परपरिग्रहप्रतिनि4वचौत्सुक्यतया स्वरूपमेब केवर्ल जानाति, न तु खरवरबष्टि 
गृहीतसुनिस्तुपनित्योदितचिन्मपसमयप्रतिकद्धवया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानपन- 
भूतत्वाद्‌ श्र॒वज्ञानात्मकसमस्‍्तांतरबदिजन्परूपविकन्पभूमिकातिक्रांठतया समस्ततय- ' 
पक्षपरिग्रहद्रीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्ष परिगृद्दाति, स खलुनिखिलगिकेल्पेम्यः 
परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा अत्यग्ज्योतिरात्मंख्यातिरुपो$नुभूतिमात्रः समयसारः । 
( स्वागता ) हि 
* चित्स्रभावभरभावितभावा- 
माबभावपरमार्थतसैकस । 


४५ 





की अतिक्रान्तताके द्वारा ( अथीत्‌ श्रुतज्ञानकी भूमिकाकों पार कर चुकनेके कारण ) समस्त 
नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुवे होनेसे, किसी भी नयपतक्षको प्रहण नहीं करते, इसीप्रकार ( श्रुत- 
ज्ञानी आत्मा ), ज्षयोपशमसे जो उत्पन्न होते हैं ऐसे श्रतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर 
भी परका ग्रहण करनेके श्रति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार 
निश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं परन्तु, तीदण ज्ञानद॒ष्टिसे प्रहण किये गये निर्मेत) 
नित्य-उदित, चिन्मय समयसे प्रतिवद्धताके द्वारा ( अर्थात्‌ चैतन्यमय आत्माके अतुभवन छ्वारा ) 
अनुमवके समय स्वयं ही विज्ञानघन हुये होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त अन्वजल्परूप तथा 
वहिजेल्परूप विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिक्रान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके प्रहणसे दूर हे 
दोनेसे, किसी भी नगपक्षको अहण नहीं करता, वह ( आत्मा ) बास्तवमें समस्त विकल्पोंसे प७ 
परमात्मा, ज्ञानात्मा, पत्यग्ज्योति, आत्मख्यातिरूप, अलठ॒भूठतिमात्र समयसार है। 
भावा्े--जैसे केवली भगवान सदा नयपत्षके स्वरूपके साक्षी ( ज्ञाताद्रष्टा ) हैं 
उसीभ्रकार श्रुतज्ञानी भी ज़ब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुमवन 
करते हैं तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही हैं, यदि एक नयका सर्वया पक्त प्रहण किया जाये 
तो मिथ्यात्यके साथ मिला हुआ राग होता है; अ्रयोजनवश एक नयको प्रधान करके उसका 
प्रदण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्रमोहका राग रहता है; और जब नयपत्षको 
छोड़कर बस्तुस्वरूपको मात्र जानते ही हैं तब श्रतज्ञानी भी केवलीकी माँति बीवराग जैसे दी 
द्वोते हैं. ऐसा जाननो । 
अब इस कलगशर्में यद्द कहे हैं कि बह आत्मा ऐसा अनुभव करता हैः-- 
प्रष:--चित्तभावके पुज द्वारा दी अपने उत्पाद; व्यय, भौव्य किये जाते दैं। ऐसा 


जैन शासत्रमाला ] «- फर्ताकर्त अधिकार --- 


न्प्त 
जे 
हा 


वंधपद्तिमपास्य समसस्‍्तां 


चेतये समयसारमपारम ॥९२॥ 
पक्षातिक्रास्त एवं समयसार हत्यवतिए्ठते--- 


सत्मइंसणणाणं एसो लहदिहि एवरि ववदेसं | 

सन्वशयपद्खरहिदों मणिदो जो सो सपयसारों ॥१७४॥: 
. सस्पन्दश नज्ञानमेप लमत इति क्रेवरले व्यपदेशमर्‌ |. 
स्वेनयपक्षरहितों सणितों यः सर समयसारः ॥|१४७४। | 


अयमेक एवं केवल सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेश किल छभते | यः खल्प खिल- 


नयपक्षाज्ञण्णतया विश्वांतसमस्तविकल्पन्यापारः स समयसारः | यतः प्रथमतः 


जिसका जिसका परसार्थ ख्रूप है इसलिये जो एक है ऐसे अपार पपय परत 7777 <र स्वरूप है इसलिये जो एक है ऐसे अपार समयसारको में 


$ समस्त वंधपद्धतिको 
दूर करके अर्थात्‌ कर्मोद्यसे होनेवाले सर्व भावोंको छोड़कर, अनुभव करता हैँ । 


भावार्थ:--निर्विकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवलक्षानादि गुणोंका पार नहीं है 


ऐसे समयसाररूपी परमात्माका अनुभव ही वर्तता है, 'मैं अनुभव करता हूँ? ऐसा भी विकल्प 
नहीं होता--ऐसा जानना ।६२। हे ; 


अब, यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रान्त ही समयसार हैः. 
गाथा १४४ 
भ्रन्वयार्थे:-- | यः] जो [सर्वंनयपक्षर 
कहा गया है [ सः | वह [ समयसारः ] सम 
को ही ) [ फेवर ] केवल [ सम्परदर्शनज्ञानम्‌ 
ऐसी [ व्यपदेशम्‌ ] संज्ञा ( नाम ) [ लभते ] 
वस्तु एक ही है। ) 


हितः ] सर्व नयपक्षोंसे रहित [भरितः] 
यसार है; [ एबः ] इसी (-समयसार 
] सम्यग्दशंत और सम्यकज्ान [इति] 
मिलती है, ( नामोंके भिन्न होने पर भी 


टीकाः--वास्तवर्में समस्त नयपक्षोंके द्वारा खरिडित न होनेसे जिसका समस्त 


विकल्पोंका व्यापार रुक गया है, ऐसा समयसार है; वास्तवमें इस एकको ही केवल सम्यग्दर्शन 
और सम्यज्ञञानका नाम श्राप्त है। ( सम्यर्र्शन और सम्यस््ञान समयसारसे अलग नहीं है, 
एक ही है। ) 





व 


सम्यक्त्व और सुज्ञानकी, जिस एकफ़ो संज्ञा मिले। 
नयपक्ष सकल विह्दीन भाषित, वो समयका सार है॥ १४४॥ 


श्र्४ +- समयसार -- [ भगवान भौकुन्दकुनद-कद्दान 


श्रुवज्ञानावएटमेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्वात्मर्यातये परख्याति- 
हेतुनखिला एवेन्द्रियानिन्द्रिययुद्धीरबधाय॑ आत्मामिमुखीकृतमतिज्ञानतत्तः, वर्था 
नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकन्पेराकुलयंतीः श्रवज्ञानबुद्धीरप्यवघाय. श्रेतज्ञान- 
तत्त्वमप्यात्माभिष्ठसीकुवेतत्यंतम विकन्पो भूत्वा झगित्येत्र सरसत एवं व्यक्तीमंत- 
मादिमध्यांतविमुक्तमनाकुलमेक केवटमखिलस्थापि विश्वस्पोपरि तरंतमिवाखंडश्रति 
भासमयमन्‌तं विज्ञनघनं परमात्मानं समयसारं विंदन्नेवात्मा सम्परग्दश्यते ज्ञायते च 
ततः सम्यग्द्शन ज्ञानं च समयप्तार एवं । 

( शादू लविक्रीडित ) का 
आक्रामन्नविकल्पभायमचल॑ पप्तैनयानां '>विना.. *', 
सारो यः समयस्य भाति निमृर्तेरास्वाधमानः स्वयम्‌ । 
विज्ञानंकरस!ः सर एप भगवान्पुण्पः पुराण; पुमान्‌ 
ज्ञान ' द्शनमप्ययं॑ किसथवा यत्किचनेको5प्ययम्‌ ॥९३॥ 


प्रथम, भ्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निः्रय करके, और फिर आत्माकी 
अगट प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्येकी प्रसिद्धकी कारणभूत इन्द्रियों और मनके द्वाय प्रवतमान 
बुद्धियोंकी मयौदामें लेकर जिसने मतिज्ञान--तत्त्वको (-मतिज्ञानके स्वरूपको ) आत्मसन्युख 
किया है, तथा जो नानाप्रकारके नयपक्षोंके आलंचनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलता 
उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्वको भी आत्मसन्त॒ल 
करता हुआ, अत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रगट होता हुआ, आदि-मध्य 
और अन्ठसे रद्दित, अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण ही विश्व पर मानों तैरता हो ऐसे अखण्ड 
अतिभासमय, अनन्त विज्ञानघन परमात्मारूप समयसारका जब आत्मा अनुभव करता है तब 
उसी समय आत्मा सम्यकृतया दिखाई देता दै ( अथोत्‌ उसकी श्रद्धा की जाती है ) और ज्ञात 
होता है इसलिये समयसार ही सम्यरूदर्शन और सम्यग्ज्ञान है | 
आावायें:--पहले आत्माका आगमसज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके फिर इस्दरिय- 
बुद्धिरूप मतिज्ञानको ज्ञानमात्रमें ही मिलाकर, तथा श्रुतज्ञानरूपी नयोंके विकल्पोंको मिटाकर 
श्रुतज्ञानको भी निर्विकल्प करके, एक अखण्ड प्रतिभासका अनुभव करना ही “सम्यद्शन न! 
और प्सम्यग्हान! के नामको प्राप्त करता है; सम्यकृदर्शन और सम्यकूज्ञान कहीं अलुभवसे 
मिन्न नहीं हैं. 
अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
प्र्थ:--नयोंके पक्षोंसे रहित; अचल लिर्विकल्पभावको श्राप्त दोता हुआ जो समयका 
( आत्माका ) सार प्रकाशित करता है बह यह समयसार ( झुद्ध आत्मा )--जो कि निम्टत 
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( शादू लविक्रीढित ) 
दूर॑ भूरिविकल्पजालगहने आम्यन्रिजौधाच्च्युतो 
दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौर्ध॑ बलात्‌ | 
विज्ञानंकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्‌ 


आत्मन्येब सदा गतानुगततामायात्यय॑ तोयवत्‌ ॥६४॥ 
४ अनुप्ठुभ # 
विकल्पकः परं कर्ता विकल्प: कर्म केवलम । 
(5 ७ & कप 
न जातु कठकर्मत्व॑ सविकल्पस्प नश्यति ||९४॥ 





(निश्चल, आत्मलीन) पुरुषोंके द्वारा स्वयं आस्थाग्रमान है (-अलुभवर्म आता है) बह. विज्ञान 
ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान है, पवित्र पुराण पुरुष है; चादे ज्ञान कहो या दर्शन वह 
यही ( समयसार ) ही हूँ; अधिक क्या कहें ? जो कुछ है सो यह एक ही है (-मात्र भिन्न भिन्न 
नामसे कहा जाता है ) ।६३॥ 
अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था सो ज्ञानमें हक 
मिलता है:-- । 
ह श्रथ:--जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुआ दूर गहन वनमें वह रहा हो उसे 
दूरसे ही ढालवाले सागके द्वारा अपने समूहकी ओर बल पूर्वक भोड़ दिया जाये; तो 
फिर बह पानी, पानीको पानीके समूहकी ओर खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर, अपने समूहमें आ 
मिलता है; इसीउकार यह आत्मा अपने विज्ञानधनस्वभावसे च्युत होकर प्रचुर विकल्पजालोंके 
गहन बनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था उसे दूरसे ही विवेकरूपी ढालवाले मार्गद्ारा अपने 
विज्ञानधनस्थभावकी ओर चलपूर्वक मोड़ दिया गया; इसलिये केवल विज्ञानधनके ही रसिक 
पुरुषोंको जो एक विज्ञानरसवाला ही अनुभव आता है ऐसा वह आत्मा, आत्माको आत्मामें - 
खींचता हुआ ( अथात्‌ ज्ञान ज्ञानकों खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर ), सदा विज्ञानधन- 
स्वभावमें आ मिलता है । 
भावार्थ:--जैसे पानी, अपने पानीके निवासस्थलसे किसी सार्गसे बाहर निकलकर 
बनमें अनेक स्थानों पर बह निकले; और फिर किसी ढालवाले सार्गद्ारा, ज्योंका त्यों अपने - 
निवास-स्थानमें आ सिले; इसीग्रकार आत्मा भी मिथ्यात्वके मार्मसे स्वभावसे बाहर निकलकर. 
विकल्पोंके वनमें भ्रमण करता हुआ किसी भेदज्ञानरूपी ढालवाले मारे द्वारा स्वयं ही अपनेको 
खींचता हुआ अपने विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता है ।६४। 
अब कतोकर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते हैं, उनमेंसे 
प्रथम कलशर्में क्ता और कर्मका संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं:--- ु 
श्र्थ:---विकल्प करनेवाला ही केवल करती है और विकल्प ही केवल 


कर्म है; (अन्य 
र्‌६ 


२२६ “-+ समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुदू-कदाने 


( रथोद्धता ) 
यः करोति स करोति केवर्ल 
यस्तु वेचि स तु वेचि केवलम्‌ ! 
यः करोति न द्वि वेचि स क्चित्‌ 
यस्‍्तु वेचि न करोति स क्चित्‌ ॥६६॥ 
( इन्द्रवज्ा ) 
ज्ञप्तिः करोतो न हि भासतेउन्तः 
ज्ञप्तौ करोतिश् न मासतेउन्तः 
ज्ञप्ति करोतिथ ततो विभिन्‍ने 
ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥९७॥ 


कोई कतो-कर्म नहीं है; ) जो जीव विकल्पसहित है उसका कर्ताकर्मपना कभी नष्ट नहीं दवोता। 
भावायं:--जबतक विकल्पभाव है. तबतक कर्ताकर्मभाव है; जब विकल्पका अभाषे 
हो जाता है तब कर्ताकमंभावका भी अभाव हो जाता है ।६४। 
अब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही दै-“ 
प्र्थ:---जो करता है सो मात्र करता ही है और जो जानता है सो मात्र जानता ही 
है; जो करता है बह कभी जानता नहीं और जो जानता है वह कसी करता नहीं । 
भावार्थ:--जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं और जो ज्ञाता है. वह कर्ता नहीं ।६६। 
इसीप्रकार अब यह्‌ कहते हैं कि करने और जाननेरूप दोनों क्रियाएं भिन्न हैं-- 
श्रथं:--करनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती और जाननेरुप 
क्रियाके भीतर करनेरूप क्रिया भासित नहीं होती; इसलिये ज्ञप्तिक्रिया और “करोति! क्रिया 
दोनों भिन्न हैं; इससे यद्द सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है वह को नहीं है। 
भावार्थ--जब आत्मा इसभ्रकार परिणमन करता है कि 'मैं परद्रव्य को करता है” 
सब तो बह कर्तोाभावरूप परिणमनक्रियाके करनेसे अथोत्‌ 'करोति' क्रियाके करनेसे कर्ता ही द्द 
और जब बह इस प्रकार परिणमन करता है कि भ्मैं परद्रव्यको जानता हूँ? तब ज्ञाताभावरूप 
परिणमन करनेसे अथोत्‌ ज्ञप्तिक्रियाके करनेसे ज्ञाता ही है। 
यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अविरत-सम्यक्डष्टि आदिको जबतक 'चारिब्रमोहका 
उदय रहता है तवतक बह कपायरूप परिणमन करता है इसलिये उसका बह कर्ता कदलाता हद 
या नहीं १ उसका समाधान:--अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके अ्द्धा-ज्ञानमें परद्रव्यक्रे स्वामित्व 
रूप कर्दृत्वका अभिप्राय नहीं है; जो कपायरूप परिणमन दै वद उदयकी बलबत्ताके फारण दे 
बद उसझा ज्षाता है; इसलिये उसके अज्ञान सम्बन्धी कर्दृत्व नहीं है। निमित्तकी यलवत्तासे 
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(६ शाद लविश्ीडिन ) 
कर्ता कर्मणि नाम्तरि नास्ति नियत कर्मापि तत्कर्तरि 
6 विप्रतिपिष्यते यदि तदा का कनकर्म स्थिति: । 
शाता ज्ञातरि कमे क्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
नेपथ्ये बत नानट्ीति रमसा मोहस्तथाप्येप क्रिम ॥९८॥ 
अथवा नानटबतां हतथापि--- 
( मंदाकान्ता ) 

कर्ता कर्ता भव्रति ने यथा कर्म कर्मापि नै 

प्ानं ज्ञानं भव्रति च यथा पुद्लः पृद्छो5पि । 

ज्ञानज्पोतिज्येलितमचर्ल॑ व्यक्तमंतस्तथोरूपै- 

शरिच्छक्तीनां निकरभरतो5त्पंतगंभीरमेतत ॥॥९९॥ 


दानेवाले परिणमनका फल फिंचित द्वोता है वद संसारका कारण नहीं है। जैसे यृत्तकी जड़ 
काट देनेफे बाद वह पबूत्त कुछ समय तक रहे अथबा न रदे--प्रतित्षण उसका नाथ ह्टी द्ोता 
जाता है; इसीप्रकार यहाँ भी समभना ।६७। 
पुनः इसी बातकों हृढ़ करते ऐैं:--.. न 
प्र्य:--निश्चयसे न तो कर्ता कर्ममें है, और न कर्म कर्तामें ही है--यदि इस" 
प्रकार परस्पर दोनोंका निपेध किया जाये तो कता-कर्मकी क्‍या स्थिति 
पुद्ललके कर्तोकर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा। ) इसप्रकार ज्ञाता सदा ज्ञातामें ही है और कर्म 
सदा कर्ममें ही है ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है तथापि अरे ! नेपथ्यमें यह मोह क्‍यों अत्यन्त 
वेगपृर्वेक नाच रहा है ? ( इसप्रकार आचार्य्यको खेद और आश्चर्य होता है। ) 
भावार्थ:--कर्म तो पुद्बल है, जीवफो उसका कर्तो कहना असत्य है। उन दोनोंमें 
अत्यन्त भेद है, न तो जीव पुद्नलमें है और न पुद्ल जीवमें 
केसे हो सकता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ह्दी है; 
और पुद्ठलकर्म है वे पुद्टल ही हैं; ज्ञाताका कर्म नहीं हैं । 
कि--इसमप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि मैं कर्ता हूँ और य 
अज्ञानीका यह मोह (-अज्ञान ) क्यों नाच रहा है ? ।६८। 
अब यह कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे 
है बेसा ही हैः-- 
श्र्थं:--अचल, व्यक्त ओर चित्शक्तियोंके (-ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदों के 
समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर यह ज्ञानज्योति अन्तरंग में उमग्रतासे ऐसी जाज्वल्यमान हुई 








होगी १ ( अर्थात्‌ जीव- 


$ तव फिर उनमें कर्ताकर्मभाव 
वह पुद्लकर्मोका कर्ता नहीं है; 
आचार्यरेवने खेदपूर्वक कहा है 
ह पुद्टल मेरा कर्म है? इसग्रकार 


? तथापि वस्तुस्वरूप तो जैसा 


) 
डर 
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इति जीवाजीवी कर्तकर्मवेषबिम्॒ुक्ती निष्क्रांती | 
इति थ्रीमद्मृतचन्द्रतरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती करेकर्म- 
प्ररूपकः द्वितीयोंकः ॥ 
कि--आत्मा अज्ञानमें कतों होता था सो अब वह कतों नहीं होता और अज्ञानके निमित्तते 
पुद्ठल कर्मरूप होता था सो वह कर्मरूप नहीं होता; और ज्ञान ज्ञानरूप दी रहता है तथा पुदत 
पुद्रलरूप ही रहता है। 
भावार्थ:--जव आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरुप ही परिणमित होता है 
पुद्ठलकमेंका कर्ता नहीं होता; और पुद्ठल पुल ही रहता है; कर्मेरूप परिणमित नहीं होता। 
इसमप्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्ब्योंके परिणमनमें निमित्तनैमिच्िकभाव नहीं दोता। 
ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टिके होता है ।६६। 
टौकाः--इसप्रकार जीव और अजीव कर्तोकर्मका वेप त्यागकर बाहर निकल गये। 
भाधार्थ:--जीव और अजीब दोनों कर्ता-कर्मका बेप घारण करके एक होकर रंगे 
मूमिमें प्रविष्ट हुए ये । जब सम्यक्दृष्टिने अपने ययार्थ दर्शक ज्ञानसे उन्हें भिन्न भिन्न लक्षणसे 
यद्द जान लिया कि वे एक नहीं किन्तु दो अलग अलग हैं, तब थे बेपका त्याग करके रंगभूमिसे 
बाहर निकल गये । बहुरूपियाकी ऐसी प्रश्वत्ति होती है कि जबतक देखनेवाले उसे पहदििंचान 
नहीं लेते तवतक बह अपनी चेष्टाएं किया करता है, किन्तु जब कोई ययार्थरुपसे 
पद्िचान लेता है तव वह्‌ निज रूपको प्रगट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसीमकार 
यहाँ भी समझना | 
जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वर्ण करता सो, 
ताकरि बंधन आन तणू' फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो; 
ज्ञान भये करता न बने तब बन्ध न होय खुले परपासो, 
आतममांद्दि सदा सुबिलास करे सिव पाय रहे निति थासो । 
॥ द्वितीय कर्ताकर्म अधिकार समाप्रः॥ 
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अथैकमेव कर्म हिंवीत्रीभूय पुंण्यंपापरूपेणें प्रेंविंशति++- 
( दुंतंविलंबिंत ) 
तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो 
हद्वितयतां गतमैक्पम्र॒ुपानयन्‌ | 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा अय॑ 
स्वयमुदेत्थवबोधसुधाप्व: ॥१००॥॥ 


--४४ दोहा :::-- 
पुण्य-पाप दोऊ करम, बन्धरूप छुर्‌ मानि। 
शुद्ध आतमा जिन लह्यो, नम चरण हित जानि॥ 


प्रथम टीकाकार कहते हैं. कि “अब एक ही कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य-पापरूपसे 
प्रवेश करता है ।' 





जैसे नृत्यमंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ 
ज्ञाता पहिचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीग्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि 
बह पुण्य-पापके भेदसे दो प्रकारके रूप घारण करके नाचता है उसे, सम्यकदृष्टिका यथार्थज्ञान 


एकरूप जान लेता है। उस ज्ञानकी महिमाका काव्य इस अधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार 
आचार्य कहते हैं:--- 


श्रथें:---अब ( कतोकर्म अधिकारके पश्चात्‌ )) शुभ और अशुभके भेदसे ह्वित्वको 
प्राप्त उस कर्मको एकरूप करता हुआ, जिसने अत्यन्त मोहरजको दूर कर दिया है. ऐसा यह 
( प्त्यक्ष--अनुभवर्गोचर )7ज्ञॉनसंघांशु (“संम्यकृजञानहूपी चन्द्रमा )४र्वैय॑ लदयकों आप 


होता है। 


२३० «- समयसार -«+ [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कदान 
( मंदाक्रांता ) 
एको दूरात्त्यजति मदिरां ब्राह्मणलामिमाना- 
दन्पः शूटर स्ववमदमिति स्नाति नित्य तयैव । 
दावप्येती युगपदुदरालिगंती शद्विकाया 
शूद्रो साक्षाद॒पि च चरतो जातिभेदअमेण ॥॥१०१॥ 
कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसील॑ । 
कह. तव॑ होदि सुत्तील॑ ज॑ संसारं प्रवेसेदि ॥१४शां 
फर्म अशुभ कुशील शुभकर्म चापि जानीथ सुशीलम ! 
कर्थ तद्ूबति सुशील यत्संसारं प्रवेशयति ॥१४०४॥ 


भावार्थ:--अज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था उसे सम्यकूज्ञानने 
एक प्रकारका बताया है। ज्ञान पर जो मोहरूपी रज चढ़ी हुईं थी उसे दूर कर देनेसे ययार्य 
ज्ञान प्रगट हुआ है; जैसे बादल या कुहरेके पटलसे घन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नहीं होता 
किन्ठु आवरणके दूर होने पर बह यथार्थ प्रकाशमान होता है; इसीप्रकार यहाँ भी सममना 
चाहिये १०० 
अब पुण्य-पापके र्वरूपका दृष्टान्तरूप काव्य कहते हैं:-- 
भ्र्ध:--( शृद्राके पेटसे एक द्वी साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोमेंसे एक ब्राह्मणके यहाँ 
और दूसरा उसी श्द्राके यहाँ पला उनमेंसे ) एक तो ५मैं ब्राह्मण हूँ? इसप्रकार आद्वाणत्वर्क 
अभिगानसे दूरसे ही मदिराका त्याग करता है, उसे रपशे सक नहीं करता; तब दूसरा " 
एप शूद्र हैं! यह सानकर नित्य मदिरासे द्वी समान करता है. अथीत्‌ उसे पवित्र मानता द्दै। 
बधपि पे दोनों शुद्राके पेटसे एक ही साथ उत्न्न हुए हैं इसलिये ( परमार्थतः ) दोनों साक्षाव्‌ 
श्र है तथापि ये जातिमेदके भ्रम सद्दित प्रवृत्ति ( आचरण ) करे हैं। ( इसीप्रकार पुर 
भर पापफे घम्बन्धर्मे सममना चाहिये। ) 
आावाघे:--पुण्य-पाप दोनों विभावपरिणतिसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों बन्ध- 
४५ ही ₹। व्ययद्वास्टष्टिसे अ्मवश उनकी प्रयूत्ति भिन्न भिन्न भासित दोनेसे, थे अच्छे और 
है है थी दो प्रकार दिसाई देते हैं । परमार्यदरष्टि तो उन्हें एफरूप दी, पन्‍्यरूप दी, थ॒य दी 
जतिती (१०8 
अप शुमाशुभ कर्मेके स्वभावऊा यर्णन गायामें करने है:-- 


है फर्म भभुम दुशील अर जानो सुशील शुमकर्मकों ! 
किस रीत होय सुश्चीठ ज्ञो संसारमें दासपिल करे ? ॥१४५॥| 





जेन शासत्रमाला ] -- पुण्य-पाप अधिकार -- २३९ 


शुभाशुभजीवपरिणामनिमिचत्वे सति कारणभेदात, शुभाशुभपुद्दलपरिणाममयत्वे 
सति स्वभावभेदात्‌, शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्‌, शुभाशुभमोक्षवन्धमार्गा- 
श्रितत्वे सत्याश्रयमेदात्‌ चेकमपि कर्म किंचिच्छुमं क्रिंविदशभमिति केपांचित्किल 
पक्ष; | स॒ तु सम्रतिपक्ष; | तथाहि--शुभो5शुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञान- 
मयत्वादेकस्तदेकत्वे सति कारणाभेदात्‌ एक कर्म | शुभोष्शुनो था पुद्रलपरिणामः 
पाजययय-प5+5+फ्फकऊ-ऊ /हफख्ख़खख़़र 
गाथा १४४ 
श्रन्वयार्थ:--[ श्रशुभ कर्म ] अशुभ कर्म [ कुझीलं ] कुशील है (-बुरा है ), 
[ श्रपि च ] और [ शुभकर्म ] शुभ कर्म [ सुशीलम ] सुशील है (-अच्छा है ) ऐसा 
[ जानोथ ] तुम जानते हो ! ( किन्तु ) [ तत्‌ ] वह [ सुशील | सुशील [ कर्थ॑ है 
कंसे [ भवति ] हो सकता है [ यत्‌ ] जो [ संसारं | ( जीवको ) संसारमें- 
[ प्रवेशयति | प्रवेश कराता है ? । ह ह 
टीका:--किसी कर्ममें शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे और किसीमें अशुभ जीव- 
परिणाम निमित्त होनेसे कमके कारणोंमें भेद होता है; कोई कर्म शुभ पुहलपरिणामसय और 
कोई अशुभ पुद्लपरिणाममय होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद होता है; किसी कर्मका शुभ फलरूप 
और किसीका अछुभ फलरूप विपाक होनेसे कर्मके अनुभवर्मे (-स्वादमें ) भेद होता है; कोई 
कर्म ( शुभ (-अच्छे ) मोक्षमार्गके ) आश्रित होनेसे और कोई कर्म अशुभ (-बुरे ) बन्धमार्गके 
आश्रित होनेसे क्मके आश्रयमें भेद होता है । ( इसलिये ) यद्यपि ( वास्तबमें ) कर्म एक ही . 
है तथापि कई लोगोंका ऐसा पक्ष है कि कोई कम शुभ है और कोई अशुभ है। परन्तु वह 
( पक्ष ) प्रतिपक्ष सहित है। बह अतिपक्ष ( अथात्‌ व्यवहारपक्षका निषेध करनेवाला निश्चय- 
पक्ष ) इसप्रकार है:--- र 


शुभ या अशुभ जीवपरिणाम केवल अज्ञानमय होनेसे एक हैं; और उन्तके एक होनेसे 
कर्मके कारणोंमें भेद नहीं होता; इसलिये कर्म एक ही है । शुभ या जशुभ पुद्लपरिणाम के 
पद्लमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद नहीं होता; इसलिये कर्स एक 
ही है। शुभ या अशुभ फलरूप होनेबाला विपाक केवल पुद्लमय होनेसे एक है; उसके एक 
होनेसे कमेके अज॒भवरमे (-स्वादमें ) भेद नहीं होता; इसलिये कर्म एक ही है। शुभ (-अच्छे ) 
मोक्षमार्ग केवल जीवमय है और अशुभ (-बुरे ) बन्धमार्म केवल पुद्टलमय है इसलिये थे 
अनेक (-मिन्न भिन्न, दो ) हैं; और उनके अवेक होने पर भी कर्म केवल पुद्वलमय-वन्धमार्नके 
ही आश्रित होनेसे करमेके आश्रयमें भेद नहीं है; इसलिये कर्म एक मा के 


६ 


श्व्र +- समयसार -- [ भगवान श्रीकु्दकुद-कद्दात 
केवलपुद्ठलमयत्वादेकर्तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेक॑ कर्म । शुभोठ्शुमो वा 
फलपाकः केवलपुद्नलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेक॑ कर्म ! शुभाशुमौ 
मोप्षवन्धमार्गों तु॒ प्रत्येक केवलजीवपुद्दतमयत्वादनेकौ तदनेकर्वे सत्यपि केवल 
पुद्ठलमयबन्धमार्गा श्रितत्वेनाश्रया मेदादेक कर्म । 





भावार्थ:--कोई कर्म तो अरहन्तादिमें मक्ति-अनुराग, जीबोंके प्रति अनुकम्पाके 
परिणाम और मन्द कपायसे चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामोंके निमि्तसे होते हैं 
और कोई कम तीजत्र क्रोधादिक अशुभ लेश्या, निईयता विपयासक्ति, और देव, गुरु आदि पृष्व 
पुरुषोंके प्रति विनयभावसे नहीं प्रवर्तना इत्यादि अश्ुभपरिणामोंके निमित्तसे होते हैं; इसप्रकार 
हेतु भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। सातावेदनीय, झुभआयु, शुभनाम 
और शुभगोत्र--इन कर्मोके परिणामों (-प्रकृति ) इत्यादिमें तथा चार घातीयकर्म, असाता- 
वेदनीय, अशुभ-आयु, अशुभनाम और अशुभगोत्न--इन कर्मोके परिणामोंमें भेद है; इसप्रकार 
स्वभावभेद होनेसे कर्मोके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । किसी कर्मके फलका अनुभव सुखरूप 
और किसीका दुःखरूप है; इसप्रकार अनुभवका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो 
भेद हैं। कोई कर्म मोक्षमार्गके आश्रित है और कोई कर्म बन्धमार्मक्रे आश्रित है; इसप्रकार 
आश्रयक्रा भेद होनेसे कर्मके शुभ और जशुम दो भेद हैं । इसप्रकार हेतु, स्थभाव) अठुभव 
और आश्रय-ऐसे चार प्रकारसे कर्ममें भेद होनेसे कोई कर्म शुम और कोई अश्यम है; ऐसा 
बुच्च लोगोंका पक्ष है। 
अब इस भेद्पक्षका निपेघ किया जाता हैः--जीवके शुम और अशुभ परिणाम दोनों 
अज्ञानमय हैं. इसलिये कर्मका हेतु एक अज्ञान ही है; अतः कर्म एक ही है। झभ और 
अशुभ पुद्ठलपरिणाम दोनों पुद्ललमय ही हैं इसलिये कर्मका स्वभाव एक पुद्ठलपरिणामरूप ही 
है; अतः कर्म एक ही है। सुख-दुःखरूप दोनों अनुभव पुद्रलमय ही हैं इसलिये कर्मका अनुभव 
एक पुद्ठलमय ही दै; अतः कर्म एक ही है। मोक्षमार्ग और बन्धमार्गमें, मोक्षमार्ग तो फेबल 
जीवके, और बन्धमाग केवल पुद्ठलके परिणाममय ही है इसलिये कर्मका आश्रय मात्र बंधमार्ग 
दी दै ( अथीव्‌ कर्म एक बन्धमार्गके आश्रयसे ही होता है--मोक्षमार्गमें महीं दवोता )) अतः 
कम एक ही है । 
इसप्रकार कर्मके शुभाग्युभ भेदके पक्तको यौण करके उसका निषेध किया है) क्योंकि 
यदाँ अमेदपक्ष प्रधान है; और यदि अभेदपक्षसे देखा जाये तो कर्म एक दी दै--दो महीं। 


अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कद्दते हैं:--- 


जैन शास्त्रमाता ] «- पुण्य-पाप अधिकार -+ ४२३३ 


( उपजाति ) 
हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदात्र हि कम भेद! । 
तद्बंधमार्गाश्रितमेकमिष्टं स््रय॑ं समस्त खलु बंधहेतु; |१०२॥| 
भ्थोभयं कर्माविशेषेण वन्धहेतुं साधयति--- 
तोषण्णियं पि णशियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीव सुहमसुहं वा कद कम्म॑ ॥१४६॥ 
सौवर्णिकमपि निगल वध्नाति कालायसमपि यथा पुरुपम | 
बध्नात्येव॑ जीव॑ शुभमशुर्भ था कृत कर्म ॥ १४६ ॥ 


शुभमशुभ च कर्माविशेपेणेव पुरुष वध्नाति बंधत्वाविशेषात्‌ कांचनकालायस- 
निगलवत्‌ । । 


प्रथे:--हेठु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय--इन चारोंका सदा ही अभेद होनेसे कर्ममें 
निग्बयसे भेद नहीं है; इसलिये, समस्त कर्म स्वयं निश्चयसे वन्धमार्गके आश्रित हैं और बंधका 
कारण हैं, अतः कर्म एक ही साना गया है--उसे एक ही मानना योग्य है। १०२। 
अब यह सिद्ध करते हैं कि--दोनों-शुभाझुभकर्म, बिना किसी अन्तरके बंधके 
कारण हैं:-- गाथा १४६ 
प्रस्वया्थ:--| यथा ] जेसे | सोवरश्िकस्‌ ] सोनेकी [ निगल ] बेड़ी 
[ श्रषि ] भी [| पुरुषस | पुरुषको [ बध्ताति ] बाँधती है ओर [ कालायसम्‌ ] 
लोहेकी [ श्रपि | भी बाँधती है, [ एवं | इसीप्रकार [ शुभम्‌ वा श्रशुभम्‌ ] शुभ तथा 
अद्युभ [ छठ कर्म | किया हुआ कर्म [ जीव | जीवको [ बध्नाति ] (अविशेषतया ) 
बाँधता है । न 
टीकाः--जैसे सोनेकी और लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको बाँधती 
है क्योंकि बन्धनभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है, इसीप्रकार शुभ और अशुभ कर्म 


बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको (-जीवको ) बाँधते हैं क्योंकि बन्धभावकी अपेक्षासे उनमें 
कोई अन्तर नहीं है । 


ज्यों लोहकी त्यों कनककी जंजीर जकड़े पुरुषको । 


इस रीतसे शुभ या अशुभ ऋृत, कम बांधे जीवफोी ॥१४६॥ 
ड० 


२३४ ++ समयसार ७ [ भगवान श्रीकुस्दकुद-कद्ाः 
अथोभयं कर्म प्रतिपेषयति-- 


रे ॥ 4250-28 

तम्हा दु कुप्तीलिहि य राय॑ मा कुणह मा व संसरगं। 
साहीणो हि विणासों कुस्ीलसंसग्गरायेण ॥१४७॥ 

तस्माचु कुशीलाम्यां च रागं मा कुरुत मा वा संसर्गम्‌ । 

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसरगरागेण ॥१४७॥ 
कुश्नीलशुभाशुभकर्मस्यां सह रागसंसमों प्रतिपिद्धौ वस्पहेतु्ात्‌ इुशीतमनो- 

रमामनोरमकरेण॒कुइनीरागसंसर्गवत्‌ । 
अथोभयं कर्म प्रतिपेष्यं स्वयं दृष्टांतेन समर्थयवै-- 


जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता | 

वज्जेदि तेण समय संसग्गं रायकरणं च ॥१४८ां 
एमेव कम्मपयडीसीलसहाव॑ च कुच्छिदं णाउं । 
जब दोनों कर्मोंका निपेध करते हैं:--- ; 

गाथा १४७ ४ 
भन्वयाथथ:-- [ तस्मात्‌ 6] इसलिये [ कुशीलास्यां ] इन दोनों कुशीलोंके साथ 
[ राग ] राग [ मा कुछत | मत करो [ था ]. श्रयवा [ संसर्गम च | संसर्ग भी 
[ मा ] मत करो [ हि ] क्योंकि [ कुझीलसंसंगंरागेण ] कुशीलके साथ संसर्ग और 


राग करनेसे [ स्वाधीनः विनाशः ] स्वाधीनताका नाश होता है ( प्र्थाव्‌ झपने द्वारा 
ही गपना घात होता है ) । 


टीकाः--जैसे छकुशील--मनोरम और अमनोरम दृथिनीरूपी क्टनीफे साथ (द्वाथीक) 
राग और संसर्ग बन्ध (वन्धन) का फारण द्वोता है, उसीप्रकार छुशील अ्थीव्‌ धुभागुभ करेंहे 
साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, शुमाशुभ कर्मोके साथ राग और संसर्गका निपष 
किया गया हैँ । 
इससे करो नहि राग वा संसर्ग उसय छुशीलका । 
इस कुभीलके संमर्गसे है, नाम, तुझ् स्वातंत्यका ॥१४७॥ 
जिस भाँति फोई पुरुष, कुत्मित॒णील जनको जानके । 
मँर्ग उसके साथ स्पोरडी, राग फरना परितजे ॥१ए८॥ 
यों कर्मप्रति भील और स्वमाव कुत्मित जानके । 
निम्न भावमें रत राग अझू मंम्ग उसका परिदरें ॥१४९॥ 


जैन शास्तमाला ] -« पुण्य-पाप अधिकार ७ 


लय 
न 
ख््द 


यथा नाम को5पि पुरुष: कुत्सितशील नन॑ विज्ञाय | 
वर्जयति तेन समक॑ संसर्ग रागकरणं चे॥१४८॥ 
एयमेव कमप्रकृतिशीलस्थभाव॑ च कुत्सितं ज्ञात्वा | 
वर्जय॑ति परिहरंति च तत्संसग स्वभावरताः ॥१४९॥ 


यथा खलु कुशलः कथ्रिददनहस्ती स्वस्थ बंधाय उपसप्पन्ती चढुलमुखी 

मनोरमाममनोरमां था करेणुकुईनीं तत्ततः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह 
न | #०] ७ (५ 

रागसंसगों प्रतिपेषयति, तथा किलात्माष्रागो ज्ञानी स्वस्थ बंधाय उपसप्पन्ती 





अब, भगवान झुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ही इृष्टांतपू्वंक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म 
निपेध्य हैं:--- 


गाथा १४८-१४९ 


प्रन्वपार्य:-- [ यथा नाम] जैसे [को5पि पुरुष: ] कोई भी पुरुष [कुत्सितशीलं ] 
कुशील अर्थात्‌ खराब स्वभाववाले [ जन ] पुरुषको [ विज्ञाय ] जानकर [ लेन 
सभक॑| उसके साथ [ संसर्ग च रागकरणं | संसर्ग और राग करता [ वर्जयति | 
छोड़ देता है, [ एवम्‌ एब च | इसीप्रकार [ स्वभावरताः ] स्वभावमें रत पुरुष 
[ करमंप्रकृतिशीलस्वभावं॑ ] कमंप्रकृतिके शील-स्वभावको [ कुत्सितं ] कुत्सित श्रर्थात्‌ 
खराब [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तत्संसर्ग ] उसके साथ संस [ बर्जयंति | छोड़ देते हैं 
[ परिहरंति च ] श्रोर राग छोड़ देते हैं । 


'टीका:---जैसे कोई जंगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये मिकट आती हुई 
सुन्दर सुखवाली मनोस्म अथवा अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीको परमसार्थतः बुरी जानकर 
उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता, इसीप्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने 
बन्धके लिये समीप आनेवाली ( उदयमसें आनेवाली ) सनोरम या अमनोस्म ( शुभ या 


अश्युभ )-सभी कर्मप्रकतियोंकों परमार्थदः बुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग 
नहीं करता । 


भावाथे:--हाथीको पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती हे, हाथी कामान्ध होता 
हुआ उस हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ राग तथा संसर्ग करता हे इसलिये बह पकड़ा जाता है 
जऔर पराधीन होकर दुःख भोगता है) जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनीके साथ राग 
तथा संसर्ग नहीं करता; इसीप्रकार अज्ञानी जीव क्ेप्रकृतिको अच्छा समझकर उसके साथ 


२३४ +- समयसार +- [ भगवान भ्रोकुस्दकुद्-कह्षन 
अथोभयं कर्म प्रतिपेषयति-- 
< ड ॥ 2. 2 
तम्हा दु कुप्तीलेहि य रायं मा कुणह मा व संसगगं । 
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ॥१४७॥ 


तस्मातचु कुशीलाभ्यां च राग मा कुरुत मा वा संसर्गम्‌ | 
स्वाधीनो हि बिनाशः कुशीलसंसर्गरागेण ॥१४७॥ 
कुशील्शुभाशभकर्मम्यां सह रागसंसगों प्रतिपिद्धौ बन्धहेतुलात्‌ कुग्ीतमनो- 
रमामनोरमकरेण॒कुट्टनीरागसंसर्गवत्‌ । 
अथोभयं कर्म प्रतिपेध्यं स्वयं दृष्टातेन समर्थयते-- 
जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेण समय संसर्गं रायकरणं च॑ ॥१४८॥ 
एमेव कम्मपयडीसीलसहाब॑ च कुच्छिद॑ णाउं। 
वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरया ॥१०६॥॥ 
अब दोनों कर्मोका निपेघ करते हैं:-- के नि 
मु गाया १४७ खोलो 
५ 4 भग्वया्थ:-- [ तस्मात्‌ 6] इसलिये [ कुशीलाम्यां ] इन दोनों कुझ्ीलोंके साथ 
[ राग ] राग [ सा कुरुत ] मत करो [ वा ] प्रथवा [ संसर्गम व | संसर्ग भी 
[ मा ] मत करो [ हि ] क्योंकि [ कुशोलसंसगंरागेण ] कुशीलके साथ संसर्ग और 
राग्र करनेसे [ स्वाघीतः विनाशः ] स्वाधीनताका नाश होता है ( प्र्थाव्‌ अपने द्वारा 
हो भपना घात होता है )। 
टीकाः--जैसे कुशील--मनोरम और अमनोरम हथिनीरूपी कुद्दनीके साथ (दायीका) 
राग और संसगे वन्य (चन्धन) का कारण द्वोता है, उसीग्रकार छुशील अथीव्‌ झुभाग्म कर्मेरि 
साथ राग और संसर्ग वन्धके कारण होनेसे, झुभाअुम कर्मोके साथ राय और संसर्गका निषेध 
किया गया है । 
इससे करो नदिं राग वा संसर्ग उमय कुशीलका । 
इस कुशीलके संसर्गसे है, नाग:तुझ स्वातंत््यका ॥ १४० 
जिस भाँति कोई पुरुष, कुत्मितशील जनको जानके । 
संसर्ग उसके साथ त्योंद्री, राव करना परितजे ॥१४८॥ 
यों फर्म प्रकृति शील और स्वभाव कुत्सित ज्ञानके । 
निज्ञ भाषमें रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे ॥१४९॥ 


जैन शास्वमाला ] -- पुण्य-्पाप अधिकार «* २ 


यथा नाम को5पि पुरुष: कुत्सितशील बने विज्ञाय | 
चर्जयति तेन समर संसर्ग रागकरणं च॥१४८॥ 
ए्वमेव कमप्रक्ृतिशीलस्वभाव॑ च कुत्सितं ज्ञात्वा । 
जंयंति परिहंति वर तत्संसगं स्वभावरता। ॥१४९॥ 


यथा खलु कुशल कशथ्रिदनहस्ती स्वस्थ बंधाय उपसप्पंन्ती चडुलमु्ी 
मनोरमाममनोरमां था करेणुकुइनीं तत्त्वतः कुत्सितशीलां पिज्ञाय तया सह 
रागसंसगों प्रतिपेषषयति, तथा किलात्माष्रागो ज्ञानी स्वस्थ बंधाय उपसप्पन्तीं 





अव, भगवान कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ही दृष्टांतपूवेंक यह समर्थन करते हैं कि द्येनों कर्म 
निपेध्य हैं;--- 


गाथा १४८-१४५९ 


भ्रन्वघार्थ:--- [ यथा नाम] ज॑से [को5पि पुरुष: ] कोई भी पुरुष [कुत्सितशीलं ] 
कुंशील श्रर्थात्‌ खराब स्वभाववाले [ जन॑ ] प्ुरुषको [ विज्ञाय ] जानकर [ तेन 
सम्क॑|] उसके साथ [ संसर्ग च रागकरणं | संसर्ग श्रोर राग करता [ वर्जयति |] 
छोड़ देता है, [ एवम्‌ एव च | इसीप्रकार [ स्वभावरता; ] स्वभावमें रत पुरुष 
[ कमंप्रकृतिशीलस्वभावं |] कमंप्रकृतिके शील-स्वभावको [ कुत्सितं ] कुत्सित श्रर्थाव्‌ 
खराब | ज्ञात्वा ] जानकर [ तत्संसर्ग ] उसके साथ संसर्ग [ वर्जयंति ] छोड़ देते हैं 
[ परिहरंति च ] ओर राग छोड़ देते हैं । 


'टीका:--जैसे कोई जंगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट आती हुई 
सुन्दर मुखवाली मनोस्म अथवा अमनोसम हथिनीरूपी कुट्टनीको परमार्थतः बुरी जानकर 
उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता, इसीप्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने 
बन्धके लिये समीप आनेवाली ( उदयमें आनेवाली ) मनोर्म या अमनोस्म ( शुभ या 
अशुभ )--सभी कर्मप्रकृतियोंको परमार्थेतः घुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग 
नहीं करता । 


38० 29०! [क 


भावाथें:--हाथीको पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती हे, हाथी कामान्ध होता 
हुआ उस हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ राग तथा संस्ग करता है इसलिये वह पकड़ा जाता है 
और पराधीन होकर दुःख भोगता है, जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनीके साथ राग 
तथा संसर्ग नहीं करता; इसीप्रकार अज्ञानी जीव क्मेप्रकृतिको अच्छा समझकर उसके साथ 


२३६ - «+ समयसार -« [ भगवान भ्रौकुल्दकुल्द-कद्दात 


मनोरमाममनोरमां था सर्वामपि कर्मप्रकृतिं तत्तवः कुत्सितशीलां विहाय तया 
सह रागसंसगों प्रतिपेधयति | 


अथोभयं कर्म बन्धहेतुं प्तिपेध्यं चागमेन साथपति--- 


रत्तो वन्‍्धदि कृम्म॑ मुचदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एप्तो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रण ॥१५०॥ 


रक्तो वष्नाति फर्म मुुच्यते जीबो विरागसंग्राप्तः । 
एपो जिनोपदेशः तस्मात्‌ फर्म मा रज्यख ॥११०॥। 


यः खलु रक्तोध्पश्यमेव कर्म बध्मीयात्‌ विरक्त एवं मच्येतेत्यपमागमः 
स सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभगुभयकर्माविशेषेण बन्धहेतुँ साधयति 
तदुभयमपि कर्म प्रतिपेषयति । 


राग तथा संसर्ग करते हैं इसलिये वे वन्धमें पड़कर पराधीन बनकर संसारके ढुःस 
भोगते हैं, और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं 
करता । 
अब, आगमसे यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बन्धके कारण हैं और निपेष्य हैं 
गाथा १४० 


प्रन्ववाय:--[ रक्त: जीवः ] रागी जीव [कर्म] कर्म [वध्माति] बाँधता है 
[ विरागसंप्राप्तः ] और वेराग्यको भ्राप्त जीव [ घुच्यते ] कर्मसे छूटता है--[ एपः || 
थह [जिनोपदेदः] जिनेन्द्र भगवानुका उपदेश है; [तस्मात्‌] इसलिये (हे भव्य जीव !) 
तू [ फर्मंसु ] कर्मोमें [ सा रज्यस्थ ] प्रीति--राग मत कर | 

टोकाः--“रक्त अर्थात्‌ रागी अवश्य कम बाँधता है, और बिरक्त अर्थात्‌ विरगी 
दी कर्मसे छूटता है” ऐसा जो यह आगमवचन है सो, सामान्यतया रागीपनकी कक 
कारण झुभाशभ दोनों कममोंको अविशेषतया बन्धऊ्ले कारणरूप सिद्ध करता है और इर्सा 
दोनों कर्मोंका निपेघ करता है । 

इसी अथंका कलझरूप काव्य कहते हैं:-- 


जीब रागी बांधे कर्मको, वैराग्यगत य्क्ती लहे। 
“ये जिनप्रभू उपदेश है नहिं रक्त हो त्‌ कर्मसे ॥१५० ॥ 
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( स्वागता ) 
कर्म स्वेमपि स्वविदों यद्‌ 
वंधसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌ | 
तेन सबमपि तत्परतिपिडं 
ज्ञानमेत्र विहित॑ शिवहेतु। ॥१०३॥ 
( शिखरिणी ) 
निपिद्धे सर्बस्मिन सुकृतदुरिते कर्माण किल 
प्रवृति मेष्कम्य न खज्चु मुनयः संत्यशरणाः | 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेपां हि शरणं 
स्वयं विंदंत्येते परममसत्ं तत्र निरता। ॥१०४॥ 
अथ ज्ञान मोक्षहेतु]! साधयाति--- 


श्रथ:--क्योंकि सर्वज्ञदेव समस्त ( झुमाझुभ ) कर्मकों अविशेपतया वन्‍्धका साधन 
( कारण ) कहते हैं. इसलिये ( यह्‌ सिद्ध हुआ कि उन्होंने ) समस्त कर्मका निषेध किया है 
और ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा हैं |१०३। ु 

जब कि समस्त कर्मोका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंको किंसकी शरण रही 

सो अब कहते हैं:-- 

श्रथें:--शुम आचरणरूप कर्म और अश्युम आचरणरूप कर्म--ऐसे, समस्त कर्मोका 
निषेध कर देने पर निष्कर्मे ( निवृत्ति ) अवस्थामें ग्रवतेमान, मुनिजन कहीं अशरण नहीं हैं; 
(क्योंकि) जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तेमान होती हे तब ज्ञानमें आचरण करता हुआ--रमण करता 
हुआ-परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनियषोको शरण है; वे उस ज्ञानमें लीन होते हुए 
परम अम्रतका स्वयं अनुभव करते हैं--सवाद लेते हैं । 





भावार्थे:---किसीको यह शंका हो सकती हैं कि-जब सुकृत और दुष्क्रत--दोनोंको 
निषेघ कर दिया गया है तब फिर मुनियोंको छुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिये वे किसके 
आश्रयसे या किस आलम्बनके द्वारा मुनित्वका पालन कर सकेंगे ? आचार्यदेवने उसके 
समाधानार्थ कहा है किः--समस्त कर्मोका त्याग होजाने पर ज्ञानका महा शरण है। उस ज्ञानमें 
लीन होनेपर सबे आकुलतासे रहित परमानन्दका भोग होता है--जिसके स्वादको ज्ञानी ही 
जानते हैं। अज्ञानी कषायी जीव कर्मोंको ही स्वस्थ जानकर उन्हींमें लीन हो रहे हैं, थे 
ज्ञानाननदके स्वादको नहीं जानते ।१०४। 

अब, यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्षका कारण हैः 


श्श्प न्‍- समग्रसार-- [ भगवान भ्रौकुल्दकुख-कद्यत 


परमट्टो खलु समझो सुद्धो जो केवली मुणी णाणी । 
तम्हि द्विदा सहावे मुणिणों पावंति णिव्वाणं ॥१४१॥ 
परमार्थ: खलु समयः शुद्धों यः केवली घनिर्ानी । 
तस्मिन्‌ स्थिताः स्वभावे पुनयः आप्लुवंति निर्वाणम्‌ ॥१४१॥ 

_ जन मोक्षहेतु, ज्ञानस्य शुभाशभकर्मणोरबंधहेतुत्वे सति मोक्हेतुलस्थ 
तथोपपत्ते! | तचु सकलकर्मादिजात्य॑तरबिविक्तचिजातिमात्रः परमार्थ आस्मेति 
यावत्‌ | स तु॒युगपदेकीभावप्रश्ननज्ञाननमनमयतया समयः, सकलनयपक्षासंकीणक- 
ज्ञानतया शुद्ध), केबलचिन्मात्रवस्तुतवा केवली, मनममात्रभावत॒या पुनि॥ 





गाथा १४१ 
प्रन्ववां:--[ खलु ] निमश्ययसे [ यः ] जो [ परमार्थः ] परमार्ष 
( परम पदार्थ ) है, [ समयः ] समय है, [ शुद्धः ] घुद्ध है, [ केवली ] केवली है, 
[ मुनिः ] मुनि है, [ ज्ञानो ] ज्ञानी है, [ तस्मिन्‌ स्वभाथे ] उस स्वभावमें 
[ स्थिता: ] स्थित [ मुनयः ] मुनि [ निर्वाण ] निर्वाणकों [ प्राप्तुबंति ] श्राप 
होते हैं । 


टीका:-- ज्ञान मोक्षका कारण है, क्‍योंकि बह शुभाशुम कर्मोके बन्धका पारण नद्दी 
पोनेसे उसके इसप्रकार मोक्तका कारणपना बनता है। वह ज्ञान; समस्त कर्म आदि अन्य 
जातियोंसे भिन्न चेतन्य-जातिमात्र परमार्य (-परम पदार्य ) दै-आत्मा है। यदद ( आंत्मा ) 
एक दी साय एकरूपसे प्रवर्तमान ज्ञान और गमन ( परिणमन ) स्वरूप दोनेसे समय 
समस्त नयपक्षोंसे अमिश्रित एक ज्ञानस्वरूप द्वोनेसे शुद्ध है; फेवल चिन्मात्र बरुस्वरूप 
फेबली है, फेवल सननमात्र ( ज्ञानमात्र ) भावस्वरूप दोनेसे सुनि है; खय दी 
शानस्वरुप दोनेसे धानी है, व! का *मवनमात्रस्वरुप द्वोनेसे स्वभाव है. अथवा स्वतः चेतन्यरा 
भवनमात्रस्वरुप दोनेसे सदूभाव दै ( क्योंकि जो स्वतः होता है यद्द सत्‌-स्वरूप दी द्वोता दे)! 
इसप्रकार शब्दभेद द्वोने पर भी दरखुभेद नहीं है (यत्रपि भाम भिन्न मिन्न दे तथापि यख 
एक द्वी है )। 
३१ भदत «होना; 
परमार्थ है नियय, समय, शुघ, फेवली, धनि, शानि है। 
विप्ठे सु उमहि स्वभाव घुनिवर, मोक्षकी प्राप्ती परे ॥१४१॥ 
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१३६ 
स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी, स्वस्थ भवनमात्रतया स्वभाव, स्वतथ्वितों भवनमात्रतया 
सद्ाबी वेति शब्दभेदेएपि न च॑ वस्तुभेद! | 

अथ ज्ञान विधापय ति--- 


परमट्ठम्हि दु अठिदों जो कुणदि तब॑ व च धारेई। 
त॑ सन्ब॑ बालतवं बालवदं विंति सब्बण्ह््‌ ॥१५२॥ 
परमार्थे वस्थितः यः करोति तपो त्रत॑ च धारयति । 
तत्सव बालतपो बाल विंदंति सर्वज्ञा! ॥१४२ ॥ 
ज्ञानमेव मोक्षस्प कारणं विहित॑ परमार्थ भूतज्ञानशन्पस्पाज्ञानक्रतयोत् त- 
तपःकर्म णोः बंधहेतुत्वाद्वालव्यपदेशेन प्रतिपिद्धत्वे सति तस्येव मोक्षहेतुत्वात्‌ । 


भावारे:-- मोक्षका उपादान तो आत्मा ही है। परमायत 2[.. 777 जञात्मा 
है; जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान 
कहना योग्य है । 





ही है। परमार्थले आत्माका ज्ञानस्वभाव 
न है। इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका कारण 


अब, यह बतलाते हैं कि आगममें. भी ज्ञानक्रो ही मोक्षका कारण कहा है:--. 


गाथा १५४२ 
श्रन्वयार्थे:--[ परसार्थे तु ] परमार्थमें 


जीव [ तपः करोति ] तप करता है [ च ] और [ ब्नतं धारयत्ति | ब्रत धारण करता 
है, [ तत्सवं ] उसके उन सब तप और ब्रतको [ सर्वज्ञा: ] सर्वेज्ञदेव [ बालतपः है 
बोलतप और [ बालवब्नतं ] बालब्नत [ बिंदंति ] कहते हैं । 


४ टीकाः--आमम्े भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ( ऐसा सिद्ध होता है ); 
क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके, अज्ञानपूर्वक किये गये त्रत, तप आदि: 
कर्म बन्धके कारण हैं इसलिये उन कर्मोंको प्चालः संज्ञा देकर उनका निषेध किया जानेसे 
ज्ञान ही भोक्षका कारण सिद्ध होता है। 


भावारथे:--ज्ञानके बिना किये गये तप, ब्रता 


दिको सर्वक्षदेवने बालवप तथा बाल- 
त्रत ( अज्ञानतप तथा अज्ञानत्रत ).कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है। 
नमन 


[ भ्स्थितः ] अस्थित [ यः | जो 


परमार्थमें नहिं तिष्ठकर, जो तप करें बतको धरें। 
तप सबब उसका बाल अरु, ब्रत वाल जिनवरने कहे ॥१४२॥ 


२४० - समयसार -- [ भगवास भौकुरदकुरदच्कहान 
अथ ज्ञानाज्ञने मोक्षबंधहेत्‌ नियमयति--- 
वदणियमाणि घरंता सीलाणि तहा तव॑ च कुबंता । 
परमइबाहिरा जे णिव्वाणं ते ण॒ विंदंति ॥१५३॥ 


ब्रतनियमान्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपश्न कुबतः । 
परमार्थपाद्या ये निर्वाणं ते न विंदंति ॥१५३॥ 
ज्ञानमेव भोक्षहेतु3, तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्त्त तनियमशील- 
तप/प्रमृतिशभकर्मसद्भावेडपि मोक्षाभावात्‌ । अज्ञानमेव बंधहेतु), तदभावे खत 
ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहित्र तनियमशीलतप!प्रभृतिशभकर्मासद्भावेडपि मोक्षसद्धावात्‌ । 


रे यह कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्षका हेतु है और अज्ञान ही बन्धका हेतु है यह 
नियम है:-- 





गाया १५३ 
स्वयार्थ;--[ व्रतनियमान्‌ ] ब्रत और नियमोंको [ धारयन्तः ] धारत 
करते हुए भी [ तथा ] तथा [ ज्ञीलानि च तपः ] शील और तप [ कुर्वस्तः ) करते 
हुए भी [ये] जो [परमार्थबाह्याः] परमार्थमें बाह्य हैं (अर्थात्‌ परम पदार्थरूप जानकी 
ज्ञानस्वरूप आत्माका जिसको श्रद्धान नहीं है ) [ते] वे [ निर्वाणं ] निर्वासकी 
[ न विदंति ] प्राप्त नहीं होते । 

टीकाः--ज्ञान ही मोक्षका हेतु है; क्योंकि ज्ञानके अभावमें स्वयं ही अज्ञानरूप होने 
वाले अज्ञानियोंके अन्तरंगममे ब्रत, नियम, शील तप इत्यादि शुभ कर्मोका सदूभाव होने पर 
भी मोक्षका अभाव है। अज्ञान ही वन्धका कारण है; क्योंकि उसके अभावमें स्वयं ही ज्ञान 
रूप होनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य श्रत, नियम, झील, तप इत्यादि झुभ कर्मोका असदुभाव होने 

पर भी सोक्षका सदूभाव है । 
भावार्थें:--ज्ञानरूप परिणमन ही मोक्षका फारण है और अज्ञानरूप परिणमन 
चन्धका फारण है; ध्रत) नियम, शील, तप इत्यादि झुभ भावरूप घुस कर्म फहीं मोप्षके काश 
नहीं हैं; श्ञानरूप परिणमित ज्वानीके थे शुभ फर्म न दोने पर भी बद्द मोक्षकोम्राप्त फरता के 
तथा अज्षानरूप परिणमित अज्ञानीके ये झुभ कर्म दोनेपर भी, बद्द बन्धको प्राप्त करता द्दै। 


मठनियमको घारे मले, तपश्नीलकों भी आंचरे | 
परमाथसे जो बाह्य वो, निर्वाणप्राप्ती नदिं करे ॥१५३॥ 


मन दी 
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ह ( शिखरिणी-) - ' 
यदेतद्‌ ज्ञानात्मा भ्रुवमचलमाभाति भवन 
शिवस्थायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति. |. 
अतोञन्यदूबंधस्प स्ववमपि यतो बंध इति वत्‌ 
ततो ज्ञानात्मत्व॑ भवनमनुभूतिर्हि विहितम्‌ ॥१० ४॥ 
अथ पुनरपि पृण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति--- 


परमध्बाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छ॑ति । 
संसारगमणहेदु' वि मोक्खहेदु' अजाणंता ॥१५४॥ 


परमार्थवाद्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छेति । 
'संसारगमनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानंतः ॥ १४४॥ 


इह खलु केचिल्रिखिलकरम पक्षक्षयसंभावितात्मलारम मोक्षममिलषंतो 5पि तद्घेतुभूत . 
[कप (0 ७ । 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थ भूतज्ञानमवनमात्रमैकाउ यलक्ष ण॑ समयसारभूतं . 


अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
प्रथं:--जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा भुवरूपसे और अचलरूपसे ज्ञानस्वरूप होता 
हुआ--परिणमता हुआ भासित होता है, वही मोक्षका हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप है; 
उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है. बह बन्धका हेतु है क्योंकि वह स्वयभेव बन्धस्वरूप है । इस- 
लिये आगममे ज्ञानस्वरूप होनेका (-ज्ञानस्वरूप परिणमित होनेका ) अथीत्‌ अनुभूति करनेका 
ही विधान है ।१०५। 5 
अब फिर भी, पुस्यकमऊे पक्षपातीको समभानेके लिये उसका दोष बतलाते हैं:--.. 


गाभा १५४ | 

श्रन्वयार्थ---[ ये | जो [ परमार्थबाह्या: ] परमार्थसे बाह्य हैं [ते |] वे 
[ मोक्षहेतु्॒ ] मोक्षके हेतुको [ श्रजानन्तः । न जानते हुए-.[ संसारगसनहेतुस्‌ श्रपि ] 
संसारगमनका हेतु होने पर भी--..[ भ्रज्ञानेन ] अज्ञानसे [ पुण्यम्‌ ] पुण्यको ( मोक्षका 
हेतु समझकर ) [ इच्छ॑ति ] चाहते हैं । | 

टीकाः---समस्त कर्मोके पक्षका नाश करनेसे.उत्पन्न होनेवाले ( निजस्वरूपकी प्राप्ति ) 
आत्मलाभस्वरूप मोक्षको इस जगवमें कितने ही जीव चाहते डुए भी, मोक्षकी कारणभूत 
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परमाथवाहिर जीवगण, जानें न हेतू मोक्षका | 
अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो संसारका || १५४॥ 


श्ष्र «“ +- समयसार --_- [ भगवान श्रीकुदकुद-कहान 


सामायिक अ्रतिज्ञायापि दुरंतकर्मचक्रोच्रणक्लीबतया परमार्यभूतज्ञानाउभवनमा्र 
सामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः श्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया अइच- 
मानस्थूलतमविश्ुद्धपरिणामकर्माणः.. कर्मानुभगुरुताघवप्रतिपचिमाश्रसंतुष्चेतसः 
स्थूललक्ष्ययया सकल कर्मकांडमनुन्मूलयंतः स्वयमज्ञानादशभकर्म केंवर् बंधहेतु- 
मध्यास्थ च ब्रतनियमशीलतपश्रश्नतिशुभकर्म बंधहेतुमप्यज्ञानंतो मोक्हेतमस्थुप- 
गच्छति। 
अथ परमाथ्थमोक्षहेतुस्तेपा दर्शयति-- 
जीवादीतदहणं सम्मं तेसिमधिगमों णाणं । 
रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोकखपहो ॥१५४॥ 


सामायिककी--जो ( सामायिक ) सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वभाववाले परमार्थ भूत ज्ञानकी 
भवनमात्र है; एकाप्रतालक्षणयुक्त है, और समयसारस्वरूप है--उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी। ढुरंत 
फर्मचक्रको पार करनेकी नपु'सकताके कारण परमार्थभूत ज्ञानके अनुभवनमात्र सामायिकखर्ला 
आत्मस्वभावको न प्राप्त द्वोते हुए, जिनके अत्यन्त स्थूल संक्लेशपरिणामरूप कर्म निशृत्त हुए 
और अत्यन्त स्थूल विशुद्धपरिणामरूप कम ग्रवर्त रहे हैं ऐसे बे; कर्मके अनुभवके गुरुत्व-लघुल॒फी 
प्राप्तिमाजसे ही सन्तुष्ट चित्त होते हुए भी, स्वयं स्थूललक्ष वाले होफर ( 
छोड़ते हुए भी ) समस्त कर्मकाण्डको मूलसे नहीं उखाड़वे । इसप्रकार वे, स्वयं अपने अज्ञानले 
केवल अशुभकर्मको ही बन्धका कारण मानकर, न्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों 
बन्धका कारण होने पर भी उन्हें बन्‍्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणरूपमें 
करते हैं,--मोक्षके कारणरूपमें उनका आश्रय करते हैं। यु 

भावार्थ:--कितने ही अज्ञानीजन दीक्षा लेते समय साप्तायिककी प्रतिज्ञा लेते है 
पसतु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकनेसे, स्थूल लक्ष्यवाल पा 
ये जीव स्थूल संक्लेशपरिणामोंको छोड़कर ऐसे ही स्थूल विश्ुुद्धपरिणामोमें ( शुभ परिणामों) 
प्रसन्न होते हैँ । ( संक्लेशपरिणाम तथा विद्युद्धपरिणाम दोनों अत्यन्त स्थूल हैं; आत्मस्वभाव द्द 
सूक्ष्म है। ) इसप्रकार ये--यद्यपि वास्तविकतया सर्वकर्मरहित आत्मस्वभावका अलुभेवन ४ 
मोक्षका कारण है तथापि--फर्मोनुभवके अल्प-बहुत्वको ही वन्ध-मो्षका कारण मानकर परत 
नियम, झील, तप इत्यादि धुभकर्माका मोक्ष देतुके रूपमें आश्रय करते हैं । 

अब जीयोंको परमार्थ ( वास्तविक ) मोक्तका कारण बतलाते हैं:-- * 





जीवादिका अ्रद्धान समकित, शान उसका शान है । 
रामादि-बजेन चरित है, अरु ये दि युक्ती पंय है ॥१४५श। 


जैन शाश्रमाला ] .. -- फर्ताकर्म अधिकार -- २४३ 
जीवादिश्रद्धानं सम्पक्त्व॑ तेपामधिगमो ज्ञानस्‌ । 
रागादिपरिहर्णं चरणं एपस्तु मोक्षपथ। |।१५४५॥ 


मोक्षहेतुः किल सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्पर्दर्शन तु जीवादि- 
श्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनम्‌ । जीवादिज्ञानस्थभावेन ज्ञनस्य भवन ज्ञानम्‌ | 
रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवन चारित्रम्‌ | तदेव॑ सम्यन्दर्शनज्ञानचारिरा- 
ण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम्‌ । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोश्षहेतुः । 

अथ परमाथमोक्षहेतोरन्यत्‌ कर्म प्रतिपेधयति--- 

मोत्तण णिच्छयट्ट' ववहारेण विदुसा पवद्र'ति। 

परमद्ठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्ख्ो विहिओ ॥१५६॥ 
.॒॒॒ ॒॒ ग्राथारशश लफफम्ृफर 


प्रन्वयार्थ:--[ जीवादिश्रद्धानं ] जीवादि पदार्थोका श्रद्धान [ सम्यक्‍त्वं ] 
सम्यवत्व है, [ तेषां श्रधिगमः ] उन जीवादि पदार्थोका अधिगम [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान है 
और [ रागादिपरिहरणं ] रागादिका त्याग [ चरणं ] चारित्र है;--[ एप: तु ] यही 
[ मोक्षपथ: ] मोक्षका मार्ग है । 
टोका:--मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यक्द्शन-ज्ञान-चारित्र है । उसमें, सम्यकू- 
दर्शन तो जीवादि पदार्थोके श्रद्धानस्यभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना है; जीवादि 
पदार्थोके ज्ञानस्थभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना ज्ञान है; रागादिके त्यागस्वभावरूप 
ज्ञानका होना--परिणमन करना सो चारित्र है। अतः इसप्रकार सम्यकदशन-ज्ञान-चारित्र 
तीनों एक ज्ञानका ही भवन (-परिणमन ) है | इसलिये ज्ञान ही परमार्थ ( वास्तविक ) मोक्षका 
कारण है.। 
भावार्थ:--आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। और इस अकर णसमे ज्ञानको 
ही प्रधान करके विवेचन किया है । इसलिये 'सम्यक्दशन, ज्ञान और चारित्र--इन तीनों स्वरूप 
ज्ञान ही परिणमित होता है? यह कहकर ज्ञानकों ही मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है वह 
अभेद बिवज्ञामें आत्मा ही है--ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है, इसीलिये दीकामें कई 
स्थानोपर आचास्येरेवने ज्ञानस्वरूप आत्माको 'ज्ञानः शब्दससे कहा है | 
अब, परमार्थ मोक्षकारणसे अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैं: 


विद्वान जन भूताथे तज, व्यवहारमें बर्तन करे | 
(५ ०. 
पर कर्मनाश विधान तो, परमार्थ-आश्रित संतके १४ ६।। 


रॉ 


१४४ >“ समयसार -- [ भगवान श्रीकुस्दकुल्द-कद्दात 


एकता निश्यार्थ व्यवद्वारेण विद्वांसः प्रवर्तते | 
परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयों विहितः ॥१५६॥ 


यः खलु परमार्थमोप्षहेतोरतिरिक्तो अततपश्रभृतिशमकर्मात्मा केपांचित्मोश 
हेतुः स॒ सर्वोषपि प्रतिपिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वमावत्वात तत्स्वभावेन ज्ञानमवनस्था- 
भवनात्‌, परमार्थमोक्षहेतोरेनैकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानमवनस्थ भवनाद | 
( अनुष्डुम ) 
बृत्त ज्ञानस्मभाषेन ज्ञानस्य भवन सदा | 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मो क्षदेतुस्तदेव तत्‌ ॥१० ६॥ 
. & अर्कष्दुम) . 
वृत्तं फमस्वभावेन ज्ञानस्य भवन न हि'। 
द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतु्न कर्म तत्‌ ॥१०७॥ 


गाथा १५६ 

प्रस्ययार्थ:--[ निम्चयार्थ ] निश्वयनयके विषयको [ सुबत्वा ] छोड़कर 
[ विद्वांसः ] विद्वान [ व्यवहारेण ] व्यवहारके द्वारा [ प्रवर्तते ] प्रवर्तते हैं; [ 6] 
परन्तु [ परमार्थम्‌ श्राथ्ितामां ] परमार्थके (-आत्मस्वरूपके ) आश्रित [ यतीनां ] 
यतीश्वरोंके ही [ फर्मक्षयः ] कर्मोंका नाश [ विहितः ] आगममें कहा गया है | (केवल 
व्यवहारमें प्रवर्तत करमेवाले पण्डितोंके कर्मक्षय नहीं होता । ) शमकर्मलहप 

टीका:--कुछ लोग परमार्थ मोक्षद्वेतुसे अन्य, जो ब्रत, तप इत्यादि शुभकमल: 
मोज्षददेतु मानते हैं, उस समस्तह्वीका निपेघ किया गया है; क्योंकि वह ( मोक्देत ) अन्य द्व्वई 
स्वभाववाला ( पुद्लस्वभाववाला ) है इसलिये उसके स्व-भावसे ज्ञानका भवन ( होना ) नह 
बनता,--मात्र पर्मार्थ सोक्षहेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला ( जीवस्वभाववाला ) है. इसलि 
उसके स्वभावके द्वारा ज्ञानका भवन ( होना ) बनता है। 

भावार्थ:--क्योंकि आत्माका मोक्ष होता है इसलिये उसका कारण भी आत्मस्वभावी 
ही होना चाहिये । जो अन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे आत्माका मोक्ष केसे हो सकता है 
शुभ कर्म पुद्टलस्वभाववाले हैं इसलिये उनके भवनसे परमार्थ आत्माका भवन नहीं वन सकती) 
इसलिये वे आत्माके मोक्षके कारण नहीं होते | ज्ञान आत्मस्वभावी है इसलिये उसके 
आत्माका भवन बनता है; अतः वह आत्माके मोक्षका कारण होता है। इसमप्रकार ज्ञान है 
वास्तविक मोक्षदेतु है. । 

अब इसी अर्थऊे कलदारूप दो श्लोक कद्दते हैं:--- 
भपष:--ज्ञान एकद्रव्यस्थभादी (-जीवस्वभावी-) द्वोमेसे ज्ञानके स्वभावसे सी 





जैम शास्त्रमाला ] र« पुण्यन्पाप अधिकार «७ १४४५ 


“( घनुष्ठुम ) : 
मोक्षहेतुतिरोधानादूबन्धत्वात्स्थयमेव व | 
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वाचन्निषिध्यते. ॥१०४८॥ 

अथ कर्मणो मोक्षद्देतुतिरोधानकरणं साधयति-«« 


वत्थस्स सेदभावों जह णासेदी मलमेलणासत्तो।. 
मिच्छत्तमलोच्छएणं तह सम्मत्त खु णायव्वं ॥१५७॥ 
वृत्थस्स सेदभावों जह णासेदी मलमेलणासत्तो। 
अण्णाणमलोच्छरणणं तह णाणं होदि णायव्वं ॥१५८॥ 
वृत्थस्स सेदभावों जह णासेदी  मलमेलणासत्तो । 
कसायमलोच्छण्णं तह चारितंं पि णायव्बं ॥१५६॥ 
व्तस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः। 
मिथ्यात्वमलाबच्छन्नं तथा सम्यक्त्व॑ खलु ज्ञातव्यम्‌ ॥१५७॥ 
वख्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः | 
अज्ञानमलावच्छुन्न॑तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम ॥१५८॥ 
वद्नस्य श्वेतमावी यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
कषायमलावच्छन्न॑ तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम्‌ || १५९॥ 
ज्ञानका भवन बनता है; इसलिये ज्ञान ही मोक्षका कारण है | !०६॥  ्््प्7 है ।१०६| 
प्रथे:-- कर्म अन्यद्रव्यस्थभावी (-पुद्ललस्वभावी-) होनेसे कर्मके स्वभावसे ज्ञानका 
भवन नहीं बनता; इसलिये कर्म मोक्षका कारण नहीं है ।१०७ 
अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं:-- 


श्रथे:--कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है, और वह स्वयं ही बन्धस्वरूप 
है तथा भमोक्षके कारणोंका तिरोधायिभावस्वरूप ( तिरोधानकर्ता 


) हे इसी लिये उसका निषेध 
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मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों बख्रका | 

मिथ्याखमलके लेपसे, सम्यक्त स्थों हो जानना ॥१४७॥ 

मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्रकरा ः 

अज्ञानमलके लेपसे, सदज्ञान त्यों ही जानना ॥|१४८ | 

मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों बस्रक्ा | 

चारित्र पावे नाश लिप्त कपायमलसे जानना ॥| १५९ 





२४६ +- समयसार -- [ भगषान श्रीकुन्दकुल्द-कद्दात 


ज्ञानस्प सम्यक्त्य मोप्षहेतुः स्वभावः परमावेन मिथ्यात्यनाम्ना कर्मगे- 
नावच्चननत्यातिरोधीयते, परभावभूतमलावच्दननरवेतवस्रस्थभावभूतरबेतस्वभावतत्‌ 
शानस्य शान मोक्षहेतुः स्वभावः परमावेनाशननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नलाचिरोधी- 
यते, परभावभूतमलाबच्चन्नश्वेतवद्नस्वभावभूत श्वेतस्वमाववत्‌ । ज्ञानस्प चारितं मो 
हेतु! स्वभावः परभावेन कपायनाम्ना कर्ममलेनावच्लन्नत्वाचिरोधीयते, परमावभूत- 





अव पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान फरनेवाला हैः 
गाथा १५७-१५९ 


पन्वपार्श:---[ यया ] जैसे [ बद्स्थ ] वस्त्रका [ इवेतभावः ] इ्वेतभावे 
[ मलमेलनासकतः ] मेलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [ नद्दयति ] नष्ट हो जाता है-< 
तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उसीभ्रकार [ मिथ्यात्वमलाबच्छम्नं ] मिथ्यात्वसूपी 
मैलसे व्याप्त होता हुआा--लिप्त होता हुआ [सम्यवत्वं खलु] सम्यवत्व वास्तवमें तिरोभूव 
होता है [ ज्ञातव्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिये। [ यथा ] ज॑से [ वस्प्रस्य ] वलेकी 
[ इ्वेतभावः ] इ्वेतभाव [ सलमेलनासक्त: ] मेलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ 
[ नश्यति ] नाशको प्राप्त होता है--तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उसीम्रकार 
[ प्रज्ञानमलावच्छस्न ] अज्ञानरूपी मेलसे व्याप्त होता हुआ--लिप्त होता हुआ्ना [ ज्ञान 
भवति | ज्ञान तिरोशृत हो जाता है [ ज्ञातव्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिये । [ यथा ] 
जैसे [ घस्त्रस्थ | वसख्रका [ इ्वेतभाव: ] इवेतभाव [ मलसेलनासक्तः मैलकै 
मिलनेसे लिप्त होता हुम्ना [ नश्यति ] नाशको प्राप्त होता है--तिरोभूत हो 
जाता है, [ तथा ] उसीधप्रकार [ कपायमलावच्छुन्त॑ ] कपायरूपो मेलसे व्याप्त-ः 
लिप्त होता हुआ [चारिश्रम्‌ श्रपि] चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है [ज्ञातव्यम ] ऐसा 
जानना चाहिये । 

टीकाः--क्षानका सम्यक्त्व जो कि सोक्षका कारणरूप स्वमाव है वह) परभावस्वरूप 
मिथ्यात्व नामक कर्मरूपी मैलके द्वारा व्याप्त होनेसे, तिरोभूत होजाता है--जैसे परभावर्वरूप 
मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत बख्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञानका श्लॉर्न 
जो कि मोक्षका फारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप अज्ञान नामक कर्ममलके द्वारा 
व्याप्त होनेसे तियेभूत दो जाता दै--जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत बखका खवमाव- 
भूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञानका चारित्र जो कि मोक्षका फारणरूप स्वभाव 


फैन शाखमाला ]. : हल पुण्य-पाप अधिकार -- ५४७ 
मलावच्यन्नशवेततखसभावभूतरवेतस्वभावतत्‌ ।- अतों मोश्षद्देतुतिरोधानकरणातू कर्म' 
7 मम कक 0 व 
भथ कर्मणः स्वयं बन्ध्व॑ साधयति--- या 
सो सन्वणाणदरिसी कम्मरएण णियेणवच्छण्णो । 
संसारसमावण्णो ण॒ विजाणदि सब्बदों सब्बं ॥१६०॥ 
स सर्वज्ञानदर्शी कमरजसा निजेनावच्चननः । 
संसारसमापन्नो न विजानाति स्वतः सर्बम ॥१६०॥ 


। 


यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषा- 





है वह, परभावस्वरूप कषाय नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत होता है--जैसे 
परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ श्वेतवस््रका- स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। 
इसलिये मोक्षके कारणका (-सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्रका-) तिरोधान' करनेवाला होनेसे 
कर्मका निषेध किया गया है।' १06 कम 52025 

भावार्थ:---सम्यक्दशैन-ज्ञान और चारित्र मोक्षमार्ग है। ज्ञानका सम्यक्त्वरूप 
प्ररिणमन मिथ्यात्वकर्मसे तिरोभूत होता है; ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन अज्ञानंकर्मसे तिरो- 
भूत होता है; और ज्ञानका चारित्ररूप परिंणमन कषायकर्मसे तिरोभूत होता हैं। इसंग्रकारं 
मोक्षके कारणभावोंको कर्म तिरोभूत करता ह है इसलिये उसका निषेध किया गयां 
है। ह ह 

अब, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है:--.. 
ह गाथा १३६० हे नाक 

अन्वयार्थेंट--[ सः | वह भात्मा [ सर्वज्ञानदर्शों | ( स्वभावसे ). स्वेको: 
जानने-देखनेवाला है तथापि [ निजेन कर्म रजपा ] अपने .कमेमल्रसे .[ श्रवच्छन्न: ] 
लिप्त होता हुआआा--व्याप्त होता हुआं [ संत्तार संमापन्नः ] संसारको प्राप्त हुआ वह - 
[ स्वतः ] सब प्रकारसे | सर्व ] सबवेको [ न विजानाति ] नहीं जानता। 

टीकाः---जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको (-सर्व पदार्थोकोी .) सामान्य- 
विशेषतया जाननेके स्वभाववाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात्‌ आल्मद्रव्य, अनादि कालसे अपने 
32 टी अर पक 2०8 कल 
यह सर्वेज्ञानी-दर्शि भी, निजकर्म रज आच्बादसे | 
संसारप्राप्त, न जानता वो सर्वको सब. रीतसे ॥| १६०॥॥ 


स्ष्प «-+ सेमयसार -+ [ भगवान भौकुन्दकुद-कद्दात 


पराघप्रवर्तमानकर्ममलावच्छन्नल्वादेव वन्धावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविजञानद- 
ज्ञानभावेनेवेदमेयमवर्तिप्े,। ततो नियत खयमेत्र कॉमेंद बन्धा! । अता -सा 
बन्‍्यत्वात्कर्म प्रतिषिद्धमू । / 
अथ कर्मणों मोक्षद्ेतुतिरोधायिभावत्य॑ दर्शवति-- 
सम्मत्पढिणिवद्ध॑ मिच्चतं जिणवरेहि परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति णायव्वो ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिणिवद्धं अएणाणं जिणवरेहि परिकहिय॑ ! 
तस्सोदयेण जीवो अएणाएी होदि णायव्वो ॥१६२॥ 
चारित्तपढिणिवद्ध' कसाय॑ जिणवरेहि परिकहियं। 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो॥१६१॥ 


555 55. ७५००-२६ से सतत कपल 2० मल मम+ शलन अन्न नअन्तनत्कजर रा आ न 
पुस्पा्दके अपराधसे प्रवर्तमान फर्ममलके द्वारा लिप्त या व्याप्त दोनेसे दी, बन्ध-अवर्यार्म 
सर्वप्रकास्से सम्पूर्ण अपनेको अथोत्‌ सर्व श्रकारसे सर्व शक्षेयोंको ज्ञाननेयाले अपनेडो न 
जानता हुआ इसप्रकार प्रत्यक्ष अश्ञानभावसे (-अज्ञानइशाममें ) रद्द रद्दा ऐैः इससे यह 
निशित हुआ कि फर्म स्पयं द्वी यन्धस्वरूप हैँ । इसलिये, स्वयं यन्धस्वरूप होनेसे फर्मरा निम्प 
फिया गया है। है 

आावार्ष:-यहदाँ भी धान शब्दसे आत्मा सममना धादिये। ज्ञान अपीव्‌ भालः 
दब्य रम्मायसे तो सपफो जानमे-देमनेयाला दै परन्तु अनादिसे रथ अपराधी दनेशे पारउ 
फर्मोमि आन्‍्दादित है; इसलिये यद अपने सम्पूर्ण स्परुपकों नदी जानता) यों अशानाशाी रद 
गदा दै। इमप्रफार फ्रेयसशानर्परूप अयया सुत्तरयरूप आत्मा फर्मॉसि लिम् दोनेसे अतः 
अयबा बद्धरुप पर्तेता है। इसलिये यह निभित हुआ कि फर्म स्‍्पयं दी पस्धररुप ६ । ञाः 
पर्मोगा नियय फिया गया £। 


मस्पसस्पप्रतिइस्पक फरम, मिथ्यास्य मिनयाने कझा | 
उसके उदयसे जीर सिध्यास्दी बने यह जञानना ॥१5?॥ 
रयों छानप्रतिषन्पक फरम, सहन जिनरगने पडा । 
उसके उदय्गे जीर महानी बने यद्ट ज्ञानना ॥7६२॥ 
पारिदिपतिसत्पक फरम, बिन ने कया्योदी एझ्ा। 
डेसके उदपमे भीर चारितदीन हो यह जानता ॥१६३॥ 


न शास््रमाल्ला ] «- पुण्य-पाप अधिकार -० २४६ 


सम्पक्त्वप्रतिनिवद्धं मिथ्यात्व॑ जिनवरें! परिकथितम । 
तस्पोदयेन जीवो मिथ्यादष्टिरिति ज्ञातव्यश ॥१६१॥ 
तानस्य प्रतिनिवद्धं अज्ञानं जिनवरें! परिकथितम्‌ । 
तस्पोदयेन जीवो5ज्ञानी  भवति ज्ञातव्यः ॥१६२॥ 
चारित्रप्रतिनिवद्वः कपायो जिनवरें! परिकथितः । 
तस्थपोदयेन जीवो5चारित्रोी. भवति ज्ञातव्यः ॥१६३॥ 


सम्पक्त्वस्थ मोक्षहेतीं! स्वभावस्य प्रतिवन्‍्ध्क किल मिथ्यात्व, तत्त स्वयं 
कि] २ 5 2 णि ण्र ई तिम न्‍र 
कमव, तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यावष्टित्वम । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावर्य प्रतिबन्धक 
मल लल कट कपल नीम कक कम अपर कमल डक ६ आम कि दशक, 
अब, यह वतलाते हैं कि कर्म मेज्षके कारणके तिरोधायिभावस्वरूप ( अर्थात्‌ मिथ्या- 

त्वादि भावस्वरूप ) हैं:- 


गाथा १६१-१६३ 

श्रन्वयार्थ:--[_सम्पकक्‍्त्वप्रतिनिबद्ध | सम्यक्त्वको रोकनेवाला [ मि- 
थ्यात्व॑] मिथ्यात्व है ऐसा [ जिनवरे: ] जिनवरोंने [ परिकथितस्‌ | कहा है; 
[ तस्य उदयेनव ] उसके उदयसे [ जीवः ] जीव [ मिथ्याहष्ठटिः ] मिथ्याहृष्ट 
होता है [ इति ज्ञातव्यः ] ऐसा जानना चाहिये। [ ज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध 5 
ज्ञानको रोकनेवाला [ भ्रज्ञानं ] अज्ञान है ऐसा [ जिनवरेः | जिनवरोंने [ परि- 
फथितम्‌ ] कहा है; [ तस्य उदयेन ] उसके उदयसे [ जीवः ] जीव [ श्रज्ञानी ] 
श्रज्ञानी [ भवति ] होता है [ ज्ञातव्यः ] ऐसा जानना चाहिये। [ चारित्र- 
प्रतिनिबद्धः | चारित्रको रोकनेवाला [ कषायः ] कषाय है ऐसा [ जिनवरेः ] ह 
जिनवरोंने [ परिकथितः | कहा है; [ तस्थ उदयेन | उसके उदयसे [ जीवः ] 
जीव [ श्रचारित्र: ] अचारित्रवान [ भवति ] होता है [ ज्ञातव्यः ] ऐसा जानना 
चाहिये । 


टीकाः--सम्यक्त्व जो कि मोक्षके कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व 

है; वह ( मिथ्यात्व ) तो रतरय॑ कमी ही है, उसके उद्यसे ही ज्ञानके मिथ्याइष्टिपना होता है। 

ज्ञान जो कि सोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला जज्ञान हे; वह तो स्वयं कर्म ही 

«है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अज्ञानीपना होता है । चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव 
श्य्‌ 


5 अदला 


० +- समयसार -- ॥॒ 

किलाज्ञानं, तचु स्वयं कर्मेंव, तदुदबादेव श्ानस्पाह्मानित्वश के 

स्वमावस्य प्रतिबन्धकः किल कपायः, स तु स्वयं कमेंब, 

सम । अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्कम प्रतिषिद्धम । 

( शादू लविक्रीडित ) 332 

संन्यस्तव्यमिद॑ समस्तमपि तत्कमेंव मोक्षार्थिना , “., 
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पाएस्य बाई * 
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्ममन,.. 
नैष्कम्पप्रतिबदयद्धतरस ज्ञान सवय॑ चावति ॥१०&॥ ६ 


है उसे रोकनेवाली कपाय है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे द्वी शानके . 


होता है । इसलिये, स्वयं मोक्षके कारणका तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे 
गया है । 


2 


भावार्थ:---सम्यक्दशंन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाष हें 
रीत मिध्यात्वादि भाव हैं; कर्म मिध्यात्वादि भाव-स्वरूप हैं । इसप्रकार कर्म मोक्षके प 
आवोंसे बिपरोत भाव-स्वरूप हैं। ः 
पहले तीन गाथाओंमें कहा था कि कर्म मोक्षके कारणरूप 
घातक है.। वादकी एक गाथामें यह कह्दा दे कि कर्म स्वयं दी बन्धस्वरूप है। और श्न 
तीन गाथाओंमें कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंसे विरोधी भावस्वरूप 
त्वादिस्वरूप है। इसप्रकार यह बताया है कि कर्म मोक्षके कारणका घातक दें) 
और वन्धका कारणस्वरूप है, इसलिये निषिद्ध है। 
अश्युभ कर्म तो मोक्षका कारण हे ही नहीं, प्रय्युत बाधक दी हे; इसलिये निषिड 
है; पर्तु शुम कर्म भी कर्थ सामान्यमें आज्ञाता है इसलिये वह भी बाधक ही दे ॒ 
निपिद्ध ही है ऐसा सममना चाहिये । ही 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
अ्रथ:---मो क्षार्थको यद्द समस्त दी कर्ममात्र त्याग करने योग्य है। जहाँ 
कर्मोका स्थाग किया जाता है फिर वहाँ पुण्य या पापकी क्‍या वात दे ! ( कर्ममात्र त्यास्य 
फिर पुण्य अच्छा दे और पाप थुरा दै--ऐसी वातको अवकाश हो का दे ? कर्म 
दोनों आगये हैं। ) समस्त कमंका त्याम होने पर, सम्यक्तत्वादि अपने स्वभाषकूप 


परिणमन करनेसे सोक्षका कारणमूत होता हुआ, निष्कर्स अबस्थाके साथ . 
( अस्कट ) रस प्रतिदद्ध हे ऐसा ज्ञान, अपने आप दोझ्ा चला भाता है । 


जेन शास्रमाला ] -- पुण्य-पाप अधिकार -- २५४ 
: ( शादू लविक्रीडिंत ) 
यावत्पाकमुपे ति कमविरतिज्ञानस्य सम्पढ न सा ,: 
कर्मज्ञानसमुच्॒यो5पि विहितस्तावन्न कार्चित्क्षतिः । 
किंत्वत्रापि समुन्लसत्यवशतों यत्कर्म बंधाय तन 
मोक्षाय स्थितमेकमेत्र परम ज्ञानं विश्वुक्ते स्वतः ॥११०॥। 
( शादू लविक्रीडित ) 
मग्ता। कर्म नयावलंबनपरा ज्ञानं न जानंति यन्‌ 
मग्ना ज्ञाननयैपिणो5पि यदतिस्वच्छेदमंदोध्यमा! । 





भावार्थ:--कर्मको दूर करके, अपने सम्यक्त्वादिस्वभावरूप परिणसन करनेसे 


मोक्षका कारणरूप होनेवाला ज्ञान अपने आप प्रगट होता है, तब फिर उसे कौन रोक 
सकता है १ ।१०६। है 


अब आशंका उत्पन्न होती है कि--जबतक अबविरत सम्यकृदृष्टि इत्यादिके कर्मका उदय 
. रहता है तब तक ज्ञान मोक्षका कारण केसे हो सकता है १ और कर्म तथा ज्ञान दोनों (-कर्मके 
निमित्तसे होनेवाली शुभाशुम परिणति तथा ज्ञानपरिणति ) एक ही साथ केसे रह सकते हैं ९ 
इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं:-- 


प्र्थ:--जबतक ज्ञानकी कर्मंविरति भलीभाँति परिपूणताको प्राप्त नहीं होती तबतक 
कर्म और ज्ञानका एकत्रितपना शास्त्रमे कहा है; उसके एकत्रित रहनेमे कोई भी क्षति या विरोध 
नहीं है। किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि आत्मा अवशपने जो कर्म प्रगठ होता है 
वह तो बन्धका कारण है, और जो एक परम ज्ञान है वह एक ही मोक्षका कारण है--जो कि 
स्वतः विमुक्त है ( अथीत्‌ तीनोंकाल परद्रव्य-भावोंसे भिन्न है। ) 
ु भावारथे:--जबतक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तबतक सम्यक्दृष्टिके दो धाराएँ 
. रहती हैं,--शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञानधारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेमें कोई भी विरोध 
नहीं है। जैसे सिथ्याज्ञान और सम्यकज्ञानके परस्पर विरोध है बेसे कर्मसामान्य और ज्ञानके 
विरोध नहीं है । ) ऐसी स्थितिमें कर्मे अपना कार्य करता है, और ज्ञान अपना कार्य करता है। 
जितने अंश शुसाशुभ कर्मंघारा है उतने अंश कर्मबन्ध होता है और जितने अंशमे 
' ज्ञानधारा है उतने अंशर्मे करमंका नाश होता जाता है । विषय कषायके विकल्प या त्रत नियमके 
विकल्प--अथवा झुद्ध स्वरूपका विचार तक भी--कर्मबन्धका कारण है, शुद्ध परिणततिरूप 


' ज्ञानघारा ही मोक्षका कारण है ।११०। ण 
अब कर्म और ज्ञानका नयविभाग बतलाते हैं:-.. 


बच 


हे है - 
र्श्२ 





बिश्वस्पोपरि ते तहंति सतत झाने मर! रुक! 
ये कुर्वति न कर्म जातु न वर्ष यांति अमादस्प थ_ 


श्र्थ:---कर्मंनयके आलम्बवनमें तत्पर (कर्मनयके पक्षपाती) पुरुष 
वे ज्ञानको नहीं जानते। 'ज्ञाननयके इच्छुक ( पक्षपाती पुरुष भी डूबे 
स्वच्छन्दतासे अत्यन्त मन्द्‌-उद्यमी हैं (-वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्य नहीं करते, 
विषयकषायमें वर्ते हैं )। वे जीव विश्वके ऊपर तेरते हैं जो कि स्वर्थ निरन्‍्तर 


हुए--परिणमते हुए कर्म नहीं करते और कभी भी प्रमादवश भी नहीं होते ( .“., 
रहते हैं.) । है! 


भावा्थें:--यहाँ सर्वथा एकान्त अभिप्रायका निषेध किया दै क्योंकि सर्वेबा 
अभिप्राय ही मिथ्यात्व है। 


कितने ही लोग परमार्थ भूत ज्ञानस्वरूप आत्माकों तो जानते नहीं और व्यवहार 
ज्ञानचारित्ररूप क्रियाकाण्डके आडम्बरकों भोक्षका कारण जानकर उसमें तत्पर 
उसका पक्षपात करते हैं। ऐसे कर्मनयके पक्पाती लंग--जो कि ज्ञानको तो नहीं जानते 
कर्मनयमें ही रूदखिन्न हैं. बे--संसार में ड्ूबते हैं । 


और कितने ह्वी लोग आत्मस्थरूपको यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वया - 
मिथ्याइृष्टियोंके उपदेशसे अथवा अपने आप ही अन्‍्तरंगर्मे ज्ञानका स्वरूप मिथ्या 
कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अपनी परिणततेमे किंचित्‌मात्र भी परिवर्तन 
अपनेको सर्वथा ऊबन्ध मानते हैं. और व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्रके क्रियाकाण्डकों 
जानकर छोड़ देते हैं । ऐसे ज्ञाननयके पक्षपाती लोग जो कि स्वरूपका कोई पुरुषार्य 


और शुभ परिणामोंको छोड़कर स्वच्छन्दी होकर विषय-कषायोंमें वर्तते हैं वे भी 
डूचते हैं । 


्थ 
मोक्षमार्गी जीव ज्ञानरूप परिणमित होते हुए ऋुभाशुम कर्मोंको ( अर्थात्‌ झमाहें 
भाषोंको ) देय जानो हैं और झुद्ध परिणतिको ही उपादेय जानते हैं । वे मात्र अद्युम_.४ ४ 
दी नहीं किंतु शुभ कर्मोको भी छोड़कर, स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये निरंतर उद्यमी रहती “7 
वे सम्पूर्ण स्वरूपस्थित होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते हैं । जबतक, पुरुवार्यकी , 
कारण, शुभाशुभ परिणामोंसे छूटकर स्वरूपमें सम्पूर्शतया स्थिर नहीं हुआ जा सकवा 
यथ्पि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक-आलम्बन तो शुद्ध परिणति स्वयं दी है 


जैन शास््रमाला ] -- पुणस्य-पाप अधिकार +- श्ध३ 


( मंदाक्रान्ता ) 
भेदोन्माद॑ अमरसमरान्नाटयत्पीतमोहं 
मूलोन्यूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन | 
हेलोन्मीलत्परमकलया साथ मारव्धकैलि 
ज्ञानज्योतिः कबलिततमः प्रोजजुम्भे भरेण ॥११२॥ 
इृति पुण्यपापरूपेण ह्विपात्रीभृतमेकपात्रीभूय कम निष्क्रांतम्‌ । 


आलम्बन लेनेवालेको जो बाह्य आलम्बनरूप होते हैं ऐसे ( शुद्ध स्वरूपके विचार आदि ) शुभ 

हल कक कछ न द्रि हैं पॉको निरथथंक ्ज 
परेणामों 4 वे जीव हेयवुद्धिसे प्रवर्तते है, किन्तु शुभ कर्मोत क मानकर उन्हें छोड़कर 
स्वच्छन्द्रया अशुभ कर्मेम प्रवृत्त होनेकी बुद्धि कमी नहीं होती । ऐसे एकान्त अभिप्राय रहित 
जीव कर्मोका नाश करके, संसारसे निवृत्त होते हैं ।१११॥ 


अब पुण्य-पाप अधिकारको पूर्ण करते हुए आचार्य्यरेव ज्ञानकी महिमा करते हैं:-- 


प्रथे:---मोहरूपी मद्िराक्े पीनेसे, अ्रमरसके भारसे ( अतिशयपनेसे ) शुभाशुभ 

कर्मके भेदरूपी उन्मादको जो नचाता है ऐसे समस्त कर्मको अपने वलद्ठारा समूल उखाड़कर 
मु ५ गोति हुई ल्‍ च 

अत्यन्त सामथ्ययुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई। वह ज्ञानज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञानरूपी 

अन्धकारका ग्रास कर लिया है अथीत्‌ जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश कर दिया है, जो 

लीलामात्रसे (-सहज पुरुपार्थले) विकसित होती जाती है और जिसने परम कला अथ्थीत््‌ 

केचलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है ( जबतक सम्यग्टृष्टि छद्मस्थ है तबतक ज्ञानज्योति 


केवलज्ञानके साथ शुद्धनयके वलसे परोक्ष क्रोड़ा करती है, केवलज्ञान होनेपर साज्षात्‌ 
होती दै। ) 


भावायें:---आपको ( ज्ञानज्योतिको ) प्रतिबन्धक कर्म ( भावकर्म ) जो कि शुभाशुभ 
भेदरूप होकर नाचता था और ज्ञानको भुला देता था उसे अपनी शक्तिसे उखाड़कर ज्ञानज्योति 
सम्पूर्ण सामथ्ये सहित प्रकाशित हुई । वह ज्ञानज्योति अथवा ज्ञानकला केवलज्ञानरूपी परम- 
कलाका अंश है तथा वह केवलज्ञानके सम्पूर्ण स्वरूपको जानती है और उस ओर प्रगति 
करती है, इसलिये यह कह्दा है कि 'ज्ञानज्योतिने केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है।? 


ज्ञानकला सहजरूपसे विकासको प्रात्त होती जाती है और अन्तमें वह परमकला अथीत्‌ 
केवलज्ञान हो जाती है । 


टीका:---9रय-पापरूपसे दो पात्रोंके रूपमें नाचनेवाला कर्स एक पाज्रूप होकर 
( रंगमूमिनेसे ) बाहर निकल गया। 


१५७ “- समयसार -« 


इति श्रीमदूशतचन्द्रधूरिविरचितायां 
प्ररूपकः तृतीयोंकः ।|॥ 


कक 


भावार्ण:--यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है. तथापि उसने 5 
पात्रोंका स्वांग घारण करके रंगभूमिमें प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने._., 
लिया तब वह एक पात्ररूप होकर रंगभूमिसे बाहर निकल गया, . , 
कर दिया। 
आश्रय, कारण, रूप, सवादसु' भेद विचारि गिनें दोऊ न्यारेः 
पुण्य रू पाप शुभाशुभभावनि बन्धभये सुखदुःखकरा रे। 
ज्ञान भये दोड एक लखे बुध आश्रय आदि समान बिघारे; 
बन्धके कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे 


॥ ठृतीय पुण्य पाप अधिकार समाप्त: ॥ 
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अथ प्रविशत्यास्रव) । 
( द्रतविलंबित ) 
अथ महामदनिर्भरमंथर 
समररंगपरागतमास्रवम्‌ । 
अयमुदारगभीरमहोदयो 
जयति दुजयबोधधनुरधरः ॥११३॥ 
--5४ दोहा ::--- 
द्रव्याखवर्त भिन्न हो, भावास्रव करि नास। 
भये सिद्ध परसातमा, नमूँ तिनहिं; सुख आस ॥ 
प्रथम टीकाकार कहते हैं कि--अब आख्रव प्रवेश करता है? । जैसे नृत्यमंच पर 
चत्यकार स्वांग धारण कर अ्वेश करता है उसीप्रकार यहाँ आखबका स्वांग है। उस स्वांगको 
यथार्थतया जाननेवाला सम्यकूज्ञान है उसकी महिमारूप मंगल करते हैं:-- 
ह श्र्थ:--अब समरांगणमें आये हुए, महामदसे भरे हुए मदोन्मत्त आख्बको यह 
दुजेय ज्ञान-धनुर्धर जीत लेता है, जिसका (-ज्ञानरूपी चाणावलीका ) महान्‌ उदय उदार है 


( अर्थोत्‌ आखबको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिये उतना वो पूरा करता है ) और 
गम्भीर है, ( अर्थात्‌ छुञ्मस्थ जीव जिसका पार नहीं पा सकते )। 


भावार्थ:--यहाँ आख्बने जृत्यमंच पर प्रवेश किया है। नृत्यमें अनेक रसोंका 
वर्णन होता है इसलिये यहाँ रसवत्‌ अलंकारके द्वारा शांत रसमें बीर रसको अधान करके 
वर्णन किया है कि 'ज्ञानरूपी घद॒र्थर आख्रवको जीतता है।? समस्त विश्वको जीतकर मदोन्मत्त 
डे आखव संग्रामभूमिमें आकर खड़ा हो गया; किन्तु ज्ञान तो डससे भी अधिक बलबान 


श्ध६ ० समयसार “- + 


तत्रालवस्वस्पममिद्धाति-+> पा, 
मिच्छत्तअविरमणं कसायजोगाय._ 
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥ . 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मरप कारणं होंति ।  - 
तेसिं पि होदि जीवों य रागदोसादिभावकरों ॥ - 


मिथ्यात्वमविरमर्ण कपाययोगौ च्‌ संड्वासंशास्तु। 
वहुविधमेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ (६४ 
ज्ञानावरणायस्य ते तु कर्मणः कारण भबंति । न 
तेषामपि भवति जीव रागद्ेषादिमावकरः ॥ रै९४ ॥ 


योद्धा है. इसलिये बह आख्रवको जीत लेता है अथोत्‌ अन्तमुंह॒र्तमें कर्मोंका नाप 
केवलज्ञान उत्पन्न करता है। ज्ञानका ऐसा सामथ्य है। ११३ । 
अब आखबका स्वरूप कहते हैं:-- 


गाया १६४-११४५ 


अ्रन्ववार्थ:--[_मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व, [ भ्रविरमरण ] प्रविरमण, [५ 
बाययोगो जल ] कपषाय और योग--यह प्रास्रव [ संज्ञासंज्ञाः तु ] सं ( 
विकार ) भी हैं प्रौर असंज्ञ (पुदुगलके विकार) भी हैं । [ बहुविधभेदाः ] विविष 
याले संज्ञ आज़व-[ जोबे ] जो कि जीवमें उत्पन्न होते हैं वे-[ तस्य एवं ] 

[ प्रनस्थपरिणामा: ] प्रतन्‍्य परिणाम हैं। [ते तु ] और असंज्ञ प्राखव [ का” 
सावरणाइस्य कर्ण: ] ज्ञानावरणादि कमंके [ कारण ] कारण ( निभित्त 

[ भषंति ] होते हैं [ वर ] प्रोर [ तेघास श्रपि ] उतका भी ( असंज् आख्॒वोंढ़े 
कमंबन्धका निमित्त होनेमें ) [ रागद्रेघादिभावकरः जोबः ] रागद्रेपादि भाव « 

जोव [ भबति ] काररणा ( निमित्त ) द्वोता है| 


मिध्यात्द भविरत अहु कवायें, योग संझ्ञ असंत्ष हैं । 
ये दिविध भेद जु जीवमें, जीवके भनन्‍य दि भाव हैं |१६४॥ 
बऱु ये हि हानावरनआादिक, कर्मके कारण बनें । 
डनका मि कारण जोब बने, जो रागटपरादिक करे १६१५|| 


जैन शाखमाला ] “: आखब अधिकार -- म्ध्७ 


रागद्रेषमोह्य आख़वाः इद्द हि जीवे स्परिणामनिमिचाः, अजरत्वे सति 
चिदाभासाः । मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगाः पुद्दलपरिणामाः ज्ञानावरणादिपुद्दलकर्मा- 
खवणनिमिचत्वात्किलासवाः | तेपां तु॒ तदास्वणनिमिचत्वनिमित्तं अन्ञानमया 
आत्मपरिणामा रागदपमोहा!। तत आखवणनिमिततत्वनिमित्तत्वात्‌ु रागद्रेपमोहा 
एवास्रवाः । ते चाज्ञानिन एवं भवंतीति अथदिवापद्ते । 
अथ ज्ञानिनस्तदभाव॑ दर्शवति--- 


ण॒त्यि दु आसवबंधो संम्मादिह्िस्स आसवणिरोहो । 
संते पुप्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधन्तो ॥ _ उप जाएदि सो ते अबंधन्तो ॥१६६॥ 


टीका:--इस जीवमें राग, हेंप और मोह--यह आख्रव अपने परिणामके कारणसे 
होते हैं. इसलिये वे जड़ न होनेसे चिद्राभास हैं (-अर्थात्‌ जिसमें चैतन्यका आभास है ऐसे 
हैं, चिद्दिकार हैं )। 
मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग--यह पुद्रलपरिणाम, ज्ञानावरणादि 
आजख्रवणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें आख्रव हैं; और उनके ( सिथ्यात्वादि पुद्ललपरिणामोंके ) 
कर्म-आखवणके निमित्तत्वके निमित्त रागह्वेपमोह हैं--जो कि अज्ञानमय. आत्मपरिणाम 
हैं। इसलिये ( मिथ्यात्वादि पुद्टलपरिणामोंके 2 आखवणके निमित्तत्वके निमित्तमूत होनेसे 
राग-हेप-मोह ही आखव हैं। और बे तो (-रागद्वेषमोह ) अज्ञानीके ही होते हैं यह अर्थमेंसे 
ही स्पष्ट ज्ञात होता है। ( यद्यपि गाथामें यह स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा है तथापि गाथाके ही 
अरथमेसे यह आशय निकलता है। ) 


पुद्बलकम के 


भावार्थें:--ज्ञानावरणादि कर्मोके आस्रवणका (-आगमनका ) निमित्तकारण तो 
सिथ्यात्वादिकर्मके उद्यरूप पुद्ल-परिणाम हैं, 
कर्मोखवणके निमित्तभूत होनेका निमित्त जीवके 
हैं इसलिये रागद्वेषमोह ही आखब हैं।उन 
है। वे रागद्रेषमोह जीवकी अज्ञान-अवस्थामें ह्दी 


अज्ञान कहलाता है। इसलिये मिथ्यादृष्टिफे अ 
होते हैं । 


इसलिये वे वास्तव आख्रव हैं । और उनके 
रागह्ेषमोहरूप ( अज्ञानमय ) परिणाम 
रागह्ेपमोहको चिट्ठिकार भी कहा जाता 
होते हैं। सिथ्यात्थ सहित ज्ञान ह्दी 
थांत्‌ अज्ञानीके ही रागद्रेषमोहरूप आख़ब 


अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके उन आखबोंका ( भावाखबोंका ) अभाव है:- 


सद्दृष्टिको आस नहीं, नहिं पन्ध, 


। आखबरोध है । 
नहं धाँधता जाने हि पूर्वनिबद्ध 


जो सचाबिषें ॥ १६६.॥ 


रु 


२५८ - समयसार --,.[ भगवान भ्रौकुखकुद-कद्ाने 
नास्ति ल्वाखबबन्धः सम्यग्द्ए्राखवनिरोधः । 
संति पूवेनियद्धानि जानाति से तान्यबध्नन । १६६॥ 
. यतो हि ज्ञानिनों ज्ञानमयैर्मावैरज्ञानममया भावाः परस्परविरोधिनो3वरपमेत 


निरुष्य॑ते, ततो उज्ञानमयानां भावानां रागद्वेपमोद्यानां आस्वभूतानां निरोधात्‌ शा 
भवत्येव आख़वनिरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमिचानि पुद्वलकर्माणि बध्नाति 





गाया १६३ 

झन्वयाषं:--[ सम्यग्हष्ठेः तु ] सम्यग्दष्टिके [ श्राखव्बंधः ] आाखव जिसका 
निमित्त है ऐसा बन्ध [ नास्ति ] नहीं है, [ ध्रालवनिरोधः ] ( क्योंकि ) आखरी 
( भावास्तवका ) निरोध है; [ तानि ] तवीन कर्मोको [ झबध्नन ] नहीं बाँधता हुआ 
[ सः ] वह, [ संति ] सत्तामें रहे हुए [ पूर्वनिबद्धानि ] पूर्वबद्ध क्मोंको [ज्ञानाति] 
जानता ही है। 

टोकाः--धास्तवमें ज्ञानीके झनमय भावोंसे अज्ञाननय भाव अवश्य ही निर्र्ध 
अभावरुप होते हैं क्योंकि पररपर विरोधी भाव एकसाथ नहीं रद्द सकते; इसलिये अज्ञानगा 
भावरूप राम-हेष-मोद जो कि आश्रवभूत ( आखवस्वरूप ) हैं उनका निरोध द्वोनेसे) ज्ञानीरे 
आश्चवका निरोष होता दी है। इसलिये शानी। आस्रव जिनका निमिच् है ऐसे ( झानावस्णारि) 
पुद्रलकर्मोको नहीं बाँधता,--सदा अकर्दृत्य होनेसे नवीन फर्मोको न बाँधता हुआ सत्तार्म रहे 
हुए पूर्ववद्ध कर्मोको, स्वयं क्ञानस्वभाववान्‌ दोनेसे, मात्र जानता दी है । ( ज्ञानीका शान द्दी 
स्वभाव है) फर्दत्य नहीं यदि फर्दृत्य हो तो फर्मको चाँथे, ज्ञादत्व होनेसे फर्म बन्‍्ध नदी 
फरता | ) गा 

भावार्ष:--क्षानोके अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न से 
( अज्ञानमय ) रागद्वेपमोद्द अरथोत्‌ आख्रव नहीं दोते और आख्रव न द्वोनेसे नयीन बन्प नदी 
दोता। इसप्रझार झानी सदा दी अफर्तो दोनेसे नवीन फर्म नहीं घाँधता और जो पूर्षधद्ध कम 
सस्तामें विद्यमान हैं उनऊा मात्र ज्ञाता दी रद्ता है। 

अधिरतसम्यरूटए्के भी अज्ञानमय रागद्वेपमोद नदीं द्वोता। ज्ञो मिख्यात सहित 
शगादि दोता है यद्दी अज्ञानद्रे पश्षमें माना जाता है; सम्यवत्य सदित रागादिफ अशा्नई 
पछतमें नहीं दै। सम्पफूटट्िके सदा शानमय परिणमन दी दोता दे। उसको चबारिप्रमोदरट 
उदयही बनप्ामे छो रागादि द्वोता है उसका स्थामित्य उसके नी है। याद गगादिफों रोग 
बाःझान उानफर ह्रवर्दा हे और अपनी शततिफे शनुसार उतदें झादता जाता है। इसति- 


पैन शाखमाला ] नन्‍+ आखव अधिकार «« श्श् 


नित्यमेवाकर कत्वान्नवानि न वध्नन सदवस्थानि पूर्वबद्धानि शानस्रभावतवात्केवलमेंव 
ज्ञानाति । ह 


अथ रागद्वेपमोहानामास्र॒वरत्व॑ नियमयति-«- 


भावों रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भणिदो । 
रागादिविष्मुक्ो अबंधगो जाणगो एवरि ॥१६७॥ 


भावों रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बंधकी भणितः | 
रागादिविप्रभुक्तो5वंधको. ज्ञायकः केवलम्‌ ॥ १६७ ॥ 
इह खलु रागद्रेपमोहसंपकजो उज्ञानमय एवं भाव! ) अयस्कांतोपलसंपकज इच 
कालायसब्रची, कर्म कतु मात्मानं चोदयति । तद्िवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयर्कांतोपल- 


ज्ञानीके जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है। वह आगामी 
सामान्य संसारका बनन्‍्ध नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति-अनुभागवाला बन्ध करता है। ऐसे 
अल्प वबन्धको यहाँ नहीं गिना है । 

इसम्रकार ज्ञानीके आखसत्रव न होनेसे वन्ध नहीं होता । 

अब, रागह्देपमोह ही आख्व है ऐसा नियम करते हैं:-. 


गाथा १६७ 
प्रन्वयार्थ :--[ जीवेन कृत: ] जोवकृत [ रागादियुतः ] राग्रादियुक्त [ भावः 
तु |] भाव [ बंधकः भणितः ] बन्धक ( नवीन कर्मोंका बन्ध करनेवाला ) कहा गया 
है। [रागादिविप्रमुक्तः ] रागादिसे रहित भाव [ श्रबंधक: ] बंधक नहीं है, [ केवलम्‌ 
ज्ञायक: | वह मात्र ज्ञायक ही है । 


टीका:--जैसे लोहचुम्बक-पाषाणके साथ संसर्गसे ( लोहेकी सुईमें ) उत्पन्न हुआ 
भाव लोहेकी सुईको ( गति करनेके लिये ) औरित करता है उसीप्रकार रागह्ेषमोहके साथ 
मिश्रित होनेसे ( आत्मामें ) उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित 
करता है, और जैसे लोहचुम्बक-पापाणके असंसर्गसे ( सुईमें ) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी 
सुईको (गति न करनेरूप ) स्वभावमें ही स्थापित करता है उसीप्रकार रागद्ेषमोहके साथ 
रागादियुत जो भाव जीवकृत उसहिको 


कि बन्धक कहा | 
रागादसे प्रविम्॒क्त ज्ञायक मात्र, 


बंधक नहिं रहा | १६७ || 


ए६० ७० संमयसार खत ॥ 
विवेकज इव-कालय्यसक्ी; अकर्मकरणौत्सुक्यमात्मानं 


रागादिसेकोर्णों उड्राननय एवं कठेत्वे चोदकत्वाद घकः । 
द्वासकखवात्केवल ज्ञायक एवं, न मनागपि बंघक! |. ः 


न्श बे 
क्षय रागायसंकीर्णभावसंभव दर्शयवि>-- $. 
पक्क्रे फलम्हि पडिए जह ण फूल बज्माए पुणो विंदे. 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेई ॥ १६८ ॥॥ - 
पक्के फले पतिते यथा न फर्ल बध्यते पुनईतै!। 
जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनंरुदयमुपेति ॥ १९६८ ॥ * 
यथा 'खलु पढे फर्ल इंतात्सकृद्विशििट सत्‌ न पुनईतबंधदषौति 
मिश्रित नहीं होनेसे ( आत्मामें ) उत्पन्न हुआ झ्ञानमय भाव, जिसे कर्म करनेकी उत्पुकवा 
है ( अथोत्‌ कम करनेका जिसका स्वभाव नहीं है ) ऐसे आत्माफो स्वभायमें दी स्थापित _ 
है; इसलिये रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही करंत्वमे प्रेरित करता दै 
अन्धक है और रागादिके साथ अमिश्रित भाष स्वभावका प्रकाशक दोनेसे मात्र हवायक दी 
किंचितमात्र भो बन्धक नहीं है । 
भावार्थः--रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमयय भाव ही बन्यका कर्ता एै 
रामादिके साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव बन्धका को नहीं है।--यह नियम है। 
अब, रागादिके साथ अमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैँं:-- 
० गाया १६८ । क 
प्रंधया्:--[ यथा ] जंसे [ पके फले ] पके हुए फलके [ पहिते | दिए 
पर [ पुलः ] फिरसे [ फल ] वह फल [ बस्तेः ] उस डंठलके साथ [| बभ्यते हा 
नहों जुड़ता, उसीभ्रकार [ जोवस्‍्य ] जीवके [ करमंभाने ] कर्ममाव [ पतिते ] कि! 
जानेपर वह [ पुनः ] फिरसे [ उदयम्‌ न उवति ] उत्पन्न नहीं होता ( भर्षाद कह 
कर माब जोगके साथ पुनः नहीं जुड़ता )। 
डोका:--जैसे पका हुआ फल एक बार डंठलसे गिर क्षाने पर फिर बह सके खा 
सम्बस्घको प्राप्त नहीं दोता, इसीप्रकार कर्मोद्यसे उत्पन्न दोनेशाला आय जीवभावसे पार 


फल पकव खिरता, पृन्त सह संबंध फिर राख कहीं । 
सपों कर्ममाद खिरा, पुनः शोषमें अदय क्र कहीं ॥ १९८ । 


लैध शाज़माला ] -- आखत्र अधिकार -- 
कर्मोदयजो भावों जीवभावात्सक्ृद्धिकिप्ट: सन्‌ न पुर्नीवभावमुपेति । एवं ज्ञानमयों 
शगाधसंकीर्णो भाव। संभवति । 
*£ शालिनी # 

भावों रागद्पमोड्टैबिना यो 

जीवस्य स्याद्‌ ज्ञाननिवृंत एवं | - 

रुन्धन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्मासबीधान्‌ ह 

एपो5भावः सबभावास्रवाणाम ॥ ११४ ॥| 

अथ ज्ञानिनो द्रव्यात्नवाभाव॑ दर्शयति--- 





अलग होने पर फिर जीवभावको प्राप्त नहीं होता । 


इसम्रकार रागादिके साथ न मिला हुआ 
ज्ञाननयभाष उत्पन्न होता है।.... | 7, 


भावार्थ:--यदि ज्ञान एकवार ( अप्रतिपाती भावसे ) रागादिकसे भिन्न परिणमित 
हो तो वह पुनः कभी भी रागादिके साथ मिश्रित नहीं होता । इसग्रकार उत्पन्न हुआ, रागादिके 
साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है। फिर जीव अस्थिरतारूपसे , रागांदिमें युक्त 
होता है वह निश्चयदृष्टिसे युक्तता है ही नहीं और उसके जो अल्प वंध होता है वह भी निःश्चयदृष्टिसे 
वंध है ही नहीं, क्योंकि अवद्धरप्॒प्रूपसे परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। तथा उसे 
मिथ्यात्वके साथ रहनेवाली प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और अन्य ग्रकृंतियाँ सामान्य संसारका 
कारण नहीं हैं; मूलसे कटे हुए बृक्षके हरे पत्तोंके समांन वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सू्खनेयोग्य हैं | - 
अब, ज्ञानमय भाव ही स्रावाखबका अभाव है? 
कहते हैं:-. 


श्रथें:--जीवका जो रागद्वेषमोह रहित, ज्ञानसे ही रचित भाव है और जो सर्व 
द्रव्यकरमंके आख्रव समूहको (-अथौत्‌ थोकबंध द्रव्यकर्मके अवाहको ) रोकनेवाला है, वह 
( ज्ञानमय ) भाव सर्व भावाखब॒ुके अभावस्वरूप है। | 


इस अर्थका कलशरूप काव्य 


भावार्थ:---मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानसय है। वह ज्ञानमय भाव रागद्वेषमोह रहित है 
और द्रव्यकमेंके प्रवाहको रोकनेवाला है; इसलिये वह भाव ही भावाखवके' अभावस्वरूप है। 
संसारका कारण मिथ्यात्व ही 


है; इसलिये मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका 
होनेपर, सर्वे भावास्रवोंका अभाव हो जाता 


हु का अभाव 
है यह यहाँ कहा गया है। ११४। 
अब, ग्रह बतलाते हैं कि ज्ञानीके द्रव्यालबका अभाव है-. 


२६१ 


२६२ बल समयसार «७ : है 
पुदवीपिंडसमाणा पुन्वणिबद्धा दु पच्चया तरस 
कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्वे वि शाधिस्स 


पृथ्वीपिंडसमानाः पू्द निबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्थ । 
करमशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेषपि ह्ञानिनः ॥ १६९ 


ये खलु पूर्वभज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा 
प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनों द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्नलपरिणामत्वात्‌ 
ते तु सर्वेउपि स्रभावत एवं कार्माणशरीरेणैव संबद्धा, न तु जीवेन | अतः 
एव द्रव्यास्रवाभावो ज्ञानिनः । 


गाया १३९६ 
प्रस्वयार्थ:--[_ तस्य शामिनः ] उस ज्ञानीके [ पूर्बनिबद्धाः तु 
[ पर्व भ्रपि ] समस्त [ प्रत्यया: ] प्रत्यय [ पृस्वीपिस्डसमानाः ] मिट्टीके 
समान हैं [ तु ] ओर [ ते ] वे [ करंशरोरेण ] ( मात्र ) कार्मण धरीर।े 
[ बढ़ाः | बंधे हुए हैं। 


टोकाः--जो पहले अश्ञानसे बँये हुए मिथ्यात्व, अविरति; कषाय और 
द्रव्यास्रवभूत प्रत्यय हैं, वे अन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्रलपरिणामवाले हैं इसलिये 
लिये मिट्टीके ढेलेके समान हैं (-जैसे मिट्टी आदि पुद्ठलस्‍्कन्घ हैं वेसे दी यद्‌ प्रस्यण 
हो समरत ही, स्वभावसे ही मात्र कार्मण शरीरके साथ बंधे हुए हैं--सम्बन्धयुक्त दैँ। 
साथ नहीं; इसलिये ज्ञानीके स्वमावसे ही द्रव्यास्बका अभाव सिद्ध है। 

भावार्थ :--झ्ानीके जो पहले अश्ञानद्शाममे बंधे हुए मिध्यात्वादि 
हैं बे तो मिट्टीके ढेलेको भाँति पुद्रलमय हैं इसलिये वे स्वभावसे ही भमूर्तिक 
मिन्न हैं। उनका बन्ध अथवा संबंध पुद्रलमय कार्मशशरीरके साथ दो है; चिन्मद झीवफे 
नहीं । इसलिये श्ञानीके द्रव्यास्तवका अभाव तो स्वभावसे दी है। ( और क्षानीके 
अभाव इोनेसे, द्स्याख्रथ नवीन कर्मके आल्बणफे कारण नहीं होते इसलिये इस 
श्ञानीर द्रस्यास्बथका सभाव दे । ) 

अब इसे अर्थक कलशरूप काम्य कहते हैं:--- 


ओ सर्व पू्॑निदद्ध प्रत्यय, बर्तते हें हानिके। + 
दे प्थ्विपिंद समान हें, कार्मणशरीर निषद हें ॥ ई4ैक कं 


जैने शास्त्रमाला ] ०“ श्यासखव अधिकार -७ १६३ 


( उपजाति ) 
भावास्रवाभावमय॑ प्रपन्नो 
द्रव्यास्रवेग्पः स्वत एवं भिन्न! | 
शानी सदा ज्ञानमसैकभावों 
निरास॒वो ज्ञायक एक एवं ॥ ११४ ॥ 
कथ॑ ज्ञानी निराखव इति चेतृ--- 


चउविह अणेयमेहं बंधंते णाणदंसणगुणेहिं। 

समए समए जम्हा त्ेण अबंधोत्ति णाणी द॥ १७० ॥ 
चतुर्विधा अनेकमेदं बध्न॑ति ज्ञानदर्शनगुणास्याम्‌ । 
समये समये यस्मात्‌ तेनावंध हृति जानी तु॥ १७० ॥ 


ज्ञानी हि तावदास्रवभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्रव एवं | यचु तस्यापि द्रव्य- 


... श्रथे“-भावालबोंक अमावक जप ओर उप व पउप्_ अभावको श्राप्त और द्रव्याखवोंसे तो स्वभावसे ही भिन्न 
ज्ञानी--जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला दै--निरासव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है । 
भावारथ:--ज्ञानीके रागट्ेपमोहस्वरूप भावासृवका अभाव हुआ है और वह 


द्रव्यासूबस तो सदा ही स्वयमेव भिन्न ही है क्योंकि द्रग्यासूव पुद्नलपरिणामस्वरूप है और 


ज्ञानी चेतन्यस्थरूप है। इसप्रकार ज्ञानीके भावासूव तथा द्रव्यासवका अभाव होनेसे वह 
निरासूव ही है। ११५। 


अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानी निरासव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा 
कहते हैं:--.. 
गाथा १७० 
भ्रन्वयार्थ--[ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ चतुविधाः ] चार प्रकारके द्रव्यास्रव 
[ ज्ञानदर्शनगुरयाभ्याम॒ ] जशञानदरं नगुणोंके द्वारा [ समये समये - समय समय पर 
[ श्रनेकभेद॑ ] अनेक प्रकारका कर्म [बध्नंति ] बाँधते हैं-[ तेन । इसलिये [ज्ञानी तु] 
ज्ञानी तो [ श्रबंधः इति ] अबन्ध है । 


- टीकाः--पहले, ज्ञासी तो आसृबभावकी भावनाके अशभिप्रायके अभावके कारण 
४घघ3सससअअ अल  क्‍अक्‍ ल्‍ल्‍ल्‍न्‍ल्‍्ो लि जल..ल................... है 


चउविधास्रव समय समय जु, ज्ञानदर्शन गुणहिसे । 
वह भेद बाँधे कर्म, इससे ज्ञानि बंधक नाई है ॥ १७० ॥ 


२६२ «« समयसार + जरा 
पुढवीपिंडसमाणा पृव्वणिवद्धा दु पच्चया तरस .. 
कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्वे वि णाणिस्स 


पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्ष निवद्धास्तु प्रत्ययास्तस्थ । 
कमंशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेडपि ज्ञानिनः॥ १९६९ 


ये खल॒ पूर्वमज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकवाययोगा 
प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनों द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्वलपरिणामत्वात्‌ 
ते तु सर्वे 5पि स्व॒भावत एवं कार्माणशरीरेणैव संबद्धा, न तु जीवेन | अतः . 
एव द्र॒व्याखवाभावों ज्ञानिनः । 


गाया १६६ 
प्रस्वयारथ:--[_ तस्य झञानितः ] उस ज्ञानोके [ पूर्बनिबढ़ाः तु ] 
[ सर्वे श्रपि ] समस्त [ प्रत्यया: ] प्रत्यय [ पृस्वोपिष्डसमानाः ] मिट्टीके 
समान हैं [ तु ] ओर [ ते ] वे [ कर्मशरोरेण ] (मात्र ) कारण शरीएके 
[ बढ़ाः ] बेचे हुए हैं। 


टोकाः---जो पहले अज्ञानसे बँथे हुए मिध्यात्य, अविरति, कपाय और 
द्रव्यात्रवभूत प्रत्यय हैं, वे अन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्॒लपरिणामवाले हैं इसलिये 
लिये मिट्टीके ढेलेके समान हैं (जैसे मिट्टी आदि पुदलस्कन्ध हैं बेसे हो यह पवन हैं 
लो समरत्र ही, स्व॒भावसे ही मात्र कार्मण शरीरके साथ बंधे हुए हैं--सम्बन्धयुक्त हैं 
साथ नहीं; इसलिये श्ञानीके स्वभावसे दी द्रव्यास्रवका अभाव सिद्ध है। धर 
भावा्:---शानीफे जो पहले अज्ञानदशामें बंधे हुए मिध्यात्याहि द्रब्यालबभूस कली 
हैं व तो मिट्टीके देलेकी भाँति पुदलमय हैं इसलिये ये स्वभावसे ही अमूर्तिक चेतन्वस्वरूप कीफे 
सिन्न हैं । उनका बन्ध अथवा संबंध पुट्लमय कार्मशशरीरके साथ हो है, चिन्सन जीकके 
नहीं | इसलिये झानीडे द्व्यास्रवका अभाव तो स्वमावसे ही है। ( ओर क्ामीके भावासकर्की 
अभाव इनेसे, द्रस्याख नवीन कर्मोके आस्रवरणके कारण नहीं दोते इसलिये इस स्का 
श्ञानीर दृब्यास्रथका अभाव दे । ) ५ 
अब इसो अर्थका कलशरूप काव्य कद्ने हैं:-- ० 
4 अमनन:2220222 2 विस 45 पक कम 


जो सर्द पूर्व निषद्ध प्रत्यप, बर्तते हैं ह्ानिके । 
दे प्ृथ्चिपिंद समान हैं, झार्मणशरीर नियद्ध हें ॥। १९९ ह# 


क्र 


जैन शास्त्रमाला ] “- आख्रव अधिकार --.. 


एवं सति कथं ज्ञानी निराखव इति चेत-- कल 
दंसणणाणचरित्तं ज॑ परिणमदे जहण्णभावेण । क्‍ 
णाणी तेण दु वज्कदि पुरगलकम्मेण विविहेश ॥ १७२॥ 
दशनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन | 
जानी तेन तु बध्यते पुद्ठलकर्मणा विविधेन | १७२ | | 


यो हि ज्ञानी स 'इद्धिपूर्करा गद्देपमो हरूपास्रवभावाभावात्‌ निरासव एव, किंतु 
सो5पि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्भावेन द्र्ट शञातुमनुचरितुं वाउशक्तः सन्‌ . जघन्यभावेनेष 
ज्ञानं पश्यति जानात्यन्नुचरति तावत्तस्थापि उपाय 5 5 अबन्यभावान्यथाजुपपत्त्याउ्लुमीयमाना- 


वह विपरिणामको भ्राप्त होता है। इसलिये ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यक्दृष्ट 
आत्मा सविकल्प दशामें हो या निर्विकल्प अनुभवदशामें दो--उसे यथाख्यातचारित्र-अवस्था 
होनेसे पूरे अवश्य ही रागभावका सद्भाव होता है; और राग होनेसे बंध भी होता है। 
इसलिये ज्ञानगुणके जघन्य भावको बन्धका हेतु कहा गया है। । 
अब पुनः प्रश्न होता है कि--यदि ऐसा है ( अथीत्‌ ज्ञानगुणका जघन्य भाव बन्धका 
कारण दै ) तो फिर ज्ञानी निराखव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:--.- 
गाथा १७२ 
। क्योंकि [ दक्षनज्ञानचारिध्र । दशोन-ज्ञान-चारित्र 
[ परिणमते ] परिणमन-करते हैं [ तेन तु. ] इसलिये 
न || भअ्नेक प्रकारके [ पुदंगलकर्मणा ] पुदुगलकमंसे 


ल्‍ः 


भ्रन्वयार्थ:-- | यत्‌ 
[ जघन्यभावेन ] जघन्य भावसे 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ विविधे 
[ बध्यते ] बँघता है । + हे ह 

टीका:--जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपूवक ( इच्छापूर्वक ) रागद्देषमोहरूपी 
आखवभाबोंका अभाव है, इसलिये वह निराखव ही है। परन्तु वहाँ इतना विशेष: है कि--वह 
ज्ञानी जबतक ज्ञानको सर्वोत्कष्ट भावसे देखने, जानने और आचरण करनेमें .अशक्त वर्तता हुआ 
जघन्य भावसे ही ज्ञानको देखता, जानता और आचरण-करता है तबतक उसे भी, जघन्यभावकी 
अन्यथा अज॒ुपपत्तिके द्वारा ( जघन्य भाव अन्य अकारसे नहीं बनता इसलिये) जिसका अनुमान 
हो सकता है ऐसे अबुद्धिपूवंक कर्मकलंकके विपाकका सदुभाव होनेसे, पुद्रलकर्मका बन्ध 


१. बुद्धिपु्वेकास्ते परिशामा ये मनोद्वारा बाह्मविषयानालंब्य प्रवर्तते, प्रवर्तेमानाश्व स्वानु भवगम्या: 
भनुमानेन परस्यापि गम्या भवंतति | अवुद्धिपूर्वकास्तु परिणामा इन्द्रियमनोव्यापारमंतरे: ण्के हे 
निमित्तास्ते तु स्वानुभवगोचरत्वादबुद्धिपुर्वका इति विद्ेष: । कै पैलमोहीदय 
6 डर ४ 
चारित्र, दशन, ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे । 


उससे हि ज्ञानी , विविध पुद्ठलकर्मसे बंधात है। १७२॥ 
३४ 


श्र३ «० खमकसार +«» - 
पत्यया श्रतिसमयमनेक्रकार॑ पुश्टऊकरम बष्न॑ति 
कर ज्ानगुणपरिणामों बंधदेतुरिति चेह-« 5; 
जम्हा दु जहण्णादों णाणगुणादों पुथोवि 
अण्णत्त णाणगुणो तेण दु सो बंधगो 
यस्मात्तु अपन्यात्‌ ज्ानगुणात्‌ पुनरषि 
अस्पत्व ड्ञानगुणः तेत्र. तु से 
ड्ञानगुणस्प हि यावज्जधन्यों मावः तावद . 
पुनरन्यतयास्ति परिणामः | स तु॒यथास्यातचारित्रादस्थाया 
रागसद्भाबाद बंधद्देतुरेद स्पात्‌ । 


निरासव ही है; परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक 
यहाँ क्वानगुणका परिणमन कारण है। 


अब यह प्रश्न द्वोता है कि श्ञानगुणका परिणमन जंघका कारण केले 


उत्तरकी गाया कहते हैं:-- 
गाथा रै७१ 


--[ वस्मात्‌ तु ] क्‍योंकि [ ज्ञानगुणः ] शानजुण, | 
ज्ञानगुणात्‌ ] जनम्य ज्ञानवुराके कारण [ पुनरषि ] फिरसे भी [ अध्यर्व ] 
[ रिचमते ] परिणमन करता है, [ तेश तु ] इसलिये [ रः ] बह ( 


[ बंधक: ] कर्मोंका बन्‍्यक [ श्णितः ] कहा गया है! 


डोका:--जबतक आ्ञानगुणका अपस्यथ माय है (-कायोपसमिक आब है. 
बह ( झ्ञानगुण ) अन्समुंदूर्तमें बिपरिणामको प्राप्त दोता है इसलिये पुनः पुणः ज्स्त 


परिकमम होता है) बद ( ह्वानगुस्का जपस्थ भावसे परिशमम » 
और आयश्यम्मादो रागाडा सद्भाव दोनेसे, जन्थका कारल दी है। 
जआायाज:-. कायोपशमिकक्ञान एक श्षेथ पर नंसुंडतै 
ज्दत्य दी अन्य केक बयक्षस्थता है; स्वकृपनें भो कद जंतदुडव दी डिक 
को छामगुणदी कानकायें, कंस मुण कह) - 
चि किए कययता काका मु, 


भैन शास््माला ] “- आख्रव अधिकार -« २६५ 


एवं सति कथ॑ ज्ञानी निरास्रव इति चेत्‌-- ली, 
दंसणणाणचरित्त ज॑ परिणमदे जहण्णभावेण । क्‍ 
णाणी तेण दु वज्कदि पुर्गलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥ 
दशनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन | 
ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्ठलकर्मणा विविधेन | १७२ । ] 


यो हि ज्ञानी स 'बुद्धिपूवेकरागद्रेपमोहरूपासवभावाभावाव्‌ निराखव एव, किंतु 
सो5पि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्र्ट' शातुमनुचरितुं वाउशक्तः सन्‌ .जघन्यभावेमैव 
ज्ञान पश्यति जानात्यन्नुचरति तावत्तस्यापि पे का य ० > 7 अपन्यभावान्ययाजुपपत्त्याउलुमीयमाना- 


वह विपरिणामको भ्राप्त होता है। इसलिये ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यकदृष्टि 
आत्मा सविकल्प दशामें हो या निर्विकल्प अनुभवदशासें हो--उसे यथाख्यातचारित्र-अवस्था 
होनेसे पूर्व अवश्य ही रागभावका सदूभाव होता है; और राग होनेसे वंध भी होता है। 
इसलिये ज्ञानगुणके जघन्य भावको बन्धका हेतु कह गया है। 
अब पुनः प्रश्न होता है कि--यदि ऐसा है ( अर्थात्‌ ज्ञानगुणका 
कारण है ) तो फिर ज्ञानी निराखव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप 
गाथा १७२ 
भ्रन्वयार्थ:--[ यत्‌ _] क्योंकि [ दर्शनज्ञानचारिच्नं ) दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
[ जघन्यभावेन ] जघन्य भावसे [ परिणमते ] परिणमन-करते हैं [ तेन तु. ] इसलिये 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ विविधेन ]] श्रनेक प्रकारके [ पुद्गलकर्सणा  पुदुगलकमंसे 
[ बध्यते ] बँघता है । हु ह का 
टीका:--जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपूवक ( इच्छापूर्वक ) रागह्ेषमोहरूपी 
आखवभावोंका अभाव है, इसलिये वह निराखव ही है। परन्तु वहाँ इतना विशेष. है. कि--वह 
ज्ञानी जबतक ज्ञानको सर्वोत्कष्ट भावसे देखने, जानने और आचरण करनेमें.अशक्त वर्तता हुआ 
जघन्य भावसे ही ज्ञानको देखता, जानता और आचरण करता है तबतक उसे भी, जघन्यभावकी 
अन्यथा अनुपपत्तिके द्वारा ( जघन्य भाव अन्य प्रकारसे नहीं बनता इसलिये 2 जिसका अनुसान 
हो सकता है ऐसे अबुद्धिपूवेक कर्मकलंकके विपाकका सद्भाव होनेसे, पुद्नलकर्मका बन्ध 
१. बुद्धिपूर्वकास्ते परिणामा ये मनोद्वारा वाह्मविषयानालंब्य प्रवर्त 


अ्नुमानेन परस्यापि गम्या भवंति। अबुद्धिपुर्वेकास्तु परिणामा इन्द्रियमनोव्यापारमंत्तरे: रा केवल: न 
निमित्तास्ते तु स्वानु भवगोचरत्वादबुड्धिपुवंका इति विशेष:। अर मोहीदय 


चारित्र, दर्शन, ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे । 
उससे हि ज्ञानी ; विविध पुद्ठलकर्मसे बंधात है। १७२ ॥ 
४ 


'शुणका जघन्य भाव बन्धका 
गाथा कहते हैं: ह 


डरे 


२६६ “> समक्‍सार ० ; 


ड्रातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्थ यावान्‌ पूंणों गा 
सम्यस्मवति | ततः सालाद ह्ानीभूतः स्वेशा निराखद एज स्वाद) 5 
( शादूलक्करीडित ) पु 


संन्यस्यश्निजषुद्धिपूर्वमनिर्श॒ राग॑ समर्ज़ स्वर्य 
चारंवारमघुद्धिपूर्वमपि त॑ जेतुं स्वश्धक्ति सशन-॥ 
उन्दछिंदन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव- 
ज्ात्मा नित्यनिरासवों मवति हि हानो यदा स्पाचदा ॥ 


होता है। इसलिये ठबतक ज्ञानकों देखना, जानना और आचरण 
ज्ञानका जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरणमें मली मँति 
लेकर साज्षात्‌ ज्ञानी होता हुआ ( बद आत्मा ) सर्वथा निराखव ही द्वोता है। दा 

भावादं:--श्ानीके मुद्धिपूवंक (अक्ञानमय ) रागद्रेममोहका अभाव, 
निरास्रव दी है। परन्तु अबतक क्षायोपशमिक शान है तबतक वह श्ञानी ज्ञानकों 
भआवसे न तो देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता है; . 
भआवसे देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है; इससे 

* है कि उस आनीके अभी अबुद्धिपू्वक कमृंकलंकका बिपाक ( चारित्रमोहसम्यन्दी 
विद्यमान है. और इससे उसके बंध भो दोता दै। इसलिये उसे यह उपदेश दै 
केवलश्ञन उत्पन्न न हो तबतक निरंतर झञानका दी ध्यान करना चाहिये, ज्ञानको छी 
चाहिये, झ्ञानको दो जानना चाहिये और झ्ञानका ही आचरण करना 'नाहिये) झ्खी 
दर्शन-झ्ञान-चारित्रका परिणमन बदता जाता है और ऐसा करते करते केवलशान पट 
है। जब केवलक्ञान प्रगटठा है तबसे आत्मा साझात्‌ ज्ञानी दे ओर सर्वे प्रकारसे 
जबतक दायोपमिक ह्ञान है तबतक अजुद्धिपूवक ( चारित्रमोहका ) यम 
भओ) आुद्धिपू्षेक रागके अभावंको अपेक्षासे क्ञानीके निराम्रवत्व कद्टा दे ओर 
रागका अभाव होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर सर्वदा निरासयत्व कदा है। श्र 
अबक्षाको विचित्रता है। अपेक्षासे सममलेपर यह सर्व कथन यवार्थ दे । 
अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-... 

कर्च:--भात्मा जब श्ञानो दोता है तक) स्वयं अपने समस्त बुद्धिपूर्वक रागकों 
निरंगर छोग़ता हुआ अबबोत्‌ न करता हुमा, और जो अयुद्धिपूर्षक राग है उसे भी जीतनेके सिने 
जार्रदार (झ्ञानानुअबलरूप) स्थशन्ध्का स्पर्श करता हुआ और (इसप्रकार) समस्त परवृत्तिकों-< 

-इक्काद्ता हुआ कालके पूर्ाभावरूप दोता हुआ चास्तवमें सदा निरास्व दै। 
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सब्बे पुन्वणिवद्धा दु पच्चया संति सम्मदिद्वित्स । / 
उवद्योगषाओग॑ बंघंते कम्ममा्रेश ॥ १७३ 
होदण णिरुपभोजा तह बंधदि जह हव॑ति उवभोग्जों 
सत्तट्विहा भूदा णायातरणादिभावेहिं॥ १७४ 
संता दु णिरुवभोज्जा बाला इत्यी जहेह पुरिसत्स | ; 
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्यी जह णरस्स ॥ १७४. 
एदेण कारणेण दु सम्मादिद्दी अबंधगो भणिदों। 
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १७९६ 
सब पूबेनिबद्वास्तु अत्यया: संति सम्बरहप्ठे! । से 
उपयोगप्रायोग्प॑ बध्नेति करमभावेन ॥ १७३ ।॥। है 
भूत्वा निरुपमोग्यानि तथा बध्नाति यथा भरव॑त्युपभोग्यानि | 
सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानवरणादिभावेः || १७४ ॥ 
संति तु निरुपभोग्यानि बाला ख्री यथेह् पुरुषस्ष । हे 
बध्चाति तानि उपभोग्यानि तरुणी ख्री यथा नरस्य ॥ १७५॥ 


एतेन कारणेन तु सम्यस्दष्टिबंधकी मणितः । 
आखवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिता। ॥ १७६ ॥ 


दि 
2 
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गाथा १७३-१७६ हे 
पन्‍्वयार्थ:-- [ सम्यस्टृष्टे: ] सम्यग्दष्टिके [ सर्व ] समस्त [ पूर्ष निबद्धाः तु: 
पूबंबद्ध [ प्रत्ययाः ] प्रत्यय ( द्रब्याखव ) [ संति ] सत्तारूपमें विद्यमान #ं कः 
7 ज़ोसब पू्वनिबद्ध प्रत्यय, बर्तते सदृदृष्टिके। 
उपयोगके प्रायोग्य बंधन, कर्ममावोंसे करे ॥ १७३ ॥ 
अनभोग्य रद्द उपभोग्य जिस विध होय उस विध बाँचते । 
ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जु सप्त-मष्ट प्रकारके ॥ १७४७ ॥ 
सत्ता बिपें वे निरुपभोग्य हि, बालिका ज्यों पुरुषको । 
उपभोग्य बनते वे हि बाँवें, यौवना ज्यों पुरुषको ।|१७४॥॥ 
इस हेतुसे सम्यक्त्वसंयुत, जीव अनबंधक कट्टे । $ 
आसरवमावअमावमें अत्यय नहीं बंधक कहे ।/ १७६ 
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यतः सद्वस्थायां तदात्वपरिणीतबालस्रीवत्‌ पूर्वमनुपंभोग्यत्वेडपि- विपराका-: 
(0 


वस्थायां प्राप्तयौवनपू्परिणीतस्रीबत्‌ उपभोग्यत्वात्‌ उपभोगग्रायोग्य॑ पुद्दलकमेद्रव्य- 


हमर लत टन मम. कल जलन कपिल 


[ उपयोगप्रायोग्य॑] उपयोगके प्रयोगानुसार, [ कर्मभावेन | कमंभावके द्वारा 
(-रागादिके द्वारा ) [ बध्नंति ] नवीन बंध करते हैं । वे प्रत्यय, [| निरुफप्भोग्यानि ] 
निरुपभोग्य [ भूत्वा ] होकर फिर [ यथा ] ज॑से [ उपभोग्यानि | उपभोग्य 
[ भवंति ] होते हैं | तथा ] उसीप्रकार, [ ज्ञानावरणादिभावेः: | ज्ञानावरणादि 
भावसे [ सप्ताप्टविधानि भूतानि ] सात-आठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोको [ बध्नाति ] 
बाँधते हैं [ संति तु ] सत्ता-अवस्थामें वे [ निरुपभोग्यानि ] निरुपभोग्य हैं श्र्थात्‌ 
भोगनेयोग्य नहीं हैं-[ यथा ] जैसे [ इह | इस जगतमें [ बाला श्री ] बाल स्त्री 
[ पुरुषस्थ | पुरुषके लिये निरुपभोग्य है। [ यथा |] जैसे [ तरुणी ख्रो ] तरुण स्री- 
युवती [ नरस्य ] पुरुषको [ बध्नाति ] बाँध लेती है, उसीप्रकार [ तानि वे 
[ उपभोग्यानि ] उपभोग्य श्र्थात्‌ भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते हैं । [ एतेन तु 
फारणेन ] इस कारणसे [ सम्पग्ह्ठिः ] सम्यग्इष्टिको [ श्रबंधकः |] अबन्धक 

[ भरितः | कहा है, क्योंकि [ श्रान्नवभावाभावे ) आख्रवभावके श्रभावमें [ प्रत्यया: . ] 

प्रत्ययोंको [ बंधका: ] ( कर्मोका ) बन्धक [ न भणिताः ] नहीं कहा है । 


टीका:--जैसे पहले तो तत्कालकी परिणीत बाल ख्री अजुपभोग्य है किन्तु यौवनको 
प्राप्त वह पहलेकी परिणीत स्त्री यौवनावस्थामें उपभोग्य होती है और जिसग्रकार उपभोग्य हो 
तदनुसार वह पुरुषके रागभावके कारण ही पुरुषको बंधन करती है--वशमें करती है, इसी- 
प्रकार जो पहले तो सत्तावस्थामें अनुपभोग्य हैं किन्तु विपाक-अवस्थामें उपभोगयोग्य.- होते हैं 
ऐसे पुद्ठलकर्मरूप द्वव्यप्रत्यय होनेपर भी वे जिसप्रकार उपभोग्य हों तदलुसार ( अर्थात्‌ 
उपयोगके ग्रयोगानुसार ), कर्मोद्यके कार्यरूप जीवमभावके सदुभावके कारण ही, बन्धन 
करते हैं। इसलिये ज्ञानीके यदि ,पूर्वचद्ध द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं, तो भल्रे रहें; तथापि 
वह ( ज्ञानी ) तो निराखव ही है, क्योंकि कर्मोदयका कार्य जो रागद्ेषमोहरूप आखबभाव 
दे उसके अभावसे द्रव्यप्रत्यय बंधके कारण नहीं हैं। ( जैसे यदि पुरुषको रागभाव हो तो ही 
योवनावस्थाको श्राप्त खी उसे वश कर सकती है इसीप्रकार जीवके आस्रवबभाव हो तब ही 
उद्यप्राप्त द्रव्यप्रत्यय नवीन बंध कर सकते हैं । ) 


> 


भावार्थ:--रव्याखबोंके उदय और जीवके रागद्ेषमोहभावका निमित्त-नेमित्तिक- 
भाव है द्रव्यास्रवोंके उदयमें युक्त हुवे बिना जीवके भावाखव नहीं हो सकता और इसलिये 
बंध भी नहीं हो सकता । द्रव्याखरवोंका उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो अर्थात्‌ जिस 
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प्रत्ययाः संतो5पि कर्मोदयकार्यज्नीवभावसद्ावादेव बर््न॑तिं, इसे 
दरव्यप्रत्ययाः पूवेबद्धाः संति, संतु; तथापि स त॒ निराखब एव... 
रागद्रेषमोहरूपस्यात्रवभावस्यामावे द्रव्यप्रत्ययानामबंघहेतुत्वात्‌ । का 


ऊ्ज 


प्रकार उसे भावास्रव हो उसीम्रकार द्र्यास्रव नवीन बन्धके कारण होते हैं। ह 
ख्र॒व न करे तो उसके नवीन बंध नहीं होता । 


ज्र 


सम्यक्रृष्टिक मिथ्यात्तका और अनस्तानुबन्धी कपायका उदय न 

प्रकारके भावात्वव तो होते ही नहीं और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कपाय सम्बन्धी: 

भी नहीं दोता।( ज्ञायिक सम्यक्रृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका क्षय होते समय ही 

बंधी फपायका तथा तत्सम्बन्धी अविरति और योगभाषका भी क्षय होगया होता है 

उसे उस प्रकारका बन्ध नहीं होता; औपशमिक सम्यम्दृष्टिके मिथ्यात्व तथा पक 
कषाय मात्र उपशममें--सत्तामें--ही होनेसे सत्ता्में रहा हुआ द्रव्य उदयमें आये . सल्सलरमेू 
उसभ्रकारके बन्धका कारण नहीं होता; और क्ञायोपशमिक सम्यक्ट्टिको भी सम्यक्त्वमो्टी 
नीयके अतिरिक्त छह प्रकृतियाँ विपाकमे ( उदयमें) नद्टीं आती इसलिये उसप्रकारका बन 
नहीं होता। ) न्‍ 


अविरतसम्यक्दृष्टि इत्यादिके जो चारित्रमोहका उदय विद्यमान है. उसमें जिसम्रकाए 

जीब युक्त द्वोता है उसीप्रकार उसे नवीन बंध होता है; इसलिये गुणस्थानोंके बर्णनमें अगिरक: 
सम्यक्टष्टि आदि गुणरथानोंमें अमुक असुक प्रकृतियोंका बन्ध कद्दा है। किन्तु यद बन्बू, 
अल्प है इसलिये उसे सामान्य संसारकी अपेक्तासे बन्धर्मे नहीं ग्रिना जाता। सम्बन्ध, 
चारित्रमोहके उद्यमें स्वामित्वमावसे युक्त नहीं होता, वह सात्र अस्थिरतारूपसे युक्त दोज, 
है; और अस्थिरतारूप युक्तता निश्वयदृष्टिमें युक्तता ही नहीं है। इसलिये सम्यक्टष्टिके रखें: 
देषमोहका अभाव कद्दा गया है। जबतक जीव कर्मका स्वामित्व रखकर कर्मोंदयर्मे परियमित 
होता है. तबतक दी बह कर्मका कर्ता कहलाता है; उदयका ज्लाताद्टा होकर परके .. 
निमित्तसे मात्र अस्थिरतारूप परिणमित होता है. तब कर्तो नहीं किन्तु ज्ञाता ही है। इस 
अपेक्षासे सम्यक्टष्टि दोनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणमित होते हुए भी उसे कानी 
और अबन्धक कहा गया है। जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें युक्त दोफर जीव 
रागद्ेषमोहमभाबसे परिणमित द्ोता है तबतक हो उसे अज्ञानी और बन्धक कट्दा जाता है। 
इसप्रकार क्ानी-अह्ानी और यंघ-अबंधका यह भेद जानना । और शुद्ध स्वरूपमें लीन रदनेके 
अभ्यासद्ारा केवलज्ञान प्रगट दोनेसे जब जीब साह्षान्‌ सम्पूर्राज्ञानी दोता दे तब बह सवा 
निरास्रव हो जाता है यद्‌ पहले कद्टा जा चुका है। 
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« # सालिनी # 

«विजहति- न हि सचां प्रत्ययाः पूम्नबद्धाः 

समयमनुसरंतो यद्यपि द्रव्यरुपा! । 

तदपि सकलरागहेपमोहब्युदासा- 

दवतरति न जातु ज्ञानिनः कमबंध! ॥ ११८ ॥ 

( अनुष्टुभ ) ह 
शगहेपविमोहानां ज्ञिनिनो यदसंभवः । 
- छत एवं न बंधो5स्य ते .हि बंधस्प कारणम्‌ || ११९ ॥ 


रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्टिस्स। 
तम्हा आसवभावेणु विणा हेदू ण॒ पचया होंति ॥१७७॥ 
हेदू चदुवियष्यों अट्वियप्पस्स कारणं भणिदं।. 
तेसि पि य रागादी तेसिमभावे ण॒ बज्झंति ॥१७८॥ 


अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
प्रथे:---ययपि अपने अपने समयका अनुसरण करनेवाले ( अपने अपने समयमसें 
उदयमें आनेवाले ) पूवबद्ध ( पहले अज्ञान-अवस्थामें चँधे हुवे ) द्रव्यरूप प्रत्यय अपनी सत्ताको 


नहीं छोड़ते (वे सत्तामें रहते हैं), तथापि सब रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे ज्ञानीके 
कर्मबन्ध कदापि अवत्तार नहीं घरता--नहीं होते | 


भावार्थ:--ज्ञानीके भी पहले अज्ञान-अवस्थाम बाँधे हुए द्रव्यात़्ाबसत्ता-अवस्थामें 
विद्यमान हैं और वे अपने उद्यकालमें उद्यमें आते रहते हैं । किन्तु वे द्रव्याखव ज्ञानीके कर्म- 
बन्धके कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहभावोंका अभाव है । यहाँ समस्त 
3.५. 6 है ट्वेषमो हकी ड 
रागह्नेषम अभाव बुद्धिपूवषक राग अपेक्षासे समझना चाहिये। ११८। 
अब इसी अर्थंको दृढ़ करनेवाली आगामी दो गाथाओंका सूचक ःछोक कहते हैं:--. . 


श्रथे:-- क्‍योंकि ज्ञानियोंके रागद्ेषमोहका असम्भव है. इसलिये उनके बन्ध नहीं 
.है; कारण कि वे ( रागद्रेषमोह ) ही बंधका कारण है। ११६ । 
अब इस. अर्थकी समर्थक दो गाथाएँ कहते हैं:-- 
नहिं रागहेष, न मोह-ये आश्रव नहीं सद्दृश्टिके । 
इससे हि आख्र॒वभाव बिन, प्रत्यय नहीं हेतू बने || १७७॥ 
हेतू चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकारका कारण कहा | 
उनका हि रागादिक कहा, रागादि नहीं वहाँवंध ना ॥ १७८॥। 


श्छ्र «०» शमक्सार्‌ ««- 


रागो देशो मोहब भासवा न संति 
तस्मादासपभावैन बिना हेतवो न हसन 
हेतुबतुर्रिकल्प: अष्टनिकल्पस्प कारण मनितह |. 
तेषामपि च्॒ रागादयस्तेपाममादे न धर्ष्यते॥. 
रागद्पमोहा न संति सम्पन्ध्पे!.....“# 
न तस्य द्वव्यप्रत्ययाः पृद्ठलक्महेतुस्व॑विश्रति, . दष्यत्रत्वयानां 


ग्राथा रै७७-१७८ | 


भ्रन्वयार्थ:--[ राग: ] राग, [ ह्रेषः ] ढेष [ल मोहः ] लए 3. 
[ प्राल्रवा: ] यह भाखव [ सम्यग्हष्टे: ] सम्यस्हष्टिके [व संधि | _ 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ श्राल्रवभावेन बिना ] आख्रवभावके बिना पूँ 
द्रव्यप्रत्यय [ हेतवः ] कर्मबन्धके कारण [ मे भवंति ] नहीं होते । 35 


[ श्तुविकल्प: हेतु: ] ( मिथ्यात्वादि ) चार प्रकारके हेतु [ 
आठ प्रकारके कर्मोंको [ कारण ] कारण [ भणितस्‌ ] कहे गये हैं, [ «पु 
[ तेषास्‌ प्रपि ] उनके भी [ रागादयः ] ( जोवके ) रागादि भाव कारण, 
[ तेषाम्‌ भ्रभावे ) इसलिये उनके अभावमें [ न बध्यंते ] कर्म नहीं बंधते । ( 
सम्यक्दृष्टिके बंध नही है । ) 


श 
टोकाः--सम्यक्र॒ष्टिके रागद्वेषमोह नहीं हैं. क्योंकि सम्यग्दशित्वकी 
अनुपपत्ति है ( अर्थात्‌ रागद्वेषमोहके अभावके बिना सम्यक्दृष्टित्व नहीं हो 
रागद्वेषमोहके अभाषमें उसे ( सम्यक्दृष्टिको ) द्रव्यप्रत्यय पुद्लकर्मका ( . 
बंधनका ) हेतुत्व धारण नहीं करते क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुद्रलकर्मके द्वेतुत्वके देतु - 
इसलिये हेतुके हेतुके अभावमोें हेतुमानका ( अथोत्‌ कारणका जो कारण है उसके 
कार्यका ) अभाव प्रसिद्ध है इसलिये ज्ञानीके बंध नहीं है । 


भावाय:--यहाँ, रागहरेंपमोहके अभावके बिना सम्यम्दष्टित्व नहीं हों 
ऐसा अधिनाक्षादी नियम बताया है सो यहाँ मिध्यात्वसम्बन्धी रागादिका अभाव 
चाहिये। यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिको ही रागादि माना गया है। सम्यश्दष्टि 
बाद जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी राग रह जाठा है उसे यहाँ नहीं लिया है; 
है। इसप्रकार सम्यग्इष्टिके भावात्रवका अर्थात्‌ रागद्रेषमोहका अभाव है। द्त्यासवोंको 
बन्धका देतु दोनेमें हेलुभूत जो रागद्रेषमोद हैं. उन्तका सम्बनहहिके अमान इोनेसे 


न्प्ण 


छैन शात्रमाला ] - आख्रव अधिकार -- र्‌७ 


रागादिहेतुत्वात्‌ । ततो हेतुद्रेस्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात ज्ञानिनों नास्ति बंध! । 
(वसंततिलका ).... 
अध्यास्प शुद्धनयम्रद्धतवोंधचिह्न- 
मेंकाउयमेव कलयंति स्व ये ते । 
रागादिमुक्तमनसः सतते भवृंतः 
पश्संति बंधविधुरं समयस्प सारम | १२० ॥ 
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द्रव्यास्नव बन्धके देतु नहीं होते, और द्रव्यात्रव बन्धके हेतु नहीं होते इसलिये सम्यकदृष्टिके-- 
पानीके--बन्ध नहीं होता । हे 
सम्यक्दृष्टिको ज्ञानी कह्या जाता है वह थोग्य ही है । प्लानी! शब्द मुख्यतया तीन 
अपेक्षाओंको लेकर प्रयुक्त होता हैः:--(१) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह्‌ ज्ञानी कहलाता है; 
इसप्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्षानी हैं | (२) यदि सम्यक ज्ञान और मिथ्या 
ज्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यग्द्रष्टिको सम्यसक्षान होता है इसलिये उस अपेन्षासे 
बह ज्ञानी है, और मिथ्याद्ष्टि अज्ञानी है । ( ३ ) सम्पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षासे 
विचार किया जाये तो केवली भगवान ज्ञानी हैं और छुद्यस्थ अज्ानी हैं क्‍योंकि सिद्धान्तमें 
पाँच भावोंका कथन करने पर वारहवें गुशस्थान त्तक अज्ञानभाव कहा है। इसप्रकार अने-. 
कान्तसे अपेक्षाफे द्वारा विधिनिषेध निर्वाधरूपसे सिद्ध होता है; सर्वथा एकान्तसे कुछ भी ' 
सिद्ध नहीं होता । 
अब, ज्ञानीको वनन्‍्ध नहीं होता यह्‌ शुद्धनयका माहात्म्य है इसलिये झुद्धनयकी 
महिमा दशेक काउय कहते हे 
भ्रथें:--उद्धत ज्ञान (-जो कि किसीके दबाये नहीं दुव सकता ऐसा उन्नत ज्ञान ) 
जिसका लक्षण है ऐप्े शुद्धनयम रहकर अथोंत्‌ झुद्धनयका आश्रय लेकर जो सदा ही एकाग्रताका 
अभ्यास करते हैं वे, निरन्तर रागादिसे रहित चित्तवाले बतेते हुए, वन्धरहित समयके 
सारको ( अपने शुद्ध आत्मस्प्ररूपको ) देखते हैं---अतुभव करते हैं । ह 
भावार्थ:--यहाँ शुद्धनयके द्वारा एकाग्नताका अभ्यास करनेको कहा है। “में केवल 
ज्ञानस्वरूप हूँ, शुद्ध हैः--ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिणमन वह शुद्धनय । ऐसे परिणमनके कारण 
वृत्ति ज्ञानकी ओर उन्म्रुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाये सो एकाग्रताका अभ्यास | 
शुद्धनय श्रुतज्ञानका अंश है और श्रुतज्ञान तो परोक्ष है इसलिये इस अपेक्षासे शुद्ध- 
नयके हारा होनेवाला शुद्ध स्वरूपका अतुभव भी परोक्ष है.। और चह अनुभव एकदेश शुद्ध 
है इस अपेक्षासे उसे व्यवहास्से -प्रत्यज्ष मी कहा जाता है। साज्ञात्‌ शुद्धनय तो केवलज्ञान 


होनेपर होता है। १२० । 
5:24 


कज 
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(बस्तविलका). ८ 7६५ 
प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये हु | 
रागादियोगहपयांति ; 


निवक्तबोशाः । १5 
ते कर्मबन्धमिद विअति पू्बबदध- का 


दन्यास्तरैः करिखिकिष्णगान्‍् ॥ १११॥ # 
जह पुरिसेणाहारों गहिदो परिणमदि सो ् 
मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुतों ॥ १७६ 


अब यह कहते हैं कि जो शुद्धनयसे च्युत होते हैं वे क्मे बॉघते हैं:-- ध 
अधे:---जगतमें जो शुद्धनयसे च्युत होकर पुनः रागादिके सम्बन्धकों प्राप्त 
ऐसे जीव, जिन्होंने ज्ञानकों छोड़ा है ऐसे होते हुए, पूरवेबद्ध द्रव्याखबके द्वार 
धारण करते हैं (-कर्मोंको बांधते हैं )--जो कि कर्मबंध अनेक भ्रकारके विकल्प जालकों 
है ( अर्थात्‌ जो कर्मबन्ध अनेक प्रकारका है ) श्ह 
भावार्ष:--झुद्धनयसे च्युत होना अथोत्‌ 'मैं शुद्ध हूँ” ऐसे परिणमनसे 
द्धरूप परिणमित द्ोना अथोत्‌ मिध्यादृष्टि दो जाना । ऐसा दोनेपर, जीवफे मिथ्यात्व 
रागरादिक उत्पन्न द्वोते हैं, जिससे द्रव्यात्षव कर्मबन्‍्धके कारण दोते हैं और न कप 
कर्म बैंधते हैं। इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्युत होनेका अर्थ शुद्धवाकी प्रतीतिसे ( सम्पक्तसे 
झआ्युत दोना सममना चाहिये । यद्दाँ उपयोगकी अपेक्षा गौण है, शुद्धनयसे 'च्युत होना 
शुद्ध उपयोगसे च्युत दोना ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है; क्योंकि झुद्ोपयोगरूप रहनेका श्रम: 
अल्प रहता है इसलिये मात्र अल्प काल झुद्धोपयोगरूप रहकर और फिर उससे छूटकर कॉल” 
अन्य श्षेयोमें उपयुक्त दो तो भी मिध्यात्वके बिना जो रागका अंश है वह अभिप्रायपूर्षक च्हँ | 
है. इसलिये श्ञानीके मात्र अल्प बन्ध दोता है और अल्प बन्ध संसारका कारण नहीं ह5.. 
इसलिये यहाँ उपयोगको अपेक्षा मुख्य नहीं है । 6५ 
अब यदि उपयोगको अपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार अर्थ घटित दोता हैः--बदि जऔीक 
शुदधस्वरूपके निर्वेकल्प अनुभवसे छूटे परन्तु सम्यकत्वसे न छूटे तो उसे चारित्रमोइके रायसें 
कुछ बख् दोता है। यथपि बह बन्ध अज्ञानके पक्षमें नहों हे तथापि वह बन्घ तो है दी! 
इसलिये उसे मिटानेके लिये सम्यग्टष्टि श्ानीको शुद्धनयसे न छूटनेका अबात्‌ शुद्धोपयोगमें 
खीन रइनेका उपदेश दे । केवलझ्ान दोनेपर साक्षात्‌ शुदुनय होता है। १२१। 


बनसे अधित आदर ज्यों, उररास्निके संयोगसे । 
इहुमेद मांस, बसा मरु, रुघिरादि मर्दों परिणमे ॥ १७९ ॥ 


जैन शास्त्रमाला ] ः> आख्रव अधिकार ० ३8५ 


तह णाएस्स दु पुच्व॑ जे बद्धा पत्चया बहुवियपषं | 
घज्माते कम्मं ते एयपरिहीणा दु ते जीवा॥ १८० ॥ 
यथा पुरुषेणाहारों ग्रहीतः परिणमति सोउनेकविधम्‌ । 
मांसवसारुधिरादीन भावान्‌ उद्राग्निपंयुक्त: ॥ १७९ । । 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्त्यया पहुविकल्पम | 
बष्न॑ति कर्म ते नयपरिद्दीनास्तु ते जीबाः ॥ १८० ॥ 


यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसड्भावात्‌ 
पूर॑बद्धाः द्रव्यप्रत्यया; स्वस्प *हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्थानिवार्य त्वात्‌ ज्ञाना- 
.. अब इसी अषको इशन्तह्ारा इढ़ करे...» -प्््""-7-+- इसी अर्थको दृष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैं:-- 
गाथा १७९-- १८६० 


श्रन्वयार्थ:--[ यथा ] जैसे [ पुरुषेण | पुरुषके द्वारा [ गृहीतः | ग्रहण , 


किया हुआ [ श्राहारः ] जो आहार है [सः ] वह [ उदराग्निसंयुक्तः ] उद- 
राग्निसे संयुक्त होता हुआ [ श्रनेकविधम्‌ ] अनेक प्रकार [ सांसवसारुधिरादीन्‌ ] 
मांस, चर्बी, रधिर आदि [ भावान्‌ ] भावरूप [ परिणमति | परिणमन करता है, 
| तथा तु ] इसीप्रकार [ ज्ञानिनः । शञानियोंके [ पूर्व बढ़ा: . पूर्वबद्ध [ ये 
प्रत्ययाः | जो द्रव्याखव हैं [ ते ] वे [ बहुविकल्पस्‌ ] अनेक प्रकारके [ कर्म | 
कर्म [ बध्न॑ंति ] बाँधते हैं;-.. [ ते जीवाः ] ऐसे जीव [ नयपरिहीनाः तु ] शुद्धनयसे 
च्युत हैं। ( शानी शुद्धनयसे च्युत होवे तो उसके कर्म बँधते हैं। ) को 

टीका:--जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तबः उसके रागादिभावोंका सद्भाव 
होता है इसलिये, पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्यय, अपने कमेबन्धके हेतुत्वके हेतुका सदभाव होनेपर हेतुमान 


# रागांदिसदूभावे। 


त्यों ब्लानीके भी पूर्वकालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे | 
पहुभेद बांधे कर्म, जो जीव यैद्धनयपरिच्युत बने ॥ १८० ॥ 


कु 


२७३ «- समयसार -- [ भगबान 
बरणादिभानैः पुद्ठलकर्म बंधं परिणमय॑ति । न चैतदप्रसिद्ध॑, 
राग्निना रसरुधिरिमांसादिभावैः परिणामकारणस्थ दर्शनात्‌। 
( अजुष्ुम ) का 
इदमेवात्र तात्पर्य हेयः शुद्धनयों न हि। हा 
नास्ति बंघस्तद॒त्यागात्तत्त्यापाद घ एव दवि॥ १२१ ॥.., 


( शादू लब्िक्रीडित ) 22 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्शर्ति हि 
स्पाज्यः श॒द्धनयों न जातु कृतिमिः सर्वेकपः कर्मणामू।... 
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहत्य निर्यद्धहिः .- ' है 


पूर्ण ज्ञानधनौधमेकमचलं पश्यंति श्ञांतं मह। ॥ १२३ ॥ 


भावाथे:--जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सदुभाव॑ 
है, रागादिभावोंके निमित्तसे द्रव्यालब अवश्य कर्मेबन्धके कारण द्वोते हैं 
कार्मणवर्गणा बंघरूप परिणमित द्वोती है। टीकामें जो यह कहा है. कि “द्रव्यपत्यय 
कमको बंधरूप परिणमित कराते हैं??, सो निमित्तकी अपेक्षासे कहा है। वहाँ यइ.|*.. 
चाहिये कि “द्रव्यप्रत्ययोंके निमित्तभूत दोनेपर कार्मेणवर्गणा स्वयं बंधरूप परिणमित द्वोती श्शैः 
अब इस सर्व कथनका तात्पयेरूप शछोक कहते हैं:-- ब्छ | ! 
अर्थ:--यहाँ यही तात्पर्य है. कि शुद्धनय त्यागनेयोग्य नहीं है; 
अत्यागसे ( कमंका ) बन्ध नहीं द्ोता और उसके त्यागसे बन्ध ही होता है। १९२२। 
८ुु.द्धूनय त्याग करनेयोग्य नहीं है? इस अर्थको दृढ़ करनेवाला काव्य पुनः कहें हैं।-+. 
श्रथ:---धीर ( चलाचलता रद्दित ) और उदार (सर्व पदार्थोर्मे विश्तारयृक)ं : 
जिसकी महिमा है ऐसे अनादिनिधन ज्ञानमें स्थिरताको बॉधता हुआ ( अथोत्‌ शानमें पहिंतर 
ख॒तिको स्थिर रखता हुआ ) श॒द्धनय--जो कि कर्मोका समूल नाश करनेबाला दै--पकिकें' 
घमौस्मा ( सम्य्टृष्टि ) पुरषोके द्वारा कमी भी छोड़नेयोग्य नहीं है। शुद्धनयमें स्थित कै“ 
पुरुष, बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञानकिरणोंके समूहको ( अरथोत्‌ क्मके निमित्तसे परोस्मुल ५ 
जानेबाली क्ानको विशेष व्यक्तियोंको ) अल्पकालमें द्वी समेटकर, पूर्ण, श्ञानपनके पुजरूफ 
एक, अचल, शांत तेजको--तेजःपु खको देखते हैं अर्थात्‌ अनुभव करते हैं । 
भाबा्:--.गुढ नय, ज्ञानके समस्त विरोषोंकों गौण करके तथा परनिमित्तसे होने 
बाले समत्व आवोंक्रो ग्रौण करडे, आत्माको शुद्ध, नित्य अमेदरूप, एक चेसन्यमात्र महण 








जेन शास्त्रमाला ' «- आख़व अधिकार “- २७७ 


( संदाक्रांता ) 
रागादीनां झगिति विगमात्सवंतो5प्यास्रवा्णां 
नित्योद्योत॑ किमपि परम॑ वस्तु संपश्यतो5न्तः । 
स्फारस्फारे! स्व॒रसविसरे! स्ावयत्सबेभावा- 
नालोकांतादचरुमतुर् ज्ञानमुन्मग्नमेतत्‌ | १२४ ॥ 





करता है और इसलिये परिणति शुद्धनयके विषयस्वरूप चेतन्यमात्र शुद्ध आत्मामें एकाप्र-- 
स्थिर--होती जाती है। इसप्रकार शुद्धनयका आश्रय लेनेवाले जीव बाहर निकलती हुई ज्ञानकी 
विशेष व्यक्तताओंको अल्पकालमें ही समेटकर, शुद्धनयमें ( आत्माकी झुद्धताके अनुभवर्मे ) 
निर्विकल्पतया स्थिर होनेपर अपने आत्माको सर्वे कर्मेसि भिन्न, केवलज्ञानस्वरूप, अमूर्तिक 
पुरुषाकार, वीवराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप देखते हैं. और शुक्लध्यानमें श्रव्वत्ति करके अन्तमुहर्तमें 
केवलज्ञान प्रगट करते हैं | शुद्धनयका ऐसा माहात्म्य है। इसलिये श्री गुरुओंका यह उपदेश है 
कि जबतक शुद्धनयके अवलम्बनसे केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक सम्यग्दृष्टि जीवोंको 
. झुद्धनयका त्याग नहीं करना चाहिये | १२३। 


अब, आखवोंका स्वथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुआ उस ज्ञानकी महिमाका 
सूचक काव्य कहते हैं:-- 


श्रथ:---जिसका उद्योत ( प्रकाश ) नित्य है ऐसी किसी परम वस्तुको अन्तरब्जमें 
देखनेवाले पुरुषको, रागादि आज्षबोंका शीय ही सब प्रकार नाश होनेसे, यह ज्ञान प्रगट 
हुआ--+कि जो ज्ञान अत्यंतात्यंत (-अनन्तानन्त ) बिस्तारको आआप्त निजरसके ग्रसारसे लोकके 
अंततकके सर्वे भावोंको व्याप्त कर देता है अथात्‌ सब पदार्थोको जानता है, वह ज्ञान प्रगट 
हुआ तभीसे सदाकाल अचल है अथत्‌ प्रगट होनेके पश्चात्‌ सदा ज्योंका त्यों ही बना रहता 
है---चलायमान नहीं होता, और वह ज्ञान अतुल है अथोत्‌ उसके-समान दूसरा कोई नहीं है । 


भावार्थ:--जो पुरुष अंतरंगमे चेतन्यमात्र परम वस्तुको देखता है और शुद्धनयके 
आलम्बन द्वारा उसमें एकाग्न होता जाता है उस पुरुषको तत्काल सबे रागादिक आश्चवभावोंका 
सर्वेथा अभाव होकर, सर्वे अतीत, अनागत और वर्तमान पदार्थोंको जाननेवाला निश्चल, अतुल 
केवलज्ञान प्रगट होता है| बह ज्ञान सबसे महान्‌ है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है ।१२४। 


ठीका:---इसप्रकार आख्व ( रंगभूमिसेंसे ) बाहर निकल गया। 


श्ज्द -+« समयसार “5... ६ अपवान 
इति आख्रवों निष्क्रांतः । ः 


इति श्रीमदसृतचंद्रद्नारिबिरचितायां 
प्ररूपकः चतुर्थोकः ॥ 


भावाथं:--रंगमूमिमें आस्रवका स्वांग आया था उसे झ्ञानने उसके 
जान लिया इसलिये बद्द बाहर निकल गया। 
योग कपाय मिथ्यात्व असंयम आल्षव द्र्यत आगभ गावे, 
राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जवाये) 
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिद्धि रुमाज लगे सिर थाये, 
काय नवाय नमू चित लाय करूँ जय पाय लहूँ मन भआादे। 


# चतुर्थ आलथ अधिकार समापः # 
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भथ प्रविशति संबरः । 
( शादू लविक्रीडित ) 


आसंसारविरोधिसंवरजयकांतावलिप्तासव- 
न्यकारास्तिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरम्‌ | 

व्यावृर्त पररूपतो नियमित सम्पक्स्वरूपे स्फुर- 
ज्ज्योतिश्रिन्मयप्ुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जुम्भते ॥१२१॥ 





--४ दोहा $४४-- 
मोहरागरुप दू।रे करि, समिति गुप्ति ऋत पारि। 
संवस्मय आतम कियो, नव” ताहि, मन धारि ॥ 


प्रथम टीकाकार आचायदेव कहते हैं. कि “अब संवर प्रवेश करता है ।” आख्बके 
रंगभूमिमेंसे बाहर निकल जानेके वाद अब संचर प्रवेश करता है । 


यहाँ पहले टीकाकार आचार्यदेव सर्वे स्वांगको जाननेवात्षे सम्यकज्ञानका महिसा- 
दर्शक मंगलाचरण करते हैं:-- 


धर्थ:--अनादि संसारसे लेकर अपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त-गर्वित 
( अत्यन्त अहंकारथुक्त ) हुआ है ऐसे आखवका तिरस्कार करनेसे जिसने सदा विजय प्राप्त 
की है ऐसे संचरको उत्पन्न करती हुई, पररूपसे भिन्न (अथीत्‌ परद्रत्य और परद्रव्यके निमित्तसे 
होनेवाले भावोंसे मिन्न ) अपने सम्यक्‌ स्वरूपमें निश्चलतासे श्रकाश करती हुई, चिन्मय, 
उज्ज्वल (-निराबाघ, निर्मेल, देदीप्यमान ) और निजरसके ( अपने चैतन्यरसके ) भाससे 
युक्त--अतिशयतासे युक्त ज्योति प्रगट होती है, प्रसारित होती है। 


| 
भावार्थ:--अनादि कालसे जो आख्रबका विरोधी है ऐसे संचरको जीतकर आख़ब 


+ 


 अ 
४ 


३८० | “कमर + | , 
ततब्रादावेद सकलकर्म पंवरणस्प परमोपायमेद विज्ानममिनंद्शि-+.._ 
उपओगे ज्वथोगो कोहादिसु णत्यि को वि 
कोहो कोड़े वेव हि उवद्योगे- णत्यि' खले कोहो ॥ 
. थट्वियष्पे कम्मे शोकम्मे चावि शत्यि 
उवच्योगम्मि य कम्म॑ णोकण्म॑ चावि णो झत्यि ॥ 
एये तु«अश्विररीदं, णाएं जड़या दु होदि है 
तइया एणु किंचि कुब्बदि भाव॑ उबभोगसुद्धप्पा ॥ १८ 


उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति को 5प्यूपयोगः । ग 
क्रोध: क्रोघे चेद दि उपयोगे नास्ति खलु क्रोघः ॥ रै८१ ॥ 
अष्टविकल्पे क्मेणि नोकर्मणि चापि नास्त्युपयोगः । रा 
उपयोगे च्‌ कर्म नोकर्म कृषि नो अस्ति ॥ १८२॥ हु 
एतस्‍्वविपरीतं श्वानं यदा तु भवति जीवस्थ | 

तदा न किंचित्करोति भावम्ुुपयोगशद्धात्मा ॥ १८३ ॥ 


की 


मदसे गर्बित हुआ है।उस आख्तवका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके _, . . 
प्राप्त की है ऐसे संवरको उत्पन्न करता हुआ, समस्त पररूपसे भिन्न और अपने 
निश्चल यह्‌ चेतन्य प्रकाश निजरसकी अतिशयतापूर्वक निर्मेलताते उदयको प्राप्त हुआ है 

संवर अधिकारके प्रास्म्भमें ही, श्री कुन्दकुन्दाचार सकल कर्मका संवर 
उत्कृष्ट उपाय जो भेद्विज्ञान है. उसकी प्रशंसा करते हैं:-- 


गाथा १८१-१८३ 
अम्वयार्थ:--[ उपयोग: ] उपयोग [ उपयोग ] उपयोगमें है, [ और 


- * उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नहीं क्रोधादिमें । 
है क्रोध क्रोधवियें हि निश्रय, क्रोध नहिं उपयोगमें ॥ १८१ ॥ 

उपयोग है नहिं अष्टविध, कर्मों अवरु नोकर्ममें । 
+ ये कर्म अरु नोकम भी कुछ हैं नहीं उपयोगमें ॥ १८९ ।॥। 

ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही ग्रगटता है जीवके । 
तब अन्य नहिं कुछ भाव वह उपयोगशुद्धात्मा करे॥ १८३ ॥ 
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न खल्वेकस्य द्वितीयमसित हयोर्मिव्रप्रदेशत्वेनेकपत्तानुपपते , तदसत्तवे च 
तेन सहाधाराधेयसंबंधो5पि नास्त्येब, ततः स्वरुपप्रतिष्ठित्वलक्षण एवाधाराधेय- 
संबंधो5बतिष्ठते । तेन ज्ञानं जानतायां . स्वरुपे प्रतिष्ठित, जानताया ज्ञानाद- 
पथग्शतत्वात्‌ ज्ञाने एव स्यात्‌ । क्रोधादीनि क्रुध्यतादो स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, भ्रुष्यतादेः 
क्रोधादिस्यो5एथम्भूतत्वात्मोधादिष्वेव स्थुः । न पुनः ऋ्रोधादिषु कर्मणि नोकमंणि 
वा ज्ञाममस्ति, न च॒ ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकम वा संति, परस्परमत्य॑तस्वरूप- 
बैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबंधश्ल्यत्वात्‌ ।न च यथा ज्ञानस्य जानता स्व॒रूप॑ 
तथा क्रध्यतादिरपि क्रोधादीनां च यथा क्रध्यतादि स्वरूप तथा जानतापि कथंचनापि 

३ आना पाल मल > न शिलकज नमन मन कक 

धादिषु ] क्रोधादिमें [ को5पि उपयोग: .] कोई भी उपयोग [ नाह्ति नहीं है; [च] 
. श्रौर [ क्रोध: ] क्रोध [ फ्रोधे एव हि ] क्रोधमें ही है, [ उपयोगे ] उपयोगमें 
[ खलु ] निम्वयसे [ क्रोधः ] क्रोध [ नास्ति ] नहीं है। [ श्रष्टविकल्पे क्रमंणि ] 
आठ प्रकारके कर्मोमें [ च श्रपि ] और [ नोकसंणि ] नोकमं में [ उपयोगः ] उपयोग 
[ नास्ति ] नहीं है [ च ] और [ उपयोगे ] उपयोगमें [ कर्म |] कमे [ च श्रपि ] 
तथा [ नोकमं ] नोकम [ नो श्रस्ति । नहीं है,--[ एतत्‌ तु ] ऐसा [ श्रविपरीत॑ ] 
अविपरीत [ ज्ञान ] ज्ञान [ यदा तु ] जब [ जीवस्थ ] जीवके [ भवति ] होता है, 


[ तदा | तब [ उपयोगशुद्धात्मा ] वह उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [ किचित्‌ भावम्‌ ] 
 उपयोगके अतिरिक्त श्रन्य किसी भी भावको [ न करोति | नहीं करता । 


टीकाः---बास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती ) क्योंकि दोनोंके प्रदेश मिन्न 
अनुपपत्ति है ( अथौत्‌ दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं ); और 
दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधाराधेयसम्बन्ध भी है ही नहीं | इसलिये ( अत्येक 
वस्तुका ) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठारूप ( हृढ्तापूर्वक रहनेरूप ) ही आधाराधेयसम्बन्ध है। 
इसलिये ज्ञान जो कि जाननक्रियारूप अपने स्वरूपम अतिष्ठित है वह, जाननक्रियाका ज्ञानसे 
अभिन्नत्व होनेसे, ज्ञानमें ही है; क्रोधादिक जो कि क्रोधादि 


क्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित 

है चह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे अभिन्नत्व होनेके कारण, क्रोधादिकमें ही है। ( ज्ञानका 

स्वरूप जाननक्रिया है, इसलिये ज्ञान आधेय है और जाननक्रिया आधार है। जानन- 
३६ 


( अथीत््‌ एक बस्तु दूसरी बस्तुके 
न्ञ हैं इसलिये उनमें एक सत्ताकी 
इसप्रकार जब कि एक वस्तुकी 


श्टर | - खमबसार +« | 
व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानतायाः क्रृष्यतादेश - 


भेदाब वस्तुमेद एवेति नास्ति शानाह्ानयोराघाराधेयत्वश्‌ ।किद, 
मेवाकाओं स्ववुद्धिमधिरोप्याघाराधेयभावो विभाव्यते तदा 


देव घुद्धेन मिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे 5 2 
प्रतिष्ठितं विभावयतों न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति | एवं यदेकमेव .._ 
मधिरोप्याधाराधेयभावों विभाव्यते ठदा .., ० 


क्रिया आधार द्वोनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जाननक्रिबा 
भिन्न नहीं हैं। तात्पये यह है कि ज्ञान ज्ञानमें द्वी है। इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें दी. 
क्रोधादिकमें, कर्ममें या नोकरमंमें ज्ञान नहीं है तथा ज्ञानमें क्रोधादिक, कर्म था" 
क्योंकि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होोनेसे ( अथौत्‌ ज्ञानका स्वरूप और 
तथा कर्म-नोकमंका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे ) उनके परमार्थभूत 
नहीं है। और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार ( ज्लानका स्वरूप ) 
क्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया है उसीप्रकार ( क्रेधादिकका._ 
जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी श्रकारसे स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योंकि... 
और क्रोधादिक्रिया भिन्न भिन्न स्वभावसे प्रकाशित होती हैं और इस भांति स्थभाजोंके ,, 
हक बर्तुएँ भिन्न ही हैं। इसप्रकार ज्ञान तथा अज्ञानमें ( क्रोघादिकम ) हे 
न | है] 
इसीको विशेष सममभाते हैं:--जब एक ही आकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित है 
( आकाशके ) आधाराधेयभावका विचार किया जाता है तब आकाशको शेष 
आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे ( अर्थात्‌ अन्य द्रव्योंमें स्थापित करना अशक्य ... रे 
बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित (#उद्‌ भूत) नहीं होती; और उसके प्रभवित नहीं होगे 
“एक आकाश ही एक आकाश ही मग्रतिष्ठित है! यह भलीभाँति समक लिया जावा हैँ से 
इसलिये ऐसा समम लेनेवालेके पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं द्वोता | इसप्रकार जब मु: 
ही ज्ञानको अपनी घुद्धिमें स्थापित करके ( क्वानका ) आधाराधेयभावका विचार किया आर” 
तब ज्ञानको शेष अन्य द्रब्योंमें आरोपित करने का निरोध ह्वी होनेसे “ 


अपेक्षा प्रभवित नहीं होती; और उसके प्रभवित नहीं दोनेसे, (एक ज्ञान ही एक कान के हि 
प्रतिष्ठित है? यदद भलीभोति समर लिया जाता है और ऐसा समम लेनेवालेकों पर- टू 
पेयत्व भासित नहीं होता इसलिये ज्ञान दी ्ञानमें ही है, और क्रोघादिक ही क्रोधादिकर्मे हीं हैं। 
प्र इसप्रकार ( ज्ञाका और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकमंका ) मेवविज्ञान मलीभोँदि 
द्ध हुआ | 


#% प्रमवित नहीं होती--लाग नहीं होतो; लग सकतो नहीं; श्षमत हो की हैं; शदभूत नहीं होती । 


जफ 
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मिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैक ज्ञानमेबैकस्मिन्‌ ज्ञान एवं प्रतिएित 
विभावयदो न. पराधांराधेयत्व॑ प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एवं क्रोधादय एबं 
क्रोधादिष्वेदेति साधु सिद्धं भेदविज्ञनम्‌ । 
( शादू ल/क्रीडित ) 

चेद्रप्पं जडरूपतां च दूधतोः ऋत्वा विभाग दयो- 

रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्थ रागस्थ च 

भेदज्ञानमदेति निर्मलमिदं॑ मोदध्यमध्यासिताः 

शुद्धज्ञानधनोधमेकमधुना संतो ह्ितीयच्युताः | १२६ ॥ 

भावाथे:--- उपयोग तो चेतन्यका परिणमन होनेसे ज्ञानस्वरूप है और क्राधादि भाव- 

कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा शरीरादि नोकर्म--सभी पुद्ललद्रव्यके' परिणाम होनेसे जड़ 
हैं, उनमें और ज्ञानमें पदेशभेद होनेसे अत्यन्त भेद है । इसलिये उपयोगमें क्रोधादिक, कर्म 
तथा नोकम नहीं हैं और क्रोधादिकमें, कर्ममें तथा नोकर्ममें उपयोग नहीं है। इसप्रकार 
उनमें पारसा्थिक आधाराधेय सम्बन्ध नहीं है; अत्येक बरछुका अपना अपना आधाराधेयत्व 
अपने अपनेमें ही है। इसलिये उपयोग उपयोग मैं ही है और क्रोध, क्रोधमें ही है। 


इसप्रकार भेद्विज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। ( भावकर्म इत्यादिका और उपयोगका भेद 
जानना सो भेद्विज्ञान है । ) 


अब इसी अर्थका कलरारूप काव्य कहते हैं:--- ह 
श्र्थे:--चिद्रपताको धारण करनेवाला ज्ञान और जड़रूपताको धारण करनेवाला 
राग-दोनोंका, अंतरंग्में दारुण विदारणके हारा ( भेद करनेवाले उम्र अभ्यासके द्वारा ), 
सभी ओरसे विभाग करके (-सम्पूर्णतया दोनोंको अलग करके---), यह निर्मल भेदज्ञान 
उद्यको प्राप्त हुआ है; इसलिये अब एक शुद्धविज्ञानघनके पुजमें स्थित और अन्यसे अथीत्‌ 
रागसे रहित; हे सत्युरुषो ! मुदित होओ | 
भावार्थ:--ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुद्लविकार 
ऐसा भासित होता है कि मानों अज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, 
रागादिक दोनों एकरूप-जड़रूप-भासित होते हैं । जब अंतरंगमें ज्ञान और रागादिका भेद 
करनेका तीत्र अभ्यास करनेसे श्रेदज्ञान प्रगट होता है तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञानका 
स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी ऊलुपता--आइुलतारूप संकल्पबिकल्प- 
भासित होते हैं वे सब पृद्ललविकार हैं, जड़ हैं । इसभकार ज्ञान और रागादिके भेदका स्वाद्‌ 
आता है अथोत्‌ अनुभव होता है। जब ऐसा भेजज्ञान होता है तब आत्मा आनन्दित होता 


होनेसे जड़ हैं; किंतु 
अथौत्‌ ज्ञान और 


हि 
दे नयोकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप कभी नहीं हुआ” 
इसलिये आचार्यदेवने.कद्दा है कि ४दे सत्पुरुषो | अब सुद्त होओ” | १२६। 


श्टर +-- समयसार “« [ भगवात हे 
व्यवस्थापयितुं भक्येत, जानतायाः क्ष्यतादेश . 5 
मेदाच्॒ वस्तुमेद एवेति नास्ति ड्ानाह्ानयोराधाराधेयत्ममभू । .. 
मेबाकाश स्ववुद्धिमघिरोप्पाधाराधेयमावों विमाव्यते तदा के 
देव बुद्धेने मिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे हे 


प्रतिष्ठितं विभावयतों न पराघाराधेयत्वं प्रतिमाति । एवं यदैकमेव 
मधिरोप्याधाराधेयभावों विभाव्यते तदा हैँ 


क्रिया आधार होनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान द्वी आधार है, क्योंकि जाननक्रिया 
भिन्न नहीं हैं। तात्पये यह है कि ह्ान ज्ञानमें दी है। इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें दी 
क्रोधादिकमें, कर्ममें या नोकमंमें ज्ञान नहीं है तथा ज्ञानमें क्रोधादिक, कमे 
क्योंकि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होनेसे ( अथौत्‌ ज्ञानका स्वरूप और 
तथा कर्म-नोकमंका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे ) उनके परमार्थभूत 
नहीं है । और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीग्रकार ( ज्ञानका स्वरूप ) 
क्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया है उसीप्रकार / 
जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी प्रकारसे स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योंकि... 
और क्रोधादिक्रिया भिन्न भिन्न स्वभावसे प्रकाशित होती हैं और इस भांति स्वमार्षोकें 
दो वतुएँ भिन्न ही हैं। इसप्रकार ज्ञान तथा अज्ञानमें ( क्रोधादिकमें ) 
नहीं है। पु 

इसीको विशेष सममभाते हैं:--जब एक ही आकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित 
( आाकाशके ) आधाराधेयभावका विचार किया जाता है तब आकाशको शेष अन्य, 
आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे ( अथोत्‌ अन्य द्रव्योंमें स्थापित करना अशक्य द्वी. 
बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित (#उद्‌भूत) नहीं होती; और उसके प्रभवित नहीं 
८एक आकाश ही एक आकाशमें ही प्रतिष्ठित है! यह भलीभॉति समर लिया जाता हे 
इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेके पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं द्वोता। इसप्रकार जब: 
ही ज्ञानको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके ( ज्ञानका ) आधाराधेयमावका विचार किन 
तब ज्ञानको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करने का निरोध ही होनेसे जुद्धिमें भिन्न 
अपेक्षा प्रभवित नहीं होती; और उसके अ्रमवित नहीं दोनेसे, एक शान द्वी एक 
प्रतिष्ठित है? यह भलीभॉति समम लिया जाता है और ऐसा समम 
चेयत्व भासित नहीं दोता इसलिये ज्ञान ही ज्ञानमें ही है, . 

इसप्रकार ( ज्ञानका और क्रोधादिक तथा कमे-नोकमंका ) 
सिद्ध हुआ। कक ड़ न 


# प्रभवित नहीं होती लागू नहीं होती; लग सकती नहीं; शमन हो बाती है; करजूत महीँ बोती। 


गत 


4 


का 
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मित्नाधिकरणापेक्षा प्रभति । तदअभवे चैक ज्ञानमेयैकस्मिन ज्ञान एवं श्रतिएित 
विभावयदो न पराधाराधेयत्व॑ प्रतिभाति | ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एवं क्रोधादय एबं 
क्रोधादिष्वेदेति साधु सिद्ध भेदविज्ञानम्‌ । 
( शादू लवेक्रीडित ) 

चेद्रप्यं जदरूपतां च दधतोः कृत्वा विभाग द्यो- 

रन्तदरिणदारणेन परितो ज्ञानस्यथ रागस्यथ च 

भेदज्ञानम्देति निर्मलमिद॑ मोदध्यमध्यासिताः 

शुद्धज्ञानधनोधमेकमधुना संतो ह्ितीयच्युताः || १२६ ॥ 

भावा्थ:-- उपयोग तो चेतन्यका परिणमन होनेसे ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि भाव- 

कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा शरीरादि नोकर्म--सभी पुद्ललद्र॒व्यके' परिणाम होनेसे जड़ 
हैं, उनमें और ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे अत्यन्त भेद है। इसलिये उपयोगमें क्रोधादिक, कर्म 
तथा नोकर्म नहीं हैं और क्रोधादिकमें, कर्ममें तथा नोकसमें उपयोग नहीं है। इसप्रकार 
उनमें पासमार्थिक आधाराधेय सम्बन्ध नहीं है; प्रत्येक वरछुका अपना अपना आधाराधैयत्व 
अपने अपनेमें ही है। इसलिये उपयोग उपयोग में ही दे और क्रोध, क्रोधमं ही है। 


इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। ( भावकर्म इत्यादिका और उपयोगका भेद्‌ 
जानना सो भेद्विज्ञान है । ) 


अब इसी अर्थका कलरारूप काव्य कहते हैं:-- 

श्रथ:--चिद्रूपताको धारण करनेवाला ज्ञान और जड़रूपताको धारण करनेवाला 
राग-दोनोंका, अंतरंगमें दारुण विद्ारणके द्वारा ( भेद करनेवाले उम्र अभ्यासके द्वारा 9 
रूभी ओरसे विभाग करके (-सम्पूर्णतया दोनोंको अलग करके--), यह निर्मल मेदज्ञान 
उद्यको प्राप्त हुआ है; इसलिये अब एक शुद्धविज्ञानघनके पुजमें स्थित और अन्यसे अर्थात्‌ 
रागसे रहित; हे सत्युरुषो ! मुदित होओ | 

भावारें:--ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुद्नलविकार होनेसे जड़ हैं; किंतु 
ऐसा भासित होता है कि मानों अज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, अथोत्‌ ज्ञान और 
रागादिक दोनों एकरूप-जड़रूप-भासित होते हैं । जब अंतरंगमे ज्ञान और रागादिका भेद्‌ 
करनेका तीजत्र अभ्यास करतेसे क्रेदज्ञान प्रगट होता है तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञानका 
स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी कलुपता--आकुलतारूप संकल्पविकल्प- 
भासित होते हैं वे सब पुहलविकार हैं, जड़ हैं । इसप्रकार ज्ञान और रागादिके भेदका स्वाद 


आता द अथोत्‌ अतुभव होता है। जब ऐसा भेरज्ञान होता है तब आत्मा आनन्दित होता 
है क्‍योंकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरुप कभी नहीं हुआ? 
इसलिये आचार्यदेवने.कहद्दा है कि ५हे सत्पुरुषो | अब मुदित होओ” । १२६। 





रब > समबसार++ - [ अगरन 


एवमिद॑ मेदविज्ञानं यंदा ड्वानस्य 
मबतिष्ठते तदा शुद्धोपपोगमयात्मत्वेन ज्ञानं हानमेब केवल रच 
रागदेषमोहरूप॑ भावसारचयति । ततो भेदजिज्ञानाच्छुद्वास्मोपलेग+ 
श॒द्धात्मोपलंभात्‌ रागद्रेषमोह्यमावरुक्षणः सेबरः प्रभवति । 
कर्य मेद्विज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंम हति चेत्‌-- 
जह कणयमग्गितवियं पि कणयभांवं ण त॑ परिच्चयदि | 
तह कम्मोदयतविदों ण॒ जहदि णाणी दु णाणित्त॥ १८४ ॥ 
एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुणदि रायमेवा्द | 
अएणाएतमोच्छण्णो आदसहाव॑ अयाणंतो ॥ १८४ ॥| 
यथा कनक्मग्नितप्ममपि कनकमादं ने त॑ परित्यजति । हे 
तथा कर्मोदयत्तो न जद्दाति ड्वानी तु ज्ञानित्वम्‌ ॥ १८४ ॥ 
एवं जञानाति ज्ञानी अद्भानी मजुते राममेबात्मानम्‌ ! 
अज्ञानतमो 5वच्छल्नः आत्मस्वभावमजानन्‌ | १८४ ॥ 


(६ 


टीका:--इसप्रकार जब यह भेद्विज्ञन ज्ञानको अरुगुमात्र भी ( रागादि-विकाररूप) 

विपरीतताको न प्राप्त कराता हुआ अविचलरूपसे रहता है, तब शुद्ध- 
हारा ज्ञान केवल ज्ञानरूप द्वी रहता हुआ किंचितमात्र भो रागह्पमोहरूप भावको नहीं करता) 
इसलिये ( यद्द सिद्ध हुआ कि ) भेद्विज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि ( अनुभव ) द्ोली है 
और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे राग्द्रेषमोहका ( आलवभावका ) अभाव जिसका लक्षण हद 
ऐसा संबर दयोता है । 

अब यह प्रश्न होता है कि भेदबिज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि केसे शेती है 
उसके उत्तरमें गाया कहते हैं:-- 

गाथा १८४-१८४ 


क्षस्वयार्थ:--[ यथा ] जैसे [ कनकम्‌ ] सुबर्सो [ श्रग्वितरण ऋषि | 


ज्यों अग्नितप्त सुवणे भो, निज स्वर्णमाव नहीं तजे ! 

स्पा. कर्मउदण प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे ॥ १८४ 8६ 
जीव ब्वानिजाने ये डि, अरु अज्ानि राग हि जीव भिनें 

आत्मप्वमाव॒ अजान जो, अड्ञानतमभाव्जादसे ॥ (४७ “हैं 
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यतो यस्येव यथोदितभेदविज्ञाममस्ति स एवं तत्सद्भावात्‌ ज्ञानी सन्‍नेवं 
जानाति ।--यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुबर्ण न सुवर्णत्वमपोह॒ति तथा. अचंडकर्म- 
विपाकोपष्टव्यमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रेणापि स्वभावस्थापोदुम- 
शक्यत्वात्‌ । तद॒पोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात्‌ । न चास्ति वस्तृच्छेदः सतो 
नाशासंभवात्‌ । एवं जानंश्र कर्माक्रांतोडपि न रज्यते न द्वेष्टि न मुद्यति किं! तु शुद्ध- 
मात्मानमेवोपलभते । यस्प तु यथोदितं- भेदविज्ञानं नास्ति स तदभावादज्ञानी सन्न- 
ज्ञानतमसाच्छन्नतया चेतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन्‌ रागमेवात्मान॑ मन्यमानों 








अग्निसे तप्त होता हुआ भी [ त॑ ] अपने [ कनकमभार्॑ | सुवर्शात्वको [ न परित्यजति ] 
नहीं छोड़ता [ तथा ] इसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कर्मोदियतप्त: तु ]. कर्मोके 
उदयसे तप्त होता हुम्ना भी [ ज्ञानित्वम्‌ ] ज्ञानित्वको [ न जहाति | नहीं छोड़ता;--.. 
[ एवं ] ऐसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ जानाति ] जानता है, [ भ्रज्ञाती | और शअज्ञानों 
[ भ्रज्ञानतमोध्वच्छन्नः ] श्रज्ञानांधकारसे आ्राच्छादित होनेसे [ श्रात्मस्वभावम्‌ | 
श्रात्मके स्वभावकों [ पझ्जाननू ] न जानता , हश्रा [ रागम एवं ] रागको हो 
[ श्रात्मानम्‌ ] आत्मा [ सनृते ] मानता है। ह 
टीका:---जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेदविज्ञान है वही उसके ( भेदविज्ञानके ) 
सद्भावसे ज्ञानी होता हुआ इसप्रकार जानता है:--जैसे प्रचंड अग्निके छारा तप्त होता हुआ 
भी खुबण सुबर्णत्वको नहीं छोड़ता उसीम्रकार भ्रचंड कर्मोदयके द्वारा घिरा हुआ होनेपर भी 
( विध्न किया जाय तो भी ) ज्ञान ज्ञानत्वको नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणोंके एकत्रित 
होने पर भी स्वभावकों छोड़ना अशक्य है; उसे छोड़ देने पर स्वभावमात्र वरतुका ही उच्छेद्‌ 
हो जायेगा, और वस्तुका उच्छेद तो होता नहीं है क्योंकि सतका नाश होना असम्भव है। 
ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मेसे आक्रान्त (-घिरा हुवा ) होता हुआ भी रागी नहीं होता, 
हेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किन्तु वह शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है। और जिसे 
उपरोक्त भेद्विज्ञान नहीं है। वह उसके अभावसे जज्ञानी होता हुआ, अज्ञानांधकार द्वारा 
आच्छादित होनेसे चेतन्य-चमत्कारमात्र आत्मस्वभावको न जानता हुआ, रागको ही आत्मा 
मानता हुआ, रागी होता है, टवेषी होता है, मोही होता है, किन्तु झुद्ध आत्माका किलितमाज 
8 - नहीं करता | इससे सिद्ध हुआ कि भेद्विज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
र्त 
भावार्थ:--जिसे भेद्विज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता 
स्वभावसे छूटता नहीं है:।! ऐसा जानता: हुआ वह, कर्मोदयके 








है कि प्ञात्मा कभी ज्ञान 
ढारा तप्त होता हुआ भी, रागी, 


श्दप ५ _« समयसार «-« [ भगवान भीकुर्दकुद-क दान 
रज्पते द्वे्टि सद्यति च न जातु श॒द्धमात्मानमुपलमते |--ततों मेदविज्ञानादेव 
शुद्धात्मीपलंभः । 

कर शुद्धात्मोपलंभादेव संघर इति चेदू-- 


छुद्धं तु वियाणंतोी सुद्धं चेवपय॑ लहृह जीवो। 
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवषय लद्ृह ॥ १८६ ॥ 
शुद्ध हु पिमानन्‌ श॒द्धं चैबात्मानं लमते जीरः । 
जानंस्तशुद्धमशद्धमेवात्मानं. लमते ॥ १८३६ ॥ 
यो हि नित्यमेत्राच्डिनधाराबादिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानध्रुपत्भमरानो5परतिष्ठते 





हेपी मोद्दी नहीं द्ोता, परन्तु निरन्तर शुद्ध आत्माका अनुभव करता है। जिसे भेदविज्ञान नहीं 
है यह आत्मा, आत्माऊे ज्ञान स्वभावको न जानता हुआ रागको ही आत्मा मानता हैः 
इसलिये वह्द रागी, छेपी, मोद्दी दोता है, किन्तु कभी भी शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं करता । 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती दे । 
अब यह उश्न ध्ोता है. कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे दी संबर केसे दोता दे ! 
इसका उत्तर कहते हैं:-- हि 
गाथा १८६ 
अन्वया्:-- [ शुद्ध तु ] शुद्ध श्रात्माको [ विजानन्‌ ] जानता हुआ- भेज 
भव करता हुप्ना [ जीवः ] जीव [ शुद्ध च एव प्ात्मानं ] शुद्ध श्रात्माकी ही ललभते] 
प्राप्त करता है [ तु | और [ भशुद्धम्‌ ] सथुद्ध [ भात्मानं ] प्रात्माको [ जानन ] 
जानता हुप्रा--अनुभव करता हुआ जोव [ प्शुद्यश एवं ] अशुद्ध ब्रात्माको ही 
[ क्षभते ] प्राप्त करता है । 
टोकाः--जो सदा ही अच्छिन्नधारावाही ज्ञानसे झुद्ध आत्माका अनुभव किया 
करता है बह, 'ज्ञानमय भावमेंसे ज्ञानमय भाव ही होता है? इस न्यायक्रे अनुसार आगामी 
फर्मोके आज्लववणका निमित्त जो रागद्रेषमोहकी संतति ( परम्परा ) उसका मिरोध होनेसे। 
शुद्ध आस्माको ही प्राप्त करता है; और जो सद्दा ही अज्ञानत्रे अशुद्ध आत्माका अनुभव किया 
करता है. बद, “अज्ञानमय भावमेंसे अज्ञानमयभाव ही होता है! इस न्यायके अनुसार 


न 


जो शुद्ध जाने आत्मको, थो शुद्ध आत्म दि प्राप्त दो | 
अनशुद्ध जाने आत्मकी, अनशुद्ध मात्म हि प्राप्त दो ॥ १८६ ॥ 


जैन शास्त्रमाला ] -- संवर अधिकार -- 


ल्‍्र्त 


पर 


स ज्ञानमयाद्‌ भावात्‌ ज्ञानमय एवं भावों भत्रतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्पासवणनिमित्तस्प 
रागद्नेपमोहसंतानस्प निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति | यस्तु नित्यमेवाज्ञानेना- 
शुद्धमात्मानमुपलभम्ानो तिएते सोउज्ञानमयाड्भावादज्ञाममय एवं भावों भवतीति 
कृत्या प्रत्यग्रकर्मा्वणनिमित्तस्य रागद्रेपपोहसंतानस्पानिरोधादशुद्धमेत्ात्मानं 
प्राप्पोति | अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संबरः । 
7£ सालिनी # 

यदि कथमपि घाराबाहिना बोधनेन 

भ्रवमुपलूभमानः शुद्धमात्मानमास्ते । 

तदयमुद्यदात्माराममात्मानमात्मा | 

परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवास्युपैति ॥ १२७ ॥ 


आगामी कर्मके आख्रवणका निमित्त जो रागद्वेपमोहकी' संततति उसका निरोध न होल, 
अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है। अतः शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे( अजुभवसे ) ही संवर 
होता है । 
भावाथे:---जो जीव अखण्डधाराबाही ज्ञानसे आत्माको निरन्तर शुद्ध अनुभव 
किया करता है उसके रागद्ेपमोहरूपी भावाखव रुकते हैं इसलिये वह शुद्ध आत्माको प्राप्त 
करता है; और जो जीव अज्ञानसे आत्माका अशुद्ध अनुभव करता है उसके रागह्ेषमोहरूपी 
भावाज॒व नहीं रुकते इसलिये वह अशुद्ध॑ आत्माको ही प्राप्त करता है। अतः सिद्ध हुआ कि 
शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संबर होता है। 
अब इसी अथेका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- | 
भ्रथें:--यदि किसी भी भ्रकारसे ( तीत्र पुरुषार्थ करके ) धारावाही ज्ञानसे शुद्ध 
आत्माको निश्चलतया अनुभव किया करे तो यह आत्मा, जिसका आत्मानन्द प्रगट होता 
जाता है ( अर्थात्‌ जिसकी आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है) ऐसे आत्माको परपरिणतिके 
निरोधसे शुद्ध ही प्राप्त करता है । 
भावार्थ:--धारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव करनेसे रागद्वेषमोहरूप 
परपरिणतिका ( भावाखवोंका ) निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्माकी प्राप्त होती है । 
धारावाही ज्ञानका अथे है अवाहरूपज्ञान--अखंड रहनेवाला-ज्ञान । वह दो अकारसे 
कहा जाता हैः--एक तो, जिसमें बीचमें मिथ्याज्ञान न आये ऐसा सम्यकज्ञान धारावाही ज्ञान 
है। दूसरा, एक ही ज्ञेयमें उपयोगके उपयुक्त रहनेकी अपेत्षासे ज्ञानकी धारावाहिकता कही 
जाती है, अर्थात्‌ जहाँतक उपयोग एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहता है वहाँतक धारावाही ज्ञान कहलाता 
है; इसकी स्थिति ( छद्यस्थके ) अंत्ुहूते ही है, तत्पश्चात्‌ वह खंडित होती है। इन दो अर्थो्मेसे 


श्ष्प +- समयसार ->- [ भगवान मोकुस्दकुन्द-कट्दान 
कैन प्रकारेण संबरो भवतीति चेतु-- 
अप्याणमपणा रुधिऊण दोपुण्णपावजोएसु । 
दंसणणाएम्हि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णम्हि॥ १८७ ॥ 
जो सब्दसंगमुको कायदि अपाणमषणो अपा। 
एवि कम्म॑ शोकम्मं चेदा चिंतेदि एयचं ॥ श्८८ ॥ 
अप्याणं झार्यंतो दंसणणाणुमओ अणण्णमओ। 
लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क ॥ १८६ ॥ 
आत्मानमात्मना रुन्ध्या द्विपुण्यपापयोगयो: । 
दर्शनशने. स्थितः. इच्चाविरतश्रान्यस्मिन्‌ ॥ १८७ ॥| 
यः सर्वसंगमुक्तो ध्यायस्थात्मानमात्मनात्मा। 
नापि कम नोकम चेतयिता चिंतयत्येकत्वम्‌ || १८८ ॥। 


आत्मानं ध्यायन्‌ दर्शनकज्ञानमयो5नन्यमयः । 
समते5चिरेणात्माममेव से कर्मप्रविश्नक्तर्‌ ॥ १८९ ॥ 


5 रन न 5 न 
जहाँ जैसी विषत्ञा हो पहाँ वैसा अर्थ सममना चाहिये। अविस्तसम्यकूदृष्टि इत्यादि 
नीचेके गुणस्थानवाले जीवोंऊे मुख्यतयां पहली अपेक्षा लागू होगी, और श्रेणी चढ़नेबाले 
जीवके मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी क्‍योंकि उसका उपयोग झुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त 
है। १२७। 
अब ग्रभ्न करता है कि संवर किस ग्रकारसे द्वोव्ा है ? इसका उत्तर कहते हैं:-- 
गाया १८७-१८९ 

अन्वयार्थ---[ प्रात्मानण्ू ] आत्माको [ झात्मना ) भात्माके द्वारा 

[ टिपुण्पपापयोगयो: ] दो प्रुण्य-पापरूपी छुभाशुभयोगोंस्रे [ दु्ध्वा ] रोककर 


शुभ अशुमसे जो रोककर निज जात्मको आत्मा द्वि से । 

दर्शन अबरु ज्ञानद्दि ठहर, परद्रव्यइच्छा परिदरे ॥ १८७ ॥ 
जो सर्वसंगविमुक्त, ध्यावे आत्मसे आत्मा दिको। 
नहिं कर्म अरु नोकम, चेतक चेतता एकत्वको ॥| १८८ ॥ 
चद्द आत्म ध्याता, ज्ञानदशनमय, अनन्यमयी हुआ। 

बसे अन्प काल जु कर्मसे परिमोक्ष पावे आत्मका॥ १८९ ॥# 


जैन शास्रमाला ] -- संवर अधिकार -- र्‌८६ - 


यो हि नाम रागद्रेषमोहसूले शुभाशुभयोगे वर्तमान दृतरभेदविज्ञानावश्म्भेन 
गात्मानं आत्मनेवात्यंत रुन्ध्वा शुद्धदशनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा 
समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समस्तसंगविद्ञक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंप' सन्‌ 
सनागपि कर्मनोकर्मणोरसंस्पर्शेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहज- 
चेतयितृत्वादेकबमेव चेतयते, स खल्वेकतवचेतनेनात्यंतविविक्त चैतन्यचमत्कार- 
मात्रमात्मानं ध्यायन्‌ शुद्धदशेनज्ञानमयमात्मद्रण्यमवाप्: 'झुद्वात्मोपलंभे सति 


[ इशंनज्ञाने | दर्शनज्ञानमें [ स्थितः | स्थित होता हुआ [ व ] और [ श्रन्यस्सिन्‌ ] 
भ्रन्य ( वस्तु )की [ इच्छाविरतः ] इच्छासे विरत होता हुआ, [ यः श्रात्मा ] जो 
आत्मा, [ सर्वेसंगमुक्तः | ( इच्छारहित होनेसे ) सर्व संगसे रहित होता हुआ, 
| झात्सानस्‌ ] ( अपने ) आत्माको [ श्रात्मना ] आत्माके द्वारा [-ध्यायति ] ध्याता 
है, और [ कर्म नोकर्स ] कर्म तथा नोकमंको [न भ्रषि] नहीं ध्याता, एवं [चेतयिता ] 
( स्वयं ) "चेतयिता ( होनेसे ) [ एकत्वम्‌ ] एकत्वको ही [ चिन्तयति ] चिन्तवन 
करता है--अनुभव करता है, | सः ] वह ( भ्रात्मा ), [ झात्मानं ध्यायन्‌ ] आत्माको 
ध्याता हुआ, [ वशेनज्ञानमयः ] दर्शनश्ञानमय [ श्रवन्यमयः |] और अनन्यमय होता 
हुआ [ भ्रचिरेण एवं ] अल्पकालमें ही [ कर्मंप्रविभुक्तमत ] कर्मंसे रहित [ श्रात्मानस ] . 
आत्माको [ लभते |] प्राप्त करता है । | 
टीकाः---रागह्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशभ योगम प्रवर्तमान जो जीव 
इृढ़तर भेद्विज्ञाकेक आलम्बनसे आत्माको आत्माके द्वारा ही अत्यन्त रोककर, शुद्धदर्शन- 
ज्ञानरूप आत्मद्रव्यमें भलीभाँति प्रतिष्ठित ( स्थिर ) करके, समस्त परद्रव्योंकी इच्छाके त्यागसे 
सर्वे संगसे रहित होकर, निरंतर अति निष्कंप वतेता हुआ, कर्म-नोकर्मका किंचित्मात्र भी 
स्पश किये बिना अपने आत्माको ही आत्माके द्वारा ध्यातां हुआ, स्वयंको सहज चेतयितापन 
होनेसे एकत्वका ही चेतता ( अनुभव करता ) है ( ज्ञान चेतनारूप रहता है ), वह जीव 
वास्तवमे, एकत्व-चेतन हारा अथौत्‌ एकत्वके . अनुभवन- द्वारा ( परद्रव्यसे ) अत्यन्त भिन्न 
चेतन्यचमत्कारमात्र आत्माको ध्याता हुआ, शुद्धदशनज्ञानमय आत्मद्गव्यको श्राप्त होता 
हुआ, शुद्ध आत्मांकी उपलब्धि ( प्राप्ति ) होनेपर समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रांत होता 
हुआ, अल्प कालमें ही सर्व कर्मोसे रहित आत्माको प्राप्त करता है। यह संबरका प्रकार 
वधि ) है। 


१--चेतयिता +- ज्ञाता द्रष्टा । * 
३७ 





२६०. ++ समयसार -- [ भगवान श्रीकुस्दकुल्द-कह्दान् 


समस्वपरद्रव्यमयत्वमतिक्रांतः सन्‌ अचिरेणेव सकलकम वियुक्तमात्मानमवाप्नोति | 
एप संपर ग्रकारः 
नल # मालिनी # 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्तया 
भव॑ति नियतमेपां शुद्धतच्चोपलंगः 
अचलितमखिलान्यद्रव्यद्रेस्थितानां 
मब्॒ति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः || १२८ ॥ 
फैन क्रमेण संबरो भवतीति चेत-- 
तेतिं हेड भणिया अज्मवसाणाणि सब्बदरसीहिं । 
मिच्चत्त अरणाणं अव्रियभावों य जोगो य॥ १६० ॥ 
हेउअभावे णियमा जायह णाणिस्स आसवशणिरोहो । 
आसवभावेण विषा जायह कम्मस्स वि शिरांहो ॥ १६१ ॥ 


भावार्थ:--ज्ञो जीव पहले तो रागद्रेपमोहफे साथ मिले हुए मनवचनकायके 
झुभाशुभ योगोंसे अपने आत्माकों भेदुज्ञानके बलसे 'चलायमान नहीं दोने दे, और फिर 
उसीको शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मस्वरूपमें निश्वल करे तथा समस्त बाह्माभ्यंचर परिप्दसे रहित 
धोकर कर्म-नोकर्मसे भिन्न अपने स्वरूपमें एकाप्त होकर उसीका द्वी अनुभव किया करे 
अथीत्‌ उसीके ध्यानमें रहे, चह जीव आत्माका ध्यान करमेसे दद्यनज्ञानमय होता. हुआ और 
परद्ज्यमयताका उल्लंधन करता हुआ अल्पकालमम दी समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जावा है। यढ 
संबर द्ोनेकी रीति है । 

अब इस अर्थका कलशरूप कान्य कद्दते हैं:-- 

भर्थ:--जो भेद्विज्ञानकी शक्तिके द्वारा अपनी ( स्वरूपकी ) मद्दिमामें लीन रहते 
हैं उन्हें मियमसे शुद्ध रत्त्वकी उपलब्धि होती है; शुद्ध तक्तकी उपलब्धि दोनेपर, अचलिवरूपसे 
समस्त अन्यद्रव्योंसे दूर बतते हुये ऐसे उनके, अक्षय कर्ममोक्ष द्ोता है ( अथोव्‌ उनका कर्मोते 
रेसा छुटकारा द्वो जाता दै कि पुनः कभी कर्मबन्ध नहीं दोता )। १८ । 


रागादिके हेतू के, सह अध्यवसानकों । 

मिथ्यात्व महू अज्ञान, अविरतमाव स्पों द्वी योगको ॥१९०॥। 
कारण अभाव जरूर आख्रवरोध ज्ञानीकों बने । 

आस्रर्माव अमावमें, नहिं कमंका आना यने ॥ १९१ ॥ 


जैन शाखमाला ] ८“ सेंवर अधिकार 5७ २६१९ 


फम्मस्स अभावेण य णोकम्माणं पि जांयइ णिरोहो । 

णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होह ॥ १६२ ॥ 
तेषां हेतवों भणिता अध्यवसानानि सर्व॑दर्शिभिः । _ 
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्न योगश् ॥ १९० ॥ 
हेत्वभावे नियमाज्जायते प्ञानिन आख्रवनिरोधः । ह 
आख्रवभावेन बिना जायते कमंणो5पि निरोधः ॥ १९१ ॥ 
कम णो5भावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः । 
नोकम॑निरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥ १९९ | | 


संति तावजीवस्य आत्मकर्मेंकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोग- 
. लक्षणानि अध्यवसानानि । तानि रागद्रेषमोहलक्षणस्पास्रवभावस्य हेतवः । आख़ब- 





. 2 व न  क  ०मय ल कर 
अब यह अश्न होता है कि संवर किस क्रमसे होता है ? उसका उत्तर कहते हैं:-.. ' 
गाया १९०-१९२ 


प्रन्वयार्थ:--[ तेषां | उनके ( पूर्व कथित रागद्वेषमोहरूप- आखतवोंके ) 
| हेतवः ] हेतु | सर्वदशिभिः ] सर्वदर्शियोंने [ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व, | श्रज्ञानम्‌ ॥ 
: अज्ञान, [ श्रविरतभावः: च ] और-अ्रेविरतभाव [ 'योगः च ] तथा 'योग--- [ अध्यव- 
सानानि | यह ( चार ) अध्यवसान [ भरिताः ] कहे हैं। [ ज्ञांनिनः ] ज्ञानियोंके 
[ हेत्वभावे ] हेतुओंके अभावमें [ नियमात्‌ ] नियमसे [आ्राखवंनिरोध: | आखवोंको 
निरोध [ जायते ] होता है, [ भ्रात्नभावेन विना | आख्रवभावके विना [ कमंणः 
#हंवि'] कर्मका भी [ निरोधः ] निरोध [ जायते ] होताःहै,' [बज |: ओर [>क्मंशर: 
अभावेन ] कर्मके श्रभावसे | नोकमंणास्‌ श्रपि ] नोकर्मोंका- भी [“निरोधः ] मिसेध 
| जायते ] होता है, [' च॒ ] और [ नोकमंनिरोधेन “] 'नोकमंके निरोधसे 

[ संसारनिरोधनं ] संसारका निरोध [ भवति ] होता है। 
टीका:--पहले तो जीवके, आत्मा और कर्मके एकत्वका आइशय ( अस्निप्राय ) 
, जिनका मूल है ऐसे सिथ्यात्व-अज्ञान-अविरति-योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं, वे 


है कमंके जु अभावसे, नोकरमफा रोधन बने । 
नोकमंका रोधन हुवे, संसारसंरोधन बने ॥ १९२ ॥ 


श्ध्र -- समयसार --.._[ भगवान भ्रीकुन्दकुन्द-कद्दात 


भावः कर्महेतुः । कर्म नोकमहेतुः ! नोकर्म संतारहेतुः हृति | ततो नित्यम्रेदायमात्मा 
आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्पति । ततों 
रागदेपमोहरूपमास्रवमार्व भावयति । ततः कर्म आखबति । ततो नोकर्म मवति । ततः 
संसारः प्रभवति | यदा तु आत्मकर्मणोमेंद्विज्ञानेन श॒द्धचैतन्यचमस्कारमात्रमात्मान 
उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगरक्षणानां अध्यवसानानां आखभावहेतनां 
भव॒त्यमावः । तदभावे रागह्ेपमोहरूपास्ववभावस्य भवत्यभावः । तदभावे भवति कर्मा- 
भावः । तदभावे5पि भवति नोकर्माभावः । तदमावेठपि भवति संसाराभावः । हत्मेष 
संबरक्रमः । 





रागहेपमोहस्वरूप आख्वभावके कारण हैं; आस्रवभाव कर्मका कारण है; कर्म नोकर्मका 
कारण है; और चोकर्म संसारका कारण है| इसलिये-सदा ही यह आत्मा, आत्मा और 
कर्मके एकत्वके अध्याससे मिथ्यात्य-अज्ञान-अविरति-योगमय आत्माको मानता है ( अथीत्‌ 
मिथ्यात्यादि अध्यवसान करता है ); इसलिये रागद्वेपमोहरूप आखबभावफों भाता है। उससे, 
कर्माखव होता है; उससे नोकम होता है; और उससे संसार उत्पन्न होता दै। किन्तु जब 
( बह आत्मा )) आत्मा और कर्मके भेदविज्ञानके द्वारा झुद्ध चेतन्य चमत्कारमात्र आत्माकों 
उपलब्ध करता है-अनुभव करता है. तब मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगत्वरूप 
अध्यवसान, जो कि आख्रवभावके कारण हैं उनका अभाव होता है; अध्यवसानोंका अभाव 
दोनेपर रागद्वेपमोहरूप आख्रवभावका अभाव होता है; आद्चवभावका अभाव होनेपर कर्मका 
अभाव होता है; फर्मका अभाव होनेपर नोकमेंका अभाव होता है; और नोकमका अभाव 
दोनेपर संसारका अभाष होता है| इसप्रकार यह संबरका क्रम है। 


आवार्थ:--जीवके ज़बतक आत्मा और कमके एकत्वका आशय दै-मेदविज्ञान 
नहीं है तबतक मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं; अध्यवसानसे 
रागद्रेपमोहरूप आख्रवभाव होता है; आल्वभावसे कर्म बँधता है, कर्मसे शरीरादि नोकम 
उत्पन्न द्ोता है और नोकमंसे संसार है। परन्तु जब उसे आत्मा और कर्मका भेद्विज्ञान 
होता है तब झुद्धात्माकी उपलब्धि द्ोनेसे मिध्यात्वादि अध्यवसानोंका अभाव होता है। और 
उससे रागदेपमोहरूप आख्रबका अभाव होता है; आद्चवके अभावसे कर्म नहीं बँधता, कर्मके 
अमावसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न मह्दी दोते और नोकमेके अभावसे संसारका अभाष द्वोता 
है ।---इसप्रकार संवरका क्रम जानना चाहिये । 
संबर द्वोनेफे ऋममें संवरका पदला दी कारण भेदविज्ञान कद्दा है अब उसकी 
भावनाफे उपदेशका काज्य कद्दते हैं:--- 


शैन शासत्रमाला ] .. >- संवर अधिकार -- २६३ 


( उपजाति ) 
संपद्यते संवर एय साक्षा- 
च्छुद्धात्मतत्ततस्य किलोपलंभात्‌ । 
स भेदविज्ञानत एवं तस्मात्‌ 
तद्भेंदविज्ञाममतीवभाव्यम्‌ ॥ १२६ ॥ 
( अनुष्डुभ ) री 
|! भावयेद्भेद्विज्ञनमिदमच्छिन्नधारया । 
ह तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥। १३० ॥ 
( अनुष्ठुभ ) 
भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन | 
अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ १३१ ॥ 


रन मर कक कट कीट टिक मम लक: कपल न लटकन मत मल क न आदित्य 
ध्र्थ: --यह साज्ञात्‌ संवर वास्तवमें झुद्ध आत्मतत््वकी उपलब्धिसे होता है; और 
चह शुद्धात्मतच्व॒की उपलब्धि भेदविज्ञानसे ही होती है । इसलिये वह भेद्विज्ञात अत्यंत भाने 
योग्य है । ' 
भावार्थ:--जब जीवको भेद्विज्ञान होता है अधोत्‌ जब जीव आत्मा और कर्मको 
यथार्थतया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध आत्माका अनुभव करता है, शुद्ध आत्माके अनुभवसे 
आखवभाव रुकता है और अनुक्रमसे सर्व प्रकारसे संवर होता है, इसलिये भेदविज्ञानको 
अत्यन्त भानेका उपदेश किया है । १२६ | 
अब, काव्यद्वारा यह बतलाते हैं कि भेदविज्ञान कहाँ तक भाना चाहिये । 
श्रथे:---यह भेदविज्ञान अच्छिन्न-धारासे ( जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे अखरड 
प्रवाहरूपसे ) तवतक भाना चाहिये जबतक ज्ञान परभावोंसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें ही ( अपने 
स्वरूपमें ही ) स्थिर हो जाये । 
भावार्थ:--यहाँ ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये। एक तो, 
सिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यकृज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आये तब ज्ञान ज्ञानसे 
स्थिर हुआ कहलाता है; दूसरे, जब ज्ञान श॒ुद्धोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये और फिर अन्य 
विकाररूप परिणमित न हो तब ज्ञान ज्ञनमें स्थिर हुआ कहलाता है । जबतक ज्ञान दोनों 
अकारसे ज्ञानमें स्थिर न हो जाये तबतक भेद्विज्ञानको भाते रहना चाहिये। १३०। 
अब पुनः भेद्विज्ञानकी सहिमा बतलाते हैं:--- 
भ्र्थ:--जो कोई सिद्ध हुए है वे भेदविज्ञनसे सिद्ध हुए हैं; और जो कोई बँधे हैं थे 
डसीके (-भेदविज्ञानके ही ) अमावसे बँधे हैं । ु न 


२६४ +- समयसार -- [ भगवान श्रोकुस्दकुर्द-कह्ाल 
( मंदाकाता ) 
भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्वोपलंभा- 
द्रागग्रामप्रलयकरणात्कमेर्णां संबरेण । 
विश्रचोप॑ परमममलालोकमम्लानमेक॑ ; | 
ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदित शाश्वतोद्योतमेतत्‌ || १३२ ॥ 
इति संबरों निष्क्रांतः | 





भावा्थ:--अनादि कालसे लेकर जबतक जीवको भेद्विज्ञान नहीं है. तथतक वह 
कर्मसे बँघता ही रहता है--संसारमें परिभ्रमण ही करता रहता है; जिस जीवको भेदविज्ञान 
होता है बह कर्मोंसे अवश्य छूट जाता है--मोज्षको श्राप्त कर ही लेता है। इसलिये कर्मे- 
बंधका--संसारका--मूल भेद्विज्ञानका अभाव द्वी है और सोक्षका पहला कारण भेद्विज्ञान 
ही है। भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता। 
यहाँ ऐसा भी समभना चाहिये कि--विज्ञानाद्वेतवादी बौद्ध और बेदान्ती जो कि 
वस्तुको अद्वैत कद्दते हैं 'और अद्वेतके अठुभवसे ही सिद्धि कहते हैं उनका, भेदविज्ञानसे ही 
सिद्धि कहनेसे, निषेध हो गया; क्योंकि वरतुका स्वरूप सर्वथा अद्वेत न होने पर भी जो सर्वधा 
अष्ैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान कहा ही नहीं जा सकता; जहाँ द्रेत 
( दो बस्तुएँ ) ही नहीं मानते वहाँ भेदविज्ञान कैसा ? यदि जीव और अजीब--दो बसख्ुएँ 
मानी जायें और उनका संयोग माना जाये तभी भेद्विज्ञान हो सकता है, और सिद्धि हो 
सकती है । इसलिये स्याह्मादियोंकों ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है| १३१। 
अब, संबर अधिकार पूर्ण करते हुए, संवर होनेसे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञानकी महिं- 
* माका काव्य कहते हैं:-- 
प्र्थ:---मेदज्ञान प्रगट करनेके अभ्याससे शुद्ध तत्त्की उपलब्धि हुई, झद्ध ह्क्वकी 
उपलब्धिसे राय समूहका विलय हुआ, राग समूहके विलय करनेसे कर्मोका संवर हुआ और 
कर्मोका संवर दोनेसे, ज्ञानमें दी निश्वल हुआ ऐसा यह्द ज्ञान उदयको प्राप्त हआ--फकि जो झान 
परम संतोपको ( परम अतीन्द्रिय आनन्दको ) घारण करता है, जिसका प्रकाश निर्मल दे 
( अर्थीत्‌ रागादिकके फारण मलिनता थी वद्द अब नहीं है ), जो अम्लान है (अर्थात्‌ क्षायो” 
पशमिऊ जानकी भाँति छुम्दलाया हुआ--निर्यल नहीं है। सर्वे लोकालोकके जाननेवाला है) 
जो एक है ( अर्यात्‌ क्षयोपशमसे जो भेद था यद्द अब नहीं है) और जिसका उद्योत शाश्वत 
है ( अर्योत्‌ जिसका प्रकाधझ अविनशआर है )। १३२। हर 
टोका:--इसप्रकार संवर ( रंगभूमिमेंसे ) बाइर निकल गया । 


जैन शास्त्रमाला ] -- संवर अधिकार -- २६५ 


इति श्रीमदश्तचंद्रध्वरिविरचितायां समयसतारव्याख्यायामात्मख्यातौ संपर- 
प्रस्पक! पश्चमोंकः ॥ 








भावार्थ:--रंगभूमिमें संवरका स्वांय आया था उसे ज्ञानने जान लिया इसलिये वह 
नृत्य करके बाहर गया | 
४४ सबेया तेईसा $ 
भेदविज्ञानकला अगटे, तब शुद्धस्वभाव लहै अपना ही, 
हक को € 
राग छ्वेप विमोह सवहि गलि जाय, इसे दुठ कर्म रुकाही; 
उज्ज्वल ज्ञान अकाश करे वहु तोप घरो परमातममाहीं, 
यों मुनिराज भली विधि धारजु, केवल पाय सुखी शिव जाहीं | 


--# पाँचवाँ संवर अधिकार समाप्त $--. 
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( शारदू लविक्रीडित ) 
रागायास्वरोधतो निजधुरां इत्वा परः संवरः 
फर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्िरुंधन्‌ स्थितः 
प्राबद्धं तु तदेव दस्धुमधुना व्याजुम्भते निजेरा 
ज्ञानज्यो तिरपावृत न द्वि यतो रागादिभिमूलेति ॥ १३३ ।। 


न्न्न्महीः दोहा मी 
रागादिककू' मेटि करि; नये बंध दृति संत । 
पूर्व उदयमें सम रहे, नमू' नि्जेरावंत॥ 
प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब नि्जेरा प्रवेश करती है।” यहाँ तत्ोका 
नृत्य है; अतः जैसे नृत्यमंच पर जृत्य करनेवाला स्वॉग घारण कर प्रवेश करता दे उसीम्रकार 
यहाँ रंगभूमिमें निजराका स्वाँग प्रवेश करता है| 
अब, सर्व स्वाँगको यथार्थ जाननेवाले सम्यकृज्ञानकों मंगलरूप जानकर आचार्यदेव 
मंगलके लिये प्रथम उसी--निर्मल ज्ञानज्योतिको द्वी--प्रयट करते हैं:--- हि 
प्र्थ:---परम संवर, रागादि आख्बोंको रोफनेसे अपनी कार्य-घुराकों घारण कर्र्क 
(-अपने कार्यको ययार्यतया सँभालकर ), समस्त आगामी कर्मको अत्यन्ततया दूरसे द्वी रोकता 
हुआ खड़ा है; और पूर्वबद्ध ( संवर द्ोनेके पहले बँधें हुवे ) कर्मको जलानेऊे लिये अब निज 
(-निर्मेररूपी अग्नि-) फैल रद है जिससे ज्ञानज्योत्रि निरावरण द्वोती हुई ( पुनः ) रागादि- 
भावोंके द्वारा मूर््छित नहीं दोती--सदा अमूर्ल्छित रद्दती है। 
भावाच:--संवर दोनेके घाद नवीन कर्म तो नहीं बँधते | और जो फर्म पहले ये 
हुए थे उनडी जय निर्जरा दोती है तब ज्ञानफा आवरण दूर दोनेसे यद्द ( ज्ञान ) ऐसा द्वो जावा 
दे कि पुनः रागादिख्प परिणमित नहीं दोता--सदा भकाइरूप द्वी रददता है। १३३। 





जैन शाखमाला ] -- निर्मरा अधिकार -« २६७ 


उवभोगभिदियेहिं दव्बाणमचेदणाणुमिदराणं । 

जं कुणदि सम्पद्िट्टी तं सब्वं॑ णिजराणिमितं ॥ १६३ ॥ 
उपभोगमिंद्रियें: द्रब्याणामचेतनानामितरेपाम्‌ । 
यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सव निर्जरानिमिचम्‌ ॥| १९३ ॥ 


विरागस्योपभोगो निजेरायायेव | रागादिभावानां सदूभावेन मिथ्याह्रेर- 


चेतनान्यद्रव्योपभोगो बंधनिमिचमेव स्पात्‌ | स एवं रागादिभावानामभावेन सम्ब- 
सबक कं पकी वजन आर अट नदस कार टली पक ज लक दल 24830 मत कह 


अब द्र॒न्यनिजेराका स्वरूप फद्दते है:--- 

५5 आम, 2 
- ध्रन्वयापे:-- [ सम्पस्दष्टि' ] सम्यग्दष्टि जीव .[ यत्‌ ].जो [ इन्द्रियः .] 
इन्द्रियोंके द्वारा [ प्रचेतनानास्‌ ] श्रचेतत तथा [ इतरेषाम्‌ ] चेतन [ द्रव्पाणाम्‌ ] 
व्योका [ उपभोगस्‌ ] उपभोग [ करोति ] करता है [ तत स्व ] वह सर्द 
[ निर्जरानिमित्तम्‌ ] निर्जराका निमित्त है । 5 2 


टीकाः--विरागीका उपभोग निर्जेराके लिये द्वी है (वह निर्जराका कारण द्योता है) । 
रागादिभावोंके सद्भावसे मिथ्यादष्टिके अचेतन तथा चेतन द्रव्यॉंका उपभोग बंधका निमित्त 
होता है; बद्दी ( उपभोग ) रागादिभाबोंके अभावसे सम्यक्दृष्टिके लिये निर्जराका निमित्त 
होता है। इस्रप्रकार द्रव्य निजेराका स्वरूप कद्दा । ला 
भावार्थ:---सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कह्या है और ज्ञानीके रागह्रेषमोहका अभाव कहा 
है; इसलिये सम्यग्दप्टि विरागी छै।यथपि उसको इन्द्रियोंके द्वारा भोग दिखाई देता हो 
तथापि उसे भोगकी सामग्रीके प्रति राग नहीं है | वह जानता है कि “यह ( भोगोंकी सामग्री ) 
परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; कर्मोद्यके निमित्तसे इसका और भेरा 
संयोग-वियोग है. ।” जबतक उसे चारित्रमोहका उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं 
बेलहीन होनेसे पीड़ाको सहन नहीं कर सकवा तबतक--जैसे रोगी रोगकी पीड़ाको सहन 
नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है इसीअकार--भोगोपभोम- 
सामग्रीके द्वारा विषयरूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है; किन्तु जैसे रोगी रोगको या 
ओऔषधिको अच्छा नहीं मानता उसीग्रकार सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहके उदयको या भोगोपभोगर 








चेतन अचेतन द्रव्यका, उपभोग इन्द्रिसमूहसे । 
जो जो करे सद्दृष्टि वह सब, निर्मराकारण बने || १६३ ॥ 


प्ध्प बह समयसार -- [ सगवान श्रीकुनदकुद-कदाम 
रप्टेनिंजेरानिमिचमेत स्पात्‌ । एवेन द्रव्यनिजरापवरूपमावेदितस । 
अथ भावनिजेरासरूपमावेदय वि 
दब्बे उपभु जंतते णियमा जायदि सुहं च दुक्‍्खं वा । 
त॑ं सुहृदुक्खमुदिण्णं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥ १६० ॥ 
द्रव्ये उपश्ज्यमाने नियमाजायते सुर्ख च दुःख वा | 
तत्सुखदुःखमुदीण वेदयते भमथ निर्जेरां यावि ॥ १९४ ॥ 


उपश्ुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्रिमिचः सातासातविकल्पानतिक्रमणेत 
बेदनापाः सुरुरुषो वा दुःखरुपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति | स तु यदा बेयते 





सामप्रीको अच्छा नहीं मानता।और निश्चयसे तो ज्ञाठलवके फारंण सम्यस्ंटष्टि वियगी 
उदयागत फर्मोको मात्र जान ही लेता है, उनफे प्रति उसे रागहेेपमोद्द नहीं है। इसप्रकार राग 
द्वेपोमदके बिना ्वी उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्मका आल्व 
नहीं द्ोता, फर्मासवके बिना आगामी बन्ध नहीं दोता और उद्यागतऊर्म तो अपना रसे देकर 
घछिर द्वी जाते हैं क्योंकि उदयमें आनेके बाद क+फी सत्ता रद्द द्वी मद्ठी सफती | इसप्रगार 
उसके नवीन थम्ध नहीं दोता और उद्यागत कर्मझी निर्जरा दो जानेसे उसके केवल निर्जस दी 
हुई। इसलिये सम्यस्टट्टि विशागीके मोगोपभोगकों मिर्जराता द्वी निमित्त फद्दा गया है। (र्ण 
फर्म उदयमें आकर उसऊा द्रव्य छ्लिर गया सो यह द्रव्यनिर्जरा है। 
अथ भाषनिनेराफा रमरूप फट्टते हँ:-- 
गाया १९४ 
प्रग्यपा्े:--[ हस्ये उपभुज्यमाने ] वस्तु भोगनेमें भानेपर, [ घुर्ल अ 
हुःणं था ] सुस्त अथवा दुःख [ तिपमात्‌ ] नियममे [ जायते ] उत्पन्न होता है; 
[ उद्दो्णे ] उद्दयक्तों प्राप्त ( उत्पन्न हुवे ) [ तद घुशड़ु-फ्म ] उस सुसदुः्सशा 
[ बेहफ्ते ) प्रभुभय करता है, [ प्रप ] प्मात्‌ [ निरेए याति ] वह ( सुसादुश्श- 
हूप भाद ) निर्मराड़ो प्राप्त होता है 
डोहा:--परद्रब्प मोगनेमें आनेपर, उसके निमिशसे जीपफा मुसरुप झपया दुःाहप 
भाप निपमगे दो उदय द्ोवा दे सयोय्‌ उत्पन्न दोटा है क्येफि पेइदन साता और ससाता-एइल 
७७७७ मल 


परदष्पऊक उपभोग नियय, दुःस बा पु द्ोप है । 
इन डशिसि सुसदृगा मोगता, फिर निर्मत दो थाय हैं ॥ १९% ॥ 


ग जे ः रू हर 
भेन शास्त्रमाजा ... ना निर्मरा अधिकार -- २६६ 


तदा मिथ्याइप्टे! रागादिभावानां सड्भावेन बंधनिम्रिच॑ भूत्या निर्जीर्यमाणोप्यजीर्णः 
सन्‌ बंध एव स्पात्‌ | सम्पर्दण्टेस्तु रागादिभावानाम भविन पंधनिम्िचम भूत्वा केवलमेव 
निर्जयमाणो निर्जीर्णः सबिजेरेव स्पात्‌ । . . - - 
( अनुष्ठुम ) 
तज्ञानस्पैव सामर्थ्य विरागस्पैव वा किल | 
: यंत्की5पि कममिः कर्म झुजानो5पि न बध्यते ॥|१३४॥ 
अय ज्ञानसामथ्य दर्शय ति-- े 


जह विसमुवश्ु जंतो वेज्जो पुरिसो ण॒ मरणसुवयादि। 
पुग्गलकम्मस्सुदयं तह श्ुुजदि णेव बज्कए णाणी ॥१६५॥ 


दो भ्रकारोंका अतिक्रम नहीं री प्रकारोंका अंतिकरमे नदी करता (अथीव्‌ बेदन दो प्रकारका ही है सावारुप जो आया, 
रूप )। जब उस ( सुखरूप अथवा ठुःखरूप ) भावका वेदन होता है तब मिथ्यादष्टिको, 
रागादिभावोंके सदूभावसे बंधका निमित्त होकर (वो भाव ) निर्जंराको प्राप्त होता हुआ भी 
( बास्तवमें ) निजेरित न होता हुआ, वंध ही होता है; किन्तु सम्यकटष्टिक्े, रागादिभावोंऊ 
अभावसे बंधका निमित्त हुए बिना केवलमात्र निजेरिव द्वोनेसे ( वास्तवमें ) निर्जेरित होता 
हुआ, निजंरा दी होती है। ० 
भावार्थ :--पर द्रव्य भोगनेमें आने पर, कर्मोद्यके निमित्तसे जीवके सुखरूप अथवा 
' ढुःखरूप भाव नियमसे उत्पन्न होता है। मिध्यादृष्टिके रागादिके कारण वह भाव आगामी 
वन्ध करके निजेरित होता है इसलिये उसे निजेरित नहीं कद्दा जा सकता; अतः मिध्यादष्टिको 
' परद्वव्यके भोगते हुए बंध दी होता दै। सम्यकूदृष्टिके रागादिक न होनेसे आगामी बन्ध किये 
विना ही वह भाव निज्जरित हो जाता है इसलिये उसे नि्जेरित कहा जा सकता है; अतः 
सम्यक्दृष्टिके परद्रव्य भोगनेमें आनेपर निर्जर ही होती है। इसप्रकार सम्यक्दृष्टिके . भाव- 
निजेरा होती है। | 
। अब आगामी गाथाओंकी सूचनाके रूपमें श्लोक कहते हैं:--.- मर हक 
श्रथें:--वास्तवमें बह ( आश्चर्यकारक ) सामथ्य ज्ञानकी ही है अथवा बिरागकी ही 
है कि कोई ( सम्यग्दृष्टि जीव ) कर्मोको भोगता हआ भी कमेसि नहीं बँघता ! ( वह -अज्ञानीको 
आश्चर्य उत्पन्न करती है और ज्ञानी उसे यथाथे जानता दै। )। १३४ । 
अब ज्ञानका सामथ्य बतलाते हैं:--. -+ . 


ज्यों जहरके उपभोगसे भी, वैद्य जन मरता नहीं । 
त्यों उदयकर्म जु भोगता भी, ज्ञानिजन बँधता नहीं ॥ १९४॥ 


६०० - « समयसार -- [ भगवान ओीकुर्दकुद-कद्वाव 
यथा विपमुपत्न जानो वैद्यः पुरुपो न मरणप्रुपयाति । 
पुद्वलकर्मण उद्‌य॑ तथा भ्रक्ते नैब बध्यते ज्ञानी ॥ १९४ ॥ 


यथा कश्निद्विपवैधः परेपां मरणकारणं विपमुपश्ध जानोअपि अमोधविद्यासाम- 
थर्गेन निरुद्धतच्छक्तित्वान्न प्रियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन बंधकाएण॑ 
पुद्ठलकर्मोंदयमुपश्च जानो 5पि अमोघश्ञानसामर्थ्याव्‌ रागादिमावानामभावे सति निएे 
द्तच्चक्तियान् बध्यते ज्ञानी । ५ 
अथ वेराग्यसामर्थ्य दशयति-- हर 
जह मज्जं पिवमायों अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिह्े । 


दब्बुबभोगे अरदो णाणी वि ण॑ वज्कदि तहेव ॥ १६६ ॥ 


गाथा १९४ 


पस्ययार्थ:--[ यथा ] जिसप्रकार [ वंद्यः पुरुषः ] वैद्य पुरुष [ विषम्‌ उप* 
भूजामः ] विषको भोगता अर्थात्‌ खाता हुआ भी [ मरणम्‌ न उपयाति ] मरणः 
प्राप्त नहीं होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी पुरुष [ प्रुदगलकर्मणः ] 
पुदुगलकर्मके [ उदय ] उदयको [ भुक्ते ] भोगता है तथापि [ न एव दध्यते ] 
बेंधता नहीं है । 

दीकाः--जिसप्रकार कोई विषवैद्य, दूसरोंके मरणके कारणभूत विषको भोगता 
हुआ भी, अमोघ ( रामबाण ) विद्याकी सामरथ्येसे--विषकी शक्ति रुक गई द्वोनेसे, जी मरता) 
ढसीप्रकार अज्ञानियोंको, रागादिभावोंका सद्भाव होनेसे बंधका कारण जो पृद्टलकमंका दा 
उसको ज्ञानी भोगता हुआ भो, अमोघ ज्ञानकी सामर्थ्य द्वारा रागादिभावोंका अभाव द्ोनेसे- 
कर्मदियकी शक्ति रुक गई होनेसे, बंधको प्राप्त नहीं होता । ध 

भावा्े:--जैसे वैद्य मंत्र, संत्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्याकी सामथ्थ्यंसे विपकी 
घातकशक्तिका अभाव कर देता है जिससे विपके खा लेने पर भी उसका मरण नहीं द्वोवा, 
इसीप्रकार ज्ञानीके ज्ञानका ऐसा सामर्थ्ये है कि वद कर्मोद्यकी बंध करनेकी शक्तिका अभार्य 
करता है और ऐसा द्दोनेसे कर्मोदियको भोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी फर्मबंध नहीं द्वोवा । 
इसप्रकार सम्यकज्ञानकी सामथ्यं कद्दी गई दै। 

अब वैराग्यका सामथ्ये चतलाते हैं:-- 





ज्यों अरतिभाव जु मद्य पीकर, मच जन बनता नहीं । 
द्रब्पोपमोग विर्षे अरत, ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं ॥ १९६ । 


श्ैन शांखमाला -- निर्जंरा अधिकार -- ०१ . 
३०१ 


यथा मर्ध पिवन्‌ अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः | 
द्रव्योपभोगेडरतो ज्ञास्यपि न वध्यते तथैथ ॥ १९ ६ ॥ 


यथा कथित्पुरुपो मेरेयं प्रति प्रबृत्ततीआरतिभावः सन्‌ मैरेयं पिवन्नपि तीवा- 
रतिभावसामर्थ्यान्न माद्यति, तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्वव्योपभोगं प्रति प्रवू- 
वतीब्रविरागभावः सन्‌ विपयालुपश्ुुजानो5पि तीअविरागभावसामर्थ्यान्न बध्यते ज्ञानी | 
( सथोद्धता ) 
नाश्नुते विषयसेवने5पि यत्‌ 
स्व फल विपयसेवनस्यथ ना | 
ज्ञानवेभवविरागताबलात्‌ 
सेवकी5पि तदसावसेतकः || १३५॥ 
गाथा १६६ - । 
श्रन्ववार्थ---|[ यथा ] ज॑ंसे [ पुरुषः ] कोई पुरुष [ मद्य॑ ] मदिराको 
[ श्ररतिभावेन ] अरतिभावसे ( अभ्रीतिसे ) [ पिबन्‌ ] पीता हुआ [ न माद्यति ] 
मतवाला नहीं होता, [ तथा एवं ] इसीप्रकार [ ज्ञानी श्रपि | ज्ञानी भी [ द्रव्यो- 
पभोगे ] द्रव्यके उपभोगके प्रति [ श्ररतः ] अरत ( वैराग्यभावमें ) वतंता हुआ 
[ न बध्यते ] बन्धको प्राप्त नहीं होता । 
ठीकाः---जैसे कोई पुरुष, मदिराक्रे श्रति जिसको तीत्र अरतिभाव प्रवर्ता है ऐसा 
बतेता हुआ, मद्रिको पीने पर भी, .तीत्र अरतिभावकी सामर्थ्यक्रे कारण मतवाला नहीं होता, 
उसीभ्रकार ज्ञानी भी, रागादिभावोंके अभावसे सर द्रव्योंके उपभोगके प्रति जिसको तीत्र 
वेराग्यभाव प्रध्ती है ऐसा वतेता हुआ, विषयोंको भोगता हुआ भी, तीज़ बैराग्यसावकी 
सामथ्यके कारण ( कर्मोसे ) बन्धको प्राप्त नहीं होता । 
भावार्थ:-- यह वेराग्य सासर्थ्य है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी 
कमसि नहीं बँधता । 
अब इस अर्थका और आगामी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं: 
श्रथें:---क्योंकि यह ( ज्ञानी ) पुरुष विषय सेचन करता हुआ भी ज्ञानवेसव और 
विरागताके बलसे विषयसेवनके निजफलको (-रंजित परिणामको ) नहीं भोगता--प्राप्त नहीं 
होता, इसलिये यह ( पुरुष ) सेवक होनेपर भी असेचक है ( अर्थात्‌ विषयोंका सेवन करता 
हुआ भी सेवन नहीं करता ) | 
भावार्थ:--ज्ञान और विरगताकी ऐसी कोई अचित्य सामथ्य है कि ज्ञानी इन्द्रियोंके 


इ्ब्र अ् समयसार -८ [ भगवान श्रीकुदकुद्द-कदाव 
अधथेतदेव दशपति-- 
सेवंतो वि ण सेवह असेवमाणों वि सेवगो कोई । 
पगरणचेट्टा कस्स वि ण य पायरणों त्ति सो होई ॥ १६७ ॥ 
सेवमानो5पि न सेवते असेवमानो5पि सेवकः कशथ्रित्‌ । 
प्रकरणचेण्टा कस्यापि न च-प्राकरण इति स भव॒ति | १६७ ॥ 


यथा कथित्‌ प्रकरणें व्याप्रियंमाणोपि प्रकरणस्वामित्वामावाद्‌ न प्राकरणिक/ 
“न ५९ 
अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणो5पि तत्खामित्वाद्याकरणिकः, तथा सम्पग्दष्टिः पूरे 





दिपयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन फरनेवाला नहीं कट्दा जा सकता, क्योंकि विपय- 
सेउ्नऊा फन्ञ जो रंजित परिणाम है उस्ते ज्ञानी नहीं भोगता--आप्त नहीं करता | ११५। 


अथ इसी थातको प्रगट दृष्टास्त द्वारा बतलावै हैं:-- 
गाथा १९७ 


भग्वधार्थ:--[ कश्चित्‌ ] कोई तो [ सेवमानः प्रपि ] विषयोकों सेवन 
करता हुआ भी [ न सेवते ] सेवन नहीं करता, और [ ब्सेवमानः प्रवि ] कोई तेवत 
न करता हुप्रा मो [ सेवकः ] सेवन करनेवाला है--[ कह्य प्रपि ] जैसे किसी पुरुषके 
[ प्रशरणचेष्टा ] क्षप्रकरणकी चेष्टा ( कोई कार्य संबंधी क्रिया ) वर्तती है [ नच सः 
प्राकरणः इति भवति ] तथापि वह ><प्राकरशिक नहीं होता । 

टोकाः--जैसे कोई पुरुष किसी प्रफरणकी क्रियामें श्रवर्तमान द्ोने पर भी प्रकरणका 
स्वामित्य न द्ोनेसे प्राररणिक नहीं है और दूसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामें प्रगतत्त न द्वोता हुआ 
भी प्रफरणया स्थामिस द्ोनेसे प्राऊरणिक है, इसीप्रफार सम्यफटष्टि पूर्वसंचित कर्म दियसे झात 
हुए विषयोका सेवन फरता हुआ भी रागादिसाबोंके अमाबके फास्ण विपयसैयनऊे फल 
सपामिस्तर न द्ोतेसे असेयक ही है ( सेवन फरनेयाजा नई; है ) और मिथ्याटष्टि विषयोकफा सेवन 


+ 





७ प्रहरए «बाय । >< प्राकरणिक कार्य करनेवासा। 


सेता दुआ नहिं सेवता, नहिं सेरता सेवक बने । 
प्रकरणननी चेष्टा करे, अद्ध प्राऊरण ज्यों नदिं हुवे ॥ १९७ | 


मेन शाखमाला ] ,. +-'निर्जंरा अधिकार -- ४३०३ 


संचितकर्मोंदयसंपत्नान्‌ विषयान्‌ सेवमानो5पि रागादिभावानामभावेन विपयसेत्रनफल- 
स्ामित्वाभावादसेव्क्क एवं, मिथ्यादष्टिस्तु विपयानसेत्रमानो5वि रागा दिभावानां 
सदभावेन विपयसेवनफलस्थामित्वात्सेवक एब्र । 
( मंदाक्रान्ता ) 

सम्पग्य्प्टेभेवति नियत ज्ञानबेराग्यशक्ति: 

स्वं वस्तुत्वं कलपितुमयं स्वान्यरूपा प्िप्रुक्त्या | 

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिद तत्त्ततः स्व पर च 

खत्िन्नास्ते विर्मति परात्सबतो रागयोगाव ॥। १३६॥ 

सम्पम्दष्टि: सामान्येन स्वपरावेत तावजानाति-- 





बा जम थ 3 अमाम बी अजजम अमर कल अल नम की नकद नल 
न करता हुआ भी रागादिभाशेंके सद॒भावके कारण विषयसेवनऊे फलका स्वामित्व होनेसे 
सेवन करनेवाला ही है । 2 
भावाध:--जैसे किसी सेठने अपनी दूकान पर किसीको नौकर रखा। और वह 
नौकर ही दूकानका सारा व्यापार--खरीदना, बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है तथापि 
पह सेठ नहीं है क्योंकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि लाभका स्वामी नहीं है; 
वह तो मांत्र नौकर है, सेठके द्वारा कराये गये सब कामकाजको करता है। और जो सेठ है वह 
व्यापार सम्बन्धी कोई कामकाज नहीं करता, घर ही बठा रहता है तथापि उस व्यापारका तथा 
उसके द्वानि-लाभका स्व्रामी होनेसे वद्दी व्यापारी ( सेठ ) है। यह रृष्टांत सम्यकदृष्टि और 
मिथ्यादृष्टि पर घटित कर लेना चाहिये | जैसे नौकर व्यापार करनेवाला नहीं है इसीम्रकार 
सम्यक्दृष्टि विषयोका सेवन करनेवाला नहीं दै, और जैसे सेठ व्यापार करनेवाला है उसीप्रकार 
मिथ्यादृष्टि बिपय सेवन करनेवाला है । | 


अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:--- 


श्र्थ:--सम्यरूदष्टिके नियमसे ज्ञान और बेराग्यकी शक्ति होती है; क्योंकि वह 
स्वरूपका महण और परका त्याग करनेकी बिधिकरे द्वारा अपने बस्टुत्वका ( यथार्थ स्वरूपका ) 
अभ्यास करनेके लिये, “यद सत्र है ( अथीत्‌ आत्मस्वर्प है ) और यह पर है? इस भेदको 
परमार्थसे जानकर स्थमें स्थिर होता है और परसे--रागकऊरे योगप्ते--पर्वतः | 


विर्मता ( रुकता 
भ् | ॥« हक... [0 | || 
है। ( यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकदी )। १६७॥ ) 


* अब प्रथम, यद्द कद्दते हैं कि सम्यक्दृष्टि सामान्यतया स्व और परको इसप्रकार 
जानता है:-- । 


३५४ «« समयसार «« [ भगवान भीकुदकुद-कदान 


उदयंविवागो विविहो कम्माएं वण्णिओो जिणवरेहिं। 
ए दु ते मज्क सहावा जांणगभावों दु अहमिक्को ॥! ध्यो। 
उदयविपाको विविघः कर्मणां वर्णितों मिनवरेः । अ 
न तु ते मम स्व॒भावाः ज्ञायकमावस्वहमेकः | १९८ ॥ 
ये कर्मोदयं्रिपाकप्रमप्रा विव्रिधा भावा ने ते मम समात्रा।श 
टंकोस्कीगेंकशञयकमारो 5हम्‌ ब् 
सम्पस्दशिविंशेपेण तु स्परावेब जानावि-- 
पुग्गलकम्म॑ रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो। 
__ णु दु एस मज्क भावों जाएंगमावो हु अहमिक्को ॥१६६॥ 


पुदवलकर्म रागस्तस्प विपाकोदयों भत्रति एपः | 
ने त्वेप मम भावों ज्ञायक्मावः खब्बहमेकः ॥ १९९५ ॥| 


गाया १९८ 

प्रस्ययाप:--[ क्मणां ] क्मोके [ उदयबिषाकः ] उदयका विपाक ( फल | 
[ मितावरें: ] जिनेस्ददेवने [ विविधः ] भनेक प्रकारका [ वशितः ] कहा है, [ ते 
वे [ मम स्वभावाः ] मेरे स्वभाव [ मतु ] नहीं है; [ भहम्‌ तु ] मैं तो [ एकः 4 
एक [ ज्ञायक्रमायः ] ज्ञायकमाव हू । 

टोका:--जो फर्मोदियक्े ग्रिपाझुसे उत्पन्न हुए अनेक प्रद्मारके भाव है ये मेरे शमार 
नह है; मैं तो यद्द्‌ ( प्रद्यत अतुमवगोचर ) थे छोकीण एक शायरूमाय हैं । 

भावापं:-- इसप्रफार सामान्यतया समस्त फर्मतन्‍्य भाषोंफों सम्यस्टष्टि, पर यानि 


है और अपनेफो एफ शायररयमाय द्वी जानता है । ् 
अप यह कट्दते दें कि सम्यग्टष्टि विरेषदया रथ और परफो इसप्रडार जानता (०४ 


- गाथा १६६. 
पग्वधा्ष:-- [ रागः ] राग [ परुरणलक्म ] पुदुगसबर्म है, [ तह्य ] उगशा 
[ विषाशोरयः ] विषार रूप उदय [ एचः भवति ] यह है, ६ एपः ] मद [मत मं 
प्रा भाव [ महु ] नहीं है; [ घहम्‌ ] में तो | चसु ] निम्यय्त [ एशः 
[ ज्ञापरुमावः ]) गायब माव है । 

कर्मों हि फे नु अनेझ, उदय वरिपारू जिमाररने कहे । 

दे मृन्त प्यमार सु हैं नहीं, में एक ब्ापकमार हैँ १%द 

पृश्रलकशमस्प रागफ्ा हि, रिपाकृ्प है उद्प मे । 

ये हे नहीं मुप्तमार, निरगय एक पश्ापदमार हैं ॥ १९९०! _. 


जैन शाख्माला ] --. निज रा अधिकार .-- ३०४ 


अस्ति किल रागो नाम पुद्ठलकर्म तदुदयविपाकप्रभवो5यं रागरूपी भावः, न 
पुनर्मम स्वभाव: । एप टंकोत्कीणेंकज्ञायकमावोहस्‌ । कि 
एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन हेपमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोबचन- 
कायश्रोत्रचन्षुध्राणरसनस्पशनछत्राणि पोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अर्पान्य- 
पूद्यानि | १ 7 अल 
एवं च सम्य्दष्टिः स्व जानन्‌ राग -सुंचंश नियमाज्वानवैराग्यसंपन्नो भवति--- 
एवं सम्महिद्ठी अपाणं झुणदि जाणगसहांवं । 
उदय॑ कम्मविवा्ग ये झुअद़ि तच्च॑ वियाणंतों ॥ २००॥ 
एवं सम्यर्दष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावस्‌ | . 
उदय॑ कर्मविपाकं॑च ' मुंचति तत््व॑ विजानन || २००॥.. . 
एवं सम्यग्दष्टि; सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यों भावेभ्यों सर्वेभ्यो5पि 





टीका:---बास्तवमें रांग नामक पुद्ललकमम है उसके ..._ टीका:--वास्तवमें रांग नामक पुहलकर्म है उसके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुआ यह 
रागरूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है; मैं तो यह ( अत्यक्ष अनुभवगोचर ) टंकोत्कीर्ण 
एक ज्ञायकभाव हूँ । ( इसप्रकार सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्वको और परको जानता है।। ) और 
इसीप्रकार “राग” पदको बदलकर उसके स्थान पर हेष, मोह, क्रोध, मान, साया, लोभ; कर्म; 
नोकसे, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्क, धाण, रसन और स्पशेन--ये शब्द रखकर सोलह सूत्र 
व्याख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे दूसरे भी विचारना-। . ह 
इसप्रकार सम्यक्दृष्टि अपनेको ज़ानता और रागको छोड़ता हुआ नियमसे -ज्ञानवैराप्य- 
सम्पन्न होता है---यह इस गाथा द्वारा कहते हैं:-- । । 
ु गाथा २०० ४. $ ४7 
. अन्‍्वयार्थ:-[ एवं ] इसप्रकार [ सम्यर्दष्टिः ] सम्यस्दृष्ट 
आत्माको ( अपनेको ) [ ज्ञायकस्वभावम्‌ ] ज्ञायकस्वभाव [ जानाति ] जानता है 
[ च] और [ तत्त्व ] तत्त्वको अर्थात्‌ यथार्थ स्वरूपको [ विजानन ] जानता हुआ 
[| कर्मंविपार्क ] करके विपाकरूप.[ उदय | उदयको [ मुश्वति ] छोड़ता है। 
टीकाः--इसग्रकार सम्यग्दष्टि सामान्यतया और विशेषतय़ा परभावस्व॒रूप, सर्व 
भावोंसे विवेक (सेदज्ञान, भिन्नता) करके, टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो 
..____ सद्दृष्टि इस रीत आत्मको, ज्ञायकस्वभाव हि जानता | 
अरु उदय कर्मविषाकको वह, तत्तज्ञायक् छोड़ता || २०० | 
३६ 


[ झ्ात्मानं ] 


३०६ -- समयसार --. [ भगवान श्रौकुन्दकुन्द-कद्दान 


विविच्य टंकोत्कीणैंकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्त॑ विजानाति ! तथा तत्व विजानंत्र 
स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद स्वस्य वस्तुत्व॑ प्रथयन्‌ कर्मोद्यविपाकपम मवान्‌ भावाव्‌ 
सर्वानपि छुश्वति । ततो5यं नियमात्‌ ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति । 
(मंदाक्रांता) 
सम्पस्दष्टिः स्ववमयमहं जातु बंधो न मे स्पा- 
दिव्युत्ानोत्पुलकबदना रागिणो5प्याचरन्तु । 





आत्माका तत्त्व उसको (भलीमाँति) जानता है; और इसप्रकार तत्त्वको जानता हुआ, खभावके 
अहण और परभावके त्यागसे उत्पन्न होनेयोग्य अपने वस्तुत्वको विस्तरित करता हुआ) 
कर्मोद्यके विपाकसे उत्पन्न, हुएः समस्त भावोंको'छोड़ता/है ।'इसलिये-वह ( सम्यग्दृषि ) 
नियमसे ज्ञानवेराग्यसम्पन्न-होता:है (यह सिद्ध.हुआ )-। 
भावाय:-- जब अपनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने और कर्मोद्यसे उत्तन्न 
हुए भावोंको आकुलतारूप दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे विरागता-यह 
दोनों अवश्य ही होते हैं । यह बात प्रगट अनुभवगोचर है । यद्दी (ज्ञानवैराग्य) ही सम्यग्दष्टिका 
चिह्न है। 
“ज्ञो जीव परद्रव्यमें आसक्त--रागी हैं और सम्यग्दप्टित्वका अभिमान करते हैँ वे 
सम्यग्टष्टि नहीं हैं, थे बुधा अभिमान करते हैं” इस अर्थका कलशरूप काव्य अब कहते हैं:-- 
प्रयेंः--"यह्‌ मैं स्वयं सम्यग्दष्टि हूँ, मुके कभी बन्ध नहीं होता ( क्योंकि शास्ेमें 
सम्यम्दष्टिको बन्‍्ध नहीं कहा है. )” ऐसा मानकर जिनका मुख गर्वसे ऊँचा और पुलकित हो 
रद है ऐसे रागी जीव (-परद्वव्यके प्रति रागद्वेपमोहमभाववाले जीव-) भले ह्वी मह्दात्रतादिका 
आचरण करें तथा समितियोंकी उत्छ्टताका आलम्बन करें तथापि बे पापी ( मिथ्यादृष्टि ) दी 
हैं, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञानसे रहित होनेसे सम्यक्तत्वसे रद्दित हैं । 
भावार्घ:--परद्वव्यके प्रति राय द्वोने पर भी जो जीव यह मानता है कि 'मैं 
सम्यग्दृष्टि हूँ, मुके बन्‍्ध नहीं होता? उसे सम्यवत्व केसा १ बह ब्रत-समितिका पालन भले दी 
करे. तथापि स्वपरका ज्ञान न होनेसे बह पापी दी है। जो यह मानकर कि 'मुमे बन्ध नहीं 
दोता' स्वच्छन्द प्रदृत्ति करता है वह भला सम्यम्दष्टि केसा | क्योंकि जबतक ययाख्यात 'चारित्र 
सम दो तबतक चारित्रमोहके रागसे घन्ध तो दोता ही है और जबतऊ राग रहता दै तबतक 
सम्यम्टष्टि तो अपनी निंदा-गद्दों करता द्वी रहता है । ज्ञानके दोनेमात्रते बन्धसे नहीं छूटा जा 
सकता; शान ोनेके याद उसौमें लीनतारूप--शुद्धोपयोगरूप-चारित्रसे बन्ध कट जाते हैं। 


इसलिये राग दोने पर भी, प्यन्ध नहीं होता! यह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करनेवाला 
ज्ञोय मिध्यादपि द्वी है । 


जिद. न् 2 | 
जन शास्त्रमाला ] -- निर्जेर अधिकार -- 5 


आलंबंतां समितिपरतां ते यदोउद्यापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता: || १३७ ॥ 





हाँ कोई पूछता है कि-/ब्रत-समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए 
भी उस जीवको पापी क्यों कहा गया है १? उसका समाधान यह है--सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको 
ही पाप कहा है; जबतक मिथ्यात्व रहता है तवतक शुभाशुभ सर्व क्रियाओंको अध्यात्ममें 
परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। और ज्यवहारनयकी प्रधानतामें, व्यवहारी जीवोंको 
अशुभसे छुड़ाकर झुभमें लगानेकी शुभ क्रियाको कथंचित्‌ पुण्य भी कहा जाता है । 
कहनेसे स्याह्माद सतमसें कोई विरोध नहीं है । 








ऐसा 


फिर कोई पूछता है कि--“परद्वव्यमें जवतक राग रहे तबतक जीवको मिथ्याहृष्टि 
कहा है सो यह बात हमारी समभमें नहीं आई। अविरतसम्यम्हृष्ट इत्यादिके चारित्रमोहके 
उद्यसे रागादिभाव तो होते हैं, तव फिर उनके सम्यकत्व केसे है १” उसका समाधान यह 
हैः--यहाँ मिथ्यात्व सहित अनन्तानुवंधी राग प्रधानतासे कहा है। जिसे ऐसा राम होता है 
अथोत्‌ जिसे परद्रव्यमें तथा परद्रव्यसे होनेवाले भावोंमें आत्मबुद्धिपूर्वक प्रीति-अग्रीति होती 
है, उसे स्वपरका ज्ञानश्रद्धान नहीं है--मेदज्ञान नहीं है ऐसा सममना चाहिये। जो जीव 
मुनिपद्‌ लेकर ब्रव समितिका पालन करे तथापि जबतक पर जीवोंकी रक्षा, तथा शरीर संबंधी 
यत्नपूर्वेक भ्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने 
शुभ भावोंसे अपनी मुक्ति मानता है और पर जीवोंका घात होना तथा अयत्नाचाररूपसे प्रच्नन्ति 
करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्वव्यके निमित्तते होनेवाले अपने अशुभ भावोंसे 
ही अपना वन्ध होना मानता है तबतक यह जानना चाहिये कि उसे स्वपरका ज्ञान नहीं हुआ; 
क्योंकि बन्ध-मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भाबोंसे ही होता था, झुभाशुभ भाव तो बन्धके 
ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्तमात्र ही था, उसमें उसने विपयंयरूप मान लिया। 
इसप्रकार जबतक जीव परद्रव्यसे ही भला बुरा मानकर रागद्वेष करता है तबतक वह 
सम्यम्दृष्टि नहीं है । 


जबतक अपनेमें चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तबतक सम्यग्दष्टि जीव 
रागादिमें तथा रागादिकी प्रेरणासे जो परद्रव्यसंबंधी शुभाशुभ क्रियामें अवृत्ति करता है उन प्रवृ- 
त्तियोंके सम्बन्धर्में यह मानता है कि--यह कर्मका जोर है; उससे निवृत्त होनेमें ही भेरा भला 
है। वह उन्हें रोगवत्‌ जानता है | पीड़ा सहन नहीं होती इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त 
होता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता 
है उसके श्रति राग कैसा ? वह उसे मिटानेका ही उपाय करता है और उसका मिटना भी 


शब्द «- समयसार +- [ भगवान श्रीकुखकुन्द-कहान 


कृथ॑ रागी न भवति सम्पर्द्टिरिति चेत-- 

परमाएुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विजदे जस्स। 

ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सब्वागमघरों वि ॥२०१॥ 

श्रपाणमयाणंतो अणपयं चावि सो अयाणंतो। 

कह होदि सम्मदिद्दी जीवाजीवे अयाणंतो॥ २०२॥ 
परमासुमात्रमपि खलु रागादीनां हु वियते यस्य । 
नापि स जानात्पात्मानं तु सर्वागमघरोडपि ॥ २०१ ॥ 
आत्मानमजञानन्‌ अनात्मानं॑ चापि सो5जानन्‌ | 
फर्य॑ मवति सम्यग्दश्भीवाजीवावजानन ॥ २०२ ॥ 





अपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणभनसे मानता है। अतः सम्यग्टष्टिके राग नहीं है। इसप्रकार 
यहाँ परमार्थ अध्यात्मदष्टिसे व्यास्यान जानना चादिये । यहाँ मिध्यात्य सद्दित रागको ही यग 
फह्दा है; मिध्यात्व रदित चारिप्रमोहसम्यन्धी परिणामकों राग नहीं फट्दा; इसलिये सम्पस्टष्टिक 
शानपैराग्यशक्ति अवश्य ही दोती है। सम्यफूरष्टिके मिथ्यात्य सद्दित राग नहीं दोोता और 
जिसफे मिथ्यात्व सद्त राय दो बद सम्यकूटष्टि नहीं है। ऐसे ( मिथ्याटष्ट और सम्यरूटट्िक 
भायोंफे ) अन्तरको सम्यर्दष्टि द्वी जानता है। पहले तो मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्रमे प्रवेश ही 
नहीं है और यदि यद्द प्रयेश फरता है तो विपरीत सममता दै-व्यवद्वारको-( धुमभाषतों ) 
सर्वया छोड़कर भ्रष्ट दोता है ( अर्थोय्‌ अशुभमायोंमें प्रवर्तता है ) अथया निश्चयरों भलीर्भाति 
जागे पिना व्ययद्वास्से दी ( शुभभावसे दी ) मोक्ष मानता है, परमार्य तत्त्यमें मूढ़ रएता दै। 
यदि फोई पिरला ज्ीय ययाय स्याद्वादन्यायसे सत्यायंफों समझ ले तो उसे अपसय द्दी 
सम्यत्पफी प्राप्ति दोती ऐ--पद अपरय सम्यफ्टष्टि दो जाता है। १३७ । रे 
अप पूछता दे झि रागी (जीय) सम्यग्दष्टि क्यों नद्दी दोता है उसफा उत्तर पते #४7 
गाया २०१-२०३ 

पर्दयार्प:--[ हासु ] यास्तयमें [ बह्य ] जिस जोवके [ शागादी्गा हु 
दरघालुमात्रम्‌ भ्रवि ] परमाणुमात्-सेशमात्र-भी रागादिक [ विछते ) बहता है 


अणुपाप्र भी रागादिका, सइुमार है मिस जीरफों ! 

दो सर्बमागमर मसले ही, ज्ञानठा नहिं मात्मझों ॥ २०१ ॥ 
महिं जानता बह भास्मरों, सनभास्म मी नहिं जानता। 

दो कर्षोदि होए सुदृष्टि जो, पीर सजोरकों सदि आानगा ! ॥ २०१ ॥ 


जैन शाश्षमाला ] >> निनरों अधिकोर >>« ३०६ 


यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशस्पापि सद्भावो5स्ति स श्रुतफेवलि- 
कल्पो 5पि ज्ञानमयस्य भावस्याभावादात्मानं न जानाति। यस्त्वात्मानं न जानाति 
सो5नात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसंत्तासचाम्यामेकर्य वस्तुनो निश्रीयमान- 


[ सः | वह जीव [ सर्वागभधरः श्रपि ] भले ही सर्वागमका धारी ( समस्त आगमोंको 
पढ़ा हुआ ) हो तथापि [ ब्रात्मानं तु | श्रात्माकी [ न श्रपि जानाति | नहीं 
जानता; [ च ] और | प्रात्मानम्‌ | भ्रात्माको [ प्रजानन्‌ ] न जानता हुग्ना [ सः ] 
वह [ श्रनात्मानं श्रपि ] श्रनात्माको ( परको ) भी [ भ्रजानन्‌_] नहीं जानता; 
[ जोवाजीवी ] इसप्रकार जो जीव और श्रजीवको [ श्रजानन्‌ ] नहीं जानता वह 
[ सम्यस्दृष्टि: | सम्यग्हष्टि [ फर्थ भवति | कैसे हो सकता है ? 

दीका:--जिसके रागादि अज्ञानमय भावोंके लेशमात्रका भी सदभाव है वह भले ही 
श्रुतकेवली जैसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावोंके अमावके कारण आत्माको नहीं जानता; और 
जो आत्माको नहीं जानता वह अनात्माको भी नहीं जानता क्योंकि स्वरूपसे सत्ता और 
पररूपसे असत्ता--इन दोनोंके द्वारा एक वस्उुका निश्चय होता है; ( जिसे अनात्माका-रागका-- 
निमश्वय हुआ द्वो उसे अनात्मा और आत्मा--दोनोंका निश्चय होना चाहिये। ) इसप्रकार जो 
आत्मा और अनात्माको नहीं जानता वह जीव और अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और 


- अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि ही नहीं है। इसलिये रागी ( जीव ) ज्ञानके अभावके 
कारण सम्यग्ट॒ष्टि नहीं होता । 








भावार्थे:---यहाँ “राग? शब्दसे अज्ञानमय रागद्वेपमोह कहे गये हैं । और “अज्ञानमय' 
'कहनेसे मिथ्यात्व-अनन्तानुवन्धीसे हुए रागादिक .समभना चाहिये, मिथ्यात्वके बिना: चारित्र- 
मोहके उदयका राग नहीं लेना चाहिये; क्‍योंकि अविरतसम्यम्दृष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके 
उदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है; सम्यग्दष्टि उस रागको कर्मोद्यसे उत्पन्न हुआ 
रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है; उसे उस रागके प्रति राग नहीं है। और 
सम्यस्दष्टिके रागका लेशमात्र सद्भाव नहीं है ऐसा कहा है सो-इसका कारण इसप्रकार हैः-- 
: सम्यस्दष्टिके अशुभराग तो अत्यन्त गौण है और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किंचितमात्र 
भी भला ( अच्छा ) नहीं समझता--उसके प्रति लेशमात्र राग नहीं करता, और निम्वय्से 
, तो उसके रागका स्वामित्व ही नहीं है। इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं है। 
यदि कोई जीव रागको भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो--वह भले ही 
सर्व शाखोंको पढ़ चुका हो; सुनि हो, व्यवद्यस्वारित्रका पालन करता हो तथापि--यह समभना 
चाहिये कि उसने अपने आत्माके -परसार्थेस्वरूपको नहीं जाना, कर्मोद्यजनित रागको 


8 «- समयसार -- [ भगवान श्रीकुर्दकुद्-कद्ात 


लवात्‌ | तो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीबो न जानाति । यस्‍्तु जीगा- 
जीवौ न जानावि स सम्यस्दृ्टिरेव न मतरति | ततो रागी ज्ञानामावान्र भवृति सम्पस्ध्टि! | 
( मंदाक्रान्ता ) 
आसंसारात्पतिपदममी रागिणों नित्यमत्ताः 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विवुध्यध्यमंघाः । 
एवैतेतः पदमिद्मिद॑ यत्र चेतन्यघातुः 
शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ! १३८ ॥ 





ही अच्छा मान रक्‍्खा है। तथा उसीसे अपना मोक्ष माना है। इसप्रकार अपने और परे 
परमार्यस्वरूपको न जाननेसे जीव-अजीबके पस्मार्थ स्वरूपको नहीं जानता । और जहाँ 
तथा अजीव--इन दो पदार्थोको ही नहीं जानता वहाँ सम्यग्दष्टि कैसा ह तात्पये यह है कि यगी 
जीव सम्यग्टष्टि नहीं हो सकता। हु 
अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यकरे द्वारा आचार्यदेव अनार 
कालसे रागादिकों अपना पद जानकर सोये हुये रामी प्राणियोंको उपदेश देते हैं-< 
प्रथः-- ( श्री गुरु संसारी भव्य जीवॉंको संबोधन करते हैं कि-) दे अन्ध प्राणियों ! 
अनादि संसाससे लेकर पयौय पयोयमें यह रागी जीव सदा मत्त बर्तते हुए जिस पदमें सो रहे 
हैं. बहु पद अथोत्‌ रथान अपद है--अपद है, ( तुम्हारा स्थान नहीं दै। ) ऐसा तुम ;' 
( अपद शब्दको दो वार कहनेसे अति करुणाभाव सूचित द्ोता है। ) इस ओर आओ-ईस 
ओर आओ), ( यहाँ निवास करो, ) तुम्हारा पद यह दै--यद है, जदाँ श॒द्ध-.ुअद चैतन्यपादु 
निज रसकी अतिशयताके कारण स्थायीभावत्वको प्राप्त है अर्थात्‌ स्थिर है अविनाशी है! 
( यहाँ 'ुद्ध/ शब्द दो बार कह्दा है जो कि द्रव्य और भाव दोनोंकी झुद्धवाकों सूचित करता 
है । समस्त जन्यद्रव्योंसे भिन्न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे झ॒द्ध है और परके निम्मित्तसे 
होनेवाले अपने भार्वोसे रहित होनेसे भावसे शुद्ध है। ) 
भावार्थे:--जैसे कोई महान पुरुष मद्य पान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो उसे 
, कोई आकर ज़गाये--और सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है; तेरा स्थान दो 
शुद्ध सुबर्शमय धाडुले निर्मित है। अन्य झुषाहुओंके मेलवे रहित घुद्ध दै और अति झट के 
इसलिये मैं तुके जो घतलाता हूँ वहाँ आ और बह्दां शयनादि करके आनंदित हो; इसीअकार 
ये प्राणी अनादि संसारसे लेकर रागादिको भला जानकर; उन्हींको अपना स्रमाव मान 5 
उसीमें निश्चित द्ोकर सो रहे हैं---स्थित हैं, उन्हें श्री गुरु करुणापूर्वक सम्बोधित करते है: 
जगाते हैं---सावधान करते हैं कि “दे अन्ध प्राणियों ! तुम जिस पदमें सो रदे हो बद यरदाएं 
पद नहीं है; तुम्दारा पद तो शुद्ध चेतन्यघातुमय है, बाहयमें अन्य द्वव्योंकी मिलावटसे रदिंद 


जैन शास्त्रमाला ] ह -- निजरा झधिकार >> 
कि नाम तत्पदमित्याह--- ० या 
.._ आदम्हि दव्बभावे अपदे मोत्तण गिण्ह तह णियदं । 
थिरपेगमिमं भाव॑ उवलब्भंतं सहावेण ॥ २०३ ॥ 
आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मुक्‍त्वा ग्रहण तथा नियतय | 
स्थिरमेकमिस॑ भावश्चुपल्भ्यसमान॑ स्वभावेन || २०३ || 


ईह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये मे किल अतत्स्वभावेनोपल- 
भेयमाना), अनियतत्वावस्थाः, अनेको, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः ते सर्वे5पि 


+-++>......0हतहतहत 


पय म ज ली मद न मम शिम न कल मलिक इक 
त्था अन्तरंगमें विकार रहित शुद्ध और स्थायी है; उस पदको प्राप्त होओ--आुद्ध चेतन्यरूप 
अपने भावका आश्रय करो” | १ श्प | 


६१९ 





अब यहाँ पूछते हैं कि ( हे गुरुदेच ! ) वह पद क्या है ? उसका उत्तर देते हैं:-- 
गाथा २०३ 


ध्रन्वयार्थ:---[ श्रात्मनि ] श्रात्मामें [ श्रपदानि ] अपदश्नूत [ द्रव्यभावान्‌ .] 
को [ सुक्‍त्वा ] छोड़कर [ नियतम्‌ ] निश्चित, [ स्थिरम ] स्थिर, 
[ एकम्‌ ] एक [ इस ] इस ( प्रत्यक्ष अनुभवगोचर )  भावस्‌ ] भावको--- [ स्व-. 
भावेन उपलब्यमान | जो कि ( आ्रात्माके ) स्वभावरूपसे अ्रनुभव किया जाता है उसे- 
[ तथा ] ( है भव्य ! ) जैसा है वेसा [ गृहाण ] ग्रहण कर । ( वह तेरा पद है। ) 


टीका:--वास्तवर्मे इस भगवान आत्मामें बहुतसे द्रव्य-भावोंके मध्यमेंसे ( द्रव्य- 
भाषरूप बहुतसे भावोंके मध्यमेंसे ), जो अतत्स्यभावसे अनुभव आते हुए . ( आत्माके स्व- 
भाषरूप नहीं किन्तु परस्वभावरूप अनुभवमें आते हुए )) अनियत अवस्थावाले, अनेक, क्षरिक, 
व्यभिचारी भाव हैं, थे सब स्वयं अस्थाई होनेके कारण स्थाताका स्थान अर्थात्‌ रहनेवालेका. 
स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे अपदमूत हैं; और जो तत्स्वभावसे ( आत्मस्वभावरूपसे ). 
अठुभवर्मे आता हुआ, नियत अवस्थावाला, एक, नित्य, अव्यभिचारी भाव ( चेतन्यमात्र 
ज्ञानभाव ) है, वह एक ही स्वयं स्थायी होनेसे स्थाताका स्थान अथीतत्‌ रहनेवालेका स्थान हो 
सकने योग्य होनेसे पदूभूत है। इसलिये समस्त अस्थायी भावोंको छोड़कर, जो स्थायीभावरूप 


ऐसा परमार्थरसरूपसे स्वाद्में आनेवाला यह ज्ञान' एक ही आस्वादनके योग्य है। 
यमन 22 22 222 0 


जीवमें अपदूभभूत द्वव्यभावको, छोड़ ग्रह तू यथार्थसे | 
थिर, नियत, एक हि भाव यह, उपलब्य जो हि स्वभावस्ते ॥२०३॥ 


प्रव्य-भावों 
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स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थान भवितुमशक्यत्वाद्‌ अपदभूताः । यस्तु तत्खभावे- 
नोपलम्यमानः, नियतत्वावस्थः, एकः, नित्य), अव्यभिचारी भाव, से एक हों 
स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थान भवितुं शक्यत्वात्‌ पदभूतः । ततः सर्वानिवास्थायि- 
भावान्‌ मुक्‍्त्वा स्थापिभावभूत परमार्थससतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेद स्वाधम्‌ | 

; ( अनुष्दुम्‌ 

एकमेव द्वि तत्स्वाधं विपदामपद पदस्‌। 

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्युरः || १३५ || 

( शादलिविक्रीडित ) 
एकज्ञायकमावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्‌ 
स्वादं दंदयमयं विधातुमसहःस्वां वस्तुश्ृचि विदन | 





भावायथ:---पहले वरस्सोदिक गुणस्थान पर्यनत जो भाव कहे ये वे सब) ््ल्नपर पय पर उप कप कब तक शा 
अनियत, अनेक, क्षशिक, व्यभिचारी भाव हैं। आत्मा रथायी है. (-सदा विद्यमान है) और 
4 वे सब भाव अस्थायी हैं इसलिये वे आत्माका स्थान नहीं हो सकते अथीत्‌ वे आत्माका पे नदी 
हैं। जो यह स्वसंवेदनरूप ज्ञान है. वह नियत है; एक है; नित्य है। अव्यभिचारी है। आता 
स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है इसलिये बह आत्माका पद है। बद एक द्दी 
द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
अर्थ:--वह एक ही पद आस्वादनके योग्य है जो कि विपत्तियोंका अपई है ( अर्या 
जिसमें आपदायें स्थान नहीं पा सकतीं) और जिसके आगे अन्य ( सब ) पद अपर 
भासित होते हैं 
भावार्थ:--एक ज्ञान ही आत्माका पद है। उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नदी कर 
सकठी और उसके आगे अन्य सब पद अपदस्वरूप भासित द्वोते हैं. ( क्योंकि ये आकुलतामय 
ईं--आपत्तिरूप हैं )। १३६४ । 
अब यहाँ कद्दते हैं कि जब आत्मा ज्ञानका अनुभव करता दै तब इसप्रकार फरता हटना 
भर्च:--एक झ्ायकमावसे भरे हुए मद्दास्वादको लेता हुआ, ( इसम्रकार ज्ानमें दी 
एकाप्र छ्ोनेपर दूसरा स्थाद नहीं आता इसलिये ) इंद्मय स्वादके लेमेमें असमर्थ ( बर्णारिक 
रागादिफ सथा क्षायोपशमिक झानऊे भेदोंका स्वाद लेनेमें असमर्य ) आत्माठुमवकें--ल्ला 
प्रमापफे आदीन द्वोनेसे निन्न यरतुशृत्तिकों ( आत्माडी शुद्ध परिणतिकों ) ज्ञानता-आधा 
कैता हुआ ( जात्माफे अद्वितीय स्थाइफे अनुभवनमेंसे बादर म आता हुआ ) यद्द आत्मा 
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भात्मात्मानुभवानुभावविवशों अश्यद्चिशेपोदर्य 
' सामान्यं कलयन्‌ किलेप सकल ज्ञानं नयत्येकताम्‌ ||१४०॥ 
तथा हि-- 
आमिशणिवोहियसुदोधिमणकेवलं च तं॑ होदि एकमेव पद । 
सो एसो परमट्टो ज॑ लहिदु' शणिव्वुर्दि जादि ॥ २००॥ 
आभिनिवोधिकश्रुतावधिमन/पर्य यकेवल च तद्भवस्येकमेव पद्म । 
से एप परमार्थों य॑ रूब्ध्धा निवृर्ति याति ॥ २०४ ॥ 
आत्मा किल परमार्थः तचु ज्ञानम्‌, आत्मा च एक एवं पदार्थः, ततो ज्ञान- 





विशेषांके उदयको गोशण करता हुआ, सासान्यसात्र ज्ञानका अभ्यास करता हुआ, सकल 
ज्ञानको एकत्वमें लाता है--एकरूपमें प्राप्त करता है. 
भावार्थ:--इस एक स्वरुपज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्य रस फीके हैं। और 

स्वरूपज्ञानका अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्तसे 
द्वोते हैं । जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है तव ज्ञानके समस्त भेद भी गौण हो जाते 
हैं, एक ज्ञान ही ज्लेयरूप होता है । 

यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्थको पूर्ुरूप केवलज्ञानका स्वाद केसे आबे ? इसका उत्तर 
पहले झुद्धनयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्ण स्वरूप 
बतलाता है इसलिये झुद्धनयके द्वारा पूर्गरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आता है। १४०। 


4, 


अब, “कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके ( ज्ञानके ) 

' स्वरूपका बिचार किया जाये तो ज्ञान एक ही है ओर वह ज्ञान दी मोक्षका उपाय है? इ 
अर्थकी गाथा कहते हैं:--- ॥ 

गाथा २०४ 

प्रस्वयार्थे:-- [ श्राभिनिबोधिकश्लुतावधिमन:पर्थेयकेवल च॒ ] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान--[ तत्‌ ] यह [ एकस्‌ एवं ] एक ही 
[ पदस्‌ भवति ] पद है (क्योंकि ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही हैं ); [सः एः परसार्थः ] 
वह यह परमार्थ है (-शुद्धनयका विषयभूृत ज्ञान सामान्य हो यह परमार्थे है-) 

 [ य॑ लब्ध्वा ] जिसे प्राप्त करके [ निवु ति याति |] आत्मा निर्वाणको प्राप्त होता है । 


 . हीका:--आत्मा वास्तवमें पसमार्थ ( परम पदार्थ ) है और बह ( आत्मा ) ज्ञान है; 
0-5 


मति,- श्रुत, अवधि, मनः, केवल सब॒हि एक हि पद जु है । 


वो ज्ञानपद परमार्थ है, जो पाय जीव मुक्ती लहे | २०४७ ॥ 
४० ' 


ना 
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मप्येकमेव पद; यदेतत ज्ञान नामेक पर्द स एप परमार्थः साक्षान्मोप्तोपायः । न 
चामिनिवोधिकादयो भेदा हृदमेक पदमिह मिंदन्ति, कि तु तेपीदमेवैक पद्ममिल- 
दन्ति । तथा हि--यथात्र सवितुर्घनपटलावगुंठितस्प तद्विघटनासुप्तारेण प्राकटप- 
मासादयतः ग्रकाशनातिशयभेदा न तस्य पग्रकाशस्वभार्व॑ भिंदन्ति, तथा सात्मतः 
कर्मपटलोदयाव्ुंटितस्प तद्वियटनाइसारेण आकट्यमासादयतों ज्ञानातिशयभेदा ने 
तस्प श्ञानसखभाव॑ मिंथुः, कि तु पत्युत तममिनंदेयुः | ततो निरस्तसमस्तमेदमात्म- 
स्वभावभूतं ज्ञानमेवेकमालम्ब्यम । तदालम्बनादेव भवाति पदआप्रिः, नश्यति आंवि॥ 
भवत्यात्मलाभ), सिध्यत्यनात्मपरिहारः, न कर्म भूर्दति, न रागद्रेपमोद्द उत्प्लपृते) 
हर .श ६ 
न पुनः कर्म आल्रवति, न पुनः कर्म बध्यते, आसद्ध कर्म उपडुरत निर्मीयते/ 
कृत्स्नकर्मामाबाद्‌ साक्षान्मोक्षो भत्रति । 





और आत्मा एक ही पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है। यदद ज्ञान नामफ एक ५६ 
परमार्थस्वरूप साक्षान्‌ मोज्षका उपाय है | यहाँ, मतित्ञानारि ( ज्ञानके ) भेद इस एक पढुफो 
नहीं भेदते किन्तु ये भी इसी एक पदका अभिनन्दन करते हैं (-समर्थन करते हैं) । इसी बातरो 
इृष्टाम्त पूर्वक सममाते हैं:--जैसे इस जगतमें वादलोंके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बादलोंरें 
विघटन ( विखरने ) अनुसार प्रगटताको प्राप्त द्वोता है, उसके ( सूर्यके ) भ्रकाशनकी (अकाश 
करने की ) हीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) प्रकाशस्वभावकों नहीं भेदते, इसीप्रफार 
फर्मपटलफे उदयसे ढका हुआ आत्मा जो कि कर्मके विघटन ( क्षयोपशम ) फे अमुसार 
प्रगटताओ प्राप्त द्ोता है, उसके झ्ञानऊे द्वदीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) ज्ञानसभावरों 
नहीं भेदते, प्रयुत ( उलटे ) अभिनन्दन करते हैं । इसलिये जिसमें समरत भेद दूर हुए हैं ऐसे 
आर्गस्पमायभूत एक झ्ानका द्ी-अवलम्यन फरना चादिये। उसके आलम्बनसे द्वी ( नित ै 
पदफी प्राप्ति दोती दै, भ्रान्तिका नाश द्वोवा है, जात्माका लाभ द्वोता है, और अनात्मापा परिददारें 
सिद्ध द्वोता है, ( ऐसा द्वोनेसे ) फर्म यलयान नहीं द्वोने, रागद्ेपमोद् उत्पन्न मद्दी द्वोते। ( राग 
प्लेषमोएके बिना ) पुनः कर्मास्नय मद्दी द्ोता, ( आरृयके बिना ) पुनः कर्म-यन्‍्प सर्दी दोती) 
पूर्षपद्ध फर्म भुक्त दोफर निर्राफ़ों प्राप्त दो जाता है। समस्त फर्मोषा अभाव द्वोनेसि साहा 
मोह द्ोता दै। ( ऐसे शानफे आलम्वनका ऐसा मादात्म्य दै। ) 
भाषाध--फर्मे क्षयोपशमणे अनुसार शानमें जो भेद हुए हैं ये फाही शान 
सामास्यरों शक्ानरूप गदीं फरते, धरपुद शागऊों प्रथट करते हैं; इसतिये भेदोंफों गीणे फरई 
एक शानसामान्यशा आनग्यन लेकर आर्माको ध्यायना, इसीसे सर्पेमिद्धि दोगी है । 
अप इस अर्थरा कलदारुप काप्य फदने दै:-- 
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( शादू लविक्रीडित ) 
अच्छाच्छा; स्वयम्॒च्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमंडलरसग्राग्भारमचा.. इब| 
_ यस्याभिन्नसः से एप भगवानेको 5प्यनेकी भवन्‌ 
वल्गत्युत्कलिकाभिरदूंशुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकर; || १४१ ॥ 
कि च-- | | डे 
( शादू लविक्रींडित ) । 
क्लिश्यंतां स्वयमेव दुष्करतरेमक्षोन्युखेः कर्म भिः 
क्लिश्यंतां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाथिरम्‌ । 
सक्षान्मोक्ष इृदं निरामयपद॑ संवेध्मानं स्वयं 
ज्ञान ज्ञानगु्ण बिना कथमपि ग्राप्तुं क्षमंते न हि ॥ १४२ ॥ 


.... भ्र्ष:-समसत पदक समूदत्यी क्र के की कप _उ 77 पदार्थोके समूहरूपी रसको पी लेनेकी अतिशयतासे मानों मत्त हो 
गई हो ऐसी निर्मलसे भी निर्मल संवेदनव्यक्ति (-ज्ञानपर्याय, अनुभवमें आनेवाले ज्ञानके भेद्‌ ) 
अपने आंप उछलती है, वह यह भगवान अद्भुत निधिवाला चेतन्यरत्नाकर, ज्ञानपर्यायरूपी 
तरंगोंके साथ जिसका रस अभिन्न है ऐसा, एक होने पर भी अनेक होता हुआ, ज्ञानपर्यायरूपी 
'तरंगोंके द्वारा दौलायमान होता है--उछलता है। ा 

भावार्थ:--जेसे अनेक रत्नोंवाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है और उसमें छोटी 
बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं जो कि एक जलरूप ही हैं, इसीप्रकार अनेक गुणोंका भंडार 
अह ज्ञानसमुद्र आत्मा एक ज्ञानजलसे ही भरा हुआ है और कर्मोंके निमित्तसे ज्ञानके अनेक 
' भेद--( व्यक्तिएँ ) अपने आप प्रगट होते हैं उन्हें एक ज्ञानरूप ही जानना चाहिये, खरड 
खण्डरूपसे अनुभव नहीं करना चाहिये। १४१। 

अब इसी बातको विशेष कहते हैं:--- 
श्रथं:--कोई जीव दुष्करतर और मोक्षसे पराड: मुख कर्मोके द्वारा स्वयमेव ( जिनाज्ञाके 
बिना ) क्लेश पाते हैं तो पाओ और अन्य कोई जीव ( मोक्षोन्मुख अर्थात्‌ कथंचित्‌ जिनाज्ञामें 
* कथित ) महात्रत और तपके भारसे बहुत समय ठक भग्न होते हुए क्लेश ग्राप्त करें तो करो; 
( किन्तु ) जो साज्ञात्‌ मोक्षस्वरूप है, निरामय ( भावरोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित ) पद है 
और स्वयं संबेयमान है ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी भी ग्रकारसे बे आप्त नहीं 
कर सकते । 


भावार्थ:-ज्ञान है वह साज्ञात्‌ मोक्ष है; वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, 


हु कप अन्य किसी 
क्रियाकांडसे उसकी प्राप्ति नहीं होती । १४२। 


३१४ -- समयसार “- ८ हूँ 


मप्येकमेव पं; यदेतचु हाने नामैक पद स एवं परमार्दः/ 
चाभिनिबोधिकादयो मेदा इृदमेक पदमिद्द मिंदन्ति, किंतु... 

दन्ति । तथा हि--यथात्र सवितुर्घनपटलावशुंटितस्थ 

मासादयतः अकाशनातिशयमेदा न तस्य प्रकाशस्वभर्ब 
कर्मपटलोदयावगुंटितस्प तद्विघिटनानुसारेण प्राकटयमासादयतों 
तस्प ब्वानस्वभाव॑ भिंथुः, किं तु प्रत्युत तममिनंदेयु! | तती... 
स्वभावभूतं ज्ञानमेवेकमालम्ब्यम्‌ । तदालम्बनादेव मवति पदप्राप्तिः, ५ 

“ अवत्यात्मलाभः, सिध्यत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्णति, न रा 
न पुनः कर्म आस््रति, न पुनः कर्म बध्यते, प्रावबद्ध कर्म उपदर्क 
कृत्स्नकर्मामावात्‌ साक्षान्मोक्षो भ॒ति । हर 


और आत्मा एक ही पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भी एक द्वी पद है। यह ५ 
परमार्थस्वरूप साक्षात्‌ मोक्षका उपाय है। यहाँ, मतिहानादि ( श्ानके ) भेद इस पक्ष 
नहीं भेदते किन्तु वे भी इसी एक पदका अमिनन्दन करते हैं (-समर्थन करते हैं)। इसी , 
इृष्टान्त पूर्वक सममाते हैं:--जैसे इस जगतमें बादलोंके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि 
विघटन ( बिखरने ) अनुसार अगटताको प्राप्त दोता है; उसके ( सूयेके ) प्रकाशनकी ९ . 
करने की ) द्वीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) प्रकाशस्वभावकों नहीं भेदते, 
कर्मपटलके उदयसे ढका हुआ आत्मा जो कि कमेके विघटन ( क्षयोपशम ) के 
प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके शानके द्वीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) 

नहीं भेदते, भ्रत्युत ( उलटे ) अभिननन्‍्दन करते हैं। इसलिये जिसमें समरत भेद दूर हुए हैँ 
आत्मस्वभावभूत एक शञानका ही-अवलम्बन करना चाहिये। उसके आलम्बनसे दी (€ 
पदकी भ्राप्ति द्वोती है, भ्रान्तिका नाश होता है, आत्माका लाभ द्वोता है, और 

सिद्ध द्वोता है, ( ऐसा दवोनेसे ) कर्म बलवान नहीं होते, रागट्रेपमोह उत्पन्न नहीं ब्रोके 
द्रेप्मोहके बिना ) पुनः कर्माखव नहीं होता, ( आस्यके बिना ) पुमः कर्म-बन्व अ्दी 
पूर्यंदद्ध कर्म भुक्त होकर निजजराको प्राप्र हो जाता है; समस्त कर्मोंका अभाय दोनेके 
मोक्ष होता है। ( ऐसे ज्ञानक आलम्बनका ऐसा माह्दात्म्य है। ) 

है आधा्ज:--कर्मके क्षयोपशमके अनुसार झ्ञानमें जो मेह हुए हैं वे 
सामास्क्‍कों अक्षानरूप नहीं करते, प्ररपुत ज्ञानको प्रगट करते हैं; इसलिये मेरोंको भौल 
एक क्ञानसामास्थक आलस्बन लेकर आस्माको ध्यावना; इसीसे स्स्वेसिद्धि होली हैं। *.: 

ज्यण इस अलफा कलझरूप काव्य कदने हैं:--- रज 


जैन शास्त्रमाला ] -- निर्जवरा अधिकार -- ३१७ 
( द्रतचिलंबित ) 
पदमिद॑ ननु॒ कर्मदुरासद॑ 
सहजवोधकलासुलभं किल | 
तत इृद॑ निमबोधकलावलात्‌ 
फलयितुं यततां सतत जगत्‌ ॥१४३॥ 
कि चं--- 
एदफह रदो छिच्च॑ संतुद्े होहि णिक्सेदम्हि | 
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥ २०६ ॥ 
एवस्मिन्‌ रतो नित्य॑ संतुण्टो भव नित्यमेतस्मिन | 
एदेन भव वूत्तों भविष्यति तवोचर्म सौरूयम्र || २०६ ॥ 


बनने निनन-कत+न++नननमानननम फनी नानक >+-3५७५-५०-++-+-०५०५५-७.. 


जा पड कल ली ललमन टविवीस मर 

भ्र्थ:---यह्‌ ( ज्ञानस्वरूप ) पद कर्मोसे वास्तवमें "दुरासद है और सहज ज्ञानकी 

कलाके द्वारा वास्तवमें सुलभ है; इसलिये निजज्ञानकी कलाके बलसे इस पदको अभ्यास करने 
के लिये ( अनुभव करनेके लिये ) जगत सतत प्रयत्न करो | रा 








भावार्थ:--समस्त कर्मोको छुड़ाकर ज्ञानकलाके बल हारा ही ज्ञानका अभ्यास 
करनेका आचार्यदेवने उपदेश दिया है । ज्ञानकी 'कला” कहनेसे यह सूचित होता है कि-जबतक 
संपूर्ण कला ( केवलज्ञान ) प्रगट न हो तवतक ज्ञान हीनकलास्वरूप--मतिज्ञानादिरूप है; 
ज्ञानकी उस कलाके आलम्वनप्ते ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अथीत्‌ पूर्ण कला श्रगट 
होती है। १४३ । 
अब इस गाथामे इसी उपदेशको विशेष कहते हैं:--- 


गाथा २०५६ 


सन्वयार्थ:--( है भव्य श्राणी ! ) तू [ एतस्मिन ] इसमें (-ज्ानमें ) 
[ नित्यं ] नित्य [ रतः ] रत अर्थात्‌ प्रीतिवाला हो, [ एतस्मिन्‌ ] इसमें [ नित्य ] 
नित्य [ संतुष्टः भव | संतुष्ट हो और [ एतेन ] इससे [ तृप्त:ः भव | तृप्त हो; 
( ऐसा करनेसे ) [ तव ] तुझे [ उत्तम सोख्यम्‌ ] उत्तम सुख [ भविष्यति ] होगा । 
नकद न सन जि बस 


१. ढदुरासद --दुष्प्राप्प; न जीता जा सके ऐसा । 


इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे । 
इससे द्वि बन तू तृप्त, उचम सौरूय हो जिससे तुके ॥२०६॥ 


है पर 


११६३ ज« समयसार -- [ भगवान 


णाणगुणेण विहीणा एयं तु पयं बहू वि ण लहंते । .. 
त॑ गिएह णियदमेद जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्‍्ख .' हि 
ज्ानगुणेन जिहीना एतचु पद बहबो5पि न लभंते। 
तदू गृह्मण नियतमेतद्‌ यदीच्डसि कर्मपरिमोक्षम ॥रण्शी , 
यतो हि सकलेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्पाश्रकाशनात श्ञानस्पालुपरक। ; 
केकलेन ज्ानेनेव्र ज्ञान एवं ज्ञानस्य प्रकाशनात्‌ ज्ञानस्पोपलंभः | ततो हि; 
बहुनापि कर्मणा ज्ञानशन्या नेदमुपलभंते, हृदमनुपलभमानाअ कर्ममिने इच्य॑तें॥ी- 

ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टंभेन नियतमेवेदमेक पदसुपलभनीयम्‌ । 


अब यही उपदेश गाथा द्वारा कद्दते हैं:-- 


घ 


; 





गाभा २०४ 
अस्वधायथ:--[ ज्ञानगुरन विहोताः ] शानग्रुरासे रहित [ अहबः प्रषि ] 
बहुतसे लोग ( श्रनेक प्रकारके कर्म करते हुए भी ) [ एतत्‌ पदं तु ] इस झानस्वरूप 
पदको [ लभंते ] प्राप्त नहीं करते; [ तद ] इसलिये है भव्य | [ यदि ) यवितु 
[ कर्मपरिमोक्षम ] कर्मोसे सर्वथा मुक्ति [ इच्छलि ] चाहता हो तो [ नियतम एतद ] 
नियत इस ज्ञानको [ गृहाण ] ग्रहण कर 


टीकाः--फर्म में ( कर्मकाएटडमें ) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं दोता इसलिये समस्त 
कर्मसे ज्ञानकी भराप्ति नहीं होती; ज्ञानमें ही ज्ञानका प्रकाश होता है. इसलिये केवल (एक) 
शानसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। इसलिये बहुतते शानशत्य जीव, बढुतसे कर्म करने पर भी 
इस ज्ञानपदको श्रात नहीं कर पाते और इस पदरो प्राप्त न करो हुए वे क्मोसे मुक्त नहीं होते) 
इसलिये कर्मोसे मुक्त होनेके इच्छुकको मात्र ज्ञानके आलम्बनसे, यद्द नियत एक पद प्राप्त 
फकरना चाहिये । 

भावा्:--शानसे दी मोक्ष दोता है, कर्मेसे नहीं; इसलिये मोक्षा्भकी ज्ञानका दी 
ध्यान करना ऐसा उपदेश दै। 

अब इमी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


रे हानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके | 
तू कर ग्रहण पद नियत मे, जो कर्ममोद्षेच्चा तुके ॥२०४॥। 


जैन शास्त्रमाला ] -- निजरा अधिकार +- ६१७ 
( ट्रतविलंयित ) 
पदमिद॑ ननु॒ कर्मदुरासद॑ 
सहजवोीधकलासुलभं॑ किल । 
तत हृद॑ निज्योधकलावलात 
कलयितुं यततां सतत जगत्‌ ॥१४१॥ 
कि च-- 
एदम्हि रदो णिच्च॑ संतु्ले होहि णिन्नमेदम्हि । 
एदेश होहि तित्तो होहंदि तुह उच्तमं सोक्‍्खं ॥ २०६ ॥ 
एतस्मिन्‌ रतो नित्यं संतुटो भव नित्यमेतस्मिन | 
एतेन भर वप्तो सविष्यति तवोचर्म सौख्यम्र || २०६ ॥ 


प्र्थ:--यह्‌ ( ज्ञानस्वरूप ) पद्‌ कर्मोंसे वास्तवमें "दुरासद है और सहज ज्ञानकी 
कलाके द्वारा वास्तव सुलभ है; इसलिये निजज्ञानकी कलाके वलसे इस पदको अभ्यास करने 
के लिये ( अनुभव करनेके लिये ) जगत सतत प्रयत्न करो | 5 





भावार्थ:---समस्त कर्मोंको छुड़ाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अभ्यांस 
करनेका आचार्यदेवने उपदेश दिया है । ज्ञानकी 'कला” कहनेसे यह सूचित होता है कि-जबतक 
संपूर्ण कला ( केवलज्ञान ) श्रगट न द्वो तवतक ज्ञान द्वीनकलास्वरूप--मतिज्ञानादिरूप है; 
ज्ञानकी उस कलाके आलम्बनप्ते ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अथीत्‌ पूर्ण कला प्रगट 
होती है। १४३ । 
अब इस गाथामें इसी उपदेशको विशेष कहते हैं:--- 


गाथा २०६ 


प्रन्वयार्थ:--( है भव्य प्राणी ! ) तू [ एतस्मिन ] इसमें (-शानमें ) 
[ नित्य ] नित्य [ रतः | रत अर्थात्‌ प्रीतिवाला हो, [ एतस्मिन्‌ ] इसमें [ नित्य ] 
नित्य [ संतुष्टः भव | संतुष्ट हो ओर [ एतेन ] इससे [ तृप्त: भव ] तृप्त हो; 
( ऐसा करनेसे ) [ तब | तुझे [ उत्तम सौख्यम्‌ ] उत्तम सुख [ भविष्यति ] होगा । 


१. दुरासद --दुष्प्राप्प; न जीता जा सके ऐसा । 


इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे । 
इससे दि बन तू ठ॒प्त, उचम सौर्ूय हो जिससे तुझे ॥२०६॥ 


३१८ «» समधसार -« [ भगवान हे 


5 


एतावानेव सत्य आत्मा याबदेतज्ञानमिति निवित्य ब्ानमात्र' 
रतिश्ुपैहि । एतावत्येद सत्याज्षीः याबदेतत््ञानमिति मिव्ित्य 
संतोषप॒पेद्दि। एतावदेव सत्यमलुमषनीयं यावदेहज्यागभिति निमित्य ल्‍ 
नित्यमेव तप्तिमुपैदि | अथैव॑ तव निस्‍्यमेवात्मरतस्प, मराश्मसंतुष्टस्थ, 
च वाचामगोचरं सौरूय॑ मविष्यति | तत्तु तत्कषण एव स्मेव स्वयमेब 
अन्यान्‌ ग्राक्षी! । 

( उपजाति ) - 
अचित्यक्षक्तिः स्वयमेव देव- 
श्िन्मात्रचिंतामणिरेष यस्मात्‌ । ! 
सर्वार्थसिद्धात्मतया विधते 
2५२ - ज्ञानी किमन्यस्य परिप्रहेण ॥ १४४॥ 


टोका:--( हे अव्य |) इतना दी सत्य (-परमार्यस्थरूप ) आत्मा है जितना ख॑ 
ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमें दी सदा द्वी रति (-प्रीति, रुचि ) प्राप्त कप इक्ता औ 
सत्य कल्याण है. जितना यह ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे दी सदा दी 
आतध्त कर; इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है--ऐसा निः्धय 
ज्ञानमात्रसे ही सदा ही ठ॒प्ति भरप्त कर। इसप्रकार सदा ही आत्मा्मे रत, आत्मामें संतुष्ट 
' आत्मासे ठृप्त ऐसे तुकको वचनअगोचर सुख आप्त होगा; और उस सुखको उसी क्षण त्द्दी 
स्वयमेय देखेगा, #दूसरोंसे मत पूछ । ( वह अपनेको ही अनुभवगोचर है, दूसरोंसे क्यों 
पूछना पड़ेगा ९ ) 
भावाय्थ:--क्ानमात्र आत्मामें लीन होना, उसीसे संतुष्ट होना और उसीसे $४ 
होना परम ध्यान है। उससे बर्तमान आनन्दका अनुभव द्ोता है और थोड़े ही सकने 
ज्ञानानन्द्स्वरूप केवलक्ञानकी श्राप्ति होती है। ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस सुखको जानता हैः 
, दूसरेका इसमें प्रवेश नहीं है । * 
अब, क्ञानानुभवकी महिमाका और आगामी गाथाकी सूचनाका काव्य कहते हैं“ 
शर्थ:---क्योंकि यह ( ज्ञानी ) स्वयं ही जर्चित्य शक्तिवाला देव है. और खिल्मात्र 
जिन्तामणि है >८इसलिये जिसके सर्व अर्थ ( प्रयोजन ) सिद्ध हैं ऐसा स्वरूप दोनेसे.आगी 
दूसरेके परिप्रहसे क्‍या करेगा ९ ( कुछ भी करतेका नहीं है। ) 
भावार्थ:--यह ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वयं दी अनंत शक्तिका घारक देव है और स्वव॑ दी 
चैतन्यरूपी चिंतामरिए होनेसे वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है; इसलिये शानीके सर्वे प्रयोगन 


७ पाठान्तर-ञ्नति प्रइतन न कर | >< ( चंतन्यरूप चितामणशि रत्न है ) 
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कुतो ज्ञानी पर न परिगृहातीति चेतु-- 
को णाम भणिज्ज बुहो परदव्व॑ मम इमं हवदि दव्वं । 
अप्पाएमप्पणो परिगहं तु णियदं वियाणंतो ॥ २०७ ॥ 
को नाम भरेद्बुधः परद्रव्य॑ ममेद॑ भवति द्रव्यम्‌ । 
शात्मानमात्मनः परिग्रह तु नियते विजानन्‌ ॥ २०७ ॥ 


यतो हि ज्ञानी यो हि यस्य स्वी भाव! स तस्य स्व: स तस्यथ स्वामीति 
खरतरतलद्ष्टयवष्टंभात्‌ आत्मानमात्मनः परिग्रह नियमेन विजानाति, ततो न ममेद॑ 
सस्‍्व॑ नाहमस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परियुह्ाति | 





सिद्ध होनेसे उसे अन्य परिग्रहका सेवन करनेसे क्या साध्य है. ? अथोत्‌ कुछ भी साध्य नहीं । 
ऐसा निश्चयनयका उपदेश है। १४४ । 
अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी परको क्‍यों अहण नहीं करता ? इसका उत्तर कहते हैं:-- 
गाथा २०७ | 
न्वयार्थ--[ झ्ात्मानस तु ] अ्रपने आत्माको ही [ नियतं ] नियमसे 
[ श्रास्मतः परिग्रह | अपना परिग्रह [| विजानन्‌ ] जानता हुआ [ कः नास बुधः | 
कोनसा ज्ञानी [ भरेत्‌ ] यह कहेगा कि [ इदं परद्रव्यं ] यह परद्रव्य [ मम द्रव्यम ] 
मेरा द्रव्य | भवति | है ? 
टीका:---जो जिसका स्व भाव है वह उसका “स्व” है और वह उसका (स्व भावका) 
स्वासी है--इसप्रकार सूक्ष्म तीद्ण तत्त्वदृष्टिके आलम्बनसे ज्ञानी ( अपने ) आत्माको ही 
नियमसे आत्माका परिग्रह जानता है, इसलिये “यह मेरा स्व? नहीं है, में इसका स्वामी नहीं 
हूँ? ऐसा जानता हुआ परद्रव्यका परिश्रह नहीं करता ( अथीत्‌ परद्रव्यको अपना परिग्रह नहीं 
करता )। 
भावा्थे:--यह लोकरीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको अपनी 
नहीं समझता, उसे ग्रहण नहीं करता । इसीप्रकार परमाथेज्ञानी अपने स्वभावको ही अपना 
धन समभता है, परके भावको अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इसप्रकार ज्ञानी 
परका ग्रहण--सेवन नहीं करता । 


कस्व >>घन; मिल्कियत; अपनी स्वामित्वकी चीज | 


'परद्रव्य यह सुझ्न द्रज्य,! यों तो कौन ज्ञानीजन कहे । 
निज आत्मको निञ्का परिग्रह, जानता जो नियमसे ॥ २०७ ॥ 


३२० ० संसयसार «- 
अतो5हमपि न तत्‌ परिगृद्धामि-- 


मज्म परिगहो जह तदो अहमजीवदं तु. 
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण॒ परिरगहों मज्क ॥ २ 
मम परिग्रहो यदि ततो5हमजीवतां तु गब्छेयम्‌ । 
बातेबाई यस्मातस्मान्न परिग्रहो मम ॥ २०८ ॥ 
यदि परद्रत्यमजीवमह्ं परिगृद्दीयां तदावश्यमेंवाजीवों ममासौं 
अहमप्यवश्यमेवाजीवस्थामुष्य स्वामी स्याम्‌ । अजीवस्प तु यः स्वामी, स 
एवं | एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापयेत । मम तु एको ज्ञायक एवं भावः 


अस्यैवाहं स्वामी; ततो मा भून्ममाजीव््वे, ज्ञातैवाह भविष्यामिं, न 
परिणक्षामि । 








५इसलिये मैं भी परद्रज्यको अ्रहरण नहीं करूँगा” इसप्रकार अब ( 
जीब ) कहता है:-- 
गाथा २०८ 


प्रस्ववार्थ:--[ यदि _] यदि [ परिग्रहः ] परद्रव्य-परिग्रह [ सम | 
हो [ ततः ] तो [ अहम ] मैं [ भ्रजोबर्ता तु ] अजीवस्वकों [ गच्छेषत ] भाक, 
हो जाऊँ। [ पस्‍्मात्‌ ] क्‍यों कि [ भहं ] में तो [ ज्ञाता एवं ] जाता ही हैं 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ परिग्रहः ] ( परद्रव्यरूप ) परिग्रह [ मम न] मेरा नहीं है. 

टोका:---यदि मैं अजीव परद्वव्यका परिप्रद करूँ तो अवश्यमेव यह अजीब मे. 
पत्र! हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीवका स्वामी होऊँ; और जो अजीयका स्वामी इक. 
बह वास्तवमें अजीब दी होगा | इसप्रकार अवश्तः ( लाचारीसे ) मुमनें अजीवत्व आ कहें! 
मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो 'स्व' है, उसीका मैं स्तामी हैँ; इसलिये मुझको अर्ज.हतव में 
दो, मैं तो ज्ञाता वी रहूँगा, में पर:व्यका पररेप्रद् नहीं करूँगा । 

भावार्थ:--निश्चयनयसे यद्द सिद्धान्त है कि जीवका भाव जीव ही है; उसके खाद 


जीवका स्व-स्गामी संबंध है; और अजीबका भाव अजीब ही है, उसके साथ कपनममग 
स्वामी संबंध है । यदि जीवके अजीवका परिमह माना जाय तो जोब अजीब/ न 


परिग्रह कमी मेरा बने, तो में अजीब बर्नू भरे । 
मैं नियमसे जाता हि, इससे नहिं परिग्रह मश्न बने ॥ रेण्द ॥ 
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भयं च में निधपा-- े । 
ब्िज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जाद विप्पलय॑ । 
जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्फ ॥ २०६॥ 
ठिद्यतां वा भिद्यतां वा 'नीयतां वाथवा यातु विप्रलयम्‌ । 
यस्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खल्ु न परिग्रहों मम ॥ २०९ ॥ 


छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विग्रलय॑ यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा 
तथापि न परद्रव्यं परिगृह्ममि; यतो न परंद्रव्यं मम स्थ॑ नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, 


परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्त्र॑परद्र व्यमेव परद्र व्यस्य स्वामी, अहमेव मम स्व अहमेव 
मम स्वामीति जानामि | 





मत करन कट अल वकील 
जाय; इसलिग्रे परमार्थतः जीवके अजीवका परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है । ज्ञानीके ऐसी 


सिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परित्रह नहीं है, में तो 
ज्ञाता हूँ । 


और मेरा तो यह ( निम्नोक्त ) निश्चय है? यह अब कहते हैं:-..- 
गाथा २०९ 


भ्रन्वयार्थ:--[ छिद्यतां वा ] छिद जाये, [ भिद्यतां वा | अथवा भिद जायें) 
[ नीयरता वा ] अथवा कोई ले जाये, [ श्रथवा विप्रलयम्‌ यातु | अथवा नष्ट हो जाये, 
[ यस्मात्‌ तस्मात्‌ गच्छतु ] अथवा चाहे जिसप्रकारसे चला जाये, [तथापि] फिर भी 
[ खलु | वास्तवमें [ परिग्रहः | परिग्रह [ मम न ] मेरा नहीं है । 


टीका:--परद्वव्य छिंदे, अथवा भिद्दे, अथवा कोई उसे ले जाये. 
जाये, या चाहे जिसप्रकारसे जाग्रे, तथापि मैं परद्वव्यको 
द्रव्य मेरा स्व नहीं है।--मैं परद्वव्यका स्वामी नहीं हूँ, परद्र 
ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूँ, 


) अथवा बह नष्ट हो 
परिग्रहण नहीं करूँगा; क्योंकि पर- 
व्य ही परद्रव्यका स्व है,---परद्रव्य 
-“मैं ही अपना स्थ्रामी हैँ“--ऐसा सैं जानता हूँ। 


भावार्थ:--ज्ञानीको परद्रव्यके बिगड़ने-सुधरनेका हर्षविषाद नहीं होता। 


अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचनारूप काव्य कहते हैं:-... 
छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बनो भले | 


या अन्य को रीत जाय, पर परिग्रह न भेरा है भरे ॥ २०९ || 
४१ ह 


श्र२ ० समवसार »- 9 


( बसंतततिलका ) 
इत्ये. परिग्रहमपास्थ समस्तमेद 
सामान्यतः स्वपरयोरविषेकट्नेतुत्‌ । 
अश्वानइज्धितुमना अधुना विश्वेषा्‌ 
भयस्तमेव परिइतुमय॑प्रवूतः ॥ १४१ 


अपरिग्गहो अणिव्छो भणिदों थाणी य 

अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो दहोदि 
अपरियग्रहो डनिच्छो मणितो ज्ञानी न नेच्छति ध्मस्‌ । 
अपरिग्रहस्तु घर्स्य ब्लायकस्तेन स भवति ॥ २१० ॥ 


के धर्थ:--इसभकार समस्त परिप्रहकों सामान्यतः छोड़कर अब स्व-परफे 
कारणरूप अज्ञानकों छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यहद्द पुनः उसीको (-परिप्रदकी ० 
छोड़नेको श्रवृत्त हुआ है । 
भावार्भ:--स्व परको एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है। उस 
छोड़नेके इच्छुक जीवने पहले तो परिप्रहका सामान्यतः त्याग किया और अब ( 
शाथाओंमें ) उस परिप्रहको विशेषतः ( भिन्न भिन्न नाम लेकर ) छोड़ता है। १४५। 
पहले यद्द कहते हैं कि श्ञानीके धर्मका ( पुए्यका ) परिमद्द नहीं है:-- 


गाथा २१० के 
प्स्वयार्थ:--[ झनिरुछः ] भ्रनिच्छुकको [प्रपरिप्रह:] अपरिग्रही [चरजिकर] 

कहा है [| च ] भौर [ ज्ञानो ] शानो [ बर्मस्‌ ] धर्मको (परृण्यको ) [व इच्चति | 

नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह [ धर्मस्य ] धरमंका [ अ्परित्नहः मु 4 

परिग्रह्ी नहीं है, ( कितु ) [ श्ञायकः ] ( घर्मेका ) शायक हो [ भवति ] है। 

| 6 इस कलशका ध्र्य इसप्रकार भी हैः-"इसप्रकार स्व-परके भडिवेकके कारसरूप शमस्स परिशकण 


सामास्यत: क्ोडकर सब, जिसका मत प्रशागको छोड़नेका है गह पुनः, उसोको विश्ेषतः छेकपेकों आर 
हुआ है । गा 


अनिच्छक कड़ा अपरिग्रही, नह पुष्प हब्छा शनिके । 
इससे न परिग्रहि पुण्यका नो, पुण्यका श्ायक रहे # ३३१ ! 


'जेम शापमाला ] -- सिर्भरा अधिकार -- ४६५३ 


इच्छा परिग्रहः | तस्य परिग्रहों नास्ति यस्येच्छा नास्ति | इच्छा तल्वज्ञानमयों 
भावः, अज्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनो नारित, ज्ञानिनों ज्ञाममय एव भावो5स्ति | ततो 
जानी अज्ञानमयस्‍्य भावस्थ इच्छाया अभावाद्धर्म नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्र हो 
नास्ति । ज्ञानमयस्पैकस्प ज्ञायकमावस्य भावाडुर्मस्य. केवल ज्ञायक एव्ायं स्पात्‌ | 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णांणी य शिच्छदि अपधम्म॑ । 
अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २११ ॥ 


अपरिग्रहो 5निच्छी भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मम । 
अपरिग्रहो:धर्मस्थ ज्ञायकस्तेन से भवति ॥| २११ ॥ 


इच्छा परिग्रह। । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नारित । इच्छा त्वज्ञानमयों 


टोका:--इच्छा परिप्रह है । उसको परिग्रह नहीं है-जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा 
तो अज्ञानमयभाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता 
है; इसलिये अज्ञानमय भाव--इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता; इसलिये 


ज्ञानीके धर्मका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह ( ज्ञानी ) 
धमंका केवल ज्ञायक ही है। 


अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके अधर्मका ( पापका ) परिग्रह नहीं है:--- 
गाथा २१११ 


भ्रन्वयार्थ:--- | श्रनिच्छः |] श्रनिच्छकको [ श्रपरिग्रह: ] अपरिग्रही [ भणित:] 
कहा है [ व्‌] भ्रोर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ श्रधर्मंस्‌ | भ्रधमंको ( पापको ) न 
इच्छति | नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह [ अ्रधमंस्य  अधमंका 
[ अ्रपरिग्रहः ] परिग्रही नहीं है, ( किन्तु ) [ ज्ञायकः | ( अधमेंका ) ज्ञायक ही 
[ भवति ] है। 

टीका:--चछा परिम्रह है। उसको परिग्रह नहीं दै--जिसके इच्छा नहीं है । इच्छा 
तो अज्ञानमयय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव 
होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव--इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी अधर्मको नहीं चाहता; 
43 2 अप की 32 रेप के; 25407 लीक की 


अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं पाप इच्छा पानिके | 
इससे न परिग्रहि पापका वो, पापका ज्ञायक रहे। २११॥ 


३६४ « समयसार -« [ 


भावः, अन्ञानमयों भावस्तु श्वानिनों नास्ति, झ्ानिनों जनम एड: 
ज्ञानी अद्ञानम्यस्य भावस्य इच्छाया अभावादघर्म नेय्छति  तेन 
नास्ति । ज्ञानम यस्पेकस्प ज्ञायकमाइस्य भावादधर्मस्य केवल 
ओब्रचहुर्पाणरसनस्पर्शनसत्राणि पोडश व्याख्येयानि। सनया 
प्यूद्यानि । 


अपरिर्गहो श्रणिच्छो भणिदो णाणी य शिच्छदे 
अपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २ 


अपरिग्रहो5निच्छो मणितों ज्ञानी च नेच्छत्यश्नम्‌ । 
अपरिग्रहस्त्वश्ननस्थ ज्ञायकस्तेन स मवति ॥ २१२ ॥ 


इच्छा परिग्रह! । तस्य परिग्रहों नास्‍्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्जा . 


इसलिये श्ञानीके अधर्मका परिप्रद्द नहीं है। शानमय एक शायकभावफे सदुभावके कारस 
( ज्ञानी ) अधर्मका केवल ज्ञायक ही है। इसीप्रकार गायामें “अघम' शब्द ब्ं 
स्थान पर राग, हेप, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, बचन, काय, भोत, च्च्छ 
बाण, रसन और स्पशंन--यद्द सोलह शब्द रखकर, सोलह गायासूत्र व्यास्यानरूप 
और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये । 
अब, यह कद्दते हैं. कि झ्ञानीके आद्वारका भी परिप्रह नहीं है:-- 
गाथा २१२ 

अम्वयवार्थ:--[ प्रनिच्छ: ] अनिच्छकको [ प्रपरिप्रहः ] अपरिय्रही [नरक 
कहा है [ च ] ओर [ कानों ] शानी [ झझनम्‌ ] भोजनकों [| इच्छति ] नह 
अहता, [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह [ ध्रह्नस्थ ] भोजनका [ अपरिज़हः हू 
परिग्रही नही है, ( किस्तु ) [ क्रायकः ] ( भोजनका ) भायक ही [ भवति ] है। 

डोका:---इच्छा परिषद है। उसको परिपद नहीं है--जिसको इच्छा नदी है। श्यक 
लो अक्ानमय भाव है और अज्ञानमय भाव श्ामीके नहीं दोता, क्षारीके क्ञाममय दी आप धो 
है; इसलिये भज्ञानमय माव--इरछाझे अभावके कारण क्षानी ओोजजको भईी चाहता। 


भनिस्दक कदा अपरिप्रही, नहिं मजन इप्ला डामिके ! 
इससे न परिवदि ममनका वो, अशनका हायक रहे। र१२।॥ 


जैन शास्त्रमाला ] '. +- निजेरा अधिकार ««» रैम 


भावः, अज्ञाननयो -भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो जानमय एव 
भावो5स्ति । ततो ज्ञानी अज्ञनमयस्प भावस्य इच्छाया अभावादशर्न नेच्छति। तेन- 
शानिनो5शनपरिग्रहो नास्ति | ज्ञानमयस्यैकस्प ज्ञायकम्रावस्य भावादशनस्य केवर्ल- 
ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । 


अपरिश्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदे पाएं । 
अपरिरगहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 


अपरिग्रहो5निच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति पानम्‌ । 
अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१ ३॥ 


आन फेस न मर लशी है। वतन कक तब न 
ज्ञानीके भोजनका परिम्ह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभाबके सदूभावके कारण यह ( ज्ञानी ) 
भोजनका केवल ज्ञायक ही है । 


भावार्थ:--ज्ञानीके आहारकी भी इच्छा नहीं होती इसलिये ज्ञानीका आहार करना 
वह भी परिग्रह नहीं है। यहाँ प्रश्न होता है कि--आंहार तो मुनि भी करते हैं, उनके इच्छा 
है या नहीं ! इच्छाके बिना आहार केते किया जा सकता है! समाधानः--असाताबेदनीय 
कर्मके उद्यसे जठराग्निरूप क्लुधा उत्पन्न होती है, बीयातरायके उद्यसे उसकी वेदना' सहन 
नहीं की जा सकती और चारित्रमोहके उद्यसे आहारमहणकी इच्छा उत्पन्न होती है | उस 
इच्छाको ज्ञानी कर्मोदयका कार्य जानते हैं, और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। 
ज्ञानीके इच्छाके प्रति अनुरागरूप इच्छा नहीं होती अथीत्‌ उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि 
मेरी यह इच्छा सदा रहे | इसलिये उसके अज्ञानमय इच्छाका अभाव है। परजन्य इच्छाका 
स्वामित्व ज्ञानी हे नहीं होता इसलिये ज्ञानी इच्छाका भी ज्ञायक ही है। इसप्रकार शुद्धनयकी 
प्रधानतासे कथन जानना चाहिये। ; 


अब, यह कहते हैं कि ज्ञानी के पानी इत्यादिके पीनेका भी परिग्रह नहीं हैः-- 
गाथा २१३ 
न्वयार्थ:--[ श्रनिच्छः] अ्निच्छुकको [ श्रपरिग्रहः 
कहा है [ च || और [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पानम् ] पानको ( 
नहीं चाहता, [ तेव ] इसलिये [ सः ] वह [ पानस्य ] पा 


| अपरिग्रही [भरिषतः ] 
पेयको ) [ न इच्छति ॥| 
नका [ श्रपरिग्रहः तु 
अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं पान इच्छा ज्ञनिके | 

इससे न परिग्रहि पानफा वो, पानका ज्ञायक रहे || २१३ ॥ 


३२६ «- समयसार +- [ सगबांग ; 
इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहों नास्ति यस्येच्छा नारित | 
भावः, अज्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति, ज्ञानिनों ज्ञानमय एच 
जानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात्‌ पाने नेण्छति । तेन क्वानिनः 
नास्ति | श्ञानमयस्यैकस्प ज्ञायकमावस्य भावात्‌ केवल पानकस्प ज्ञायक 


एमादिए दु विविहे सब्वे भावे य णिच्छदे णाणी | 
जाएगभावो शियदो णीरालंबो दु सब्वत्थ ॥ २१४ ॥ 


एवमादिकांस्तु विविधान स्वान्‌ भावांश्व नेच्छति ज्ञानी । 
ज्ञायकमाबों नियतो निरालंबस्तु सबंत्र | २१४ || 


एवमादयोन्ये5पि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्थ ये स्वभावास्तान्‌ सवनिव नेच्छति 





परिग्रही नहीं, किन्तु [ ज्ञायकः ] ( पानका ) ज्ञायक हो [ भवति ] है। 

टीका:--इच्छा परिमह है। उसको परिम्रह नहीं है कि जिसको इच्छा नहीं दै। 
इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ्लानमय भाव 
ही द्ोता है; इसलिये अज्ञानमय भाव ज्ये इच्छा उसके अभावसे ज्ञानी पानको ( पानी इत्यादि 
पेयको ) नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके पानका परिम्रह नहीं है। ज्ञानमय एक झ्ञायकभावके 
सदुभावके कारण यह ( ज्ञानी ) पानका केवल ज्ञायक ही है। 

भावा्थे:--आददारकी गाथाके भावार्थकी भाँति यहाँ भी समझना चाहिये । 

ऐसे दी अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भावोंको ज्ञानी नहीं चाहता, यह कददते हैं।-“ 
गाथा २१४ 


- अभ्स्वया्ष:--[ एयसादिकान्‌ तु ] इत्यादिक [ विविधान ] भनेक प्रकारके 

[ सर्वान भावान्‌ व ] सर्व भावोंको [ ज्ञानो ] ज्ञानी [ न इच्छति ] नहीं 'भाहता; 

[ सत्र निरालस्बः तु ] सर्वत्र ( सभोमें ) निरालम्ब वह [ नियतः शायकभावः 
निश्चित ज्ञायकभाव हो है । 

टीकाः--इल्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्व्यके स्वभाव हैं घन समीक्षों 


ये आदि बिधविघ भाव बह जानो न इच्छे सबको | 
सर्वत्र आलंबन रद्िित बस, नियत झ्लायकमाव वो ।। रे१४ ॥ 


पैन शाख्माला] .... -- निजरा.अधिकार -- ३२७ 


ज्ञानी, तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहों नास्ति | इति पिद्धं 
ज्ञानिनो उत्यंतनिष्परिग्रहत्वम | अथेवमयमशेपभावांतरपरिग्रहश्न्यत्वादुद्धांतसमस्ताज्ञानः 
सर्वेत्राप्पत्यंतनिरालंबो भूत्वा प्रतिनियतर्टंकोस्कीणैंकज्ञायकमावः सन्‌ साक्षाददिज्ञानधन- 
मात्मानमन्ुभव॒ति । 
४ ६ स्तागता ) 

पूवंबद्धनिजकम विपाकात्‌ 

ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः । 

तद्भवत्वथ च रागवियोगात्‌ 

नूनमेति न परिग्रहभावम्‌ || १४६ ॥ 


ज्ञानी नहीं चाहता इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्वव्यके भावोंका परिग्रह नहीं है। इसप्रकार 
ज्ञानीके अत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ । 
अब इसप्रकार, समस्त अन्य भावोंके परेग्रहते शून्यत्वके कारण जिसने समरत , 
अज्ञानका वमन कर डाला है ऐसा यह (ज्ञानी ), सर्वत्र अत्यन्त निरालम्ब होकर, नियत 
टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव रहता हुआ, साज्ञात्‌ विज्ञानघन आत्माका अनुभव करता है। 
भावार्थ:--छुएय, पाप, अशन, पान इत्यादि समस्त अन्यभावोंका ज्ञानीको परिग्रह 
नहीं है क्योंकि समस्त परभावोंको हेय जाने तब उसकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं होती ।# 
अब आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं:--- के 
श्रथं:---पूरवबद्ध अपने कर्मके विपाकके कारण ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो, 
परन्तु रागके वियोग (-अभाव ) के कारण वास्तवमें बह उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त 
नहीं होता । ! 
भावार्थ:--पू्वेबद्ध कर्मंका उदय आने पर उपभोगसामशी प्राप्त होती है यदि उसे 
अज्ञानमय रागभावसे भोगा जाये तो वह उपभोग परिगरहत्वको प्राप्त हो । परन्तु ज्ञानीके 
अज्ञानमय रागभाव नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बाँधा थ 
छूट गया है; अब मैं उसे भविष्यमें नहीं चाहता। इसम्रकार ज्ञार्न 
इसलिये उसका उपभोग परिम्रहत्वको प्राप्त नहीं होता । १४६। 
अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिग्रह नहीं हट 


। वह उद्यमें आगया और 
गैके रागरूप इच्छा नहीं है 





#पहले, मोक्षाभिलाषी सर्वे परिग्रहको छोड़नेके लिये भ्रशृत्त हुआ था; 


उसने इस गाथा तकमें समस्त 
परिग्रहभावको छोड़ दिया, ओर इसप्रकार समस्त श्रज्ञानको दूर कर दिया तथा ज्ञानस्वरूप श्रात्माका 
अनुभव किया । 


श्श्द «> सग्रय्खार «» रू दि 


उप्पण्णोदयभोगो वियोगबुद्धिए तस्स थी 
कंखामणागयस्स य उदयस्स ण कुब्वंए 


उत्पन्नोदयभोगो बियोगबुद्धया तस्य स नित्यर्सू 
कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न फरोति ज्ञानी ॥ 


कर्मोदयोपभोगस्तावत्‌ अठीतः प्रत्युत्पन्ो।नागठो वा स्वाद | 
अतीतत्वादेव स न परिग्रहभाव॑ विभर्ति | अनागतस्तु आकांक्ष्ममाण एवं 
विभूयात्‌ | प्रत्युत्यन्नस्तु स किल रागबुद्धया प्रवतेमान एवं तथा . 
प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्धया प्रवर्तमानों दृष्ट, मा 
मयभावस्य रागपुद्धेरभावाद्‌ | वियोगबुद्धथव केवर्ल प्रवर्तमानस्तु स कि न 
स्यात्‌ | ततः पत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ब्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ । 


गाथा २१४ 
पन्वयार्थ:--[ उत्पन्नोदयभोगः ] जो उत्पन्न ( वर्तमान कालके ) 


भोग है [ सः ] वह, [ तस्य ] ज्ञानीके [ नित्यम ] सदा [ वियोगबुद्या, ] 
बुद्धिसे होता है [ च ] और [ झनागतस्थ उदयस्थ ] भागामोी उदयकी [ 
ज्ञानी [ कांक्षाम्‌ ] वांछा [ न करोति ] नहीं करता । 
टीका:---कर्मके उदयका उपभोग तीन प्रकार का दोता है--अठीत, क्रतेमालं 

भविष्य कालका । इनमेंसे पहला, जो अतीत उपभोग है वह अत्तीतता (व्यतीत हो 
कारण ही परिप्रहभावको धारण नहीं करता । भविष्यका उपभोग यवि वांजामें आता कर 
ही बह परिप्रहभावकों धारण करता है; और जो वर्तमान उपभोग है बद यदि रहकेकिों 
दो रहा द्वो तो द्वी परिप्रहभावको धारण करता है। ६ 

बरतेमान कर्मोद्य उपभोग शञानीके रागबुद्धिसे प्रवर्तमान दिखाई नदी देव। कयोति 
शानीके अक्वानमयभाव जो रागबुद्धि उसका अभाव है; और केवल भिगोगवुद्धि ( देखुडि) के 
दी प्रबततेमान वद वास्तवमें परिप्रद नहीं है। इसलिये वर्तमान कर्मोदय-उपमोद कानीके शर्मा: 
नहों है (-परिप्रहरूप नहीं है )। * _कड्िऔ 

अनागत उपभोग तो बास्तबर्मे शञानीके वांछित दी नहीं है ( अ्यात्‌ क्मीकी जाली 
इच्छा ही नहीं होती ) क्‍योंकि ज्ञानीके अज्ञाननय भाव-बांजा का असान दै। इसलिये अवगत 


साँप्रत उदयके मोगमें जु वियोगपुद्धी झनिके । 
अरऊु भावि कर्म विपाकदी, कांशा नहीं हानो करे | २१३ ॥| 


दर 


जैन शास्रमाला ] «- सिजरा- अधिकार «« 


६२६ 
क़िल ज्ञानिनों नाकांक्षित एंव, ज्ञानिनो5उज्ञानमयभावस्यांकांक्षाया अभावात्‌ । 
ततो5नागतो5पि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहों ने भवेत्‌ । 

: कुतोइनागतमुदय॑ ज्ञानी नाकांक्षतीति चेतृ-- 


जो वेद॒दि वेदिज्जदि समए समए विशस्सदे उभय॑ । 
त॑ जाणगो दु णाणी उभय॑ं पि ण॒ कंखड कयावि ॥२१६॥ 


यो वेदयते वेधते समये.. समये विनश्यत्युभयम्‌ | _ 
तदूज्ञायकस्तु ज्ञानी उमयमपि न कांक्षति कदापि ॥ २१६ ॥ 


ज्ञानी हि तावदू भुवत्वात्‌ स्वरभावभावस्थ टंकोत्कीणैंकज्ञायकभाबों नित्य 
भत्रति, यो तु वेधवेदकभावी तो तूत्पन्नप्र ध्य॑सित्वादिभावभावानां क्षणिकौ भतः | तत्र यो 
न्च्च््न्त्त्त्स्वल्न्ज्ल्ल्जक्ष्छ लत उत ह ततत+85--+5 5 5++++०६००--०-२++ ० 


कर्मोद्य-उपभोग ज्ञानीके परेग्रह नहीं है (-परिग्रहरूप नहीं है ) | 


भावारे:--अतीत कर्मोद्य-उपसोग तो व्यतीत ही हो चुका है| अनागत उपभोगकी * 
वांछा नहीं है; क्योंकि ज्ञानी जिस कर्मको अहितरूप जानता है उसके आगामी उदयके भोगकी 
वांछा क्‍यों करेगा १ वर्तमान उपभोगके प्रति राग नहीं है; क्योंकि वहे जिसे हेय जानता है 
उसके प्रति राग केसे हो सकता है ? इसप्रकार ज्ञानीके जो त्रिकाल संबंधी कर्मोद्यका -उपभोग 
है वह परिम्ह नहीं है। ज्ञानी वर्तमानमें जो उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो 


पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है--जैसे रोगी रोमका उपचार करता है । 
यह, अशक्तिका दोष है । 


अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागृत कर्मोद्य-उपभोगकी वांछा क्‍यों नहीं करता 
उसका उत्तर यह्‌ है:-- । ; है 


| 

बाथा २१६ 

श्रस्वयार्थ:-- | यः वेदयते ] जो भाव वेदन करता है ( भ्र्थात्‌ वेदकभाव ): 
और [ बेद्यते | जो भाव वेदन किया जाता है ( श्र्थात्‌ वेद्यमाव ) [ उभयम्‌ ] वे. 
दोनों भाव [ समये ससप्ये ] समय समय पर [ विनश्यति ] नष्ट हो जाते हैं--- 
[ तदज्ञायकः तु ] ऐसा जाननेवाला [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ उभयस्‌ श्रपि ] उन दोनों: 
भावोंकी [ कदापि ] कभी भी [ न कांक्षति ] वांछा नहीं करत 


। 
टीकाः--ज्ञानी तो, स्वभावभाबवका भ्रुवत्व होनेसे, टंकोत्कीण एक ज्ञायकभावस्वरूप नित्य 


: रे! वेद वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट है। 
हे ज्ञानी रहे ज्ञायक, कदापि न उभयकी कांक्षा करे । ।२१६ ॥ 


इै३० 3 समकयार -- 


भावः कांक्षमा्ण वेधभारव॑ वेदयते स यावद्धवति 
तस्मिन्‌ विनष्टे वेदको भावः कि वेदयते ! यदि 
भाव वेदयते, तदा तड़्बनात्पू्द स बिनश्यति; 

पृष्ठ भावी भावोन्यस्त वेदयते, तदा तद्वनात्पूव से क/+९५ 4 
कांक्षमाणमाववेदनानवस्था । ता च विजानन जानी न 


है; और को 'देय-बेदक (दो) भाव हैं पे, विभाषमादोंका...# 
वहाँ, जो भाव कांक्षमाण ( अर्थात्‌ बांदा करनेधाला ) ऐेसे “ 
वेद्यमावका अनुभव करनेबाला है धद ( बेदकभाव ) जबतक उत्पन्न होता है 
वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; उसके विनष्ट द्वो जाने पर, बेदकमांद 
यह कद्दा जाये कि कांक्षमाण वेद्यमावके बाद उत्पन्न होनेवाले अन्य वेशभावका. _ 
तो-उस अन्य बेद्भावके उत्पन्न दोतेसे पूव दी वद बेदकभाव नष्ट दो जाता है; तब 
दूसरे वेद्यआाबका कौन बेदन करेया १ यदि यह कद्दा जाये कि वेदकमावके बार 
दूसरा बेदकभाब उसका बेद्न करता है, तो-उस दूसरे येदकभावके उत्पन्न डोनेसे . . 
वेदभान विनष्ट हो जाता है; तब फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका बेदन करेगा 
कांशमाण भावके बेदनकी अनवस्थ! है, उसे जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाइता। 
भावाबं:--पेदकभाव और पेयभावमें काल भेद है। जब पेदकभाष दोता है , 
वेशभाष नहों होता और जय वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता | अब . 
आता है तब देशभाव विनष्ट दो चुकता है; तब फिर वेदकभाव किसका बेदम करेगा | , 
जब नेच्रभाव आता है तब येद्कभाव विनष्ट धो चुकता है; तब फिर वेदकभाबके ... 
बेदन करेगा ? ऐसी अव्यवस्थाको जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता दी रइता है,  _ े 
यहाँ प्रश्न होता है कि--आत्सा तो नित्य है इसलिये बह दोनों भाषोंका वेएण 
सकता दै; तब फिर ज्ञानी वांदा क्‍यों न करे | समाधानः--वेदय-बेदक भाण 
स्वशएबआएकब नहीं, इसल्ये थे जिन्ाशीर हैं, अतः बांछा करनेयाला वेरामत्य अपलक 
है सबक वेदकमाब ( भोगनेबाला भाष ) नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदकलआव 
शसचतक वेचभाव न्व्ट दो जाता दै; इसप्रकार बांछित भोग नहों दोता | इसलिये हाजी किकक 
बांझा क्यों करे | जहाँ मनोबांधितका बेदन नहीं होता वहां बांधा करना जकाम है।..* 
आज इस अर्थका कलझरूप काथ्य कहते हैं:-- 
जर्थ:- वेर-बेरकरूप विभाषभावोंद्री चलता ( अस्थिरता ) दोजेसे 


१ बेच» वेशगर्णे जाने दोम्य, देदफ »» देरवेवाजा; शगुकव करनेबास्य + 


जैन शास्त्रमाला ] ... #- सिर्धरा अधिकार +७ 8४5९: 


( स्वागता ) 
पेयवेदकपिभावचलत्वाद्‌ 
घेचते न खलु कांप्वितमेव । 
तेन कांक्षति न किचन विद्वान 
सबतो5प्यतिविरक्तिवु॒ुपैति | १४७ ॥ 
तथा हि--- 


बंधुवभोगणिमित्ते अज्मवसाणोदएंसु णाणिस्स। 
संसारदेहविसएस णेव उप्पज्जदे रागो॥ २१७॥ 


धंधोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानोदयेपु शानिनः | 
संसारदेहविपयेषु नेवोत्पद्यते राग/ || २१७ || 


१ह खल्वध्यवसानोदयाः कतरे5पि संसारविषयाः कतरे5पि शरीरविषयाः । तत्र 

यतरे संसारबिषयाः ततरे बंधनिमिताः यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमिचाः व न पावर कगनिमिषा 
वांछितका वेदन नहीं होता; इसलिये ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, सबके प्रति अत्यन्त 
विरक्तताको ( देराग्यभावको ) प्रात होता है। ह ह ही 
भावार्थ:---अनुभवगोचर वेय-बेदक विभावोंमें काल भेद है, उनका मिलाप नहीं 


होता, ( क्‍्योंकिवे कर्मके निमित्तसे होते हैं इसलिये अस्थिर हैं ); इसलिये ज्ञानी आगामी काल. 
सम्बन्धी वांछा क्‍यों करे ?। १४७। 


इसग्रकार ज्ञानीको सर्व उपभोगोंके प्रति जैराग्य है, यह कहते हैं । 
गाथा २१७ ॒ हा 
० प्रन्वयार्थे:---.[ बंधोपभोगनिमित्तेषु | बंध और उपभोगके निमित्तभूंत 
[ संसारदेहविषयेषु | संसारसंबंधी शौर देहपम्बन्धी [ भ्रध्यवसानोदेयेषु ] 
अध्यवसानके उदयोंमें [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ रागः ] राग [ न. एव उत्पच्यते | उत्पन्न 


हर 


नहीं होता । 

टीका:--इस लोकमें जो अध्यवसानके उद्य हैं थे कितने ही तो संसार सम्बन्धी, 

हैं और कितने ही शरीर सम्बन्धी हैं। उनमेंसे जितने संसारसंबन्धी हैं, उतने बंधक्रे- निमित्त हैं 

और जितने शरीर सम्बन्धी हैं. उतने उपभोगके निमित्त हैं। जितने बंधके निमित्त हैं उतने तो 
संसारतनसम्बन्धि, अरु वन्‍्धोपभोगनिममितत जो। 


उन सर्य अध्यवसानउदय जु, राग होय ने ज्ञानिको ॥। २१७ ॥ 


३३२ - + खसमयसार ७+ [ 3 


यतरे बंधनिमितास्ततरे रागद्रपमोद्ाद्याः यतरे 
अथामीषु सर्वेष्वपि ज्ञानिनों नास्ति रागः, नानाद्रव्यस्वमावत्वेन , 
भावस्व॒भावस्य तस्य तत्पतिषेधात्‌ । 
( स्वायता ) 
ड्ानिनो न हि परिग्रहमा॑ 
कर्म रागरसरिक्ततयैति । 
रंगयूक्तिरकषायितवस्ते 
स्वीकृतैव द्वि बदिलु ठतीह ॥ १४८ ॥ 
( खवागता ) 
ब्वानवान्‌ स्वरसतो5पि यतः स्पात्‌ 
सर्बरागरसवर्जनशीलः | 
लिप्यते सकलकर्म भिरेषः 
कर्ममध्यपतितो5पि ततो न॥ १४९ ॥ 


रागद्वेषमोद्ादिक हैं और जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुखदुःखादिक हैं। इन 
ज्ञानीके राग नहीं है; क्‍योंकि वे सभी नाना द्रव्योंके स्वभाव हैं इसलिये, 
शायकभाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है । 
भावार्:--- जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैं और बंधनके निमित्त हैं वे मै 
राग, ह्वेष, मोह इत्यादि हैं. तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं और उपभोगके 
हैं बे सुख, दुःख इत्यादि हैं। वे सभी ( अध्यवसानके उदय ); नाना द्रव्योंके ( अबात्‌ पुएलाण 
और जीवद्रब्य जो कि संयोगरूप हैं, उनके ) स्वभाव हैं; झ्ञानीका तो एक झ्ञायकर्वभाष है! 
इसलिये ज्ञानीके उनका निपेघ है; अतः ज्ञानीको उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है। परान्‍् 
परभाव संसारमें अ्मणके कारण हैं; यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी केसा 
अब इस भर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं:-- 
प्रध:--जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिसे जो कसायला नहीं किया गया दो खो 
बडामें रंगका संयोग, बखके द्वारा अंगीकार न किया जानेसे, ऊपर द्वी लौटता है ( रद बाज 
है )-बख्रके भीतर प्रवेश नहीं करता, इसीप्रकार क्वानी रागरूपी रससे रद्दित है इसलिये क्यों 
कर्म परिप्रहत्वको प्राप्त नहीं होता । 
भावार्थ .-- जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना बसमें र। नहीं चहल 
इसोप्रकार रागभाषके बिना झानीके कर्मदियका भोग परिप्रहस्वको प्राप्त नहीं दोता। ९६३ 
अब पुनः कि:-- 
की 5 ज्ञानी निजरमससे ही सब रागरसके त्यागरूप स्वभाकष”वादा है इशसहिरें' ह 
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णाणी रागपजहो सब्बदब्बेसु कम्ममज्फगदों । 
णो लिप्पदि रजएए दु कद्दममज्फे जहा कणय॑ ॥२१ -॥ 
अण्णाणी पुण रत्तो सब्वदब्वेसु कम्ममज्कगदो। 
लिपदि कम्मरएण दु कददममज्के जहा लोहं ॥२१६॥ 


ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येप्‌ कर्ममध्यगतः | 
0 
नो लिप्यते रजसा तु कद मम ध्ये यथा कनकम्‌ || २१८ | 
५ 


भज्ञानी पुना रक्तः सर्वेद्रव्येपु कर्ममध्यगतः | 
लिप्पते कर्मरजसा तु कर्द ममध्ये यथा लोहम ॥ २१६ ॥ 


यथा खलु कनक॑ कदममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्पते तदलेपस्वभावत्वात्‌, 
हक &< ७. 0 28, 
तथा किल ज्ञानी क्ममध्यगतो5पि कर्मणा न हिप्पते सर्वपरद्रव्यकृतरागत्याग- 


वह कर्मके वीच पड़ा हुआ भी सर्व कर्मोसे लिप्त नहीं होता | १४६ | | 
अब इसी अर्थका विवेचन गाथाओं द्वारा कहते हैं:-- 


गाया २१८-२१९ 

प्रन्वयार्थ:--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ सर्वद्रव्येषु | जो कि स्व द्रव्योंके प्रति 
[ रागप्रहायक: ] रागको छोड़नेवाला है वह [ फर्ममध्यगतः ] कर्मोके मध्यमें रहा हुआ्ना 
हो [तु ]तो भी [ रजसा ] कमंरूपी रजसे [ नो लिप्यते ] लिप्त नहीं होता--- 
[ यथा ] जंसे [ कनकम्‌ ] सोना [ कर्दममध्ये ] कीचड़के बीच पड़ा हुआ हो तो भी 
लिप्त नहीं होता । [ पुनः ] और [ श्रज्ञानी  अज्ञानी [ सर्वंद्रव्येषु ] जो कि सर्वे 
: द्रंग्योंके प्रति [ रक्तः ] रागी है वह [ कर्ममध्यगत: ] कर्मोके मध्य रहा हुवा 
[ कर्मरजसा ] कर्मरजसे [ लिप्पते तु] लिप्त होता है--[ यथा ] जैसे [ लोहम्‌ ] 
लोहा [ कर्दंमसध्ये ] कीचड़के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है ( श्र्थात्‌ उसे जंय 

लग जाती है )। े 
टीका:--जैसे वास्तवमें सोना कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से लिप्त नहीं 


होता ( अथात्‌ उसे जंग नहीं लगती ) क्योंकि उसका स्वभाव अलिपत रहना है, इसीग्रकार 


चास्तवमें ज्ञानी कर्मेक्रे मध्य रहा हुवा हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता क्योंकि सर्वे पर- 
हो द्रव्य सबमें राग्रवजंक, शानि कर्मों मध्यमें । 
पर कमरजसे लिप्त नहिं, ज्यों कनक कर्द ममध्यमें || २ १८ ॥ 
पर द्रव्य सबमें रागशील, भज्ञानि कर्मो मध्यमें | 
नह कमरजसे लिप्त हो, ज्यों लोह कर्द्ममध्यमें ॥ २ १६ ॥ 


३३४” -- समक्‍्सार >- 

श्वीलत्वे सति तदलेपस्वभावत्याद्‌ | यथा छोड 

तल्लेपस्वमावत्वात्‌, तथा किलाबानी कर्ममध्यगठः सन्‌ 

कतरागोपादानशीलत्वे सति तन्लेपस्वभावत्वात्‌ | 

( शादू लविक्रीढिव ) कर 

याहकू ताइगिद्ाास्ति तस्य वच्चतो यस्य स्रभावों . 
कु नेष॒कथंचनापि हि. परेरन्‍्यादजः परक्‍्स्ते 
अश्लानं न कदाचनापि हि भवेज्ञानं मपत्संतर्स: 
ज्ञानिन अुंक््व परापराघजनितों नास्तीद बंधस्तव ॥ . 


द्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका त्यागरूप स्वभावपना होनेसे ज्ञानी 
है। जैसे कोचड़के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिप्त दो जाता है ( अत, 
जाती है ) क्योंकि उसका स्वभाव लिप्त होना है, इसीप्रकार वास्‍्तवर्में अज्ञानी 
रद्दा हुआ कर्मोंसे लित्र द्वो जाता है क्योंकि सब परद्रव्योंके प्रति किये आनेवाला 
प्रदरणरूप स्वभावपना द्वोनेसे अज्ञानी लिप्त होनेके स्वभाववाला है। 
भआावा्:--उ.से कीचड़में पड़े हुए सोनेको जंग नहीं लगती और लोहेकों 
है, इसी प्रकार कर्मोके मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मोसे नहीं बेंघता तथा अज्ञानी बेंच जाता 
यह ज्ञान-अज्लानकी महिमा है। 
अब इस अर्थका और आगामी कथनका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
झर्थ:---इस लोकमें जिस वस्तुका जैसा स्वभाव द्वोता है उसका बेसा स्वभाव 
बस्तुके अपने चशसे ही ( अपने आधीन ही ) होता है। बस्तुका ऐसा 
द्वारा किसी भी प्रकारसे अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। इसलिये जो निरन्धर 
परिणमित दोता है बह कभो भी अज्ञान नहीं होता, इसलिये हे ज्ञानी ! तू ( 
रूपभोगको भोग, इस जगतमें परके अपराधसे उत्पन्न दोनेबाला बन्ध तुमे नहीं है ( 
घरके अपराधमे तुझे बन्ध नहीं होता )) ञ 
भावार्थ:--बस्टुका स्वभाव वस्तुके अपने आधीन ही है। इसलिये जो आत्मा स्वयं 
झ्ञानरूप परिशमित होता है उसे परद्रज्य मज्ञानरूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता |] 
रेसा होनेसे यहाँ ज्ञानीसे कद्टा है कि--तुके परके अपरायमे बन्घ नहीं होता इसलिये तू ४) 
ओशो भोग । तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोगके भोगतेसे मुके चन्य होगा । बदि देखी 
झंका करेगा तो “परठज्यसे आस्माका घुरा होता है! ऐसी मास्वताका प्रसंग ला जायेगा! 
--इसप्रकार यहाँ पर/ब्क्से अपना जुरा होना माननेकी जीवको शांका मिटाई है। कह कही 


समता चाहिये कि भोग भोगनेको प्रेरणा करके स्वष्छत्र कर रिया है। शे्जाचरी दोल 
सो अज्ञानभाद है बद भागे रंगे। १५०। 
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भुजंतस्त वि विविहे सब्चित्ताचित्तमिस्सिष दब्वे। 
संखरस सेदभावों ण॒ वि सबकदि किण्हगों काउं ॥२२०॥ 
तह णाएिस्स वि विविहे सच्चित्तावित्तमिस्सिए दब्वे । 
भुज॑तस्त वि णाणं ण॒ सक्‍कमण्णाणदं शेदु' ॥२२१॥ 
जश्या स॒ एवं संखो सेदसहावं तयं पजहिदण । 
गच्छेज किणहभावं तहया सुक्कत्तणं पजहे ॥२२२ ॥ 
तह णाएी वि हु जइ्या णाणसहावं तय॑ पजहिद्ण । 
अण्णाऐण परिणदों तश्या अएणाणदं गच्छे ॥२२३॥ 
श्र जानस्यापि विविधानि सचिचाचिचमिश्रितानि द्रव्याणि | 
शंख्स्य रवेतभावो नापि शक्‍्यते कृष्णकः कतुंम ॥ २२० | ध 
तथा ज्ञानिनो5पि विविधानि सचिचाचित्रमिश्रितानि द्रव्याणि | 
भ्रुजानस्थापि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम्‌ ॥ २२१ ॥ 
यदा स एवं शंखः श्वेतस्वभाव॑ तक॑ ग्रहाय । 
गच्छेत्‌ क्ृष्णभाव॑ तदा शुक्लत्व॑ अजद्यातू ॥ २२२॥ 
तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभाव॑ तक प्रहाय | 
भज्ञानेन , परिणतस्तदा अश्नानतां गच्छेत्‌ || २२३ ॥ 
... अब इसी ज्वेको दशनत द्वारा दद के है. ््पप्पप--+-- इसी अरथंको दृष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैं:-- 
गाथा २२०-२२३ 
--[ शंखस्यथ ] जैसे शंख [ विविधानि ]] अनेक प्रका रके 
ज्यों शंख विविध सचिच, मिश्र, अचित वस्‍्तू भोगते । 
पर शंखके शुक्लत्वको नहिं, कृष्ण कोई कर सके || २२० ॥ 
त्यों ज्ञिनि भी मिश्रित, सचिच, अचित्त वसस्‍्तू भोगते | 
पर ज्ञान ज्ञानीका नहीं, अज्ञान कोई कर सके || २२१ ॥ 
जबहदी स्वयं वो शंख, तजकर स्वीय श्वेतस्वभावको | 


पावे स्वयं क्ृष्णत्य तब ही, छोड़ता शुक्लत्वकी | २२२ ॥ 
त्यों ज्ञानि भी जब ही स्वरयं निज, छोड़ ज्ञानस्वभावको । 
अज्ञानभावों परिणमे, अज्ञानताको प्राप्त हो ॥ श्र 


पेड 


प्रन्वयार्थ: 
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यथा खलु श्ंखस्प परहरम्यतुपद्धंजानस्पापि व करेंच 
शक्येत परस्य परमावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः, तथा किठ हामिदा: 
स्पापि न परेण ज्ञानमहार्न करत शक्मेठ परस्य ... 
ह्रानिनः परापराधनिमितों नास्ति ब्ंजः | यज्ा च्र यदासख 


कक 


[ सचिलाबित्तमिधितानि ) सच्तित्त, प्रचित्त भर मिस [ अध्यक्ति 
[ भुझानस्थ झ्रपि ] भोगता है--खलाता है तबापि [ इदेतभावः ]... .#. 
[ हष्णक: कतु' न ह्रपि झक्यते ] ( किसीके द्वारा ) काला नहीं किस 
[ था ] इसोप्रकार [ ज्ञानिगः श्रपि ] ज्ञानो भी [ विधियानि ] धरेश 
[ सिशाचित्तसिलितासि ] सबवित्त, श्रथित्त शोर मिश्र [ हण्यालि ] 
[ भुखागस्थ ध्षि ] भोगे तवायि उसके [ ज्ञार्म ) आगको [ अज्ागता 
( किसोके हारा ) भ्रश्ानरूप नहीं किया जा सकता। 

[ णशा ] जब [ शः एव हांख: ] बहो संख ( स्वयं ) [ तक 
उस ध्वेत स्व॒मावको [ प्रहाय ] छोड़कर [ कृष्णभाव छत ) हष्सभाषकों 


होता है. ( कृष्णब्प परिणशमभित होता है) [ तदा ] तब [ छुफ्लतर्थ प्रभाहाओ 


मुक्लरबकों छोड़ देता है ( भर्बात्‌ काला हो जाता है ), [ तथा ] इसीअछार [ 


आस्तवर्ते [ ज्ञासों क्षषि ] शञानो भी (स्वयं ) [ थदा ] जब [ सर अरकाबचादी 


उस आगस्वभावको [ प्रहाव ] छोड़कर [ घमानेन ] अजागकप [ शरिचाक 


बरिहामित होता है. [ तदा ] तब [ छजामतां ] प्रशानताक़ों [ बच्छेह ] आह 


होता है । 


डीका:-- कैसे बरि शल्द परःस्ककों मोगे-साजे तवापि रशध्ा स्केवफण जाय हॉल 
कपशा कई किया भा सकता क्‍्यांकि पर अथवाग्‌ पर तम्द दिमी १ ल्‍क७ा परमायस्ककार की 
जिविस ( डारश ) कई! हो सना, इसोप्रडार बरि कानों परटरण्यकों ओरे थो भी शहखां के 
ज्व्कडे हारा झक्षाम मंदी दिका जा सदन कसकि पर सकवोत्‌ परदण्य किली प्न्‍्ककों पावर 
स्यकष झा केडा निविभ २ दो समझता । इसलिये क्ास्येडो पृलोरे अररायरे विकओी 


जाई इंच! । 
अरैर जब कहो हां, पर हृण्करर ओोरसा टुखा शक भ जॉगना हुण्लः 
द्ेतककर तकुकोलक इप:हकर पर शर्बक्य होना है वश उथसर रवंकजाव सयर्कक्रत 


के) 


जेत शास्त्रमाला ] -- निजेरा अधिकार -- ३३७ 


मुपभुझ्ञानोनुपभज्ञानो वा श्वेतभाव॑ प्रहाय स्वथमेव क्ष्णभावेन परिणमते तदास्य 
श्वेतभावः स्वयं कृतः कृष्णभावः स्थात्‌, तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपर्ध जानो 5नु- 
पर्चुजानी वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्षानेन परिणमते तदास्य ज्ञान स्वयंकृतमत्ानं 
स्पात्‌ | ततो ज्ञानिनो यदि (१) स्वापराधनिमित्तो वंधः | 


( शादू लविक्रीडित ) 
0 है ०.३० कि ल्‍् 
ज्ञानिन्‌ कम न जातु कतु मुचित॑ कचित्तथाप्युच्यते 
मंत्ते हंत न जातु मे यदि पर दुर्शुक्त एवासि भोः । 
वंधः स्पादुपभोगतो यदि न तत्कि कामचारो5स्ति ते 
ज्ञान॑ सन्त्स वंधमेप्यपरथा स्वस्थापराधादश्ुवम्‌ ॥ १३१ ॥ 


शनि तर ल्‍ न्‍न्‍न्‍++००-....0...0...तह....त....... ३७००० ७. डर ने 





है ( स्वयमेव किये गये कृष्णभावरूप होता है 9 इसीग्रकार जब वही ज्ञानी, परद्वव्यको भोगता 
हुआ अथवा न भोगता हुआ, ज्ञानकों छोड़कर स्वयमेव अज्ञानरूप परिणमित होता है तब 
उसका ज्ञान स्वयंक्रत अज्ञान होता है। इसलिये ज्ञानीके यदि घंध हो तो वह अपने ही 
अपराधके निमित्तसे ( स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित हो तब ) होता है। 





भावार्थ :--जेसे श्वेत शंख परके भक्षणसे काला नहीं होता किंतु जब वह स्वयं ही 
फालिमारूप परिशमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी परके उपभोगसे 
: ज्ञानी नहीं होता किन्तु जब स्वयं ही अज्ञानरूप परिशमित होता है तब जज्ञानी होता है 
ओर तब बंध करता है । 
अब इसका कलशरूप काव्य कहते हैं:--. 


श्रथंः--हे ज्ञानी ! तुके कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है तथापि यदि तू यह 
कहे कि “परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे मोगता हैँ” तो तुकसे कहा जाता है कि 
हे भाई, तू खराब श्रकारसे भोगनेवाला है, जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है यह महा खेदकी 
बात है ! यदि तू कहे कि ५सिद्धान्तमें यह कहा है कि परद्रव्यके उपभोगसे बंध नहीं होता 
इसलिये भोगता हूँ,” तो कया तुमे भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूप होकर (-शुद्ध स्वरूपमें ) 
निवास कर, अन्यथा (यदि भोगनेकी इच्छा करेगा--अज्ञानरूप परिणमित होगा तो ) त्तू 
निः्बयतः अपने अपराधसे बंधको ग्राप्त होगा। 

भावा्थे:--ज्ञानीको कर्म तो करना ही उचित नहीं है। यदि पर्‌द्रठ 


॥ उ्य समभकर भी 
उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है। परद्वव्यके भोक्ताको तो जगतमें चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा 
४३ 


ड्श्द न] समवत्ार थम [ 
( शादू लविक्रीित ) 

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बठात्कमेंव नो कोमनेदू: 

कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फल प्राप्नोति यत्कर्मणः -.. 

जान संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा 

इुर्वाणोउपि द्वि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो शनिः॥ 
पुरिसो जह को वि हह वित्तिणिमितं तु सेवए राय | 
तो सो वि देह राया विविददे भोए सुहपाए ॥ २२४ है. 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवए सुह्िमित्ें। . 


तो सो वि देह कम्मो विविददे भोए सुहुपाए॥ २२५॥ ... 


जाता है। और जो उपभोगसे बंध नहीं कहा सो तो, ज्ञानी इच्छाके बिना द्वी . न्‍ 
उद्यमें आये हुएको भोगता है वहाँ उसे बन्ध नहीं कद्दा | यदि वह स्वयं इच्छासे भोग व: 
तो स्वयं अपराधी हुवा, और तब उसे बन्ध क्यों न द्वो ! | १५१। 
अब आगेकी गायाका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
परथः--कर्म ही उसके कर्तोको अपने फलके साथ बलात्‌ नहीं जोड़ता ( कि तू मेरे 
फलको भोग ); #फलकी इच्छावाला ही कर्मको करता हुआ कमंके फलको पाता है 
ज्ञानरूप रहता हुआ और जिसने कमेके प्रति रागकी रचना दूर को है ऐसा मुनि; 
परित्यागरूप द्वी एक स्वभाववाला द्वोनेसे, कर्म करता हुआ भी कर्मसे नहीं बँंघता | 
भआावार्थ:--कर्म तो बलात्‌ कर्ताको अपने फलके साथ नहीं जोढ़ता किंतु जो कम 
करता हुआ उसके फलकी इच्छा करता है, वद्दी उसका फल पाता है। इसलिये जो आ्ञानर्त 
बता है और बिना दी रागके कर्म करता है बह मुनि कर्मसे नहीं बेधता क्योंकि ू्ऐे 
कर्मफलको इच्डा नहीं है । १५२। 


अट, 


5 


# कर्मका फल भर्चाद्‌ ( १) रजित परिणाम, प्रयवा (२) मुख (“रजित परिश्षान )ह 
डत्पन्र करनेवाले घ्ागामी भोग | 


लयों जगतमें को पुरुष, इृचिनिमित्त सेवे भूपको । 

हो भूप भी सुखजनक विघविध भोग देवे पूरुषको ॥ २२४ ॥ 
स्पॉ जीवपुरुष भी कर्मरजका .सुखभरथ सेवन करे । 

दो कर्म भी सुखजनक विघविध भोग देवे जीवके || २२४ ! 


जैन शाश्रमाला ] «- भिजेरा अ्रधिकार *** ३३६ 


जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण॒ सेवए राय॑ । 
तो सो ण॒ देइ राया विषिहे भोए सुहुष्पाए ॥२२६॥ 
एमेव सम्मदिद्वटी विसयत्थं सेवए ण॒ कम्मरयं । 
तो सो ण देह कम्मो विविहे भोए सुहषाए॥२२ण॥ 
पुरुषो यथा को5पीह बृत्तिनिमित तु सेवते राजानम्‌ । 
तत्सो5पि ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२४॥ 
एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तम्‌ । 
तचदपि ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान |॥२२५॥ 
यथा पुनः स एव पूरुषो बृतिनिमितं न सेवते राजानम्‌। 
तत्सो 5पि न ददाति राजा विविधान भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२६॥ 
एवमेव सम्यम्दष्टिः विषयार्थ सेवते न कमरजः । 
तचन्न ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ।|२२७॥ 





अब इस अर्थको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं:-- 
गाथा २२४--२२७ 

प्रन्वयार्थ:-- [ यथा ] जेसे [ हह ] इस जगतमें [ कः श्रपि पुरुषः ] कोई 
भी पुरुष [ वृत्तिनिमित्त तु | आजीविकाके लिये [ राजानम्‌ ] राजाकी [ सेवते ] 
सेवा करता है | तद ] तो [ सः राजा श्रपि ] वह राजा भी उसे [ सुखोत्पादकान्‌ || 
सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] भोग [ ददाति तु 
देता है, [ एवम्‌ एवं | इसीप्रकार [| जीवपुरुष: ] जीवपुरुष [ सुखनिसित्तत ] सुखके 
लिये | करमरजः ] कर्म रजकी [ सेवते ] सेवा करता है [ तद ] तो [तत्‌ कर्म श्रवि] 
वह कर्म भी उसे | सुखोत्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान |] अनेक 
प्रकारके [| भोगान्‌ ] भोग | ददाति ] देता है। 


अरु थो हि नर जब वृत्तिहेतू भूषको सेवे नहीं । 
तो भूप भी सुखजनक विधविध भोगको देवे नहीं ॥२२६॥ 
सद्दृष्टिको त्यों विषय हेतू कमेरजसेवन नहीं । 
तो कम भी सुखजनक विधविध भोगको देता नहीं ।।२२७॥। 


३४० “+-समकसार- : 
यथा कंश्ित्युरुपो फरार्थ राजान सेवते ततः स 
लीवः, फलार्थ कर्म सेवते ततस्तत्कम तस्प फल ददाहि4 
फरलाथ राजान॑ न सेवते ततः स राजा तस्य फल न ददाति, तथा... 
कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फल न ददातीति तात्पर्य । 


[ पुनः | भौर [ यथा ] जेसे [ सः एवं पुरुष: ] वही पूृषद 
आजीविकाके लिये [ राजानम्‌ ] राजाकी [ न सेवते ] सेवा नहों करता 
[ सः राजा भ्रपि ] वह राजा भी उसे [ सुलोत्पावकान्‌ ] सुख हे है| 
[ विविधान ] भनेक प्रकारके [ भोगान ] भोग [ न बदाति ] नहीं देता; 
एवं ] इसीप्रकार [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यम्दृष्टि [ विषयाथ ) विषयके लिये [ , ह 
कर्मरजकी [ न सेवले ] सेवा नहीं करता [ तद ] इसलिये [ तत्‌ कर्म |] .. 
भी उसे [ सुखोत्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान ] भनेक ह 
[ भोगान्‌ ] भोग [ न ददाति ] नहीं देता । 


टोका:ः--जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह राजा 
देता है, इसीप्रकार जीव फलके लिये कर्मकी सेवा करता है तो बद कर्म उसे फल देवा 
और जैसे बह्ी पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे फल महीं 
इसीप्रकार सम्यग्दष्टि फलके लिये कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिये बद्द कर्म उसे फल , . 
देता । यद्द तात्पय है। 
भावार्थ:--यहाँ एक आशय तो इसग्रकार हैः--अज्ञानी विषयसुखके लिये 
रंजित परिणामके लिए उदयागत कर्मकी सेवा करता है इसलिये बद कम उसे ( 
रंजित परिणाम देता है। ज्ञानी विषयसुखके लिये अर्थात्‌ रंजित परिणामके लिए 
कमेकी सेवा नहीं करता इसलिये बद्द कमे उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता | क्जेकी । 
दूसरा आशय इसप्रकार हैः--अज्लानी सुख (-रागादिपरिणाम उत्पन्न करनेककि 
आगामी भोगोंकोी अमिलापासे श्रत, तप इत्यादि शुभ कर्मे करता दे इसलिये बह कने कहे 
रागादिपरिणाम उत्पन्न फरनेवाले आगामी भोगोंको देता है। शानीके सम्बन्धर्मे इससे विकोध 
सममना चाहिये । 
इसप्रकार अज्ञानी फलकी वांछासे कर्म करता है इसलिये वह फलको पातां है. और 
श्ञानी फलको यांछा बिना दी कर्म करता है इसलिये बह्‌ फलको प्राप्त मद्दी करता । 
अब, +जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे !” इस व्याक्ंकाको दूर करनेके 
लिये काव्य कइते हैं:-- 


] 
॒ 


जैन शासत्रमाला ] | -- निजरा अधिकार -- 


( शादू लविक्रीडित ) 
त्यक्त येन फल स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो बय॑ 
कित्वस्थापि कुतो5पि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ 
तस्मिन्नापतिते  त्वकंपपरमज्ञानसभावे स्थितो 
ज्ञानी कि छुरुतेउथ कि न कुरुते कर्मेति जानाति क! || १४३॥ 
( शादू लविक्रीडित ) ह 
सम्यर्हष्य एवं साहसमिदं कतु क्षमंते पर 
यद्दज् 5पि पतत्यमी भयचलल्रेलोक्यमुक्ताध्यनि | 
सवभिव निम्र्गनिर्भवतया शंकां विहाय स्वयं 
जानंतः स्वमवध्यबोधवपुष बोधाच्च्यवंते न हि || १५४ || 


३४१. 
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. ... श्र्थ:--जिसने कमका फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है ऐसी ग्रतीति तो. .हम 
नहीं कर सकते। किन्तु वहाँ इतना विशेष है कि--उसे ( ज्ञानीको ) भी किसी कारणसे कोई 
ऐसा कर्म अवशतासे (-उसके वश बिना ) आ पड़ता है| उसके आ पड़ने पर भी, जो, अकम्प 
परमज्ञानस्वभावमें स्थित है ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता हे ९ 
भावार्थ:--ज्ञानीके परवशतासे कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञानसे चलायमान नहीं 
होता । इसलिये ज्ञानसे अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता है ९ 
ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानीके परिणामोंको जाननेकी सामथ्य अज्ञानीकी नहीं है। 
अविरत सम्यमग्दष्टिसे लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समभना चाहिए। उनसेसे, 
अविरत सम्यग्द॒ष्टि, देशविरत सम्यम्दृष्टि और आहारबिहार करते हुए मुनियोंके बाह्मक्रियाकर्म 
होते हैं, तथापि ज्ञानस्वभावसे अचलित होनेके कारण निम्वयसे वे, बाह्मक्रियाकर्मके कर्ता नहीं 
हैं, ज्ञानके ही कर्ता हैं। अन्तरंग मिथ्यात्वके अभावसे तथा यथासंभव कषांयके अभावसे 
उनके परिणाम उज्ज्वल हैं | उस उज्ज्बलताको ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्यादृष्टि उस उज्ज्वलताको 
'नहीं जानते। मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा हैं, वे बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं; अन्तरात्माकी 
गतिको बहिरात्मा कया जाने १ | १५३ | ;ल्‍ 
अब, इसी अर्थका समर्थक और आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
श्रथेंः-- जिसके भयसे चलायमान होते हुवे--( खलबलाते हुवे )--तीनों लोक अपने 
सार्गोको छोड़ देते हैं ऐसा वजपात होने पर भी, ये सम्यग्डट्टि जीव, स्वभावतः निर्भय होनेसे, 
समस्त शंकाको छोड़कर, स्वयं अपनेको ( आत्माको 2 जिसका ज्ञानरूपी शरीर अबध्य है ऐसा 


जानते हुए, ज्ञानसे च्युत नहीं नेके लिये मात्र सम्यस्दृष्टि ही 


होते | ऐसा परम साहस करने 
समथ हैं । के 


रेशरे ४» सत्वसार «७ [ 


+ सम्मदिद्दी जीवा शिस्संका होंति शिव्मया तेश 
सत्तमयविषमुका जम्हा तम्हा दु एिस्संका ॥ २. . 


सम्यम्द्यो जीवा निशशंका भ्व॑ति निर्मयास्तेन । 
सप्तमयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्माचु निरशंकाः ॥ २१८ ॥। 


येन नित्यमेव सम्यस्द्यः सकलकर्मफलनिरमिलाबाः कोउवंपदिरिओं: 


३220. 
पेक्षषया वर्तते, तेन नूनमेते अत्य॑तनिश्शंकदारुणाष्यवसायाः संतोःत्यंवरिदे्तो: 
संभाव्यंते । श 





भावार्थ:--सम्यग्टष्टि जीव निःशंकितगुणयुक्त होते हैं इसलिये चादे जैसे झुमाइह: 
कर्मोद्यके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणमित दोते हैं। जिसके भयसे तीनों लोकफे अीर्द , 
काँप उठते हैं--चलायमान हो उठते हैं और अपना मामे छोड़ देते हैं. ऐसा बज्रपात द्वोने पर 
भी सम्यस्टष्टि जीव अपने स्वृरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ ज्ञानते चलायमान नहीं दोत। 
उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वजपातसे मेरा नाश हो जायेगा; यदि पर्योयका विनाश हों 
तो ठीक ही है क्योंकि उसका तो विनाशीक स्वभाव ही है। १५४ । ; 
अब इस अयेको गाया द्वारा कहते हैं:-- पे 


हा 


गाया २२८ 

भस्वयाथे--[ सम्यग्हष्टपः जोबाः ] सम्पग्दष्टि जीव [ निषर्ठांकाः भवंति | 
निःदंक होते हैं, [ तेन ] इसलिये [ निर्भयाः ] निर्मय होते हैं; [ व ] भौर 
[ यस्‍्मात्‌ ] क्‍योंकि वे [ सप्तभयविप्रसुक्ता: ] सप्त भयोंसे रहित होते हैं [ तस्माव 
इसलिये [ निःशंकाः ] निःशंक होते हैं (-अडोल होते हैं ) । 

टीका:--क्योंकि सम्यम्टष्टि लोव सदा ही सर्वे कर्मोके फलके प्रति निरमिलाष दोवे 
हैं. इसलिये वे कर्मके प्रति अत्यन्त निरपेक्षतया व्तते हैं, इसलिये वास्तवर्में वे अत्यन्व मिःसंक 
दारुण ( सुदृढ़ ) निश्चयवाले होनेसे अत्यस्त निर्भय हैं ऐसी संभावना की जाती है ( जवोब, 
ऐसा योग्यतया माना जाता है. ) | 

अथ सात भर्योे कलशरूप काव्य कदे जाते हैं, उसमेंसे पहले इदहलोक और पर" 
लोकक्े भयोंका एक काव्य कद्दते हैं:-- 


सम्यक्ति जीब होते निःशंकित इसहि से निर्भय रहें । 
हैं मप्तमयप्रविम्क्त वे, इसही से वे निःश्चंक हैं ॥ रे९८ ॥ 
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( शादू लविक्रीडित ) 
लोकः शाश्वत एक एप सकलव्यक्तो विविक्तात्मन- 

श्रिल्लोक॑ स्वयमेव केवलमयं यज्लोकयत्येककः । 
लोको5यं न तवापरस्तदपरस्तस्पास्ति तड्ीः कुतो 

निश्शंकः सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५५॥ 

( शादू लविक्रीडित ) 

एपेकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्तरयं वेयते 

निर्भेदो दितवेधपेदकबलादेक॑ सदानाकुले! । 
नेवान्यागतवेदनेव हि. भवेचड्टीः कुतो ज्ञानिनो 

निश्शंकः सतत स्वयं स सहजं ज्ञान॑ सदा बिंदति | १५६ ॥ 


भ्रथे:--यह चित्स्वरूप लोक ही भिन्न आत्माका ( परसे भिन्‍नरूप परिणमित होते 
हुए आत्माका ) शाश्वत, एक और सकलव्यक्त (-सर्वेकालमें प्रगट ) लोक है; क्‍योंकि मात्र 
चित्स्वरूप लोकको यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है---अनुभव करता है। यह 
चिल््वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक--यह लोक या परलोक--तेरा नहीं 
दै ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, इसलिये ज्ञानीकों इस लोकका तथा परलोकका 
भय कहाँसे हो ? वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक बततता हुआ सहज ज्ञानका ( अपने ज्ञान- 
स्वभावका ) सदा अनुभव करता है । 
भावार्थ:--इस भव जीवन पर्यत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं? ? ऐसी चिंता 
रहना इहलोकका भय है। “परभवरमे मेरा क्‍या होगा ९? ऐसी चिताका रहना परलोकका भय 
है। ज्ञानी जानता है कि--यह चैतन्य ही मेरा एक, नित्य लोक है जो कि सदाकाल प्रगट 
दे | इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। यह मेरा चेतन्यस्वरूप लोक किसीझे 
बिगाड़े नहीं बिगड़ता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीके इस लोकका अथवा परलोकका भय कहाँ से 
हो ? कभी नहीं हो सकता बह तो अपनेको स्वाभाविक ज्ञानरूप ही अनुभव करता है। १४५। 
अब वेद्नाभयका काव्य कहते हैं:-- 
श्रथें:--अभेद्स्वरूप वर्तते हुवे वेच-वेदकके बलसे ( वेद्य और बेदक अमेद ही होते 
हैं ऐसी वस्व॒स्थितिके बलसे ) एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषोंके द्वारा (-ज्ञानियोंके 
द्वारा ) सदा बेदनमें आता है, यह एक ही वेदना ( ज्ञानवेदन ) ज्ञानियोंके है 7 आतं 
वेदक है और ज्ञान बेच्य है। ) ज्ञानीके दूसरी कोई आगंत (-सुहलसे उत्पन्न ) बेदना होती ही 
नहीं, इसलिये उसे बेदनाका भय कहाँसे हो सकता है ? वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता 
हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है। 
भावार्थ:--सुखदुःखको भोगना वेदना है। ज्ञानीके अपने एक ज्ञानमात्र स्वरूपका 


३४४ +-- खमयसार -- [ 


( शादू-लविक्रीडित ) लक 
यत्सब्नाशहुपैति तन्न नियत व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
जॉन सत्स्वयमेव तत्किल ततख्ात॑ किमस्थापरे । $ 
अस्पात्राणमतो न किंचन भवेत्तदूमीः कुतो ज्ञानिनों 
निश्शंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा बिंदति ॥ « 
( शादुलविक्रीडित ) 
स्व रूपं किल वस्तुनो5स्ति परमा गुप्तिः ख्वरूपे न य- 
ब्छक्तः को5पि परः प्रवेष्ठमकृतं ज्ञान स्वरूप च सुः । 
अस्यागुप्तितों न काचन भवेत्तदभीः छुतो ज्ञानिनो हब 
निश्शंकः सतत स्वयं स सहूजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १४८ ॥॥ * 


ही उपभोग है। बह पुद्ललसे दोनेबाली वेदनाकों बेदना ही नहीं समझता, इसलिये . 
चेदनाभय नहीं है। वह तो सदा निर्भय बर्तता हुआ ज्ञानका अतुभव करता दै। ९१६।. ८० 
अब अरक्षाभयका काव्य कहते हैं:-- ही 
भधर्थ:--जो सत्‌ है बद नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्थिति नियमरूपसे प्रगढ है। का 
ज्ञान भी स्वयमेव सत्‌ ( समस्वरूप वस्तु ) है ( इसलिये नाशको आप्त नहीं दोता ) 5 
परके द्वारा उसका रक्षण कैसा ! इसम्रकार ( ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये) उस: 
किंचितमात्र भी अरक्षण नहीं हो सकता इसलिये ( ऐसा जाननेवाले ) झानीकों अरक्षाका भंक 
कहाँसे हो सकता है? बह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा लदुभद 
करता है। 
भावार्थ:--सत्तास्वरूप वस्तुका कभी नाश नहीं होता । झ्ञान भी स्वर्य सत्तात्वह्त 
बस्तु है; इसलिये बद्द ऐसा नहीं है. कि जिसकी दूसरोंके द्वारा रक्षा की जाये तो रहे, अस्ययां 
नष्ट द्लो जाये । ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे अरक्षाका भय नहीं दोता; बह तो निः्षक 
बर्तता हुआ रत्रयं अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुभव करता है। १५७। 
अब अगुप्तिभयका काव्य कहते हैं:-- 
झ्थ:--बास्तवमें वस्तुका स्व-रूप ही ( निजरूप दी ) बरुकी परम 'शुप्ति' हद 
क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता; और अहृतज्ञान (न्जो हारा 
किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान-) पुरुषका अथीत्‌ आत्माका स्वरूप है; ( इससिये काम 
आत्माकी परम गुप्ति है। ) इसलिये आत्माको किंचितमात्र भी अगुप्तता न दोनेसे 
अगुप्रिका भय कहसे दो सकता है | बह तो स्वयं निरन्तर निःशझंक बतेता हुआ सहज काना 
सदा अनुभव करता है। 
आवाज:-'गुप्ति! अवोत्‌ जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके देश किले 


हि 
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( शादू लविक्रीडित ) 
प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरणं प्राणा! किलास्यात्मनो 
ज्ञान तत्खयमेव शाथ्वततया नोच्छिध्ते जातुचित्‌ । 
तस्यातो मरणं न किंचन भवेच्द्भीः कुतो ज्ञानिनो 
निश्शंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विंदति ॥| १५९ ॥ 
( शादू लविक्रीडित ) 
एके ज्ञानेमनाधनंतम चल सिद्धू किलेतत्खतो 
यावत्तावदिदं सदेव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदय। 
वन्नाकस्मिकमत्र किचन भवेत्तदूभीः कुतो ज्ञानिनो 
निश्शंक) सततं स्वयं स॒ सहज ज्ञानं सदा विंदति ॥ १६०-॥ 


भोंयरा ( तलघर ) इत्यादि; उसमें प्राणी निर्भयतासे निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश 
न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहनेवाले प्राणीको अगुप्तताके कारण भय रहता है। ज्ञानी 
जानता है कि--वस्तुके निज स्वरूपमें कोई दूरूरा प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये बस्तुका स्वरूप 
ही बस्तुकी परम गुप्ति अथीव्‌ अभेद्य किला है। पुरुषका अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप ज्ञान है; उस 
ज्ञानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त है क्‍योंकि ज्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 
ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको अगुप्तताका भय कहाँसे हो रूकता है. ? वह तो निःशंक वर्तता हुआ 
अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अदुभव करता है। १५८। 
अब मरणभयका काव्य कहते हैं:--- 
थे:--प्राणोंके नाशको ( लोग ) मरण कहते हैं। निः्वयसे आत्माके प्राण तो 
ज्ञान है । वह ( ज्ञान ) स्ववंसेव शाश्वत होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता; इसलिये 
आत्माका मरण किंचित्मात्र भी नहीं होता । अतः ( ऐसा जाननेवाले ) ज्ञानीको मरणका भय 
कहाँसे हो सकता है १ वह तो स्वयं निरन्तर निःशेर्क वर्तता हुआ सहज ज्ञानका ' सदा अनुभव 
करता है । 
भावार्थ:--इन्द्रियादि प्राणोंके नाश होनेको लोग मरण कहते हैं । किन्तु परमार्थतः 
आत्माक्रे इन्द्रियादिक आण नहीं हैं, उसके तो ज्ञान आण हैं। ज्ञान अविनाशी है--उसका नाश 
नहीं होता; अतः आत्माकों मरण नहीं है। ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे मरणका भय 
नहीं है; वह तो निःशंक बतेता हुआ अपने ज्ञानस्वरूपका निरंतर अनुभव करता है। १५६ | 
अब आकस्मिकभयका काव्य कहते हैं:-- ु 
प्र्थ:--यह स्वतःसिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनन्त है, अचल है। वह जबतक है 


तबतक रद ही बही है, उसमें दूसरेका उदय नहीं है। इसलिये इस ज्ञानमें आकरिमक छुछ 
हर] 


३४६ +-” समयसार -- [ 

( मन्दाकान्ता ) | 
टंकोत्कीज॑स्वरसनिचितज्ञानसंस्वमाज! 
सम्यरप्टेयदि सकल ध्नंति लक्ष्माणि कर्ज |: 
तत्तस्पास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणों नास्ति बंधध . - 
पूबोपा् तदलुमबतो निश्चित नि्रेष ॥ १६१ ॥ , 


भी नहीं होता । ऐसा जाननेबाले ज्ञानीको अकस्मातका भय कहाँसे हो सकता है 
स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है। 
भावाजं :--- यदि कुछ अनिर्धारित-अनिष्ट एकाएक उत्पन्न दोगा यो |? 
आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है कि--आत्माका ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनाहि। अम॒न्‍्त, 
एक है। उसमें दूसरा बुछ उत्पन्न नहीं हो सकता; इसलिये उसमें कुछ भी 
होगा अर्थात्‌ अकस्मात्‌ कहाँसे दोगा ! ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको आकस्मिक भव 
यह तो निःशंक बर्तता हुआ अपने श्ञानभावका निरन्तर अनुभव करता दै। 
इसप्रकार ज्ञानीको सात भय नहीं होते । 
प्रश्न:--अविरतसम्यग्टष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है और उनके हे 
उदय होता है तथा उसके निमित्तसे उनके भय दोता हुआ भी देखा जाता है; तब फिर हागी .. 
निर्भय कैसे है १ $ 
समाधानः--भयप्रकृतिके उदयसे निमित्तसे क्ानोको भय उत्पन्न दोता है। और 
अन्तरायके प्रबल दश्यसे नि्बल दोनेके कारण उस भयकी वेदनाकों सदन न कर सकतेसे क्षानी 
उस भयका इलाज़ भी करता है। परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जोक स्प्टफ्के 
ज्ञानभद्धानसे च्युत धो जाये। और जो भय उत्पन्न दोता है बद मोहकर्मफरी सब आज 
प्रकृतिका दोष है; ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी दोकर कर्ता नहीं होता, क्षाता दी शइत है। 
इसलिये झ्ञानीके मय नहीं है। १६० । 
अब आेको ( सम्यस्ट््िड निःशंकित आदे चिढ्ों सम्बन्धि ) गायामोफा सूचक 
काब्ड कइने दैं:-- | * 
कबे:-- टंकोस्कीणी निजरससे परिपूर्ण आ्ानके स्वस्वको भोगनेयाले सम्यन्‍्टकिसे के 
लिफकित आरि लिह हैं ८ समस्त कर्मोको नष्ट करते हैं; इसलिये, कर्मका उदय कर्ज होने पहः 
भी, सब्यन्टहिकों पुनः कमका बंप किंबितमात्र भी नहों दोता, परस्तु लो कर्म पहले पेंका का 
इल्के ऊरक्कों ओरानेपर इसको नियमसे उस कर्मछो निर्जरा दी दोती है। 


अध्वाबे:--सम्वन्टहि पहल पंधोदुए भव आरि प्रकतिलेंके जरयकों ऋण है; 


जैन शाख्माला ] -+ निश्नंरा अधिकार --« 


जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कम्मवंधमोहकरे । 

सो एिस्संको चेदा सम्मादिद्दी मुणेयव्यो ॥२२६॥ 
यश्चतुरो5पि पादान्‌ छिनति तान्‌ कर्मबंधमोहकरान । 
स निश्शंकश्वेतयिता सम्यस्दश्टज्ञातव्यः || २२९ | | 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीणेंकज्ञायकभावमयत्वेन कमबंधशंकाकर मिथ्या- 
त्वादिभावाभावान्निश्शंकः ततो5स्य शंकाकृतो नास्ति बंध! कि तु निर्भरेव | 


+89 


तथाषि #निःशंकित आदि गुणोके वियमान हो (पर 7 7 उरउत--< *निःशंकित आदि गुणोंके विद्यमान होनेसे उसे 2 शंकादिकृत ( शंकादिके निमित्तसे 
दोनेवाला ) बंध नहीं होता किन्तु पूर्वकर्मकी निजेरा ही होती है। १६१। 


अब इस कथनको गाथाओं द्वारा कहते हैं, उसमेंसे पहले निःशंकित अंगकी ( अथवा 
निःशंकित गुणकी-(चह्की ) गाथा इसप्रकार है 
गाथा २२९ 
भन्वयार्थ:--[ यथः' चेतयिता ] . जो +ंचैतयिता, [ कर्मबन्धमोहकरान्‌ है। 
कर्मंबंध संबंधी मोह करनेवाले ( अर्थात्‌ जीव निः्बयतः कर्मोके द्वारा बेंधा हुआ है ऐसा 
अ्रम करनेवाले ) [ तान्‌ चतुरः श्रषि पादान्‌ ] मिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादों को 
[| छिनत्ति ] छेंदता है, [ सः ] उसको [ निरशंक: | निःशंक [ सम्पर्इृष्टि: ]| 
सम्यस्दृष्टि [ ज्ञातव्य: ] जानना चाहिये । | 
टीकाः--क्योंकि सम्यग्दष्टि, टंकोत्की्ण एक जशञायकभावमयताके कारण कर्मबन्ध 
संबंधी शंका करनेवाले ( अर्थात्‌ जीव निश्चयतः कर्मोंसे बँधा हुआ है ऐसा संदेह अथवा भय 
करनेवाले ) मिथ्यात्वादि भावोंका ( उसको ) अभाव होनेसे, निःशंक है इसलिये उसे शंकाकृत 
चन्ध नहीं किन्तु निजेरा ही है। 
भावार्थ:---सम्यग्दष्ठकों जिस कर्मका उदय आता है 
अभाषके कारण, कर्ता नहीं होता | इसलिये भयप्रकृतिका उदय आने 


जीव निःशंक रहता है, स्वरूपसे च्युत नहीं होता। ऐसा होने ते उसे शंका 
कर्म रस देकर खिर जाते हैं । 


उसका बह, स्वामित्वके 
पर भी सम्यग्दृष्टि 
कृत बंध नहीं होता, 


# नि:शंकित-- संदेह श्रथवा भय रहित । »< शंका--- 


संदेह; कल्पित भय। --चेतयिता _.. 
चेतनेवाला; जानने-देखनेवाला; श्रात्मा | 


जो कर्मबंधनमोहकर्ता, पाद' चारों छेदता। 
चिल्मूर्ति वो शंकारहित, सम्यक्लवद्ी जानना ॥ २ २९ || 


जो दु ण करेंदि कंखें कम्मफलेसु तह 
सो णिक्‍्कंखो चेदा सम्मादिद्दी मुणेगल्यों # 


यस्तु न करोति कांभ्षां कर्मफलेदु तथा सर्वभमेंद । 
से निष्काक्षश्रेतयिता सम्यम्दशिहतिब्प! ॥॥ २३० ॥ 


यतो हि सम्पस्दष्टि; टंकोत्कीणेंकज्ञायकमावमयत्वेन सर्वेध्वषि 
बस्तुधमेंषु च कांक्षाभावाश्षिष्कांक्त: ततो5रय कांक्षाकृतो नास्ति बंध कि 


अब निःकांक्षित गुणकी गाया कहते हैं:-- 


माजा रै३० 

अन्वयार्थें:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ कर्मफलेछु ] कममोक़े 
भ्रति [ तथा ] तथा [ सर्वधर्मेषु ] सर्व घमोंके प्रति [ कांज्ा ] कांक्षा [न हु 
नहीं करता [ सः ] उसको [ निष्कांक्ष: सम्यग्टष्टिः ] निष्कांक्ष सम्यस्दृष्टि [ ल्ातक्ाः . 
जानना चाहिये । 

टीका:--क्योंकि सम्यस्दृष्टि, टंकोस्कीर एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी के 
फलोंके प्रति तथा समस्त वस्तुधर्मोके प्रति कांज्ाका अभाव होनेसे, निष्कांक्ष ( निर्वान्ञक ) हु 
इसलिये उसे कांक्षाकृत बंध नहीं किन्तु निजेरा ही है। 

भावाथें:--सम्यगदष्टिको, समस्त कर्मफलोंकी वांछा नहीं होती; तथा सर्व धर्मों 
वांछा नहीं दोती, अथोत्‌ सुबर्णत्व पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्‍्दा, प्रशंसा 
इत्यादि बस्तुघर्मोंकी अर्थात्‌ पुदलस्वभावोंकी उसे बांछ्ा नहीं है--छनके प्रति समभाष है; जक्ति 
अन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने गये अनेक प्रकारके सर्वया एकान्तपक्षी 
उसे. वांह्य. नहीं है--उन. धर्मोक़ा. आदर नहीं, है । इसप्रकार सम्यम्टष्टि बांछारद्ित दोदा है 
इसलिये उसे बांछासे होनेबाला बंध नहीं दोता | वर्तमान बेदना सद्दी नहीं जाती 
उसे मिटानेके डपचारकी वांछा सम्यम्दष्टिको चारित्रमोहके उद्यके कारण द्वोठी दै। किस्पु तरह 


उस वांछाका कतों स्वयं नहीं दोता, वह कर्मोद्य समझकर उसका ज्ञाता ही रइता हैः 
उसे बांछाकृत बंध नहीं दोता । 





जो कर्मफल अरु सर्व धर्मोकी न कांक्षा चारतां। 
चिन्मूर्ति वो कांक्षारहित सम्यक्त्वदष्टी जानना ॥ रै३० ॥ 


लैन शाद्ममाला ] ८- निज्ेरा अधिकार रू 8४६ 
जो ण करेदि जुशुप्पं चेदा सम्वेसिमेव धम्माणं। 
सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिद्दी मुणेयब्वो ॥| २३१ ॥ 
यो न करोति जुमुप्सां चेतयिता सर्वेपामेत धर्माणाम्‌ | 
सो खलु निर्विचिकित्सः सम्यस्दश्ज्ञतिव्यः ॥ २३१ ॥ 


८ ह< + दीणें । ० ॥ लक. हक 
यतो हि सम्पम्दष्टिः टंकोस्कीणेंकज्ञायकमावमयत्वेन सर्वेप्यपि बस्तुधमेंपु 
जुश॒ुप्साभावान्निर्विचिकित्सः ततो5सथ विचिकित्साकृतो नास्ति वंधः कि तु निर्जरेव । 





अब निर्विचिकित्सा गुणकी गाथा कहते हैं:-- 
गाथा २३१ 


प्रस्वयाथथ:---][ यः चेतयिता | जो चेतयिता [ सर्वेषाम्‌ एवं ] सभी 
[ घर्माणाम्‌ ] धर्मों ( वस्तुके स्वभावों )के प्रति [ जुगुप्सां ] जुगरप्सा ( ग्लानि ) 
[ न करोति ] नहीं करता [ सः ] उसको [ खलु ] निश्चयसे [ निविचिकित्सः ] 
निविचिकित्स (-विचिकित्सादोषसे रहित ) [ सम्यरहृष्टिः ] सम्यग्दष्टि [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिये । 


टीका:--क्योंकि सम्यम्दष्टि, टंकोत्कीणँ एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी वस्तु- 
धर्मोके प्रति जुगुप्साका अभाव होनेसे, निर्विचिकित्स (-जुगुप्सारहित--ग्लानिरहित् ) है, 
इसलिये उसे विचिकित्साकृत वंध नहीं किन्तु निजेरा ही है । 


भावाथे:-- सम्यग्दृष्टि बस्तुके धर्मोके श्रति ( अर्थात्‌ क्ुधा, रषा, शीत, उच्ण आदि 
भावोंके प्रति तथा विष्टा आदि सल्लिन द्॒व्योंके प्रति ) जुगुप्सा नहीं करता | यद्यपि उसके 
जुगुप्सा नामक कर्मप्रकृतिका उदय आता है तथापि वह स्वयं उसका कर्तो नहीं होता इसलिये 
उसे जुगुप्साकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निर्जरा ही 
होती है। ः 


अब अमूढ्दृष्टि अंगकी गाथा कहते हैं:-- 


पथ वंस्तुंधमविषें जुश॒ुप्ताभाव जो नहिं धारता | 
चिन्मूर्ति निर्विचिकित्स वो, सद्दृष्टि निशय जानना । २३१॥ 


३५० बल समग्रसार [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कट्ठात 


जो हवह 'अप्रम्मूहो चेदा सहिट्टि सब्बभावेस । 
सो खलु अमृढ॒दिट्ली सम्मादिद्वी मुणेयव्यों ॥२३२॥ 
यो भत्रति असंमृढः चेतयिता सदृदृष्टिः सर्वभावेपु । 
से खलु अमूठदृष्टिः सम्पग्दशिश्तिब्यः ॥ २३२ ॥ 
यतो दि सम्पर्दष्टिः टंकोत्कीणैंकशायकमायमयत्वेन सर्वेप्वपि भावेए मोहामावाद- 
मृहहृष्टिः ततो5स्य मृददृष्टिकृतों नास्ति बंधः कि तु निर्मरेव । 
जो सिद्धभत्तिजत्तो उपगहणगों दु सबवधम्माणं। 
सो उबगृहणकारी सम्मादिट्ठी मुणेयव्यों ॥ २३३ ॥ 


यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणाम्‌ । 
स॒ उपगूहनकारी सम्यग्दशिज्ञातब्यः ॥ २३३ ॥ 





गाथा २३२ 
प्रम्वधार्ध:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ सर्वभावेषु ] समस्त भावोंमें 
[ प्रसंघूढ़: ] भमृढ़ है--[ सद्दृष्टिः ] यथार्थ दृष्टिवाला [ भवति ] है, [ सः ] उत्तको 
[ खल्ु ] निदचयसे [ भमृद॒हृष्टिः ] अमृढ़॒दृष्टि [ सम्यग्हष्टिः ] सम्यस्दष्टि [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिये । 
टोकाः--क्योंकि सम्यग्दष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी 
भावोंमें मोहका अभाव दोनेसे, अमृदुदृष्टि है; इसलिये उसे मूहुद॒ट्टिकृत बन्ध नहीं किन्तु 
निजेरा दी है। 5 
भावाये:---सम्यर्डट्टि समस्त पदार्थोके स्वरूपकों यथार्थ जानता है; उसे रागद्वेप- 
मोहका अभाव होनेसे किसी भी पदार्थ पर अयथा। दृष्टि नहीं पड़ती। चारिश्रमोहके उद्यसे 
इटानिट्ट भाव उत्पन्न हों तथापि उसे उद्यकी प्रबलता जानकर बह उन भावोंका स्वयं कर्ता नहीं 
शोता इसलिये उसे मूढ्दृष्टिक्रत बंध नहीं होता परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है. इसलिये 
नि्जरा दी दोती है। 
अब उपगृहन गुणकी गाथा कहते हैं:-- 


संमूढ़ नहिं सब्र मावमें जो,--संत्यदृष्टी धारता। 
यो मूहदष्टिवेद्दीन सम्यस्दशि निश्रय जानना ॥ १३२१ ॥ 
जो सिद्धभक्तीसद्वित है, योपन करें सब धर्मका । 
चिन्मूर्ति वो उपगुदनकर सम्पक्तद््ी जानना ॥ २३३ ॥ 


जन शास्त्रमाला ] -- निश्वरा अधिकार «- 2५२ 


यतो दि सम्पस्दृष्टि; टंकोत्कीणकतायकभावम यत्वेन समस्तात्मशक्ती नाग्रप- 


₹ इृणादुपर हकः ततो5सस्‍्थ जीवशक्तिदर्न्यकृतो नास्ति बंध: किं तु निरस्त । 
उम्मग्गं गच्छ॑तं पर्ग पि मंग्गे 2वेदि जो चेदा । 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिरठी मुणेयब्वो ॥ २३७ ॥ 
५9४४ नाना >>. अल कलम 


गाथा २३३ 


प्रन्वयाय:--[ यः ] जो ( चेतयिता ) [ सिद्धभत्तिपुक्त: ]. सिद्धोंकी 
पुद्धात्माकी भक्तिसे युक्त है [ तु ] और [ सर्वधर्माणाम् उपयूहनकः ] पर वस्तुग्रोंके सर्वे 
घर्मोकों गोपनेवाला है ( अर्थात्‌ रागादि परभावोंमें युक्त नहीं होता ) [ सः ]- उसको 
[ उपगूहनकारी | उपग्रूहन करनेवाला [ सम्य्दृष्टि: | सम्यग्हष्टि [ ज्ञातव्य: ] 
जानना चाहिये । 


टीका:---क््योंकि सम्यग्डष्टि, टंकोत्कीर्ण एक क्ञायकभावमयताके कारण समस्त 
आत्मशक्तियोंकी वृद्धि करता है, इसलिये उपबृंहक अर्थात्‌ आत्मशक्ति बढ़ानेवाला है, इसलिये 
उस जीवकी शक्तिकी दुर्बलतासे ( मन्दतासे ) होनेवाला बंध नहीं किन्तु निजरा ही है। 


भावार्थ:---सम्यग्दृष्टि उपयूहनगुण युक्त है। उपयूहनका अर्थ छिपाना है। यहाँ 
निश्चयनयको प्रधान करके कहा है कि सम्यर्डट्टिने अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया 
हुआ दे, ओर जद्दाँ उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर इृष्टि ही नहीं रही 


इसलिये वह समस्त अन्य धर्मोका गोपनेवाला और आत्मशक्तिका बढ़ानेवाला है । 


हा  इंसरा नाम उपच्न हण! भी है। उपच्र हणका अथ्थ है बढ़ाना । सम्यग्दष्ठने 
अपना उपयोग सिद्धोंके स्थरूपमें लगाया है इसलिये उसके आत्माकी समस्त शक्तियाँ बढ़ती 
हैं--आत्मा पुष्ट होता है इसलिये वह उपब्द हणगुणवाला है । 


इसभ्रकार सम्यग्दष्टिके आत्मशक्तिकी वृद्धि होती है इसलिये उसे दुर्वलतासे 
होता था वह नहीं होता, निर्जेरा ही होती है। यय्यपि जबतक अन्तरायका उदय 
निर्बलता है तथापि उसके अभिप्रायमें निर्वलता नहीं है, 
जीतनेका महान्‌ उद्यम वर्तता है । 
>> अजजज मनन मम बल ली लक ज टपप मद 


उन्मार्ग जाते स्वात्मको भी, मार्गमें जो स्थापता । 
चिन्मूर्ति वो थितिकरणयुत, सम्पक्तदष्टी जानना ॥ २३४॥ 


जो बंध 
दूय है तबतक 
किन्तु अपनी शक्तिके अनुसार कर्मोद्यको 


इ्श्र्‌ ॑« समयसार -+ [ भगवात श्रौकुम्दकुद-कद्मा' 
उन्मार्ग गच्द॑त खवक्रमपि मार्गें स्थापयवि यश्चेवयित । 

स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्दशटिज्ञातव्यः ॥ २३४॥ 

५. यतो हि सम्यम्द्टिः टंकोरकीणेंकब्ञापकमायमय बेन मार्गाह्मच्युतस्पात्मनो 
मार्ग एवं स्थितिकरणाद्‌ स्थितिकारी ततो5स्य मार्गच्यवनह्तों नासिति बंध! हि 
हुनिजेरेष। | की 
जो कुणदि वच्छलत्तं तियेह साहुण मोक्खमग्गग्मि । 
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेयन्वों ॥ २३५ ॥ 


या करोति बत्सलत्व॑ ब्रयाणां साथूनां मोक्षमा्गें । 
से बत्सलमावयुतः सम्पग्दश्टिश्ञातिज्यः ॥ २३४ ॥ 





अब स्थितिकरण गुणकी गाथा कहते हैं:-- 
गाया २३४ 

प्रन्वयार्थ:--[ यः चेतयिता ] जो चेतवरिता [ उम्मागं गर्छ॑त ] तमाम 
जाते हुए [ स्वफम्‌ भ्रपि ] भपने श्रात्माको भी [ मार्गे ] मार्गमें [स्थापयति] स्थापित 
करता है, [ सः ] वह [ स्थितिकरणयुक्तः ] स्थितिकरणयुक्त [ सम्यग्हष्टिः ] उम्यरई्ट 
[ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये। 

टीका:--क्योंकि सम्यग्टष्टि टंकोत्कीएँ एक ज्ञायकभावमयताके कारण, बदि अपना 
आत्मा मार्गसे ( सम्यदशन-झ्ञान-चारित्रूप मोक्षमार्गसे ) च्युत दो वो उसे मार्गमें दी लि 
फर देता है; इसलिये स्थितिकारी (स्थिति करनेवाला ) है। अतः उसे मार्गपते च्युत करे 
फारण द्वोनेवाला बंध नहीं किन्तु निजंरा दी है। - हु 

भावार्थ:--जो, अपने स्यरूपरूपी मोक्षमार्गसे च्युत द्वोदे हुए अपने आत्माको मार्गम 
( मोक्षमागमें ) रिथत फरता है बद्द श्थितिकरणगुणयुक्त दै। उसे मार्गसे च्युत दोनेके शा 
दोनेयाला यंध नहीं द्ोता किन्तु उदयागत फर्म रस देकर खिर जाते हैँ इसलिये निर्मेर है 
दोती दै। 


अथ धात्सल्य गुणकी गाया कटद्दवे हैं:-- 


जो मोक्षपयमें साधु! ध्रपका यत्सलत्व करे अद्दा [ 
विन्मूर्ति थो पात्सन्ययृत, सम्पक्तस्टी जानना ॥ ररेध्र वी 


ऊन शास्त्रमाला ] -- निजरा अधिकार -« १४३ 


यतो हि सम्पग्द हि! टंकोत्कीणेकज्ञायकभावम यत्वेन सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणां 
स्वस्मादभेदवुद्धया सम्यर्दशनास्मार्गवत्सलः ततोस्य मार्गालुपलंभकृतो नास्ति बंध! 
कि तु निजरेय । | 

विजारहमारूढो मणोरहपहेसु भमड जो चेदा । 

सो जिणणाणपहावी सम्मादिद्ठी मुणेयव्वों ॥ २३ ६ ॥ 


विद्यारथमारूढः मनोरथपथेषु अमति यश्नेतयिता । 
| स॒जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दश्ज्ञातव्यः | २३६॥ - 
गाथा २३४ 

भ्रन्वयार्थ:--[ यः ] जो ( चेतयिता ) | मोक्षमार्गे ] मोक्षमार्गमें स्थित 
[ त्रयाणां साधूनां ] सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रकूपी तीन साधकों-साधनोंके प्रति ( अथवा 
व्यवह्ारसे आचाये, उपाध्याय और मुनि-इन तोन साधुग्रोंके प्रति ) [ चत्सलत्वं कफरोति] 
वात्सल्य करता है, [ सः ] वह [ तत्सलभावयुतः | वात्सल्यभावसे युक्त [ सम्य- 
पृष्टिः ] सम्पस्इष्टि [ ज्ञातव्य: ] जानना चाहिये । 

टीका:--क्योंकि सम्यस्दष्टि, टंकोस्कीएँ एक ज्ञायकमावमयताके कारण सम्यग्दशेन- 
ज्ञान-चारित्रकों अपनेसे अभेदबुद्धिसे सम्यक्तया देखता (-अतुभवन करता ) है, इसलिये 
मार्गब्रत्सल अर्थात्‌ मोक्षमार्गक्रे प्रति अति प्रीतिबाला है, इसलिये उसे मार्मकी #अनुपलब्धिसे 
दोनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निजेरा ही है। 

भावार्थ:--बत्सलत्वका अर्थ है प्रीतिभाव | जो जीव मोक्षमार्गरूपी अपने स्वरूपके 


प्रति प्रीदिवाला--अनुरागवाला हो उसे मार्गकी अप्राप्तिसे होनेवाला बन्ध नहीं होता, परन्तु 
कर्म रस देकर खिर जाते हैं इसलिये निया ही होदी ह्ै। 


अब प्रभावना गुणकी गाथा कहते हैं:--- 
गाथा २३६ 
श्रन्वयार्थ:---[ यः चेतयिता |] जो चेतयिता [ विद्यारथम्‌ आझारूढ: ]] 
# अनुपलब्धि--प्रत्यक्ष नहीं होता वह; पश्रज्ञान; अप्राप्ति | 


चिन्मूर्ति मन-रथपंथमें, विद्यारथारूढ़ धूमता | 


जिनराजज्ञानप्रभावकर सम्यक्तरष्टी जानना ॥ २३६ ॥ 
धर 


३५४ +- समयसार -- [ भगवान भ्रीकुन्दकुद-कहान 


यवो हि सम्यग्दष्टिः टंकोत्कीरक्मायकमावमयत्वेन ज्ञानप्य समस्तश्नक्तिशबो- 





विद्याडुपी रथ पर आरूढ़ हुप्रा (-चढ़ा हुम्मा ) [ सनोरथपयेषु ] मनरूपी रथके पथमों 
( ज्ञानरुपों रथके चलनेके मार्ममें [ श्रमति ] भ्रमण करता है, [ सः ] वह [ जिन- 
ज्ञानप्रभावी ] जिनेन्द्रभगवानके ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला [ सम्पर्दष्टिः ] सम्यग्दष्टि 
[ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये 
टोका:--क्योंकि सम्यग्टष्टि, टंकोत्कीणँ एक क्षायकभावमयता फे फारण श्ञानकी 
समस्त शक्तिको प्रगट फरवे--विकसित करने--फैलानेके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता हैइसलिये, 
प्रभावना करनेवाला है; अतः उसे ज्ञानकी प्रभावनाके अप्रकर्पसे ( ज्ञानकी प्रभावना न बढ़ानेसे ) - 
होनेवाला बंध नहीं किन्तु निर्जेस ही है। 
भावाये:---प्रभावनाका अर्थ है प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि; इसलिये जो अपने 
ज्ञानको निरन्तर अभ्यासके द्वारा प्रयट करता दै--बढ़ाता है, उसके अ्रभावना अंग होता है। 
उसे अप्रभावनाक्तत कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर जाता दै इसलिये उसके 
निजंरा दी है। 
इस गाथा में निश्चयप्रभावनाका स्वरूप कद्दा है। औसे जिनविम्बको रथारुढ़ करके 
नगर, वन इत्यादिमें फिराकर व्यवह्यारप्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो विद्यारूपी (ज्ञानः 
रूपी ) रथमें आत्माको विराजमान करके मनरूपी ( ज्ञानरूपी ) मार्गमें भ्रमण करवा है बह 
ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्टष्टि है, वह निश्चयप्रभावना करनेवाला है । 
इसप्रकार ऊपरकी गाथाओंमें यह कद्दा है कि सम्यग्दष्टि ज्ञानीको निःशंकित 
आठ गुण निजराके कारण हैं। इसीप्रकार सम्यकत्वके अन्य गुण भी निर्यराके कारण जानना 
चाहिए। 
इस पंथ निश्चयनयप्रधान कथन द्दोनेसे यहाँ निःशंकितादि गुणोंका निश्चय स्वरूप 
( स्वाश्रितस्थरूप ) बताया गया है। उसका सारांश इसमप्रकार हैः--जो सम्यग्दष्टि आत्मा 
अपने ज्ञान-अ्द्धानमें निःशंक हो, भयके मिमित्तसे स्वरूपसे चलित न द्वो अथवा सन्देदयुक्त 
न दो, उसके निःशंकितगुण होता है। १ । जो कर्मफलकी वांछा स करे तथा अन्य वखुके 
धर्मोकी वांछा न करे, उसके निःकांच्ित गुण द्ोता है। २। जो बस्तुके धर्मेकि प्रति ग्लानि न 
करे; उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। ३ । जो स्थरूपमें मूढ़ न दो; स्वरूपको यथाये जाते, 
उसके अमूदुदृष्टि गुण द्वोते हैं। ४ । जो आत्माको शुद्धवरूपमें युक्त करे, आत्माकी शक्ति 
बढ़ाये, और अन्य धर्मोको गौण करे; उसके उपगूहन गुण द्वोता है। £। जो स्वरूपसे च्युत 
छोते हुए आत्माको स्वरूपमें स्थापित करे, उसके रिथतिकरण गुण द्वोवा है ।$। जो अपने 


त आदि 
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घेन प्रभावगतनाथ्रभावनाकरः ततो 5रय ज्ञानप्रभावनाप्रकर्पफृतों नास्ति बंध! किंतु 
निजर व । 





स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्यगुण होता है। ७। जो आत्माके 
ज्ञानगुणको प्रकाशित कर--प्रगट करे, उसके प्रभावना गुण होता है | ८ । 


ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोपोंके द्वारा जो कर्मंबन्ध होता था उसे नहीं होने . देते । 
और इन गुणोंके सद्भावमें, चारित्रमोहके उदयरूप शंकादि प्रवर्ते तो भी उनकी (-शंकादिकी ) 
निजेंरा ही हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता; क्‍योंकि बंध तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके 
अस्तित्वमें ही कहा है । 


सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपादीमें चारित्रमोहके उद्यनिमित्तसे सम्यग्दष्टिके जो बन्‍्ध 
कहा है वह भी निजेरारूप ही (-निजेराफके समान ही ) समझना चाहिये क्योंकि सम्यग्हष्टिके 
जैसे पूर्व मिथ्यात्वके उदयके समय वँघा हुआ कर्म खिर जाता है. उसी प्रकार नवीन बँधा 
हुआ कर्म भी खिर जाता है; उसके उस कर्मके स्वामित्वका अभाव होनेसे चह आगामी 
बंधरूप नहीं किन्तु निजेरारूप ही है। जैसे--कोई पुरुष दूसरेका द्रव्य उधार लाया हो तो 
उसमें उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वर्तमानमें उस द्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके 
पूबे निश्चयानुसार नियत समय पर उसके सालिकको दे देता है; नियत समयके आने तक वह 
द्रव्य उसके घरमें पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होनेसे उस पुरुषको उस द्रव्यका बन्धन 
नहीं है, वह उसके स्वामीको दे देनेके बराबर ही है; इसीप्रकार--ज्ञानी क्मंद्रव्यको पराया 
मानता है इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता अतः उसके रहते हुए भी वह निजेरित 
हुएके समान ही है ऐसा जानना चाहिए । 
यह निःशंकितादि आठ गुण व्यवहारनयसे व्यवहास्मोक्ष॒मार्गम इसप्रकार-लगाने 
चाहिये:--- 
जिनवचनोंमें संदेह नहीं करना, सयके आने पर व्यवहार दशैन-ज्लान-चारित्रले नहीं 
डिगना, सो निःशंकितत्व है। १। संसार-देह-भोगकी वांछाले तथा परमतकी वांछासे व्यवहार- 
मोक्षमागंसे चलायमान न होना सो निःकांज्षितत्व है। २। अपविन्न, दुर्गंधित आदि 
वस्तुओंके निमित्तते व्यवहास्मोक्षमागेकी पवृत्तिके श्रति ग्लानि ल करना सो निर्विच्िक्रित्सा 
है। ३ । देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्यमतादिके दत्वार्थके स्वरूप--इत्यादिमें मूढ़ता 
न रखना, यथार्थ जानकर भब्ृत्ति करना सो अपूदरृष्टि है। ४। धर्मात्मामें कर्मोद्यसे दोष 
आ जाये तो उसे गौण करना ओर व्यवहारमोक्ष॒मार्गकी प्रवृत्तिको बढ़ाना सो उपगृहन अथवा 
उपब्ञहण है। ५ । व्यवह्ास्मोक्षमागसे च्युत होते हुए आत्माको स्थिर करना सो र्थितिकरण 
है। ६। व्यवह्ास्मोक्षमागेमें अ्बृत्ति करनेवाले पर विशेष अठुराग होना सो बात्सल्य है। ७। 


३४६ +-+ समयसार -- [ भगवान श्रीकुर्दकुद्ध-कहदान 
( मंदाक्रांता ) 
रुंधन्‌ बंध नवमिति निमैः संगतो5शमिरंगेः 
प्रा्मद्ध॑ तु क्षयम्रुपनयन्‌ निर्जरोज्जुम्भणेन । 
सम्यग्दष्टः स्वयमत्िरसादादिमध्यांतमुक्त 
ज्ञानं भूत्या नठति गगनाभोगरंगं विगाद्य । १६२ || 


बनना जिम 22 22200 20277 32 3 2 
व्यवद्यास्मोक्षमागंका अनेक उपायोंसे उद्योत करना सो प्रभावना है। ८। इसप्रकार आठ 
गुणोंका स्वरूप व्यवहारनयको प्रधान फरके कहा है। यहाँ निश्चयप्रधान कथनमें उस 
व्यवहारस्वरूपकी गौणता दै। सम्यस्लानरूप श्रमाणदृष्टिमें दोनों अधान हैं। स्वाह्मद मम 
फोई विरोध नहीं है। 5 
अब, निजराके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले और कर्मोंके नवीन बंधको-रककर निंय 
करनेवाले सम्यग्दष्टिकी महिमा करके निजेरा अधिकार पूर्ण करते हैं:-- हक 
प्रथं:--इसप्रकार नवीन बंधको रोकता हुआ और (स्वयं ) अपने आठ अंगोसे 
युक्त दोनेके कारण निर्जरा प्रगट दवोनेसे पूर्वबद्ध कर्मोका नाश करता हुआ सम्यग्दष्टि जीव स्वयं 
अति रससे (निजरसमें मस्त हुआ ) आदि-मध्य-अंत रहित ( सर्वव्यापक एकप्रवाइरूप 
धाराबाही ) ज्ञानरूप होकर आकाशके विस्ताररूपी रंगभूमिमें अबगाहन करके ( ज्ञानके द्वारा 
समस्त गगनमंडलमें व्याप्त होकर ) नृत्य करता है। दाग 
भावार्थ:--सम्यग्टष्टिको शंकादिकृत नवीन बंध नहीं होता और स्वयं अष्ट 
टोनेसे निजेराका उदय होनेके कारण उसके पूर्व बंधका नाश होता दै। इसलिये वह्द धारावाददी 
झ्ानरूपी रसका पान करके, निर्मेल आकाशरूपी रंगभूमिमें ऐसे रृत्य करता है जैसे कोई 
पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ बृत्यभूमिमें नाचता है । 
प्रइन:--आप यह कट्द चुके हैं कि सम्यग्द्टिके निर्जरा द्वोती है, बंध नहीं होता) ड्र्तु 
सिद्धान्तमें गुशसवानोंकी परिषादी में अधिरत सम्यग्दष्टि इत्यादिके घन्ध कद्दा गया है। ओ और 
घातिकर्मोका कार्य आत्माके गुणोंका घाव करना है इसलिये दशन, ज्ञान, सुस, बीये--इल 
गुणोंका घाव भी विद्यमान है। चारित्रमोहका उदय नवीन बन्ध भी फरता दे। यहि मोइके 
उदयमें भी बन्ध म माना जाये तो यद्द भी क्‍यों म मान लिया जाये कि मिथ्याटष्टिके मिप्यातव- 
अनन्तानुयन्धीका उदय दोने पर भी यन्ध नहीं दोता ? 
उत्तरः--बन्चके द्वोनेमें मुज्य फारण मिथ्यात्य-अनन्वातुबंधीका उदय दी है 
सम्यग्दृष्टिफे तो उनके उदयका अभाव दै। चारिप्रमोदके उद्यसे यद्यपि सुसगुशर घाव दोता 
है या मिध्यात्य-अनन्तानुयन्धीफे अविश्कि और उनझे साथ रदनेयाली अन्य प्रदृतियो्ि 
अतिरिक्त शेप घातिफमोंफी प्रृतियोंका अल्प श्विति-अनुभागयाज़ा घन्‍्ध तथा रोप अपावि- 


और 
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इति निजेरा निष्क्रांता । 
इति श्रीमदस् तचंद्रक्नूरिविरचितायां समयसारच्याख्यायामात्मरूपाती नि्ेरा- 
प्ररूपकः पष्ठोंकः |। 


कर्मोकी प्रकृतियोंका बंध होता है; तथापि जैसा भिथ्यात्व-अनन्तानुबंधी सहित होता है बेसा 
नहीं होता । अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व-अनन्तानुबंधी ही है; उनका अभाव हो जाने 
पर फ़िर उनका बंध नहीं होता; ओर जहाँ आत्मा ज्ञानी हुआ वहाँ अन्य वंधकी गणना कोन 
करता. है ९ वृत्तकी जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहनेकी अवधि कितनी होत्ती है ? इसलिये 
इस अध्यात्मशासत्रमें सामान्यतया ज्ञानी-अज्ञानी होनेके सम्बन्धर्म ही प्रधान कथन है। ज्ञानी 
होनेके बाद जो कुछ कमे रहे हों वे सहज ही मिटते जायेंगे। निम्नलिखित दृष्टान्तके अनुसार 
ज्ञानीके संबंध समभ -लेना चाहिये। कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक मोंपड़ेमे रहता था । 
भाग्योदयसे उसे धन-धान्यसे परिपूर बड़े महल्की प्राप्ति हो गई इसलिये. बह उसमें रहनेको 
गया । यद्यपि उस महलमे बहुत दिनोंका कूड़ा कचरा भरा हुआ था तथापि जिस दिन उसने 
आकर महलमे प्रवेश किया उस दिनसे ही वह उस महलका स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो 
गया। अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है सो वह क्रमशः अपनी शक्तिके अनुसार साफ 
करता है । जब सारा कचरा साफ हो जायेगा ओर महल उज्ज्वल हो जायेगा तब॒ वह परमा- 
ननन्‍्दको भोगेगा। इसीम्रकार ज्ञानीके सम्बन्धर्में समझना चाहिये। १६२। । 
टीकाः---इसप्रकार निजरा ( रंगभूमिमेसे ) बाहर निकल गई। 
: भावार्थ:--इसम्रक़ार, जिसने रंगभूमिमें प्रवेश किया था वह निजेरा अपना स्वरूप 
प्रगट बताकर रंगभूमिसे बाहर निकल गई। ड़ 
( सबेया ) ह 
सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये, 
कम नवीन बंधे न तबे अर पूरव बन्ध भड़े बिन भाये; 
पूरण अंग सुदशनरूप धरे नित ज्ञान बढे निज पाये, 
यों शिवमारग साधि निरन्तर, आनेद्रूप निजातम थाये ॥ 


इसग्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद््‌भगवत्कुन्दकुन्दाचाय देव प्रणीत श्री समयसार 
परमागम की ) श्रीमद्‌ अम्रृतचन्द्राचाय देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका मेंनिज्जरा: 
का प्ररूपक छठवां अंक समाप्त हुआ । 


# छट्ठा निजेरा अधिकार समाप्त # 
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अथ प्रविशति बंध! । ह 

( शादु लविक्रीडित ) 


राग्रोद्गारमहारसेन सकल कृत्वा प्रमच॑ जगत 
क्रीडंत॑ रसभावनिर्भरमद्दानाट्य न बंध धुनत्‌ । 
आनंदामृ तनित्यमोजि सहजावस्थां स्कर्ट नाटयदू- 
घीरोदारमनाकुर् निरुषधि ज्ञानं समुन्मज्ञति ॥ १६३ ॥ 
# दोद्दा ६ 
रागादिकर्ते कम कौ, बन्ध जानि मुनिराय। 
तजैं तिनहिं. समभाव करि; नमू सदा तिन पाँय ॥ ध 
प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब बन्ध प्रवेश करता है? । जैसे शृत्यमंच पर संग 
प्रवेश करता है उसी प्रकार रंगभूमिमें घन्धतत्त्वका स्वाँग प्रवेश करता है। 
उसमें प्रथम ही, सर्व तत्त्योको यथार्थ जञाननेवाला सम्यग््ञान बन्धको दूर करता हंसी 
प्रगट द्वोता है, इस अर्थका मंगलरूप काव्य कट्दते हैँ:--- 
पर्ध:--जो ( चंध ) रामके उदयरूपी मद्दा रस ( मदिरा )के द्वारा समस्त जगतको, 
प्रमत्त (-मतवाला ) फरके, रसके भावसे ( रागरूपी मतवालेपनसे ) भरें हुए मद्दा इत्पर् 
इाण छेल ( नाथ ) रद्द है ऐसे चंधको उड्ाता--दूर फरता हुआ) शान उदयकों प्राप्त द्वाता 
है। बद्द शान आनन्दरूपी अशतका नित्य भोजन फरनेवाला है, अपनी ज्ञाद॒करियारूप सदन 
अपस्याको प्रगट नचा रहा है, घीर है, उद्यार ( अयोन्‌ मद्दान विस्तारघाला, निश्चल द्दै) की, 
अनायुल है, ( अयात्‌ जिसमें किग्लिए भी आवुलताझा कारण नहीं है ) उपाधि रदित ( अर्थात्‌ 
परिप्रदद रददिद या शिसमें फोई परद्रब्य सम्बन्धी ग्रदृण-त्याग नहीं है ऐसा ) दै। ' 
भावाष:--बंधदच्पने रंगभूमिमें? श्रवेरा किया है, उसे दूर फरफे जो शान रय॑ 
प्रगट द्ोकर शृत्य फरेया उस शानकों सदिमा इस काब्यमें प्रगट फी गई दे ऐसा अनस्त 
शागघरूप आत्मा सदा अगद रहो । १६३ । 


' जैन शास्तमाला ].... “> बन्ध अधिकार ७० 


 जह णाम को वि पुरिसों णेहब्भत्तो दु रेणुबहुलम्मि । 
ठाएम्मि ठाइदूण य करेह सत्येहिं वायाम॑ ॥ २३७ ॥ 
छिंद॒दि मिंद॒दि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ। 
सचित्ताचित्ताणं. करे! दव्वाणमुबधायं ॥ २१८॥ 
उवघाय॑ कुब्वंतस्स तत्स णांणाविहेहिं करणेहिं। 
शिच्छयदो ।चतिज् हु किंपन्नयगो हु रयबंधो ॥ २३६ ॥ 
जो सो द णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्टाहिं सेसाहिं॥ २४० ॥ 
एवं मिच्छादिट्‌ठी बह्चन्तो बहुविहास चिट्ठास्र । 
 रायाई उबथ्ोगे कुब्बंतो लिप्पह ७१0 २०१॥ 


यथा नाम को5पि पुरुषः स्नेहास्यक्तस्तु रेणुब नह 
स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रैव्यायामम्‌ ॥२३७ ॥ 


.. अब बन्धतत्वके ख्वरूपका विचार करते हैं; उसमे पहिश ॥..भ [777 स्वरूपका विचार करते हैं; उसमें पहिले, 
बतलाते हैं:-- 


दे#8 


बन्धके कारणोंको स्पष्टतया 
गाथा २ ३७-२४ १ 
प्रन्वयार्थे--[ यथा नाम |] जेसे-- [| कः प्रपि पुरुष: || कोई पुरुष 


जिस रीत कोई पुरुष मदंन आप करके तेलका । 

व्यायाम करता शख्रसे, बहु रजभरे स्थानक खड़ा ॥ २ ३७॥ 
अरु ताड़, कदली, बांस भादिक छिन्नभिन्न बहू करे । 

उपघात आप सचिच अवरु अचित द्रव्योंका करे ॥ २३८ ॥ 
बहु भातिके करणादिसे उपधात करते उसहिको । 

निश्रयपने चिंतन करो, रजवंध है किन कारणों ? ॥ २ ३९॥ 
यों जानना निश्रयपनें---चिकनाइ जो उस नर विषें । 
रजबंधकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है | २७० | 
चेष्टा विविधमें वर्तता, इस भाँति मिथ्याहष्टि जो। 

उपयोगमें रागादि करता, रजहिसे लेपाय वो | २४ १॥ 


+ 
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दिनचि मिनत्ति च तथा तालीतलकदलीव॑शपिंडी! । 
सचिचाचितानां करोति द्रव्याणाम्रुपधघातम्‌ ॥ २३८ ॥ 
उपधाद कुर्व॑तस्तस्य नानाविधे! करणेः । 
निश्रयतर्थित्यतां खलु किंप्रत्ययिकस्तु रजोबंधः ॥ २३९ | 
यश स तु स्नेहभावस्तस्मित्ररे तेन तस्य रजोबंघः | 
निश्चयतो विज्ञेय न कायचेश्ाामि! शेपरामिः ॥ २४० ॥ 
एवं मिथ्यादश्टिितमानों बहुविधास चेशस । 
रागादीलुपयोगे कुर्बाणो लिप्यते रजसा ॥ २४१ ॥ 
हह खलु यथा कथ्षेत्‌ पुरुष! स्नेहाम्यक्तः स्वभावत एवं रजोबहुलायां 





[ स्नेहास्यक्त: तु ] ( अपने शरीरमें ) तेल श्रादि स्विग्ध पदार्थ लगाकर [ व] और 
[ रेणुबहुले ] बहुतसी ध्रूलिवाले [ स्थाने ] स्थानमें [ स्थित्वा ] रहकर [ धस्त्रेः ] 
शब्रोंके द्वारा [ व्यायाम फरोति ] व्यायाम करता है, [ तथा ] तथा [ तालीतल- 
हि फदलीवंशधविडीः ] ताड़, तमाल, केल, बाँस, श्रशोक इत्यादि वृक्षोंकी [ घिंत्ति 
छेदता है [ भिनत्तिच ] भेदता है, [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त तथा भ्वित्त 
[ दब्याणाघ्‌ ] द्रव्योंका [ उपधातम्‌ ] उपधातव (नाश ) [ करोति ] करता हैः 
[ नानाविधेः फररोः ] इसप्रकार नानाप्रकारके कारणोंके द्वारा [ उपघात॑ कुबंतः | 
उपघात करते हुए [ तस्प ] उस पुरुषके [ रजोबंधः तु ] घुलिका बंध ( चिपकता ) 
[ खल्ु ] वास्तवमें [ किप्रत्यविफः ] किस कारणसे होता है [ विश्रवतः | यह 
निश्चयसे [ वित्यतां ] विचार करो। [ तस्मित्‌ मरे ] उस प्ुरुषमें [ यर से 
स्नेहभावः तु ] जो वह तेल झआदिकी चिकनाहट है [ तेन ] उससे [ तस्प ] उसे 
[ रजोबंधः ] घूलिका बंध होता है (-चिपकती है ) [ निम्पतः बिश्ञेयं ] ऐहा 
निश्चयसे जानना चाहिये, [ शेपामिः कायचेट्रामिः ] शेप शारीरिक चेष्टाओंते [ न ] 
नहीं होता । [ एवं ] इसोप्रकार--[ बहुविषासु चेष्टापु ] बहुत प्रकारकी चेशओंमें 
[ बरततमानः ] बतता हुआ [ मिच्याहद्टिः ] मिथ्याहष्टि [ उपयोगे ] ( भपने ) 
उपयोगमें [ रागादौन्‌ कुर्वाणः ] रागादि भावोंकों करता हुप्ा [ रजतता ] कर्मी 
रणसे [ लिप्यते ] लिप्त होता है--बंधता है । 


डीकाः--वैसे--इस जगतमें यास्तवमें कोई पुरुष स्तेद्द (-वेल आदि चिकने पदार्ष ) 
से मर्देनदुक्त हुआ, रपभाषतः द्वी यदुतसी धूलिमय भूमिमें रद्ा हुआ, शसपरोफ्मे व्यायामसूप 
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भूमी स्थितः शख्व्यायामकर्म कुर्वाणो नेकप्रकारकरणैः सचित्ताचिचवस्तूनि निष्मन 
रजसा बध्यते। तस्प कतमो चंधहेतुः? न तावत्स्थभावत एव रजोवहुला 
भूमि), स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्यसंगात्‌ । न शख्तव्यायामकर्म 
स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्‌ तत्यसंगात्‌ । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानस्यक्ता- 
नामपि तेस्तससंगात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्तृपधातः, स्नेहानम्वक्तानामपि 
तस्पिस्तत्मसंगात्‌ । ततो न्यायवल्लेनेवेतदायात॑ यत्तस्मिन्‌ पुरुषे स्नेहाम्यंगकरणं 
स बंधहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः आत्मनि रागादीन्‌ कुर्बाणः स्वभावत एवं कर्मयोग्य- 
पुद्ठलवहुले छोके कायवाड्मनःकर्म कुर्बाणोड्नेकप्रकारकरणै! सचिचाचितवस्तूनि 


कर्म ( क्रिया )को करता हुआ, अनेक घ्कारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा अचित्त बस्तुओंका 
घात करता हुआ, (उस भूमिकी ) धूलिसे बद्ध होता दै--लिप्त होता है। ( यहाँ विचार 
करो कि ) उसमेंसे उस पुरुषके वंधका कारण कौन है ? पहले, जो स्वभावसे ही बहुत सी 
धूलिसे भरी हुई भूमि है वह धूलिबंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने 
तेलादिका मर्दन नहीं किया है ऐसे उस भूमिमें रद्दे हुए पुरुषोंको भी धूलिबंधका असंग आ 
जायेगा। शल््रोंका व्यायामरूपी कमे भी धूलिवंधका कारण नहीं है; क्‍योंकि यदि ऐसा हो तो 
जिन्होंने तेलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी शस्त्र व्यायामरूपी क्रियाके करनेसे धूलिबन्धका 
प्रसंग आ जायेगा | अनेक प्रकारके करण भी धूलिबन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा ह्दो 
तो जिन्होंने तेलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी अनेक अकारके करणोंसे धूलिबन्धका 
प्रसंग आ जायेगा । सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी धूलिवन्धका कारण नहीं है; 
क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया उन्हें भी सचित्त तथा अचित्त 
वस्तुओंका घात करनेसे धूलिबन्धका प्रसंग आ जायेगा। 
इसलिये न्यायके बलसे ही यह फल्लित (-सिद्ध ) हुआ कि, उस पुरुषमें तेलका मर्दन 
करना वन्धका कारण है । इसीअकार--मिथ्यादृष्टि अपनेमें रागादिक करता हुआ, स्वभावसे ही 
जो बहुतसे कर्मेयोग्य पुद्वलोंसे भरा हुआ है ऐसे लोकमें काय-बचन-मनका कर्म ( क्रिया ) करता 
हुआ) अनेक श्रकारके करणोंके छवारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, 
कर्मेरूपी, रजसे बँधता है। ( यहाँ विचार करो कि ) इनमेंसे उस पुरुषके बन्धका कारण कौन 
हद ९ प्रथम, स्वभावसे ही जो बडुदसे कमयोग्य पुद्नलोंसे भरा हुआ है ऐसा जोक बन्धका 
कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको भी--जो कि लोकमें रह रहे हैं उनके भी 
बन्धका प्रसंग आ जायेगा। काय-वचन-मनका कर्म ( अथीत्‌ काय-वचन-मनकी क्रियास्वरूप 
. थोग ) भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात-संयमियोंके भी (काय- 


वचन-मनकी क्रिया होनेसे ) बन्धका प्रसंग आ जायेगा। अनेक ग्रकारके. करण भी बन्धके 
धध | ख | 
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निध्नव्‌ कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतमो वंधहेतुः ? न तावत्वभावत एवं कर्मयोग्य- 
पृद्वलबहुलो लोकः, स्िद्धानामपि तत्रस्थानां तत्यसंगात्‌ । न कायवाहमनकर्म, 
यथाखरूपातर्संयतानामपि तत्मसंगाव्‌ । नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि 
वत्मसंगातू । न सचित्ताचिचबस्तूपधातः, समितितत्पराणामपि तत्म॑संगाव्‌ | तठी 
न्यायवलेनेबेतदायात यदुपयोगे रागादिकरणं स बंधहेतुः ! 
९ हि (्‌ ध्थ्वी 2 6 
न कमंबहुल जगन्न चलनात्मक कम वा 
न नैककरणानि वा न चिदचिद्धो बंधकऋत्‌ । 

फारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोके भी (उस करणोति) वन्धका प्रसंग आ 
जायेगा। सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा 
हो तो जो समितिमें तत्पर हैं उनके ( अथीत्‌ जो यलनपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओंके ) भी 
( सचित्त तथा अचित्त वरुओंके घातसे ) बंधका प्रसंग आ जायेगा | इसलिये न्यायबलसे दी 
यह हे हुआ कि, उपयोगमें रागादिकरण ( अथोत्‌ उपयोगमें रगादिकका करना )) पंपका 
कारण ६। 

भावार्ग:--यहाँ निश्चयनयको प्रधान करके फथन है। जहाँ निर्वाध देतुसे सिद्धि 
दोती है बही निश्चय है। वन्धका कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि-7 
मिथ्यादृष्टि पुरुष जिन रागद्वेपमोद॒भावोंको अपने उपयोगमें करता है. थे रागादिक दी बन्पके 
फारण हैं। उनके अतिरिक्त अन्य-बहु फर्मयोग्य पुदलेसि परिपूर्ण लोक, मन-बचन-कायके योग) 
अनेफ करण तथा चेतन-अचेतनका घात--वंधके कारण नहीं हैं, यदि उनसे बन्ध द्वोता द्टो तो 
सिद्धोंके, यथास्यात चारित्रवानोंके, केवलज्ञानियोंके और समितिझप ऊद्गत्ति करनेवाले 
मुनियोके बन्धका प्रसंग आ जायेगा । परन्तु पनऊे तो घंघ द्वोता नहीं है। इसलिये इन 
देतुओमें (-कारणोंमें ) ब्यभिचार ( दोप ) आया। इसलिये यद्द निश्चय दै कि बन्धके फारण 
रागादिफ ही हैं। 

यदाँ समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है और अविरत, देश- 
विरतका नाम नहीं लिया इसका यदद कारण है कि--अविरत तथा देशविरतके बाह्मयसमिविरूष पु 
अपृत्ति नही द्ोती इसलिये चारित्रमोद संबंधी रागसे किंचिन्‌ बंध द्ोता है; इसलिये सय 
यन्धके अभायकी अपेज्षामें उनका नाम नहीं लिया। वैसे अंतरद्वकी अपेज्षासे तो उन्हें भी 
निर्धघ द्वी जानना चाहिये। 
अय इस अथंफा फलशरूप काव्य कदोौ ई:-- 

झर्घ:--फर्मसन्‍्थको करनेवाला कारण न तो बहु कर्मयोग्य पुटलोंसे मरा दुआ लोक 

है न घलनस्थरूप फर्म (अर्थात्‌ मन-बचन-फायडी कियारुप योग) है। से शनेझ प्रकारफे फरण 





जैप्त शास्त्रमाला ] «- बन्ध अधिकार -- 
यदेक्यमुपयोगभू! सम्मुपयाति रागादिश्िः 
स॒ एवं किल केवर्ल भवति बंधहेतुन्‌ णाम | १६४ ॥ 
जह पुण सो चेव एरो ऐहे स्वम्हि अवधिये संते । 
रेणबहुलम्मि ठाणे करे सत्येहिं वायाम॑ || २०२ ॥ 
छिंददि भिंद॒दि य तहा तालीतलकयलियंसपिंडीशो | 
सच्चित्ताचित्ताणं करेह दवब्वाणमुबधायं ॥ २० १॥ 
उबधाय कइुब्ब॑तस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं। 
शिच्छयदो चविंतिज्ज हु किंपच्चयगों ण रयबंधों ॥| २०२ ॥| 
जो सो दु णेहभावों तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण॑ कायचेट्टाहि सेसाहिं॥ २०५॥ 
एवं सम्मादिद्दी वष्टतो बहुविहेस जोगेसु। 
अकरंतो उबथोगे रागाई ण॑ लिपड रयेण ॥ २०६ ॥ 
और न चेतन-अचेतनका घात है। किन्तु “उपयोगभू? अर्थात्‌ आत्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको 
प्राप्त होता है बद्दी एकसात्र वास्तवमें पुरुषोंके बन्ध कारण हैं। 
भावार्थ:--यहाँ निः्चयनयसे एकमात्र रागादिको दी बन्धका 


३६३ 


धका कारण कहा है ।१६४। 


जिस रीत फिर वो ही पुरुष, उस तेल सबको दूर फर | 

व्यायाम करता शख्रसे, बहु रजभरे स्थानफ ठहर ॥ २४२॥ 
अरु ताड़, कदली, बॉस, थादिक, दिन्न भिन्न बह करे। 

उपधात आप सचित्त अवरु, अचित्त द्वब्योंका फरे || २४३ ॥ 
बहुमाँतिके करणादिसे, उपघात करते उसहि फी। 
निश्रयपने-चिंतन करो, रजबंध नहिं किन फारणों ॥ २४४ ॥ 

यों जानना निश्रयपने-चिकनाह जो उस नर बिषें । 

रजवन्धकारण यो हि हे, नहिं कायचेश शेष है ॥ २४४ ॥ 
योगों विविधमें बतेता, इस भाँति सम्प्दष्टि जो | 
: उपंयोगमें रागादि न करे, रजहि नहिं : लेपाय वो ॥ २४६॥ 


३8४ '. ७“ समयसार -- [ भगवान भीकुल्दकुर-कद्दान 


यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्रपनीते सति । 

रेणुबहुले स्थाने करोति अस्त्रेव्यायामम्‌ ॥ २०२ ॥ 
'दिनति मिनति थ तथा तालींतरक॑दलीबंशपिंठी:।। | - 
सचिचाचिचानां करोति द्वव्याणाप्मपघातम्‌ ॥ २४१ ॥ 
उपघात॑ क्ुर्बृतस्तस्प  नानाविधेः करण! । 

निश्रयतथित्यतां खलु किंप्रत्ययिको न रजोचन्धः ॥ २४४ ॥ 
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेम तस्य रमोबन्धः | 

निश्रयतों विज्लेयं न कायचेशमिः शेपामिः ॥ २४४॥ 
एवं | सम्यस्दटिवर्तमानो बहुविधेषु॒ योगेपु । 
अकुबन्नुपयोगे रागादीन न लिप्यते रजसा ॥ २४६ |॥ 


सम्यग्दृष्टि उपयोगमें रागादि नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद जानकर 

रागादिका स्थामी नहीं द्ोता, इसलिये उसे पूर्वोक्त चेष्ठासे वन्य नहीं द्ोता--यद् फद्ते हैः 
गाथा २४२-२४६ 

प्रस्थपायं:--[ यथा पुनः ] भ्ौर जैसे--[ सः व एवं मरः ] वहीं पृए्प, 

[ सर्वेस्मिन स्नेहे ] समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थों [ झपनीते सत्ति ] दूर किये 
जाने पर, [ रेणुबहुले ] बहुत घूलिवाले [ स्थाने ] स्थानमें [ दस्त्रेंः ] घक्कोंके दास 
[ व्यायामम्‌ करोति ] व्यायाम करता है, [ तथा ] औौर [ तालीतलकदलीयंशर्पिीः ] 
ताड़, तमाल, फेल, बॉस झोर अद्योक आदि वृक्षोंक्रो [ छिनत्ति | छेद्ता है, 
[ भिनत्ति व ] भोर भेदता है, [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त तथा अचित्त [दृ्पाणाम] 

द्रब्योका [ उपघातम्‌ ] उपघात [ करोति ] करता है; [ नानाविर्ः करणेः ] 

नाना प्रकारके करणोंके द्वारा [ उपघातं कुयेंतः ] उपघात करते हुए [ तह्य ] उस 
पुरुषको [ रजोयर्पः ] घूलिका बन्ध [ खखु ] वास्तवमे [ किप्रतययिकः ] दिए 
फारणते [ न] नहीं होता [ निदघयतः ] यह निश्ययस्ते [ वित्यतां ] विचार करो! 
[ तत्मिन्‌ नरे ] उस पुरुषमें [ यः सः स्नेहमावः छु ] जो वह तेल भादिकी विडनाई 
है [ तेन ] उससे [ तस्य ] उसके [रजोयंपः) धूलिका बंध द्वोना [ नि्चयतः विशेयं] 
निश्ययसे जानना घाद्दिये, [ दोयामिः कायचेष्टामिः ] होप कायकी चेष्टाओर्ति [से 
नहीं होता । ( इसलिये उस पुरुषमें तेस घादिशों घिकनाहटका अभाव दोनेरे ही श 
एस्पादि नहीं विपकतो । ) [ एवं ] इसप्रदार--[ बहुविषेषु घोेपु ] बहुत प्रहाररे 





लेन शास्ममाला ] “-- दनच अधिकार «- 3६५ 


यथा से एवं पुरुष) स्नेहे सर्व स्मिन्रपनीते सति तस्यामेव स्वभावत एवं 
रजोवहुलायां भूमी तदेव शख्रब्यायामकर्म कुर्वाणस्ते रेवानेकप्रकारकर णैस्तान्येव 
सचितताचित्तवस्तूनि निष्नन्‌ रजसा नवध्यते, स्नेहास्यंगस्प बन्धहेतो रभावात; 
तथा सम्यस्धष्ट! आत्मनि रागादीनकुर्शाणः सन्‌ तस्मिन्नेव स्वभावत एवं 
कर्मयोग्यपुद्वल्यडुले छोके तदेव कायवाइमनःकर्म कुर्वा णस्तर वानेकप्रकारकर णैं- 
स्तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि निम्नन्‌ कर्मरजसा न वध्यते, रागयोगस्य बंधहेवोर- 
भावात्‌ । 
( शादू लविक्रीडित ) 
लोकः कर्म ततोःस्तु सो5स्तु च परिस्पन्दात्मक कर्म तत्‌ 
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदचिदृव्यापादन चास्तु तव्‌ । 
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योगोंमें | वर्तमान: ] वर्तंता हुत्ना [ सम्पस्दष्ठि: ] सम्यर्हष्टि [ उपयोग ] उपयोगमें 
[ रागादोन्‌ भ्रकुवंन्‌ ] रागादिको न करता हुआ [ रजसा ] कर्मरजसे [ न लिप्यते ] 
लिप्त नहीं होता । 
टीकाः--जैसे वद्ी पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उसी स्वभावसे ही 
अत्यधिक धूलिसे भरी हुई उसी भूमिमें वही शम्रव्यायामरूपी कर्मको ( क्रियाको ) करता 
हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त चस्तुओंका घात करता हुआ, 
धूलिसे लिप्त नहीं दोता, क्योंकि उसके धूलिके लिप्त होनेका कारण जो वैलादिका मर्दन है 
उसका अभाव है; इसी प्रकार सम्यग्दष्टि, अपनेमें रागादिको न फरता हुआ, उसी स्वभावसे 
चढु॒कर्मयोग्य पुड्लेंसि भरे हुए लोकमें वही मल-बचन-कायकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं अनेक 
प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कमेरूपी रजसे नहीं 
वँधता, क्योंकि उसके बन्धक्रे कारणभूत रागक्े योगका ( राममें जुड़नेका ) अभाव है । 
भावार्थे:---सम्यर्ट्टिके पूर्वोक्त सर्व सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका 
अभाष होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता । इसके समर्थनमें पहले कहा जा चुका है । 
अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
श्र्थ:-- इसलिये बह ( पूर्वोक्त ) बहु कर्मेसे ( कर्मयोग्य पुदलोंसे ) भरा हुआ लोक 
है सो भले रहो, वह मन-वचन-कायका चलनस्वरूप करे ( योग ) है सो भी भले रहो, चे- 
( पूर्वोक्त ) करण भी उसके भले रहें और चेतन-अचेतनका घात भी भले हो, परन्तु अहो! 
यह सम्यग्दृष्टि .आत्मा, रागरादिको उपयोगभूमिमें न लाता हुआ, केवल ( एक ) ज्ञानरूप 
परिणमित होता हुआ, किसी .भी कारणसे निश्चयतः बंधको भ्राप्त नहीं होता। ( अहो ! देखो ! 
यह सम्यर्दशनकी अद्भुत महिसा है। ) ला ु 


रे६४ «- समयसार -- [ भगवान भीकुल्दकुन्द-कद्दान 


यथा धुनः स चैब नरः स्नेहे सरवस्मिन्रपनीते सति ! 
रेणुवहुले स्थाने करोति धरस्त्रैव्यायामम्‌.॥.-२४२ ॥ 
दिनचि मिनति थ तथा तालीतलकदलीवंशपिंडी।। .. -- 
सचिताचिचानां करोति द्व॒व्याणाप्॒पघातम्‌ ॥ २४३ ॥ 
उपघात॑ कुर्वतस्तस्प नानाविधेः. करणे! । 
निश्रयतश्चित्यतां खलु किंप्रत्ययिकों न रजोबन्धः ॥ २४४ ॥ 
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्प रमोबन्धः । 
निथ्रयतो विज्ञेयं न कायचेष्टामिः शेपामिः ॥ २०१५ ॥ 
एवं सम्यस्दश्धितमानो बहुविधेष॒ योगेपु । 
अुर्वन्लुपयोगे रागादीन न हिप्यते रजसा ॥ २४६ ॥॥ 





सम्यम्दृष्टि उपयोगमें रागादि नहीं करता, उपयोगका और रामादिका भेद जानकर 
रागादिका स्थामी नहीं होता, इसलिये उसे पूर्वोक्त चेष्टासे बन्ध नहीं होता--यद कददते हैं;-- 
गाथा २४२-२४६ 
प्रस्वयार्थ--[ यथा पुनः ] भौर जैसे--[ सः व एवं नरः ] वही प्रष्य, 
[ सर्वेस्मिन्‌ स्‍्नेहे ] समस्त तेल आदि स्तिग्ध पदार्थों [ श्रपनीते सति ] हू किये 
जाने पर, [ रेणुबहुले ] बहुत घूलिवाले [ स्थाने ] स्थानमें [ शस्त्रें: | शर्तोके द्वार 
[ व्यायामस्‌ करोति ] व्यायाम करता है, [ तथा ] और [ तालीतलकदलीव॑शपिडीः ) 
ताड़, तमाल, केल, बाँस और अशोक आदि वृक्षोंकरो [ छिनत्ति ] छेंदता हैः 
[ भिनत्ति व ] और भेदता है, [ सचित्ताचित्तानां ) सचित्त तथा अचित्त [हृब्याणाम 
द्रब्योंका [ उपघातम्‌ ] उपधात [ करोति ] करता है; [ नानाविधेः करणः | ऐसे 
नामा प्रकारके करणोंके द्वारा [ उपधातं कुरवंतः ] उपघात करते हुए [ तस्य | 3 
पुरुषको [ रजोबन्धः ] घध्ूलिका बन्ध [ खलु ] वास्तवमें [ किप्रत्ययिकः ] कि 
कारणसे [| न ] नहीं होता [ निईचयतः ] यह निश्ययसे [ चित्यतां ] विचार करो । 
[ तस्मिन्‌ नरे ] उस पुरुषमें [ यः सः स्नेहभावः तु ] जो वह तेल झादिकी बिकनाई 
है [ तेन ] उससे [ तस्य ] उसके [रजोबंधः] ब्ललिका बंध होना [निरचयतः विज्ञेयं ] 
निश्चवयस्ते जानना चाहिये, [ क्षेघामि: कायचेष्टामि: ] शेष कायकी चेष्टाओंसे [न दे 
नहीं होता । ( इसलिये उस पुरुषमें तेल श्रादिको चिकनाहटका अभाव होनेसे ही इर्ति 
इत्यादि नहीं चिपकतो । ) [ एवं ] इसप्रकार---[ बहुविधेषु योगेपु ) बहुत प्रकारके 


भेन शाख्माला ] -- बन्ध अधिकार -- ३६७ . 
( पसंततिलका ) 
जञानाति यः स न करोति करोति यम्तु 
जानात्यय॑ न खलु तत्किल कर्मेरागः । 
रागं त्ववोधमयमध्यवसायमाहु- 
मिथ्याद्श/ स नियत स च बंधहेतु।॥ १६७ | 
जो मण्णदि हिंसामि ये हिंसिजामि य परेहिं सत्तेहिं। 
सो मृढ़ो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥ २४७ ॥ 
यो मन्यते हिनस्मि च हिंस्‍्ये च परे! सत्तेः । 
से मूढो उच्ञानी ड्ञान्यतस्तु विपरीत! || २४७ ॥ 
परजीवानहं द्विनस्मि परजीयेहिस्ये चाहमित्यध्यवसायों ध्र्‌ चमज्ञानम्‌ | स तु 


हि 
+ 


“ज्ञो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं; करना तो कर्मका 
राग है, और जो राग है सो अज्ञान है तथा अज्ञान चन्‍्धका कारण है।”---इस अर्थका काव्य 
कहते हैं:-- 

भ्र्थः--जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं। फरना 
तो बास्तवमें कर्मका राग है और रागको ( मुनियोने ) अज्लानमय अध्यवसाय कहा है; जो कि 
सियमसे मिथ्यादृष्टिके होता है ओर बह वंधका कारण है । १६७। 
अब मिथ्याहष्ठिफे आशयको गाथामें स्पष्ट कहते हैं:--- 
गाया २४७ 
प्न्वयाय्थ:--[ यः ] जो [ मनन्‍्यते ] यह मानता है कि [ हिनस्मि व ] 
'में पर जीवों को मारता हूँ [ परे; सत्वे: हिस्पे च |.भऔर पर जीव मुझे मारते हैं, 
[ सः | वह [ झुढः | मृढ (-मोही ) है, [ भ्रज्ञानी ] भ्रज्ञानो है, [| तु ] ओर [ प्रतः 
विपरीत: ] इससे विपरीत ( जो ऐसा नहीं मानता वह ) [ ज्ञानी |] शञानी है। 
टीका:--मैं परजीवोंको मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं?--ऐसा #अध्यवसाय 
भुुवरूपसे ( नियमसे, निश्चयतः ) अज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानीपनेके 


कारण मिथ्यादृष्टि है; और ' जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण 
सम्यग्टष्टि है। 


है अध्यवसाय >« भिथ्या अभिष्राय; आशप | 
जो मानता--में मार पर अरु घात पर मेरा करे। 
वो मूढ़ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है !! २४७ ॥ 


३६६ +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कद्दान 


रागादीलुपयोगभूमिमनयन्‌ ज्ञानं। मक्‍न्‍्केवर्ल 
पंथ नेब छुतो5प्युपैत्पयमहो सम्यस्दगात्मा ध्रुवम्‌ ॥ १६४ ॥ 


० .( पृथ्वी ) ज्ञामिनां 
तथापि न निरगल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां 
तदायतनमेव सा किल निरगला व्याएतिः। 
अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं . ज्ञानिनां 
हयं न हि विरुध्यते किम करोति जानाति च ॥ १६६ | 


भावायथं:--यहाँ सम्यग्दष्टिकी अदूभुत महिमा बताई है, और यह कहां है कि" 
लोक, योग, करण, चैतन्य-अचैठन्यका घात--वे बंधके कारण नहीं हैं | इसका अर्थ यद्द नहीं 
है कि परजीवकी हिंसासे बन्धका द्वोना नहीं कद्दा इसलिये स्वच्छन्द द्वोकर दिंसा फरनी। किठि 
यहाँ यद्द आशय है कि अबुद्धिपूवंक कदाचित्‌ परजीवका घात भी हो जाये तो उससे वन्ध नहीं 
होता। किन्तु जद्दँ बुद्धिपूर्वक जीवोंको मारनेके भाव होंगे वहाँ अपने उपयोगमें सगादिकी 
अस्तित्य होगा और उससे वहाँ द्िंसाजन्य बन्ध होगा ही । जहाँ जीवको जिलानेका अभिनय 
हो वहाँ भी अर्थात्‌ उस अभिप्रायकों भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कद्दा है तव फिर 
मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्य क्यों न होगा ? अवश्य दोगा | इसलिये कथनको न्यविभागसे 
यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिये । सर्वथा एकान्त मानना मिथ्यात्व है। १६५। 

अब उपरोक्त भावार्थमें कथित आशयको प्रयट करनेके लिये, ध्यवद्वास्नयकी अप 

फरानेके लिये, काव्य कहते हैं:--- 

अर्थ:--सथापि ( अथीत्‌ लोक आदि कारणोसे बन्ध नहीं कद्दा और रागादिकसे दी 
बन्ध कह्दा है तथापि ) ज्ञानियोंको निर्गल ( स्वच्छन्दतापूर्वक ) प्रवर्तना योग्य नहीं दै। क्योंकि 
बह निरगल प्रवर्तन वास्तव बन्धका ही स्थान है। ज्ञानियोंके वांछ्यारद्दित कर्म (कार्य) 
दोता है वह बन्धका कारण नहीं कहद्दा है, क्योंकि जानता भी है और ( कर्मको ) करता 


है दा दोनों क्रियायें क्या विरोधरूप नहीं हैं ? ( करना और जानना निश्चयसे विरोधरूप 
द्दीहै। 





भावायें:--पहले काव्यमें लोक आदिको बन्धका फारण नहीं कद्दा इसलिये वहाँ यह 
नहीं सममना चाहिये कि याहमव्यवद्ारप्वृत्तिका बन्धके कारणोंमें सर्वया द्वी निषेध किया के 
भाद्यव्यवद्यास्पवृत्ति रागादि परिणामकी--बन्धके कारणकी--निममित्तभूत है; उस निमित्तगकी 
यहाँ निपेष नहों सममकना चादिये। झ्ानियोंके अबुद्धिपूवक--बांडा रद्दित--प्रइृत्ति दोती दै 
इसलिये बन्घ नहीं फद्ा दै, उन्हें कहीं स्वच्छन्द द्ोकर प्रवर्तनेकों नहीं फद्दा है; क्योंकि मर्योदा” 
रदिव ( निरंुदा ) प्रवरतना तो वन्चका द्वी फारण है। जाननेमें और करनेमें तो परपर वियेष 
है; क्षाता रदेगा तो घन्ध नहीं होगा, फतो दोोगा तो अवश्य चन्य होगा। ६६ । 


मेन शाखमाता ] -- बन्धय अधिकार 5... 2६७ .' 


( पसंततिलका ) 

ज्ञानाति य:स न करोति करोति यस्तु 

जञानात्यय॑ न खलु तत्किल कर्मराग! | 

राग त्ववोधमयमध्यवसायमाहु- 

मिंथ्यादश! स नियत स च बंधदहेतु)॥ १६७ | 
जो मण्णदि हिसामि य हिंसिजामि य परंहि सत्तेहिं। 
सो मूढो अर्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥ २४७ ॥ 

यो मन्यते हिनस्मि च हिंसस्‍्ये च परे! सत्ते! । 

से मृठो उज्ानी ग्ान्यतस्तु विपरीत) || २४७ ॥ 
परजीवानहं हिनस्मि परजीवेहिस्ये चाहमित्यध्यवसायों भू चमज्ञानम्‌ | स तु 


“जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं; करना तो कर्मका 
राग है, और जो राग है. सो अज्ञान हे तथा अज्ञान बन्धका कारण है।”--इस अर्थका काव्य * 
कहते हैं:-- ह 
प्रथ:--जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं। करना 
तो वास्तव कर्मका राग है और रागको ( मुनियोने ) अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है; जो कि 
नियमसे मिथ्यादृष्टिके होता है और वह बंधका कारण है । १६७ । 
अब मिथ्यादृष्टिके आशयको गाशथार्मे स्पष्ट कहते हैं:-- 
गाया २४७ 
प्रन्वयार्थे--[ यः ] जो [ सच्यते ] यह मानता है कि [ हिनस्सि च॒ _] 
मं पर जीवों को मारता हूँ [ परे: सत्वेः हिस्पे च |.श्ोर पर जीव मुझे मारते हैं, 
[ सः ] वह [ घूढः ] सूढ (-मोही ) है, [ श्रज्ञाती ] श्रज्ञानी है, [ तु ] और [ भ्रतः 
विपरीत: ] इससे विपरीत ( जो ऐसा नहीं मानता वह ) [ ज्ञानो ] ज्ञानी है। 
टीकाः--मैं परजीबोंको मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं?--ऐसा #अध्यवसाय 
ध्रुवरूपसे ( नियमसे, निश्चयतः ) भज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानीपनेके 
कारण मिथ्यादृष्टि है; और ' जिसके वह अभ्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण 
सम्यग्दृष्टि है । 
# अ्रध्यवस्ताय ल्‍|मिथ्या अभिप्राय; भाशय | 
जो मानता--मैं मार पर अरु घात पर मेरा करे। 
वो मूढ़ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ।! २४७ ॥ 


डेइप +- समयसार «- [ भगवान श्रौकुन्दकुर्द-कट्दान 


यस्यास्ति सोउज्ञानित्वान्मिथ्यादष्टि, यस्य तु नास्ति स ज्ञानिलात्मम्प्ब्षटि । 
कथमयमध्यवसायो उज्ञनमिति चेत्‌-- - 

आउक्खगेण मरणं जीवाणं जिणवरेंहिं परणत्तं । 

आउं ण॒ हरेसि तुम॑ कह ते मरणं कय॑ तेति॥ २४८ ॥ 

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेंहिं पण्णत । 

आएं ण हरंति तुहं कह ते मरणं कय॑ तेहिं॥ २०६ ॥ 
आयुशक्षयेण मरणं जीवानां जिनबरेः प्रशप्म्‌ । 
आयुर्न दरसि त्व॑ कथ त्वया मरणं कृत तेपाम्‌ !॥ २०८ ॥ 
आयुधक्षयेण मरणं जीवानां मिनवरेः प्रशप्तम्‌ । 
आयुर्न दरंति तब फ्थ ते मरणं कृत तैः ॥ २४६ ॥ 





भावार्थ:---परजीबों को मैं मारता हूँ और परजीब मुमे मारते हैं? ऐसा अमिप्राव 

अज्ञान है इसलिये जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है--मिथ्यादृष्टि है और जिसका ऐसा 
आशय नहीं है धह ज्ञानी दै--सम्यग्टृष्टि है। 

निश्चयनयसे कतोका स्वरूप यह हैः:--स्तयं स्वाधीनतया जिस भावरूप परिणमित 
हो उस भावका स्थय॑ कर्ता कहलाता है! इसलिये परमार्थतः कोई किसीका मरण नहीं फरता। 
जो परसे परका मरण मानता है, वह अज्ञानी है। निम्मिच-नेमित्तिक भावसे कर्ता कददना 
व्यवद्वारनयका कथन है; उसे ययार्यतया ( -अपेक्षाको समझ कर ) मानना सो सम्यस्तान दे। 

अब यह प्रश्न द्वोता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? उसके उत्तर खरूप 
गाया फद्दते हैं:-- 


गाथा २४८-२४९ 
झन्वयार्थ:--( हे भाई ! तू जो यह मानता है कि 'में पर जोवोंको मारता ड् 
है आयुक्षयसे मरण जीवका ये द्वि जिनवरने कद्दा ! 
त्‌ आयु तो दरता नहीं, देने मरण कैसे किया १ ॥ २४८ ॥ 


है आपुक्षयसे मरण जीवका ये द्वि जिनवरने फट्दा 
दे आप तु इस्ते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया १॥ २४६ | 


जन शास्त्रमाला ] । -- बन्ध अधिकार -- ३६६ 


मरणं हि तावजीबानां स्वायुःकम क्षयेणेव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात; 
स्वायु/कर्म च नान्येनान्यस्थ हतुं शक, तस्य स्वोपभोगेमैव प्षीयमाणत्वात्‌; 
ततो न कथंचनापि अन्योउन्यस्थ मरण कुर्याद। ततो हिनस्मि हिस्ये 
चेत्यध्यवसायो भ्रुवमज्ञानम्‌ । 


सो यह तेरा भ्रज्ञान है। ) [ जीवानां ] जीवोंका [ भरणं | मरण [ प्रायुःक्षयेण ] 
आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा [ जिनवरेः | जिनेद्धदेवने [ प्रज्ञप्तम्‌ ] कहा है; 
[ त्वं |] तू [ श्रायुः ] पर जीवोंके आयुकर्मको तो [ न हरसि | हरता नहीं है, 
[ त्वया ] तो तूने [ तेषाम्‌ सरणं ] उनका मरण [ कथ्थ ] कैसे [ कृत ] किया ? 

( है भाई ! तू जो यह मानता है कि 'पर जीव मुझे मारते हैं" सो यह तेरा 
भ्रशञान है। ) [ जीवानां ] जीवोंका [ मरणं ] मरण [ श्रायुःक्षयेर ] आ्रायुकर्म के 
क्षयसे होता है ऐसा [ जिनवरेः ] जिनेच्ध्रदेवने [ प्रज्नप्तम्‌ ] कहा है; पर जीव [ तब 
झायुः |] तेरे आयुकर्मको तो [ न हरंति 4 हरते नहीं हैं, [ तेः ] तो उन्होंने 
[ ते मरणं | तेरा मरण [ कथ ] कंसे [ छृत॑ ] किया ? 


टीकाः--प्रथम तो, जीवॉका मरण वास्तवमें अपने आयुकमके क्षयसे ही होता है, 
क्योंकि अपने आयुकर्मके क्षयके अभावमें मरण होना अशक्य है; और दूसरेसे दूसरेका 
स्व-आयुकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बह ( स्व-आयुकर्म ) अपने उपभोगसे द्दी 
क्षयको प्राप्त होता है; इसलिये किसी भी प्रंकारसे कोई दूसरा किसी दूसरेका मरण नहीं कर 
सकता। इसलिये मैं परजीवोंको मारता हूँ, और परजीब मुझे मारते हैं? ऐसा अध्यवसाय 
भुवरूपसे (-नियमसे ) अज्ञान है । 


भावार्थ:--जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगतमें नहीं बनता हो, तो बह 
मान्यता जज्ञान है| अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मरण नहीं किया जा सकता, 


तथापि यह ग्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है सो जज्ञान है। यह कथन निश्चयनयकी 
प्रधानतासे है । 


व्यवहार इसग्रकार है:--परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावसे प्यौयका जो उत्पाद-व्यय हो 
उसे जन्म-मरण कहा जाता है; वहाँ जिसके निमित्तसे भरण (-पयोयका व्यय ) हो उसके 
सम्बन्ध यह कहा जाता है कि “इसने इसे मारा” यह व्यवहार है। 


यहाँ ऐसा नहीं समभना कि व्यवह्यारका सर्वथा निषेध है। जो निश्चयको नहीं जानते, 
४७ 


इ७च / «> समयसार «- [ भगवान श्रौकुन्दकुम्द-कद्दात 
छीवनाध्यवसायस्य तहिपक्षस्प का वर्तेंति चेत-- 


जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं। 
सो मृढ़ो अण्णायी णाणी एतो दु विवरीदों ॥ २४० ॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये च परेः सत्तेः । 
से मूढोउज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २४० ॥ 
परजीवानह जीवयामि परजीवैर्जीन्ये चाहमित्यध्यवप्तायों धुवमज्ञानम | से ह 
यस्यास्ति सोउज्ञानित्वान्मिथ्यारष्टिट, यस्य तु नास्ति स प्ञानित्वात्‌ सम्पर्दटि । 





उनका अज्ञान मिटानेडे लिये यहाँ फथन किया है। उसे जाननेके बाद दोनों नयोंकों भविरोष- 
रूपसे ज्ञानकर यथायोग्य नय मानना चाहिये। 


अब पुनः अश्न द्वोता है कि ०( मरणका अध्यवसाय अज्ञान है यह कट्दा सो वर 
लिया; किन्तु अब ) भरणऊे अध्यवसायका प्रतिपत्षी जो जीवनका अध्यवसाय है. उसका कीं 
दाल है १” उसका उत्तर फह्ते हैं:-- 


गाया २५० ॥ 
प्रस्ययाघ:--[ यः ] जो जीव [ मन्यते ] यह मानता है हि [ जीवयामि ] 
में पर जोवोंको जिलाता है [ व ] और [ परे: सत्य: ] पर जोव [ छीय्ये घ॑ ] मुक 
जिलाते हैं, [ पः ] वह [ मूढ़ः ] मूढ (-मोही ) है, [ भजानी ] अजानी है, [ है ] 
ओर [ प्रतः विपरोतः ] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता किन्तु इससे उत्दों 
मानता है ) वह [ ज्ञानी ] शानो है । 
टीकाः--परलीयोंको मैं जिलाता हैं, और परजीब शुके जिलाते है! इसतार्टी 
अध्यवसाय भुयरूपले (-अत्यस्त निश्चितरूपसे ) अज्ञान दै। यद अध्यपसाय विसे द 2 
ज्ञीय अक्षानीपनेके फारण मिस्यादष्टि है; और जिसे यद अध्ययसाय गदी है पे मे 
शानोपनेऊ पारण सम्यग्टष्टि दै। 
भावार्ष:--यद मानना अशान दै कि प्वस्तीव सुके मिलाता है भीर मे ष्फों 
जिशागा हूँ? जिसके यद अज्ान दे यद मिव्पाटष्टि है; तथा विसके यद भशान भरदी दे प६ 
गग्यर्टटटि है। 
० न उन मे 
झभो मानता--मैं पर मिलाएं, पृ जौयन परसे रहे । 
शो मूद है, सशनि है। रिररीव इससे श्ञानि हे २४० ॥ 


सन शास्त्रमाजा न. बनच अधिकार -+ १७१ 


कृथमयमध्यवसायो 5ड्नमिति चेत्‌-- 

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्बण्टू 

आउं च॒ ण देसि तुम॑ कहं तए जीवियं कय॑ तेप्ति ॥२५१॥ 

आउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंत्ति सब्बष्ह । 

आउंच ण दिति तुहं कहं णु ते जीवियं कय॑ तेहिं ॥२५२५॥ 
आयुरुदयेन जीवति नीव एवं भरणंति सर्वज्ञा) | 
आयुश्व न द॒दासि त्व॑ कथ॑ त्वया जीवित कृत तेपाम्‌॥ २४१ ॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भरणंतरि सर्वज्ञाः | 
आउुश्च न दुदृति तब कर्थ तु ते जीवितं कृत तै। || २४२ ॥ 


नमन ननननन-न ने. 





नस कैसे 
अब चह प्रश्न होता है कि यह ( जीवनका ) अध्यवसाय अज्ञान केसे है ? इसका 
उत्तर कहते हैं:-- " 


गाथा २४१-२४२ 


प्रस्वयार्थ:--[ जीवः ] जीव [ श्रायुरुदयेन ] श्रायुकर्मके उदयसे [ जीवति] 
जीता है [ एवं ] ऐसा [ सर्वज्ञाः ] सर्वेज्ञदेव [ भणंति ] कहते हैं; [ त्व॑ | तू, 
[ भ्रायुः व ] पर जीवोंको आयुकर्म तो [ न ददासि ] नहीं देता [ त्वया ।वतो 


( है भाई ! ) तूने [ तेषाम जीवित ) उनका जीवन ( जीवित रहना ) [ कथं कृत ] 
कैसे किया ? 


[ जीव: ] जीव [ श्रायुरुदयेन | आयुकर्मके उदयसे [ जीवति ] जीता है 
[ एवं | ऐसा [ सर्वज्ञाः ] सर्वज्ञदेव [ भणंति ] कहते हैं; पर जीव [ तब | तुझे 
[ भ्रागुः च ] आयुकर्म तो [ न ददति । देते नहीं हैं [ ते: ] तो ( है भाई ! ) 
उन्होंने [ ते जीवितं .] तेरा जीवन ( जीवित. रहना ) [ कर्थ॑ नु कृत | कैसे किया ? 


जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवर ने कहा | 
तू आयु तो देता नहीं, तैंने जीवन कैसे किया || २४ १॥ 
जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा | 
वो आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ्न कैसे किया ॥ २४२ ॥ 


झ्छव / +« समयसार --..[ भगवान ओऔकुन्दकुल्दू-कद्मात 
क्षीवनाध्यवसायस्य तदिपक्षस्प का वार्तेति चेत-« 


जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं। 

सो मूढ़ो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदों ॥ २४० ॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये व परे! सत्ते! । 
से भूढोउत्चानी पज्ान्पतस्तु विपरीत! ॥ २५० ॥ 


परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवस्तायों भ्रुवमज्ञानम्‌ | से ह 
यस्यास्ति सोइशानित्वान्मिथ्यादष्टि;, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्पस्धशि! | 





उनका जज्ञान मिटनेके लिये यहाँ कथन किया है। उसे जाननेके बाद दोनों नयोंको अविरोप 
रूपसे जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिये । 


अब पुनः प्रश्न द्वोता है कि ४( मरणका अध्यवसाय अज्ञान है यह कद्दा सो गाने 
लिया; किन्तु अब ) मरणऊे अध्यवसायका ग्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है. उसका 
हाल दे १” उसके उत्तर कहते हैं:-- 


गाथा २५० 

प्रन्वपार्थ:--[ यः ] जो जीव [ भन्‍यते ] यह मानता है कि [ जीवमामि । 
में पर जीवोंको जिलाता हैं [ च ] और [ परे: सत्वेः ] पर जीव [ जीब्ये च ] 
जिलाते हैं, [ सः ] वह [ मुहः ] मरढ (-मोही ) है, [ शरज्ञावी ] बजानी है, [ है। 
और [ भतः विपरीतः ] इससे विपरीत ( जो ऐसा नहीं मानता किन्तु इससे उल्टी 
मानता है ) वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी है। 

टीफाः--परजीबोंको मैं जिलाता हैं, और परजीब मुके जिलाते हैं? इसप्रकारती 
अध्यवसाय भुवरुपसे (-अत्यन्त निश्चितरूपसे ) अज्ञान है। यद्द अध्यवसाय जिसके है व 
जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यद्द अध्यवसाय नहीं दे पद जीव 
झानीपनेके कारण सम्यग्टष्टि दै। 

भावार्थ:--यद मानना अज्ञान ह कि “परजीव मुमे जिलाता है भर मैं परी 
जिलाता हैं? जिसके यह अज्ञान है वह मिय्याटष्टि है; तथा जिसके यद अज्ञान नदीं दे 
सम्यग्टष्टि है । 





जो मानता--मैं पर मिलावू', श्ृद् जीवन परसे रहे ! 
_ यो मूढ़ है, अद्वनि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥ २४० ॥ 


जैन शास्त्रमाजा “+ बन्य अधिफार -« 
क्ृपमयमध्यवसायो 5ज्ञनमिति चेतु--- 
आउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्बष्हू । 
भाउं च ए देसि तुम॑ कहं तए जीवियं कय॑ तेपि ॥२५१॥ 
आऊदयेण जीवदि जीयो एवं भणंति सब्वण्ह । 
आउंच ण दिति तुहं कहं एु ते जीवियं कय॑ तेहिं ॥२५२॥ 
आयुरुद्येन जीवति लीव एवं भणणति सर्वज्ञाः । 
आयुद्य न ददासि लव॑ कथ॑ त्वया जीवित कृतं तेपाम्‌ ॥ २५१ ॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भरणंत्रि सर्वज्ञाः | 
आयुत्ष न ददृति तब कं तु ते जीवितं कृत तै। || २४२ ॥ 


िनकल+-«-»»---लभ 








ा-ज---तनततन्‍तत..ह 
अब यह श्रश्न होता है कि यह ( जीवनका ) अध्यवसाय अज्ञान केसे है? इसका 
उत्तर कहते हैं:-- 


गाथा २४१-२४२ 
धन्वयार्थ:--[ जीव: ] जीव [ भायुरुदयेन | श्रायुकर्मके उदयसे [ जीवति] 
जीता है [ एवं ] ऐसा [ सर्वज्ञाः ] सर्वज्ञदेव [ भणंति ] कहते हैं; [ त्वं | तू, 
[ श्रायुः व ] पर जीवोंको आरायुकर्म तो [ न ददासि ] नहीं देता [ त्वया | तो 


( है भाई ! ) तूने [ तेषाम्‌ जीवित | उनका जीवन ( जीवित रहना ) [ फरथ कृत ] 
कंसे किया ? 


[ जीव: ] जीव [ श्रायुरुदयेन ] श्रायुकमंके उदयसे [ जीवति ] जीता है 
[ एवं | ऐसा [ सर्वेज्ञाः ] सर्वज्देव [ भरण्णंति । कहते हैं; पर जीव [ तब 4 छुझे 
[ भ्ायुः च | आयुकर्म तो [ न ददति | देते नहीं हैं [ तेः |] तो ( हे भाई ! ) 
उन्होंने | ते जीवितं ] तेरा जीवन ( जीवित रहना ) [ कर्य॑ नु कृतं ] कैसे किया ? 





जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवर ने कहा | 
तू आओ तो देता नहीं, तेंने जीवन कैसे किया । 
जीतव्य जीवका आधुदयसे, ये हि जिनवरने कहा । 
वो आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ कैसे किया ॥ २५२ ॥ 


| २११ ॥ 


है ४0४७ 





श्ज्य्‌ +- समक्खर -« | भगवान जीकुरकए-वइंक'. 


जीवित दि तावज्जीवानां स्वायृषकमोंदवेनेव, तदभावे दस्त मायवितुमककक+ 
लात; स्वायूःकर्म च नान्येनान्यस्थ दातु' शकय, तस्व स्वपरिणामेनैद ठफ्ा््नभाण- 
खाद; वो न कथचनापि अन्यो>न्यस्य बीवितं इर्याद्‌ | बठो बीववानि बी 
चेत्यध्यवग्नायो भ्रुवमज्ञानम्‌ | 
दुःखमुखकरणाध्यवसायस्यापि एपैव मतिः--- 
जो भ्रणणा दु मण्णदि दुक्खिदयुहिदे करेमि सत्ते ति। 
सो मूढो अग्णाणी णाणी एतो दु विवरीदों ॥२४१॥ 
व आस्मना तु मन्यते दुःखित्सुदितान करोमि सत्वानिति | 
स॑ मृदोहझानी . डान्पठस्तु किपरीठः ॥ २४३ ॥ 
परजीवानहं दुःखितान्‌ सुख्तांश करोमि परमीने्दःखितः पुखितव क्िवे+नि- 


टोका:--प्रथम तो, जीवोंका जीवित (जीवन) बास्तवर्म अपने आयुकर्मके रुदक्से 
ही है, क्योंकि अपने आयुकर्मके उदयके अभावमें जीवित रइना अझक्य है; और भपना 
आयुकर्म दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कह ( अपना आवुकर्म ) 
परिणामसे दी उपार्जित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई दूसरेका जीवन नहीं कर 
सकता। इसलिये मैं परको जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है? इस्फ्रकारका अष्यवसान 
प्रुवरूपसे (-नियतरूपसे ) अक्भान है। 
भावार्:--पहले मरण॒क अध्यवसायओ संबंधमें कद्ा वा इसीप्रकार यदों भी आमना। 
अब यह कहते हैं कि दुःस्-सुस्प करनेके अध्यवसायकी ओऔी बद्दी गति है 
माया २४३ 
प्रस्वयार्ध:--[ यः ] जो [ इति सम्यते ] बह मागता है कि [ भात्मका हु ] 
अपने द्वारा [ सरबान्‌ ] मैं ( पर ) जीबोंकों [ दुःशिससुखिताव ] 
सुखी [ करोमि ] करता है, [ श्ः ] यह [ सूद ] बूढ (-कोही ) है 
[ ध्रज्लानी ] भजानी है, [ तु ] भौर [ छत: विपरीत: ] विपरीत हैं 
[ ज्ञानी ] शानो है। 
टोका:---“परजीयोंको मैं दुःझी तथा सुखी करठा हैँ जोर परजीय हुके दुःशी जया 
मुख्दे छरोे हैं! इसप्रकारका अध्यवसाय भवरुपसे भहान है! यह अध्यक्साय रैक 


जो भाफसे माने टःखीसुशी, मैं कह परजीपढों | 
दो यूर है, लक्षनि हे, पिररीद इससे हामि है || २७३ 


जैन शास्तमाला ] : न यन्ध अधिकार --- १७३ 


त्यध्यवसायों भ्र्‌ पमज्ञानम्‌ । स तु यस्यास्ति सो5शञानित्वान्मिध्यादषटि!; यस्य तु 


| इ 


नास्ति स ज्ञानिल्रात्‌ सम्पम्दष्टिः | 
फेंथमयमध्यवसायो उज्ञानमिति चेतू--- 


कमोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सन्वे । 
काम चण॒ देसि तुम दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥ २५७॥ 
कामोदएण जीता दुक्खिदसुहिदा हव॑ति जदि सब्बे। 


ज््व 


कम च ण दिति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहि॥ २५५॥ 
फम्मोदएण जीवा दुक्छिदसुहिदा हव॑ति जदि सब्बे । 


कर्म च ण॒ दिंति तुह कह त॑ सुहिदो कद्यो तेहिं॥ २५६॥ 
फर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भव॑ंति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः करथ कऋृतास्ते ॥ २५४ ॥ 
फर्मोदयेनन्ीयवा दुःखितसुखिता भव॑ति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददति तव कृतो5सि कर्थ दुःखितस्तें: ॥ २४४ | 
ह फर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 


कर्म वे न ददति तव कथं त्वं कप 5 कर्ष ले सुखितः छतसतेः ॥ २५६॥ कतस्तेः ॥ २५६ ॥ 


जीब अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानी- 
पनेक कारण सम्यग्दृष्टि है। 


. भावार्थ:-..यह मानना अज्ञान है कि-मैं परजीवोंको ठुःखी या सुखी करता हूँ और 
परजीब मुझे 


के ड:खी या सुखी करते हैं?। जिसे यह अज्ञान है वह मिथ्यादष्टि है; और जिसके 
“है अज्ञान नहीं है बह ज्ञानी है--सम्यग्दष्टि है। 


>च यह अश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान केसे है ? उसका उत्तर कहते हैं:-.. 
गाथा २५४-२५६ 
“---वियार्थ:--[ यदि ] यदि [ सर्वे [ यदि | यदि [ सर्वे जीवाः ] सभी जीव [ कर्मोदग्रेन ॥। 
जहे उदयकम जु जीव सब ही, दुःखित अबरु सुखी बनें | 
तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तु दुखित खुखी करे १॥ २४४ ॥ 
जहेँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुखित अवबरु सुखी बनें । 
वो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करें १॥ २४५॥ 
जहँँ उद्यकर्म जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें । 
नो कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करें १॥ २५६ ॥ 


है 00४०० मे 


शेजल «- समयसार दस [ भगवान 


सुखदु/खे द्वि तावज्जीवानां स्वकमोंदयेनैक, तदमाबे .. 
स्वकर्म च नास्येनान्यस्थ दातुं शक्ये, तस्य ... .. | * 
कर्थंचनापि अन्योन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात्‌ | अतः सुखितदुःखितान्‌ 
दुःखितः क्रिये चेत्यध्यवसायों भ्‌ वमज्ञानम्‌ । 
( बसंततिलका ) 
सर्व सदैव नियत॑ मबति स्वकीय- - 
कर्मोदयान्मरणजी वितदुःखसौख्यम्‌ । कि 


कर्मके उदयसे [ दुःलितसुद्धिताः ] दुःखी-सुली [ भवंति ] होते हैं, [ बच] और 
[लव] तू [ कर्म ] उन्हें कम तो [ न ददासि ] देता नहीं है, तो ( हे भाई! ) मूँरें 
[ ते ] उन्हें [ दुःलितसुखिता: ] दुःखोी-सुखी [ कर्ष कृता: ] कंसे किया ?ै ् 

[ यवि ] यदि [ सर्वे जोबाः ] सभी जीव [ कर्मोब्येन ] क्मके उसकों 
[ इुःखितसुलिताः ] दुली-सुखी [ भवंति ] होते हैं, [ च ] और वे [ तब ] पुर 
[ कम ] कर्म तो [ नददति ] नहीं देते, तो (हे भाई!) [ तैः ] 
[ दुःलितः ] तुमको दुःखी [ कर्थ कृत: झ्सि ] कंसे किया ? 

[ यदि ] यदि [ सर्वे जोबः ] सभो जोव [ कर्मोदयेन ] करम्मके उदक्ते 
[ इःबितसु्षिताः ] दुखो-सुखी [ भवंति ] होते हैं, [ भर] भौर वे [ तब ] दतुके 
[ कर्म ] कर्म तो [ न ददति ] नहीं देते, तो ( हे भाई ! ) [ लेः ] उन्होंने [ हे ) 
तुमको [ सुखितः ] सुखी [ कर्थ कृत: ] कंसे किया ? ; 

टीकाः--प्रथम तो, जीवोंकों सुख-दुःख वास्तबर्में अपने कर्मोदयसे डी दोता है 
क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें सुख-दुःख होना अशक्य है; और अपना क्मे दूसरे हादा 
दूसरेको नहीं दिया जा सकता; क्योंकि वह (अपना कर्म) अपने परिणामसे ही उपार्जित 
इसलिये किसी भी प्रकारसे एक दूसरेको सुख-दुःख नहीं कर सकता । इसलिये यह अन्यपक्ो 
भ्रुषरूपसे अज्ञान है कि “मैं परजीबोंको सुखी-दुःखी करता हूँ और परजीब मुझे छुली दुःकी 
करे हैं! । है 

आवार्थ:---जीयका जैसा आशय हो तदनुसार जगतमे काये न होते हो के कई 
माशय अश्ञान है। इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदरसे सुस्ी-दुःखी दोदे हैं ध्द 
अह मानना कि मैं परको सुख्वी-दुःः्खी करता हूँ और पर मुझे सुरी-दुःखी कर है को 
खक्ञान है। नि्मिसनेमिसिकमायके आभयसे ( किसीको किसीके ) सुक्छुः:खका करेकला 
कदना सो ट्यवद्दार हे; जो कि निअयको दृष्टिमं गौण दे । 

अथज इस अध्ेक कलशरूप काव्य कड्ते हैं:--- 








जैन शास्त्रमाला ] -> बनन्‍्ध अधिकार -* घ७५ 


अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्मरणजी वितदुःखसी रूपम्‌ ।। १६८ ॥ 
( घस॑ंततिलका ) 

अप्वानमेतद्धिगम्य परात्परस्य 

पश्यंति ये मरणजीपितदुःखसोख्यम्‌ । 

फर्माण्यहंक्रृतिरसेन चिकीरप॑वस्ते 

मिथ्यादशों नियतमात्महनों भत्ति ॥ १६६ ॥ 
जो मर्‌इ जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सो । 
तम्हा दु मारिदो दे दुह्मविदों चेदि णु हु मिच्छा ॥२५७॥ 
जो ण मरदि ए य दुहिंदो सो वि य कम्मोदयेण चेव खलु । 
तम्हा ण पारिदों णो दुह्मविदो चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥२५४८॥ 





ध्र्थ:---इस जगतमें जीवोंके मरण, जीवित, दुःख, सुख--सब सदेव नियमसे 
(निश्चित रूपसे ) अपने कर्मोदयसे होता है; यद्द मानना तो अज्ञान है कि--दूसरा पुरुष 
दूसरेके मरण, जीवन, ढुःख सुखको करता है! । १६८। 
पुनः इसी अथको दृढ़ करनेवाला और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:--- 
ध्रथे:---इस ( पूर्वकथित मान्यतारूप ) अज्ञानको प्राप्त करके जो पुरुष परसे परके 
भरण, जीवन, दुःख, सुखको देखते हैं अथीत्‌ मानते हैं, वे पुरुप--जो कि इसप्रकार अहंकार- 
रससे कर्मोको करनेके इच्छुक हैं ( अथीत्‌ "मैं इन कर्मोको करता हूँ? ऐसे अहंकाररूपी रखसे 
जो कर्म करनेकी--मारने-जिलानेकी, सुखी-ठुःखी करनेकी--वांछा करनेवाले हैं ) बे--नियमसे 
धर चछ न पर 
सिथ्यादष्टि हैं, अपने आत्माका घात करनेवाले हैं । 
भावाथे:--जो परको मारने-जिलानेका तथा सुख-ठुःख करनेका अभिप्राय रखते हैं 
ब्_ है ० क्र जे 
पे मिथ्यादृष्टि हैं। वे अपने स्वरूपसे च्युत होते हुए रागी; छेषी, मोही होकर स्वतः ही अपना 
घात करते हैं, इसलिये वे हिंसक हैं । १६६ । 
२२०७० ५३५७ भ 3७५५७». 3०७७3-५७3५७ पा»... 
| ठ3| 
परता दुखी होता जु जीव सब कर्म उदयोंसे बने । 
ध्ुश्लसे मरा अरु दुखि हुआ क्या मत न तुझ मिथ्या भरे ! ॥२४७॥ 
की] शा ( पोंसे 
अरु नहिं मरे, नहीं दुखि बने, वे कम उदयोंसे बने | 
॥ ररिः 9) थ्य्‌ 
'मैंने न मारा ठुखि करा” क्‍या मत न तुझ पिथ्या अरे ! ॥१४८॥ 


३७६ अ+ समयसार «७ [ भगवान 
यो प्रिपते यथ्व दुःखितो जायते कर्मोद्रेन स सईः। 
-तश्माचु मारितस्ते दुःखितश्चेति न खललु मिथ्या ॥ २४७ -. 
यो न प्रियते न च दुःखितः सो5पि च कर्मोदयेन चेद खछु । 
तस्मान्न मारितों नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५८ ॥# 


यो हि प्रियते जीदति वा दुःखितो मदति सुखितों मवति वा से अछ 
स्वकर्मोंदयेनेव, तदमावे तस्य तथा मवितुमशक्यत्वात्‌ ) ततः मयाय॑ मारित), अर्ष 
जीवित, अय॑ दुखितः कृतः, अय॑ सुखितः कृतः इति पश्यन्‌ मिथ्यादृष्टिः । 
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ही 





अब इसी अर्थकों गाथाओं द्वारा कहते हैं:--- 
गाथा २५७-२४५८ 


पनन्‍्वया्थ:--[ यः जियते ] जो मरता है [ च ] और [ य: दुःछितः जाके ) 
और जो दुःखी होता है [ सः सर्व: ] वह सब [ कर्मोद्येन ] कर्मोदयस्ले होता कै 
[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ मारितः च दुःखित: ] “मैंने मारा, मैंने दुःखी किया” [इति) 
ऐसा [ ते ] तेरा प्रभिप्राय [ न खलु मिथ्या ] क्‍या वास्तकमें मिथ्या नहीँ है ? 


[च ] और [ यः न स्ियते ] जो न मरता है [ जे] और [नः डुःलितः] 
न दुःखी होता है [ सः झ्षि ] वह भो [ खलु ] वास्तवमें [ कर्मोदयेन अ एवं । 
, कर्मोदयसे ही होता है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ न मारितः च न दुःखितः ] “मैने नहीं 
भारा, मैंने दुःखी नहीं किया” [ इति ] ऐसा तेरा अभिप्राय [ से खलु मिष्या व प्ग 
वास्तवमें मिथ्या नही है ? 
टोकाः--जो मरता है या जीता है, ठुःली द्वोता है या सुखी दोता है। कह बाख्वमे 
अपने कर्मेदियसे ही दोता है; क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें उसका बेसा होना ( मरना 
*जोना, दुःख्वी या सुख्खी होना ) अशक्‍्य है। इसलिये ऐसा देखनेबाला अर्थात्‌ आननेवाला 
मिथ्यारष्टि है कि--मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे ठुःखी किया, इसे सुखी किक । 
आवार्ष:-- कोई किसोके मारे नहीं मरता और जिलाये नहीं जीता, दया किस्रीके 
सुख्यी-दुःखी किये सुखी-टुःखी नहीं दोता; इसलिये जो मारने; जिलाने आविका लजिशक 
करता है बद मिध्यारष्टि हो है--यह निश्चयका वचन है। यहाँ स्यवद्यारनण गोख दै। 
अब आगेके कथनका सूयक श्लोक कदते हैं:-- 


जैन शास्त्रमाला ] ++ बन्ध अधिकार -» ३७७ 


(बलष्डमू) 
मिथ्याहष्टे! से एवास्य बंधहेतुर्विषययात्‌ | 
ये एवाध्यवसायो5यमज्ञानात्माउस्प दृश्यते | १७० ॥ 


एसा ढु जा मई दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्तो ति। 
एसा दे मूढमई सुहासुहं बंधए कर्म ॥ २५६ ॥ 
एपा तु या मतिस्ते दृ/खितसुखितान्‌ करोमि सत्तानिति । 
एवा ते मृढमतिः शुभाशुभ बध्नाति कर्म ॥ २४९॥ 
परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञान- 
मयो5ध्यवसायों भिश्याहष्टेः स एवं स्वयं रागादिरुपत्वात्तस्य ् 5 प्र त __ नचालापस्प शमाइमबबेह।.. । 


श्रथं:--मिथ्यादृष्टिके जो यह अज्ञानस्वरूप #अध्यवसाय दिखाई देता है वही, 
विपर्ययस्वरूप ( सिथ्या ) होनेसे, उस मिथ्यादृष्टिके बंधका कारण है। 
भावाथें:--मिथ्या अमिग्नाय ही मिथ्यात्व है ओर वही बंधका कारण 
जानना चाहिए । १७० | ' 
अब, यह कहते हैं कि यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है:--.. 


गाथा २४९ 

भ्रन्वयार्थ:--[ ते ] तेरी [ एबा या सतिः तु ] यह जो बुद्धि है कि मैं 
[ सत्त्वान्‌ ] जीवोंको [ ढुःखितसुखितान्‌ ] दुःखी-सुखी [ करोमि इति | करता हैँ 
[ एषा ते सूढमतिः ] यह तेरी मृढबुद्धि ही ( मोहस्वरूप बुद्धि ही)[ शुभाशुभ॑ कर्म ] 
उभाशुभ कर्मको [ बध्नाति ] बाँधतो है । 

टीका:---'मैं पर जीवोंको मारता हूँ, नहीं मारता, ढुःखी करता हूँ, 
ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके है, 
(-मिथ्यादृष्टिको ) शुभाशुभ बन्धका कारण है । 

भावार्थे:--मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण है । 


है--ऐसा 


सुखी करता हूँ? 
वही स्वयं रागादिरिप होनेसे उसे. 


# जो परिणाम मिथ्या श्रभ्रिप्राय सहित हो (-स्वपरके एकत्वके श्रप्नि 
वेभाविक हो उस परिणामके लिये अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ( 
( मिथ्या ) प्रभिप्रायके श्र्थमें भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है । 

ये बुद्धि तेरी 'दुखित :अवरु सुखी करूं हैँ नीवको! | 
वो मूहमति तेरी अरे! शुभ: अशुभ बांधे कमको ॥ २४९ ॥ 
ध्प 


प्रायसे युक्त हो ) भ्थवा 
मिथ्या ) निश्चय भथवा 


श्ज्द ज« समयसार »«« [ भगवान 
सथाष्यवतायं॑ बंध्हेतुत्वेनावधारयति--- गज 
दुक्खिदसुदिदे सत्त करेमिजं॑ एवमज्मवसिदं ते।.. का हि 
ते पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥२३० है 
मारिमि जीवावेमि य सत्ते ज॑ एकमज्मबसिदं ते। ० £ 
तं॑ पावबंधर्ग वा पृण्णस्स व बंधर्ग होदि॥ २३१ के 
दुःखितसुखितान, सरबान करोमि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक॑ वा पुष्यस्थ वा बंधक मबति ॥ २९० ॥ 


मारयामि जीवयामि वा सस्‍्वान यदेवमध्यवसितं ते | 
तत्पापपंघक वा पृण्यस्प वा बंधक मवति ॥ २६१ ॥ 


अब, अध्यवसायको बंधके कारणके रूपमें भलीभाँति निश्चित करते हैं ( जवात 
मिथ्या अध्यवसाय द्वी बंधका कारण दै ऐसा नियमसे कहते हैं ):-- 
गाशा २६०-२६१ 

प्रस्वयार्थ:--[ सत्वान ] जोवोंकों में [ बुःखितसुल्िताव ] दुःसी-सुखी 
[ करोमि ] करता हैँ! [ एवम ] ऐसा [ यत्‌ ते प्रध्यवसितं ] जो तेशा क्षअध्यवसाम, 
[ ठत्‌ ] वही [ पापवन्धक था ] पापका बन्धक [ परुष्यस्स बंधक वा ] अथवा पृष्यका 
बन्धक [ भवति ] होता है। 

४ सत्वान्‌ ] जीवोंको में [ मारयासि वा जीवयासि ] मारता हैं भोर 
जिलाता है [ एवम्‌ | ऐसा [ यत्‌ ते प्रध्यवसितं ] जो तेरा अभ्यवसान, [थ्व ) 
यही [ पापबन्ध्क या ] पापका बन्धक [ पुण्यस्प बंधर्क वा ] अथवा पुण्यका बस्णक 
[ भवति ] होता है । 





# जो परिणमन मिध्या भभिप्राय सहित है (-स्वपरके एकत्वके भ्रभिप्नायसे युक्त हो ) भववा 
छोमाविक हो उस परिणमनके लिये 'अधष्यवसान! शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ( मिथ्या ) लिन धषदा 
( प्िष्पा ) भभिप्राय करनेके धरपमें भी भष्यवसान प्रयुक्त होता है 

करता हु अध्ययसान--' दुःखित सुखी कहू हूँ जीरको” | 
दो बांबता हे पापको गा बांधता हे पुष्यको | २६० ।! 
करता हु अभ्यवसान-- “मैं मारू जियाऊँ जीवको” | 
दो बांका हे पापछो वा बांजता है पृष्यको |! २३१ !। 
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ये एवार्य मिथ्यादष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोध्यवसाये से एवं बंधहेतु3 
इत्यवधारणीयम्‌ । न च॒ पुण्यपापत्वेन हित्वाह्वन्धस्य तड्ेत्वंतरमन्वेष्टब्यं; एकेने- 
वामेनाध्यवसायेन दृःखयामि मारयामि इति, सुखयामि जीवयामीति च हिधा 
शुभाशुभाहेकाररसनिर्भरतया इयोरपि पृण्यपापयोव घहेतुत्वस्थाविरोधातू । 


एवं हि हिंसाध्यवसाय एवं हिंसेत्यायातमू--- 
अज्मवसिदेश बंधो सत्ते मारेड मा व मारेउ । 


एसो बंधसमासों जीवाणं शिच्छयणयर्स ॥ २६२ ॥ 


अध्यवसितेन बंधः सत्त्वान्‌ मारयतु मा वा मारयतु । 
एप बंधसमासो जीवानां निथ्यनयस्यथ ॥ २६२ || 


टीका:--मिथ्यादृष्टिके इस अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला रागमय अध्यवसाय ही बंधका 
कारण है यह सलीमाॉति निश्चित करना चाहिये। और पुस्य-पापरूपसे बन्धका हवित्व ( दो-पननों ) 
होनेसे बन्धके कारणका भेद नहीं दूढना चाहिये ( अथोत्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि 
पुण्यबन्धका कारण दूसरा है और पापबन्धका कारण कोई दूसरा है ), क्योंकि यह एक ही 
अध्यवसाय “दु:ःखी करता हूँ; मारता हूँ? इसप्रकार और सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ? यों दो 
प्रकारसे शुस-अशुस अहंकाररससे परिपूर्णताके द्वारा पुण्य और पाप-दोनोंके बन्धके कारण 
होनेमें अविरोध है-( अथोत्‌ एक ही अध्यवसायले पुण्य और पाप--दोनोंका बन्ध होनेमें कोई 
बिरोध नहीं है )। 


भावाथें:--यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है। उसमें, मैं जिलाता 

“--- ६3 सुखी करता हूँ? ऐसे शुभ अहंकारसे भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है और मैं मारता हैँ, 

दुखी करता हूँ? ऐसे अशुभ अहंकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है। अहंकाररूप 

मिथ्याभाव दोनोंमें है; इसलिये अज्ञानमयतासे दोनों अध्यवसाय एक ही हैं। अतः यह न 

सानला चाहिये कि पुण्यका कारण दूसरा है और पापका कारण कोई अन्य । अज्ञानमय 
अध्यवसान ही दोनोंका कारण है। 


“इसप्रकार वास्तवमें हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ?--यह 
कहते हैं:--- 





मसारो--न मारो जीवको, है बंध अध्यवसानसे । 
--यह आतमाके वंधका, संक्षेप निश्चयनय विष || २६२ || 


8 +- समयसार -- [ भगवान औहुदकुख-कहार 


परजीवानां सतक्मोंदयवैचित्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाविद्धवतु कंदापिशां 
मत, य एवं हिनस्मीत्यहंकाररसनिर्भरों हिंसायामध्यवसायः स॑ एवं नियत 
भंधहेतु;, निश्येन परभावस्य आणव्यप्रोपस्य परेण कर्तृमगक्यत्वातू । 


अथाध्यवसाय पापपुण्ययो॑घहेतुत्वेन दर्शयति--.. 


एवमलिये अदत्ते अवंभचेरे परिशाहे चेव। 
कीरह अज्मवसाणं ज॑ तेश हु बज्फए पाव॑ ॥ २६१॥ 


गाया २६२ 

प्रस्वयार्थ:--[ सस्‍्वान्‌ ] जीवोंको [ मारयतु ) मारो [ वासा मास ) 
थवा मे मारो-_[ बंधः ] कर्मवन्‍्ध [ प्रध्यवस्ितेन,] अध्यवसान से ही होता हैं। 
[ एप: ] यह, [ निदचयनयस्य | निमश्ययनयसे, [ जीवाना ग जीवोंके [ बरधस्मातः | 
बन्धका संक्षेप है । 

टीका:--परजीवोंको अपने कर्मोदयकी विचित्रतावश प्राणोंका व्यपरोप (-उच्छेे 
बियोग ) कदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ न दो,--किन्तु 'मैं मारता हूँ? ऐसा अहंकार रससे भय ही 
दविंसाका अध्यवसाय ही निश्चयप्ते उसके ( हिंसाका अध्यवसाय करनेवाले जीवको ) बल्धरों 
फारण है, क्योंकि निश्चयसे परका भाव जो आोंका व्यपरोप वह दूसरेसे किया जाना 
अशक्य है ( अर्थात्‌ वह परसे नहीं किया जा सफता )व श्र 

भावायं:--निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा 2२३ 
यह उसके अपने कर्मोके उदयकी विचित्रताके कारण कमी दोता दे और कभी नदी दोता। है 


फ्री मारता हूँ” उसका यद्द 
इसलिये जो यह मानता दै--अद्ंकार फरता है कि ला हैं अरते कई 028 
अद्दंकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय दे | यद्द अध्ययसाय ६। 


प्राणका घात है, और बद्दी चन्धका फारण दे । यद् निरचयनयका मत है। हि 
यहाँ व्यवद्वारमयकों सौ फरफे कदा द ऐसा जानना चादिये। इसलिये यह फ 


(चित ( अपेक्षापूर्यक ) दे ऐसा रामकना चादिये; सर्वया एकान्तपक्त मिथ्यात्य है 
कर्यंचित्‌ ५ वि सा छाया ० +2 ३ ५. 
अप; ( दिरा-भर्दिसाफी भाँति सर्य फा्योर्मे ) अध्यपसायड्ों द्वी पाप-पुण्यक्रे पत्पफ्े 
] 


फारणरूपसे दिर्गो दैं:-- 
यों मूठ माँदिं। भदतमें, अप्रक्ष मठ परिग्रह पिप्े । 
थो होए सध्यवस्तान उससे पापबंधन होप है ॥ २६३ ॥ 


अर 


जैन शाक्षमाला ] उठ बन्द अधिकार -5 ध्ड 


तह वि य सच्चे दत्त बंभे अपरिर्गहत्तणे चेव । 

कीरइ अज्मवसाणं जं तेण दु बज्मए पुएणं ॥ २६४ ॥ 
एबमलीके5दसेउन्रक्चचर्य. परिग्रहे चेव । 
क्रियते5ध्यवसान यत्तेन तु बध्यते पापस्‌ |। २६३ ॥ 


तथापि च सत्ये दे अक्मणि अपरिग्रहत्वे चेव । 
क्रियतेउध्यवसान यत्तेन तु बध्यते पृण्यम्‌ || २६४ ॥ 


एयमयमज्ञानात यो यथा हिंसायां विधीयते5ध्यवसायः, तथा असत्याद तात्रह्म- 
परिग्रहेषु यश्व विधीयते स सर्वोदपि केवल एवं पापबन्धहेतुः | यस्तु अहिंसायां यथा 





। गाथा २६३-२६४ 

भ्र्वयारथे:--] एवस्‌ ] इसीप्रकार ( जैसा कि पहले हिंसाके अध्यवसायके 
संबंधर्म कहा गया है उसीप्रकार ) [ अलीके ] असत्यमें, [ श्रदतते | चोरीमें, [ भ्रब्नह्म- 
चर्ये | अन्नह्मचयेमें | च एवं | और [ परियग्रहे ] परिग्रहमें [यत्‌] जो [अ्रध्यवसानं | 
अध्यवसान [ क्ियते ] किया जाता है [ तेन तु ] उससे [ पाप॑ बध्यते | पापका बंध 
होता है; [ तथापि च ] और इसीप्रकार [ सत्ये ] सत्यमें, | दत्ते ] अचौर्यमें, 
[ ब्रह्मशि | ब्रह्माचयमें | व एवं ] और [ श्रपरिग्रहस्वे | अपरिग्रहमें | यत्‌ ] जो 
[ भ्रध्यवसान | गअध्यवसान [ क्रियते | किया जाता है | तेन तु | उससे | पुण्य 
बध्यते ] पुण्यका बंध होता है । 

टीका:---इस्प्रकार अज्ञानसे यह जो हिंसामे अध्यवसाय किया जाता है. उसीप्रकार 
असत्य, चोरी, अन्नह्मचयं और परिग्रहमें भी जो ( अध्यवसाय ) किया जाता है, वह सब 
पाप बन्धका एकमात्र कारण है; और जो अहिंसामें अध्ययसाय कियां जाता है. उसीप्रकार 
सत्य, अचौये, ऋक्मचये ओर अपरिमहमे भी ( अध्यवसाय ) किया जाये, बह सब पुण्यबंधका 
एकमात्र कारण है । 

भावाथें:--जैसे हिंसामे अध्यवसाय पापबन्धका कारण है, उसीप्रकार असत्य, 
चोरी, अन्नह्मचय और परिभ्रहका अध्यवसाय भी पापबन्धका कारण है। और जैसे अह्दिंसामें 


इस रीत सत्य रु दत्तमें, स्यों प्रह्म अनपरिग्रदृविपें । 
जो होंय अध्यवसान उससे पृण्यबन्धन होय है || २६४ |! 


३८७० «« खमयसार «« [ सगबान 


परजीवार्नां स्वकरमदियरैचित्र्यवशेन प्राणव्यवरोप३ 
भवतु, य एवं हिनस्मीत्यदंकाररसनिर्मरों हिंसायामध्यवसायः से एबं 
बंधहेतु:, निश्ेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुमशक्यत्वाह्‌ । 


अथाघ्यवसायं पापपुण्ययोदई॑धहेतुत्वेन दर्शयति--- 
एवमलिये अदत्ते अबंभवेरे परिमाहे थेव। - 
कीर्‌इ झज्मवसाणं ज॑ तेथ दु बज्कए पाव॑ ॥ २६३३. 





गाश २६१ 2 
अ्रस्वयार्थ:---][ सत्त्वान ] जीवोंको [ भारयतु ) मारो [ वा मा मारकोों 
अथवा न मारो--[ बंधः ] कर्मबन्‍्ध [ भ्रध्यवसितेन/] प्रध्यवसान से ही होता हैं । 
[ एव: ] यह, [ निईच्यनयस्थ ] निमश्यनयसे, [ जोवानां ] जीवोंके [ बन्धशमाती 
बन्धका संक्षेप है । पा 
टीका:--परजीवोंको अपने कर्मोदयकी विचित्रतावश प्राणोंका व्यपरोप (-उचयेर, 
वियोग ) कदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ न हो,--किन्तु 'मैं मारता हूँ? ऐसा अद्दंकार रससे भरा हुँगों 
हिंसाका अध्यवसाय ही निश्चयसे उसके ( हिंसाका अध्यवसाय करनेवाले जीवकों ) कषकों 
कारण है, क्योंकि निश्चयसे परका भाव जो श्राणोंका व्यपरोप बद दूसरेसे किया ऑमो 
अशक्य है ( अथोत्‌ बह परसे नहीं किया जा सकता )। हि जा 
भावार्थ:--निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा सफल 
बह उसके अपने कर्मोंके उद्यकी विचित्रताके कारण कभी होता है और कभी नहीं शोका। ५ 
इसलिये जो यह मानता है--अहंकार करता है कि--मैं परजीवकों मारता हूँ/' उसका #ैद 
अह्दंकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है | वदद्‌ अध्यवसाय ही हिंसा है--अपने विद्वुद्ध चेकक 
प्राणका घात है, और बद्दी बन्धका कारण दै | यद्द निश्वयनयका मत है। 
यहाँ व्यवह्यरनयको गौण करके कहा दै ऐसा जानना चादिये। इसलिये व क्षण 
कर्थचित्‌ ( अवेक्षापूर्वक ) है ऐसा सममना चाहिये; सर्वधा एकान्तपक्ष मिथ्यात्व है। 
अब, ( दिसा-अहिंसाकी भाँति सर्वे कार्योंमें ) अध्यवसायको द्वी पाप-पुण्यके बन्‍्वके 
कारण्रूपसे दिखाते हैं:-- 


यों भूठ मांहिं, अदत्तमें, अन्नह्म मढु परिग्रह बिपे । 
जो होंथ अध्यदसान उससे पापबंधन होय है ॥ २३३१ ॥ 


जेत्त शाक्षमाला ] उठ बन्द अधिकार -5 हद 


तह वि य सच्चे दत्त बंभे अपरिर्गहत्तणे चेव । 
कीरइ अज्मवसाणं जं तेण दु बज्कए पुए्ं ॥ २६४ ॥ 
एवमलीके5दपे5तह्मचययें. परिग्रहे चैव । 
क्रियते5ध्यवसानं य्तेन तु घध्यते पापम्‌ ।। २६३ ॥ 
तथापि च सत्ये दचे अक्मणि अपरिग्रहत्वे चेव । 
क्रियतेउध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पृण्यस्‌ ॥ २६४ |॥। 


एयमयमज्ञानात्‌ यो यथा हिसायां विधीयते5ध्यवसाय।, तथा-असत्पादचात्रह्म- 
परिग्रहेषु यश्र विधीयते स सर्वो5पि केवल एवं पापबन्धहेतुः । यस्तु अहिंसायां यथा 


गाथा २६९३-२६४ 

प्रन्वयारथे:--[ एवम्‌ ] इसीप्रकार ( जेसा कि पहले हिसाके अध्यवसायके 
संबंधमें कहा गया है उसीध्रकार ) [ श्रलीके ] असत्यमें, [ श्रदत्ते | चोरोमें, [भ्रन्नह्म- 
चर्ये ] अन्नह्मचयेमें [ चर एवं ] और [ परिग्रहे ] परिस्रहमें [यत्‌ ] जो [भ्रध्यवसानं ] 
अध्यवसान [ क्रियते ] किया जाता है [ तेन तु ] उससे [ पापं बध्यते | पापका बंध 
होता है; [ तथापि च ] और इसीप्रकार [ सत्ये ] सत्यमें, | दत्ते | अचोर्यमें, 
[ ब्रह्मरिय | ब्रह्मचयेमें | त्र एवं ] झौर [ श्रपरिग्रहत्वे | अपरियग्रहमें [| यत्‌ | जो 
[ भ्रध्यवसानं ] अध्यवसान [ क्रियते | किया जाता है | तेन तु | उससे [ पुण्य 
बध्यते ] पृण्यका बंध होता है । 


टीकाः--इसप्रकार अज्ञानसे यह जो हिंसामे अध्यवसाय किया जाता है उसीग्रकार 

|| जप 5 मे 
असत्य, चोरी, अन्नह्मचयें और परिग्रहमें भी जो ( अध्यवसाय ) किया जाता है, वह सब 
पाप बन्धका एकमात्र कारण है; और जो अहिंसामें अध्यवसाय कियां जाता है उसीप्रकार 


सत्य, अचोौये, ब्रह्मच्य और अपरिगहमे भी ( अध्यवसाय ) किया जाये, वह सब पुण्यबंधका 
एकमात्र कारण है । 


भावाथे:--जैसे हिंसामें अध्यकसाय पापबन्धका कारण है, उसीग्रकार असत्य, 
चोरी, अब्नह्मचर्य और परिअरहका अध्यवसाय भी पापबन्धका कारण है। और जैसे अहिंसामे 





इस रीत सत्य रु दत्तमें, त्यों प्रह् अनपरिग्रहविपें । 
जो होंय अध्यवसान उससे पृण्यबन्धन होय है || २६४ ॥ 


३८२ +- खमयसार «० [ सगवाल द 
विघीयते अध्यवसायः, तथा गद्य सत्यदत्तज्क्षापरित्रदेषु . 
एव पुण्यबंधहेतु! । 
न च बाह्वस्तु द्वितीयो5पि बन्धदहेतुरिति शंक्पसू-- 
वत्यु' पहुच्च जं पुण अज्मवसाणं तु होह जीवाण॑ । 
ए य वत्युदो दु बंधो अज्मवसाणेण बंधोत्यि ॥ २ 
बस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानास । 
न॒ प्‌ बस्तुतस्तु बन्धो5ध्यवसानेन बन्‍्धो5स्ति | २६४ 


अध्यवसानमेव बन्घहेतुर्न तु बाह्यवस्तु, तस्य बन्धदेतोर न्यवसानस्व 


अध्यवसाय पुण्यबन्धका कारण है उसीप्रकार सत्य, अचौर्य, जझचय और . - 
बसाय भी पुण्यबन्धका कारण है। इसप्रकार, पाँच पापोर्में ( अब्रतोमे ) 
जाये सो पापबन्धका कारण है और पाँच ( एकदेश या स्वदेश ) ब्रवोंमें 


जाये सो पुरुयज्न्थका कारण है। पाप और पुस्य दोनोंके बन्धनमें। अध्यवसाय दी कहर 
बन्धका कारण है। 


और भी यह कहना शक्‍्य नहीं है कि “बाह्यवस्तु दूसरा भी बस्थका ऋग्श 
( “अध्यवसाय बन्धका एक कारण है और बाह्यवस्तु बन्धका दूसरा कारण है” पेसा जी .कहीं 
कट्दा जा सकता; क्‍योंकि अध्यवसाय द्वी एकमात्र बन्धका कारण है, बाशबर्तु नहीं गख्ी 
अर्थकी गाया अब कहते हैं:-- 
गाथा २६५ 

पम्वया्थ:--[ पुनः ] और, [ जोबानाम्‌ ] जीवोंके [बंद] जो [च्म्याकान 
तु ] अभ्यवसात [ भवति ] होता है वह [ वस्तु ] वस्तुको [ प्रतोत्य ]. अवशब्यकर 
होता है [ च तु ] तथापि [ बस्तुतः ] वस्तुते [ न बंबः ] बंच गहीं हक 
[ श्रष्पबसानेस ] भध्यवसानसे हो [ अंध: घ्त्ति ] बंब होता है ! 

टीका:--अध्यवसान हो बन्धका कारण है; बाझ वस्तु नहीं, क्योंकि बत्वकफा कॉ्रक 
लो अच्ययसान है उसके कारणत्वसे दी घाहनरनुकी बलिताबंठा है ( अजोत्‌ बंबके फारण्दूक 


जो होय अष्यवसान जीवके, बस्तु-आशित वो बने । 
बर बस्तुसे नहिं दन्ए, अभ्यवसानसे ही बन्प है | २६४ ।/ 


जेन शाखत्रमाला ] -- वन्ध अधिकार -- ३८३ 


चरितार्थत्वात्‌ । त्ि किमथों वाह्मवस्तुप्रतिपेषः ९ अध्यवसानप्रतिपेधाथ: । अध्यवसा 
नस्य हि वाह्यवस्तु आश्रयभ्ृतं; न हि पाह्मवस्त्वनाश्रित्य अध्यवसानमात्मान॑ लभते । 
यदि वाह्मतस्वनाश्रित्यापि अध्यवसानं जायेत तदा यथा पीरहसुतस्याश्रयथू तस्य 
सद्भावे वीरछसुतं हिनस्मीत्यध्यवसायों जायते, तथा वेध्यासुतस्थाश्रयभूतस्यासद्भावेडपि 
वंध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायों जायेत | न च जायते। ततो निराश्रय॑ नास्त्यध्यवसान- 
मिति नियमः । तत एव चाध्यवसानाश्रयभृतस्य वाह्मवस्तुनोत्यं तप्र तिपेध:; हेतुप्नति- 
पेघेनेव हेतुमस्मतिपेधात | न च बन्धहेतुहदेतुत्वे सत्यपि वाह्यवस्तु बन्धहेतुः स्थात्‌ , 
रयासमितिपरिणतयतीद्रपदव्यापायमानवेगापतत्कारचो दितकुलिंगवत तय ताचोदिवदलिंगवत्‌वाह्मवस्तुनो बंध बंध- 


अध्यवसानका कारण होनेमें ही बाह्मवस्तुका कार्यन्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु वन्‍्धका 
कारण नहीं होती )। यहाँ प्श्न होता है कि--यदि वाह्मवस्तु वन्धका कारण नहीं है तो 
( वाह्मवस्तुका असंग मत करो, किन्तु त्याग करो? इसग्रकार 2, चाह्मवस्तुका निषेध किसलिये 
किया जाता है ? इसका समाधान इसप्रकार हैः--अध्यवसानके निषेधके लिये वाह्यवस्तुका 
निषेध किया जाता है। अध्यवसानको आइवस्तु आश्रयभूत है; वाह्मवस्तुका आश्रय किये 
विना अध्यवसान अपने स्वरूपको ग्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होता | यदि वाह्मबस्तुके 
आश्रयके बिना भी अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जैसे आश्रयभूत वीरजननीके पुत्रके 
सदूभावमें ( किसीको ) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि "मैं वीरजननीके पुत्रकों मारता हूँ? 
इसीप्रकार आश्रयभूत बं॑ध्यापुत्रके असद्भावमें भी ( किसीको ) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना 
चाहिये कि 'मैं बंध्यापुत्रकों मारता हैं?। परन्तु ऐसा अध्यवसाय तो ( किसीको ) उत्पन्न नहीं 
होता । ( जहाँ बन्ध्याका पुत्र ही नहीं होता वहाँ सारनेका अध्यवसाय कहाँ से उत्पन्न होगा १ ) 
इसलिये यह नियम है कि ( बाह्मवस्तुरूप 2 आश्रयक्के बिना अध्यवसान नहीं होता | और 
इसीलिये अध्यवसानको _गञयभूत बाह्मवस्तुका अत्यन्त निषेध किया है, क्योंकि कारणके 
प्रतियेघसे ही कार्यका प्रतिषेध होता है। बाह्यवस्तु अध्यवसानका कारण है इसलिये उसके : 
अतिषेधसे अध्यवसानका श्रतिषेध होता है ) | +उ) यद्यपि बाह्यवस्तु बंधके कारणका ( अर्थात्‌ 
आाडवस्तु ) बंधका कारण नहीं है; क्योंकि ईयी- 
समितिमें परिणमित मुनींद्रके चरणसे मर जानेबाले-ऐसे किसी वेगसे आपततित कालग्रेरित 
जड़ते हुए जीवकी भाँति, बाह्यवस्तु--जो कि बंधके कारणका कारण है वह-बंधका कारण न 
होनेसे, वाह्यवस्तुको बंधका कारणत्व साननेमें अनेकान्तिक - हेत्वाभासत्व है---ज्यरि 
है। ( इसप्रकार निश्चयसे बाह्यवस्तुको बंधका कारणत्व निबोधतया सिद्ध नहीं होता। ) इसलिये 


बाह्यवस्तु जो कि जीवको 'अतदुभावरूप है वह बन्धका कारण नहीं है; किन्तु अध्यवसान जो 
कि जीबको तदूभावरूप है वही बंधका कारण है। 


इंटर + समयसार ««».. [ मयवान , 


विधीयते अध्यवसायः, तथा बश्च सरयद्त्तप्ह्मापरिग्रदेष विधीगरते:सं: 
एवं पृण्यबंधदेतु! । 5 
न च बाह्मवस्तु द्वितीयो5पि बन्धहेतुरिति शंक्पम्‌ू-- हि 
वत्यु' पहुच्च ज॑ं पुण अज्मवसाणं तुहोह जीवाण। 
ण य बत्युदो दु बंधो अज्मवसाणेण बंधोत्यि ॥ २९४| 
चस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति लीवानाम्‌ । हु 
न॑च॒ वस्तुतस्तु बन्धो5ध्यवसानेन बनन्‍्धोउस्ति | १६४ ॥ ., 
अध्यवसानमेव बन्धहेतुन तु वाह्यवस्तु, तस्य बन्धहेतोर प्यवसानस्प हैक विंग 


अध्यवसाय पुण्यबन्धका कारण है उसीफ्रकार सत्य, अचौये, अहझाचर्य और अपरिभदम अभ्य" 
वसाय भी पुश्यवन्धका कारण है। इसप्रकार; पाँच पापो्मे ( अप्रतोमें ) अध्यवेसाथ किंशा 
जाये स्रो पापवन्धका कारण है और पाँच ( एकदेश या सर्वदेश ) ब्रतोमें अध्यवसांत छित्रा 
जाये सो पुण्यबन्धका कारण है। पाप और पुण्य दोनोंके बन्घनमें, अध्यकसाबथ दी 
बन्धका कारण है। डे 

और भी यह कहना शक्य नहीं है कि “वाह्यवस्तु दूसरा भी बनन्‍्यका कारण है। 
( 'अध्यवसाय बन्धका एक कारण है और बाह्मवस्तु बन्धका दूसरा कारण है! ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है, बाइवस्तु नहीं। ) सी 
अर्थकी गाथा अब कहते हैं:-- 





गाया २६१५ 
प्रस्वयाध:--[ पुनः ] और, [ जोवानाम ] जीवोंके [कद] यो [सिम्कमाब् 
तु ] अध्यवसान [ भवति ] होता है यह [ वस्तु ] वस्तुकों [ भ्रतीश्य | 
होता है [ च तु ] तथापि [ वस्तुतः ] वस्तुसे [ न शंका ) गंच वह०ँं इक, 
[ ध्रष्यबसासेस ] भ्रध्यवसानसे हो [ बंध: झलस्ति ] बंध होता है । 
डोकाः--अध्यवसान ही गत्थका कारण दे; बाहा पस्तु मी, क्योफि कमका आर्थिक 
लो अध्ययसान दै उसके कारणत्वसे ही बाइबस्तुको चलिताबंता है ( जबोत्‌ फंकके ऋऱापत 


जो होय अष्यवमान औीवके, बसस्‍्तु-आशित वो बने । 
पर पस्तुसे नहं न्‍न्‍्थ, मभ्यवसानसे ही बन्य है ॥ २९४ # 


मैन शाखमाला ]. /.._ +- वन्ध अधिकार «- ' रैछे४ 


परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि मोचयामीत्यादि वा 
यदेतदध्यवसानं तत्सवेमपि परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थ क्रियाकारि- 
त्वाभावात खकुसुमं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारुप॑ केवलमात्मनो5नर्थायैव। 
कुतो नाध्यवसान॑ स्वार्थक्रियाकारीति चेत--- 
अज्यवसाणणिपितं जीवा बज्कंति कम्मणा जदि हि। 
मुच्च॑ति मोक्खप्तर्गे ठिदा य ता कि करेसि तुम ॥२६७॥ 
अध्यवसाननिमि् जीवा वध्यंते कर्मणा यदि हि। 
मुच्य॑ते मोक्षमार्ग स्थिताश्व तत्‌ कि करोषि त्वम | २६७ ॥ 





दुःखी-सुखी [ करोमि ] करता हूँ, [ बंधयामि ] बँधाता हूँ [ तथा विमोचयामि ] 
तथा छुड़ाता हैं! [ या एपा ते घूढ़मतिः ] ऐसी जो यह तेरी मृढ़ मति (-मोहितबुद्धि ) 
है| सा ] वह [ निरथिका ] निरथंक होनेसे | खलु ] वास्तवमें [ मिथ्या ] 
सिथ्या है । 

टीका:--मैं परजीवॉको दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बँधाता -हूँ, 
छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है वह सब, परभावका परमें व्यापार न होनेके कारण 
अपनी अधेक्रिया करनेवाला नहीं है. इसलिये “मैं आकाश पुष्पको तोड़ता हूँ” ऐसे अध्यवसानकी 
भाँति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अनर्थके लिये ही है ( अर्थात्‌ मात्र अपने लिये ही हानिका 
कारण होता है, परका तो कुछ कर नहीं सकता ) । 

भावार्थ:--जो अपनी अर्थक्रिया (-प्रयोजनमूत क्रिया ) नहीं कर सकता वह निरर्थक 
है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरथेक है । जीव परजीवोंको दुःखी-सुखी आदि करनेकी 
बुद्धि करता है, परन्तु परजीव अपने किये दुःखी-सुखी नहीं होते; इसलिये वह बुद्धि निर्थक 
है और निरयेक होनेसे मिथ्या है--मूँठी है। 


अब यह श्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अधथेक्रिया करनेवाला केसे नहीं है ९ 
इसका उत्तर कहते हैं:--- 


गाथा २६७ | 
झअन्वयार्थ:---हे भाई ! | यदि हि ] यदि वास्तवमें [ श्रध्यवसाननिमित्तं है 


सब जीव अध्यवसानकारण, कर्मसे बेंधते जहाँ । 


अरु सोक्षमग थित जीव छूटें,-तू हि क्या करता भला॥। २६७ || 
६ 


शथ «> खमबसार «+» [ भगवान 


ेतुट्देतोरबन्घटेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्पानैक्ांतिकत्वात्‌ । बतो न 
बन्धदेतुः, मध्यवसानमेत तस्य तड्ावों बन्घहेतुः । 
हिल इन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्पाध्यवसानस्थ . 


दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोषेमि ॥ 
जा एसा मूठमई णिरत्यगा सा हु दे मिच्चा ॥ २६९ ह#| 


इःखितमुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्थयामि तशा विभोचवाति | 
या एव मूढ़मति! निरशिंझा सा खहु ते मिथ्या॥ ११३॥/ पक 2300: कक 


्फः 

भादाब:--- बंपका कारण निश्चयसे अध्यकसान दो है; ओर जो वाहक्शुपें हैं. 
अप्यवसानका आलम्बन हैं--उनको अवलम्बकर अध्यवसान ढर्पन्ञ होता है, इसलिये रुऔँ।. 
अप्यवसानका कारण कहा जाता है। बाहावस्तुके बिना निराभयतया अभ्यवसाम रस्म भेंक. 
होते इसलिये बाद्यबस्तुओंका स्पाग कराया आता है। यदि बाह्मबस्तुओंकों बन्‍्यका कारण को 
जाये भो उसमें ब्यभियार ( दोष ) आता है। ( कारण होने पर भी कद्टों ढार्य रिखादई देश. 
है भीर कही नहों दिखाई देता उसे स्यभिचार कहते हैं और ऐसे कारणको व्यविस्ती>' 
अनेदास्यिक्र-कारापमास कहते हैं। ) कोई मुनि ईयॉसमितिपूर्वकः कलनसे गमज करे झँ 
भर उनके पेगके नीचे बोई उर्ता दुआ जोच बेगपूर्रक भा गिरे तथा भर आये दो कुमिकों' 
कसओे हिंसा नहीं लगती। यहाँ यरि बाथरट्टिस रेखा जाये तो दिसा हुई है, परन्तु झुमिके ' 
दिसाइा। अध्यक्षमाय नहीं इोनेसे उन्हें बन्च नहीं होता | जैसे पेरके नीचे आकर आर 
बाना जोब सुनिर चत्पका कारण नहीं दे उरमोप्रदार अस्य बादाकस्तुओंके सम्यन्यर्य भी 
समम्प्सा चादिये। इसप्रकार बाथचशपुकों पका कारग मानतेमें स्वमिचार आता है इमकिये 
चाहकपु इंपका कारण नहीं है यह सिद दुभा | भौर वगाप्षस्त चिका मिराणक्त अध्यककान 
जब इंता, इर्सालवे बाहमबभ्पुदा नियध भी है दी ! 

दसप्रदार चत्क्‍डे ढारलरूपमे निध्विन दिल गया अच्यपशाम अपनी जर्वीकिल 
कजकेदाला मे दोकते मिप्ण! है-- कए अथ बतसाते हैं:--- 
भाका ३३६९३ 
रूतकवार्थ -हे भार ! '[ जोषान्‌ ] वे बीरोंको [ इश्लकुजिकाद | 


छत्स दृष्छी हुक शौस्डो, कढ रड-हफ कर्क यरें | 
दे कृष् बॉ तुश है किर्य, (प हि हे गिज्या हि है # हे१े३ में 








लेन शाखमाला] 75 -- बन्ध अधिकार «- - इ६५ 


परान्‌ जीवान दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि मीचयामीत्यादि वा 
देतदध्यवसानं तत्सवेमपि परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन स्वाथेक्रियाकारि 
त्वाभावात्‌ खकुसुमं खुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूप॑ केवउमात्मनोज्नर्थायव । 
कुतो नाध्यवसानं स्वाथक्रियाकारीति चेतृ--« 


अज्यवसाणणिमित्त जीवा बज्कंति कम्मणा जदि हि। 
मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता कि करेसि तुम ॥२६७॥ 
अध्यवसाननिमिचं जीवा वष्य॑ते कर्मणा यदि हि। 
मुच्य॑ते मीक्षमार्गे स्थिताश्व तत्‌ कि करोषि त्वस ॥ २६७ ॥ 





दुःखी-सुखी [ करोमि ] करता हूँ, [ बंधयामि | बँधाता हूँ [ तथा विमोचयासि ] 
तथा छुड़ाता हैं! [ था एवा ते सूढ़मतिः ] ऐसी जो यह तेरी मृढ़ मति (-मोहितबुद्धि ) 
है| सा | वह [ निरथिका ] निरथंक होनेसे | खलु ] वास्तवमें [ मिथ्या ] 
भिथ्या है । 

टीका:--मैं परजीवोंको ढुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बँधाता हूँ, 
छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है वह सब, परभावका परमे व्यापार न होनेके कारण 
अपनी अधथक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये में आकाश पुष्पको तोड़ता हूँ? ऐसे अध्यवसानकी 
भाँति सिथ्यारूप है, मात्र अपने अनर्थके लिये ही है ( अर्थात्‌ सात्र अपने लिये ही हानिका 
कारण होता है, परका तो छुछ कर नहीं सकता ) । 

भावार्थ:--जो अपनी अधक्रिया (-प्रयोजनमूत क्रिया ) नहीं कर सकता वह निरथेक 
है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरथेक है । जीव परजीवोंको दुःखी-सुखी आदि करनेकी 
बुद्धि करता है; परन्तु परजीब अपने किये दुःखी-सुखी नहीं होते; इसलिये वह बुद्धि निर्थक 
है और निरथेक होनेसे मिथ्या है--मूँ ठी है । 


अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला केसे नहीं है ? 
इसका उत्तर कहते हैं:-- 


गाथा २६७ 
झ्त्वयार्थ---है भाई ! [ यदि हि ] यदि वास्तवमें [ श्रध्यवसाननिमित्तं ] 


सब जीव अध्यवसानकारण, कर्मसे बँधते जहाँ। 


अरु सोक्षमण थित जीव छूटें,तू हि क्या करता मला॥। २६७॥ 
3६ 


ह «- समयसार -- [ भगवान 


यत्किल बंधयामि मोचयामी त्यध्यवसान तस्य हि स्वार्थकिया यू चक कतर 
जीवानाम्‌ । जीवस्त्वस्पाध्यवसायस्य सद्भावेषपि सरागवीतरागयोः ५ 
अभावान्र बध्यते न प्ुच्यते; सरागवीतरामयों! स्वपरिणामयों! सक्धाइक्सओं 
ध्यवसायस्याभावे5पि बध्यते मुच्यते व। ततः परत्राकिपित्करत्वान्नेदमभ्यसान 
स्वार्थक्रियाकारि; ततश्र मिथ्यैदेति मावः । 
( अनुष्ठुम ) 
अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः । 
तत्किचनापि नेवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ ॥ १७१ | 


अध्यवसानके निमित्तसे [ जीवाः ] जीव [ कर्ंणा बध्यंते ] कर्मसे बंघते हैं [ अर ] 
श्रौर [ मोक्षमार्गे स्थिताः ] मोक्षमार्गमें स्थित [ मुच्यंते ] छूटते हैं, [ तर ] ठो 
[ त्वम्‌ कि करोषि ] तू क्‍या करता है? ( तेरा बाँघने-छोड़नेका प्रभिप्राय 
गया। ) 

टीकाः--'मैं बँधाता हूँ, छुड़ाता हूँ? ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अबेक्िया 
जीवोंको बाँधना, छोड़ना है । किन्ठु जीव तो, इस अध्यवसायका सदुभाव द्वोने पर भी, अपने 
सराग-वीतराग परिणामके अभावसे नहीं बँधता और मुक्त नहीं होता; तथा अपने सराग- 
बीतराग परिणामके सद्‌भावसे, उस अध्यवसायका अभाव होने पर भी); बँधता है; छूंटवा ै। 
इसलिये परमें अकिंचित्कर होनेसे ( अथोत्‌ कुछ नहीं कर सकता होनेसे ) यद्द अध्यवसान 
अपनी अर्थक्रिया करनेबाला नहीं है; और इसलिये मिथ्या द्वी है ।-ऐसा भाव (आशब ) है। 

भावार्थ:--जो हेतु कुछ भी नहीं करता वृद अकिंचित्कर कहलाता है। चद 
बाँधने-छोड़नेका अध्यवसान भी परमें कुछ नहीं करता; क्योंकि यदि धह अध्यवसान न द्दो तो 
भी जीव अपने सराग-बीतराग परिणामसे बंध-मोक्षको प्राप्त होता है; और बह शम्यवसान 
हो तो भी अपने सराग-बीतराग परिणामके अभावसे बंध-मोक्षको प्राप्त नहीं दोता। इसप्रफार 
अध्यवसान परमें अकिंचित्कर दोनेसे स्व-अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये मिथ्या है। 

अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कदते दैं:-- 

अर्थ:--इस निष्फल ( निरथथक ) अध्यवसायसे मोहित द्योता हुआ आत्मा 
सर्वरूप करता दै;-ऐसा छुछ भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता दो । 

भावायथे:--यद आत्मा मिथ्या अभिप्रायसे भूला हुआ चतुर्गति-संसारमें जितनी 
अजस्थाएँ हैं, जितने पदार्थ हैं उन सर्बेरूप अपनेको हुआ मानता दै; अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं 
पहिचानता। १७१। 

अब इस अर्थको स्पष्टतया गायामें कद्दते हैं:-- 





जैन शास्त्रमाला ] : । +- बन्ध अधिकार -+ 


सब्बे करेह जीवो अज्यवसाणेण तिरियणेरयिए । 
देवमणुये य सब्बे पुषण्णं पाव॑ च ऐयविहं ॥ २ द्ष्य ॥ 
पम्माधम्म॑ च तहा जीवाजीवे अलोयलोय॑ च। 
सब्वे करेह जीवो अज्यवसाणेण अप्पाणं ॥ २६६ ॥ 
सर्वान करोति जीवो5ध्यवसानेन ति्य॑डनैरपिकान । 
देवमनुजांश सर्वान्‌ पुण्यं पाप॑ च नेकविधम्‌ ॥ २६८ | 
धर्मार्म च तथा जीवाजीबो अलोकलोक॑ च। 
स्वोन्‌ करोति जीव! अध्यवसानेन आत्मानम ॥ २६९ ॥ 


यथायमेव क्रियागर्भहिंसाध्यवसानेन हिंसक॑, इतराध्यवसानेरितरं च 
आत्मात्मानं कुर्यात, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारक॑ पा. पसनेन मार) विषच्यमान विपच्यमान 


गाथा २६८-२६९ 


) जीव [ अ्रध्यवसानेन |] अध्यवसानसे [ तिये- 
ड्नेरयिकान्‌ ] तिय॑च, नारक, [ देवसनुजानू च 4 देव और मनुष्य [ सर्वान ] 
इन सर्वे पर्यायों, [ चर ] तथा [ नेकविधम्‌ ] अनेक प्रकारके [ पुण्य॑ पापं ] पुण्य और 
पाप-- सर्वान्‌ ] इन सबरूप [ करोति ] अपनेको करता है। [तथा च है॥ 
और उसीप्रकार [ जीव: । जीव [ अध्यवसानेन  अध्यवसानसे [ धर्माधर्म ] 
धर्म-अधमं, [ जीवाजीवो | जीव-अजीव [च] भीर [ श्रलोकलोक॑] लोक- 
अलोक [ सर्वान ] इन सबरूप [ आत्मानस करोति | अपनेको करता है । 

टीका:---जैसे यह आत्मा #क्रिया जिसका गर्भ है ऐसे हिंसाके अध्यवसानसे अपनेको'./ 
हिंसक करता है, >नच+++ न साख अध्ययन ( अहिंसाके अध्यवसानसे अपनेको अहिंसक करता है) 


# हिसा आदिके अध्यवसतान राग्र-द्वे पके 
उन क्रियाश्रोंके साथ आत्माकी तन्‍्मयता होनेकी मार 


भ्रन्वयार्थ:-- [ जीव: 


और अन्य 


न्यतारूप हैं । 
तिय॑च, नारक, देव, मानव, पुण्य पाप अनेक जे । 
(५ जे द्ु 
उन सर्वेरूप करें जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥ २६८ ॥ 
यों ७ ५ 
अरु त्यों हि धर्म अधम, जीव अजीब, लोक अलोक जे। 
उन सर्वेरूप करे जु निजको, जीव अध्यवसानसे ।। २६९ || 


%& 


इदद «« समयसार ०“ [ भगवात 


तियंगध्यवसानेन तिर्यच॑, विपच्यमानमनुष्पाध्यवसानेन मनुष्य, 
ध्यवसानेन देव, विपच्यमानसुखादिपृण्याध्यवसानेन पुण्य॑, . 
पापाध्यवसानेन पापमास्मानं कुर्यात्‌। तथैद च॑ ह 
ज्ञायमानाधर्मा ध्यवसानेनाधम, श्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तर्र 
पूदलाध्यवसानेन पुद्वलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाप्ते; , 
लोकाकाशाध्यवसानेनालोकाकाशमात्मानं कुर्याद । 
( इन्द्रवशा ) 

विश्वाद्विमक्तो5पि हि यत्मभावा- 

दात्मानमात्मा विदघाति विश्वम्‌ । 

मोहदैककंदो 5ध्यवसाय एवं 

नास्‍्तीह येषां यतयस्त एवं ॥ १७१ ॥ 


अध्यवसानोंसे अपनेको अन्य करता है, इसीप्रकार उदयमें आते हुवे नारकके अध्यवसरतों 
अपनेको नारकी करता है, उदयमें आते हुवे तियँचके अध्यवसानसे अपनेको तियंच करणों है 
उदयमें आते हुये मनुष्यके अध्ययसानसे अपनेको मनुष्य करता है, उदयमें आते हुपे वेगकें 
अध्यवसानसे अपनेकों देव करता दै, उदयमें आते हुवे सुख आदि पुण्यके अध्यवसात्स 
अपनेको पुण्यरूप करता है और उद्यमें आते हुबे दुःख आदि पापके अध्यवसानसे अपनेकों 
पापरूप करता है; और इसीप्रकार जाननेमें आता हुवा जो धर्म ( धमौस्तिकाय ) है उसके 
अध्यवसानसे अपनेको धर्मरूप करता है, जाननेमें आते हुवे अधमेके ( अधः ) 
अध्यवसानसे अपनेको अधमेरूप करता है, जाननेमें आते हुवे अन्य जीवके अध्यवसानोस 
अपनेको अन्यजीवरूप करता है, जाननेमें आते हुए पुद्वलके अध्यवसानोंसे अपनेकों पुद्ुलरूप 
करता है, जानतेमें आग हुवे लोकाकाशके अध्यवसानते अपनेको लोकाकाशरूप करती 
और जानतेमें आते हुवे अलोकाकाशके अध्यवसानसे अपनेको अलोकाकाशरूप करता है। 
( इसप्रकार आत्मा अध्यवसानसे अपनेको स्वरूप करता है। ) 

भावाय:--यद अध्यवसान जज्ञानरूप है. इसलिये उसे अपना परमार्थस्वूप नहीं 
जानना चाहिये। उस अध्यवसानसे द्वी आत्मा अपनेको अनेक अवस्थारूप करता दे अथांत्‌ 
उनमें अपनापन मानकर प्रवतेता है। 

अब इस अर्थका कलशरूप तथा आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
श्रथ:--विश्वसे ( समस्त द्रव्योंसे ) भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभावते 


अपनेको बिश्वरूप करता दै ऐसा यद्द अध्यवसान--कि जिसका मोद दी एक मूल दे कई” 
जिनके नहीं दे ये दी मुनि हैं । १७२ | 





हैन शाखमाला ) -- बनन्‍्य अधिकार ७* 
एदाणि एत्यि जेति अज्यवसाथाणि एयमादीणि । 
ते असुहेण सुहदेण व कम्मेण मुणी ण॒ लिप्पंति ॥२७०॥ 


एतानि न संति येपामध्यवसानान्येवमादीनि । 
ते भशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यंते || २७० ॥ 


एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानिं तानि समस्तान्यपि शुभाशुभ- 
कर्मवंधनिमिचानि स्वयमज्ञानादिरूपत्वात्‌ । तथा हि--यदिदं हिनस्मीत्यायध्यवसानं 
तत्‌ ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुक्नप्त्येकक्रियस्प रागह्रेषविषाकमयीनां हननादि- 
क्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादशनादस्ति 
च्‌ मिथ्यादशनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम। * * * यत्पुनरेष धर्मो 
ज्ञायत इत्याद्रध्यवसानं तदपि ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानेकरूपस्प ज्ञेयमयानां 
धर्मादिरुपाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादशना- 
दस्ति च मिथ्यादशनं, विविक्तात्मानाचरणादरित चाचारित्रम्‌। ततो बंधनिमिचास्ये- 


यह अध्यवसाय जिनके नहीं हैं ये मुनि कर्मसे लिप्त नहीं होते--यह अब गाथा द्वारा 
कहते हैं;-- 


दैद६ 


दा 


शाथा २७० 


प्रम्वयार्थ:---[ एतानि ] यह ( पूर्व कथित ) [ एवमादोनि ] तथा ऐसे 
ओर भी [ अ्रध्यवसानानि ] अध्यवसान [ येषाम्‌ | जिनके [| न संति ] नहीं हैं. 
[ ते सुनयः | वे सुनि [ अ्रशुसेन | अशुभ | वा शुर्शेत | या घुस [ करूंणा ] कर्मसे 
[ न लिप्यंते | लिप्त नहीं होते । _ 

ढोका:--यह जो तीनों प्रकारके अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञानादिरूप ( अथीत्‌ 
अज्ञान, सिथ्याद्शंन और अचारित्ररूप ) होनेसे .शुभाशुभ कर्मबन्धके निमित्त हैं। 
इसे विशेष सममाते धमें ( परजीवोंको ) मारता हूँ? इत्यादि जो अध्यवसान है 


# संस्कृत टीकामें इस स्थान पर एक वाक्य छूट गया है; वह प्रायः निम्नप्रकार होगा ऐसा 
प्रतीत होता है । 


यत्युननीरकोहमित्याद्यध्यवसान तद्प्यज्ञानमयलेनात्मनः सददेतुकेज्ञायकेकभावस्य कर्मो- 
द्यजनितनारकादिभावानां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मादश- 
नादस्ति च मिथ्यादशन विविक्तात्मानाचरणाद्रस्ति चाचारित्र । 


श्न आदि अध्यवसान विधविध वतेते नहिं जिनहिको । 
छुभ-अशुस कम अनेकसे, म्ुनिराज थे नहिं लिप्त हों ॥ २७० || 


३६० «- झंमवसार -- |॥ 


बैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामेरैतानि न विद्यंते त शव 
सदहेतुकद्नप्त्येकक्रियं सदहेतुकज्ञायकै कमा सददेतुकशानेकरुप 


उस अध्यवसान थीले जीवको ज्ञानमयपनेके सद्मावसे *सतरूप, *अददेतुक, 

एक क्रिया है ऐसे आत्माका और रागद्वेषके उद्यमय ऐसी *हनन आदि £ 

नहीं जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान द्वोनेसे, वद्द अध्यवसान प्रथम तो 

आत्माका अद्शेन ( अश्रद्धान ) दोनेसे ( वह अध्यवसान ) मिथ्यादशन है 

अनाचरण दोनेसे ( वह अध्यवसान ) अचारित्र है। 2८ & 2८ और 

है? इत्यादि जो अध्यवसान है उस अध्यवसानवाले जीवको भी 

सदूभावले सत्रूप अद्ेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे आर्त्मका 

धर्मादिकरूपोंका विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान दोनेसे, 

प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदशन होनेसे ( वह अध्यवसान ) हे 

भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे ( वह अध्यवसान ) अचारित्र है। इसलिये च्ूँहैं 

अध्यवसान बंधके ही निमित्त हैं । | इनक: 
मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही कोई ( बिरले ) स्व 

सत्रूप अहदेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्रूप अद्देतुक ज्ञायक दी विते शक के एक आकि के . 

और सत्रूप अहेतुक ज्ञान दही जिसका एक रूप है ऐसे भिन्न आत्माकों (-सर्वे »* 

मिन्न आत्माको ) जानते हुए, सम्यक्‌प्रकारसे देखते ( श्रद्धा करते ) हुए और आचरण करें 

हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया उद्यमान ( स्वाधीनतया भ्रकाशमान ) ऐसी अमंद अस्तज्यॉपिकी 

अज्ञानादिरूपताका अत्यन्त अभाव द्वोनेसे ( अथीत्‌ अन्तर्रभ्मे प्रकाशित द्ोती हुई झानस्भोधि 

किंचित्‌ मात्र भी अक्ञानरूप, मिथ्यादर्शनरूप और अचारित्ररूप नहीं दोती इसलियें » शैम 

या अशुभ कमेसे बास्तबमें लिप्त नहीं दोते। 


अं 





इसका हिन्दी-भ्नुवाद इस प्रकार हैः-- 

झौर “में नारक हूँ! इत्यादि प्रध्यवसान भ्रज्ञानमय है वह भध्यवसानवाले जीवकों जञामगवकोंी 
सदमावसे सतृरूप भहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है ऐसा झात्माका भ्ौर कर्मों दयजनित कारक 
झादि भाभोका विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका झज्ञाग होनेसे, वह अष्यवसान प्रथम औ अक्कते 
है, भिन्न प्रात्माका प्रदर्शन होनेसे मिथ्याद्शन है भौर भिन्न भात्माका प्रनावरण होनेसे प्रहारित्र है। 

१ सतरूप--सत्तास्वरूप; भस्तिस्वरूप ( प्रात्म; ज्ञावमय है इसलिये सत्रूप भ्रष्ति ह्दौ सकी 
एक क्रिया है। ) २ भददेतुक--जिसका कोई कारण नहीं है ऐसो; प्रकारण; स्वतः:सिठ; हहुच | १ 
जप्ति -« जानना; जाननेरूपक्रिया । शत्तिक्रिया सत्रूप है, भोर सत्रूप होनेसे भददेतुक है ! ) ४ हतगन्‍्क 
बात करना; घात करनेरूप क्रिया । ( घात करना झादि क्रियायें रागढे बके कदयमण हैं। ) 


>< विशेषज-घंतर; मिश्न सक्षण । -:- सात्मा ज्ञानमय है इससिगे सदरूप अहेदुफ आन ही 
जिसका एक रुप है। 


जैन शाख्रमाला ] -- यबन्ध श्रधिकार --- ४६१ 


जानंतः सम्यक्पश्यंतो 5नुचरंतश् सच्छसडंदोयदमंदांतज्यों तिपो 5त्यंतमज़ानादिस्प- 
त्वाभावाद्‌ श॒भेनाशुभेन वा कर्मणा न खलु लिप्येरन । 
किमेतद्ध्यवसाननामेति चेतृ-- 
बुद्धी ववसाओ वि य अज्मवसाणं मई य विण्णाणं । 
एकद्मोेव सब्ब॑ चित्त भावों य परिणामों ॥| २७१॥ 


धृद्धिव्यंबसायोडपि च्‌ अध्यवसानं मतिश्न विज्ञानम । 
एकार्थमेव सर्व चित्त भावथ् परिणामः || २७ १॥ 


स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं; तदेव च वोधन- 





भावाय:--बह जो अध्यवसान है वे की पका इपप (. उ__7ए जो अध्यवसान हैं वे मैं परका हनन करता हूँ? इसप्रकारके हैं, पं 
नारक हूँ. इसप्रकारके हैं तथा 'मैं परद्रव्यको जानता हूँ? इसप्रकारके हैं। वे, जवतक आत्माका 
ओर रागादिका, आत्माका और नारकादि कर्मोद्यजनित भावोंका तथा आत्माका और 
ज्ञेयरूप अन्यद्रव्योंका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं। वे भेदज्ञानके अभावके कारण 
सिध्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं और मिथ्याचारित्ररुप हैं; यों तीन प्रकारके होते हैं । वे 
अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनिकर'जर हैं । वे आत्माको सम्यक्‌ जानते हैं, सम्यक्‌ श्रद्धा करते 
हैं और अम्यक््‌ आचरण करते है, इसलिये अज्ञानके अभावप्ते सम्यर्द्शनज्ञानचारित्ररूप होते 
हये कर्मोंसे लिप्त नहीं होते । 

“यहा बारम्बार अध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्‍या है ? उसका 
स्वरूप भलीभाँति समभमें नहीं आया” । ऐसा अश्न होने पर, अध्यवसानका स्वरूप गाथा द्वारा 
कद्दते हैं । 

गाथा २७१ 

स्वयार्थे:--.| बुद्धि: | बुद्धि, [व्यवसाय: श्रषि च] व्यवसाय, [ ्रध्यवततान ] 
अध्यवसान, [ भतिः च ] मति, [ विज्ञानम ] विज्ञान, [ चित्त ] चित्त, [ भाव: | 
भाव [ च ] और [ परिणाम: | परिणाम-. [ सर्व ] थे सब [ एकार्थम्‌ एवं 4 
एकार्थ ही हैं ( श्र्थात्‌ नाम अलग २ हैं किन्तु अथे भिन्न नहीं हैं ) । ह 
टीका:---स्व-परका अविवेक हो ( स्व-परका भेदज्ञान न हो 2 तब जीवकी अध्य- 


जो घुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान, थरु विज्ञान है । 
परिणाम, चित्त रु भाव-शब्दहि सर्व थे एकाथे हैं ॥ २७१ | 


श्ध्र्‌ «- समयसार «« [ भगवान 


मात्रत्वादबुद्धि, व्यवसानमात्रत्वाइथवसायः, मननमात्रत्वास्मतिः, 
ज्ञानं, चेतनामात्रत्वाचित्तं, चितो मवनमात्रत्वाद्धावट, चित 
मात्रत्वात्परिणामः । 


छ 


८ ( शादू लबिक्रीडित ) 
सर्वत्राध्यवसानमेदमखिल॑त्याज्य॑ यदुक्त॑ निनै- 
स्तन्मन्ये व्यवद्वार एवं निखिलो5प्यन्याश्रयस्त्याजितः । 
सम्यडूनिश्रयमेकमेव_तदमी निष्कृपमाक्रम्य कि 
शुद्धज्ञानरधने महिम्नि न निजे बध्न॑ति संतों शतिम्‌ ॥ १७३ + . « 


नमन नम कम» े «>> दे नण>> करन ०५5५५, ७०७० «जे ० ><22,> 49% _ 2०७ -+---८->२ ०० अ>+-++००+>० पकने नेम यम ह 
वसितिमात्र# अध्यवसान है; और बही ( जिसे अध्यवसान कह्दा है वही ) योषनमाहक्लों 
बुद्धि है, »ज्यवसानमात्रत्वसे व्यवसाय है, - मननमात्रत्वसे सति है, विश्वप्तिमावरवसे सका 
है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके परिणमनमाशल्कें 
परिणाम है। ( इसप्रकार यह सब शब्द एकार्यवाची हैं। ) 

भावार्थ :--यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गये हैं वे सब चेतन आत्माके परिश्रम 
हैं । जबतक स्वपरका भेदज्ञान न हो तबतक जीवके जो अपने और परके पढत्कड़ी 
निश्वयरूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि आठ नार्मोंसे कद्दा जाता है। 
“अध्यवसान त्यागनेयोग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका त्याग और 
निश्चयका ग्रहण कराया है?--इस अरथका, एवं आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
अर्ं:--आचार्यदेव कद्दते हैं कि--सर्व बस्तुओंमें जो अध्यवसान दोते हैं वे सब 
( अध्यवसान ) जिनेन्द्र भगवानने पूर्वोक्त रीतिसे त्यागनेयोग्य कहे हैं इसलिये दम यद मानते 
हैं कि 'पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवद्दार द्वी सम्पूर्ण :छुड़ाया है।! तब फिर, यद सत्दुरुष 
एक सम्यक्‌ निश्चयकों दी निश्चवलतया अंगीकार करके शुद्धक्षानघनस्थरूप निज 
(-आत्मस्वरूपमें ) स्थिरता क्‍यों धारण नहीं करते ९ 
आवार्थ:--जिनेन्द्रेबने अन्य पदार्थार्में आत्मचुद्धिरूप अध्यकसान छुड़ाये हैं इससे 
बह सम्रकना चाहिये कि यह समस्त पराश्रित व्यवद्दार ही छुड़ाया है। इसलिये 
शुद्धनिश्चयके प्रहणका ऐसा उपदेश दिया है कि--शुरुज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें व्विए्ठा 
रखो! । और, ५जब्च कि भगवानने अध्यवसान छुड़ाये हैं. तब फिर सत्युरुष निश्ययको निम्रता 
पू्षक अंगीकार करके स्वरूपमें स्थिर क्‍यों नहीं दोते (“यह हमें आरचय होता है,” यह कइकर 
आजचा्यदेवने आश्यय प्रगट किया है। १०३। 
७ घष्यदटिति-- ( एकमें दूसरेकी माग्यतापृनंक ) परिणति; ( दिष्पा ) निश्चिति; ( भिध्का ) 


विश्वद होगा। 2८व्यवतास»काममें गे रहता; उद्यमी द्वोता; शिषचय होगा । - मससन सामगाः 
जानना | 








जेन शाखमाला ] “- यन्‍्ध अधिकार «« 
एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाए णिच्छयंणयेण | 
शिच्छयणयातिदा पुण मुुणिणों पाव॑ति णिव्वाणं ॥ २७२॥ 


एवं ध्यवध्ारतयः प्रतिपिद्धो लानीहि निधयनयेन | 
निश्ययनयाभिताः प्ुनप्नुनयः प्राप्ुबंति निर्वाणय || ९७२ ॥ 


आत्माश्रितों निश्यनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः | तत्रेव॑ निश्चयनयेन पराश्रित॑ 
समस्तमध्यवसान बंघहेतुत्वेन मुम्नुक्षीः प्रतिपेधयता व्यवहारनय एवं किल प्रतिपिद्ध!, 


१६६४ 


अब इसी अर्थको गाथा द्वारा . अवइसीब्वको गधा बाय कहे है. ...ल्‍ऊ.ल्‍त ैप"प"“"7 ८ हैं:-- 
गाथा २७२ | 
भ्रन्वयारथें:-- [ एवं ] इसप्रकार [ व्यवहारनय: ] ( पराश्चित ) व्यवहारनय 
[ निम्वपनयेन ] निम्धयनयके द्वारा [ प्रतिषिद्धः जानीहि ] निषिद्ध जान; [ पुनः 


निश्चयनयाश्रिता। ] निश्चयनयके आश्रित [ मुनयः ] मुनि [ निर्वाणम्‌ ] निर्वाणको 
[ प्राप्नुवंति ] प्राप्त होते हैं। 


टीका:--आत्माश्रित ( अथौत्‌ स्व-आश्रित ) निश्चयनय है, पराश्रित ( अर्थात्‌ परके 
आश्रित ) व्यवहारनय है। वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्रित समस्त अध्यवसान ( अर्थात्‌ अपने 
ओर परके एकत्वकी मान्यतापूर्वक परिणमन 2 बंधका कारण होनेसे सुमुछुओंको उसका 
(-अध्यवसानका ) निषेध करते हुए ऐसे निश्चयनयके हारा वास्तव व्यवहारनयका ही 
निपेध कराया है, क्‍योंकि व्यवहारनयके भी पराश्रितता समांन ही है (-जैसे अध्यवसान पराश्रित 
है उसीप्रकार व्यवहारनय भी पराश्रित है, उसमें अन्तर नहीं है )। और इसमप्रकार यह 
व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है; क्योंकि आत्माश्रित निश्चयनयका आश्रय करनेवाले ही 
( कर्मेसे ) मुक्त होते हैं और पराश्रित व्यवहारनयका आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होनेवाला 
अभव्य भी करता है। 
भावार्थ:--आत्माके परके निमित्तले जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनयके 
विषय हैं इसलिये व्यवहारनय पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही 
निश्चयनयका विषय है इसलिये निश्चयनय आत्माश्नित है। अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही 
विषय है इसलिये अध्यवसानका त्याग ज्यवहारनयका ही त्याग है, और जो पूर्वोक्त गाथाओंसे 


व्यवहारनय इस रीत ज्ञान, निषिद्ध निश्रयनयहिसे । 
'डैनिराज जो निश्रयनयाश्रित, . मोक्षकी प्राप्ती करे || २७२ ॥ 


३४ «+ सभयसार --..._[ भगवान 
तस्यापि पराश्रितस्वाविशेषात्‌ | प्रतिषेष्य एवं चार्य, 
नामेवयुच्यमानत्वात्‌ कक 
भाणलाच । किए 2 मर 
कथममव्येनाप्याभ्रियते व्यवह्दारनयः इति चेइ--_-. ५. 
: वृदसमिदीशुत्तीओ सीलंतवं जिंण॑वरेहि पण्णत्। .. 
कुब्बंतो वि अभव्वों अण्णांणों मिच्छदिट्वी दु ॥२७क॥३ 
हे ब्रतसमितिगुप्तयः श्लीलतपों जिनवरेः प्रशसम्‌ | 
बुदेश्रप्यभव्यो 5ड्ानी मिथ्याचष्टिस्तु ॥ २७३ ॥ 
शीलतप/परिपूर्ण त्रिगुप्तिपंचसमितिपरिकलितमहिसादिपंचमद्ाजतरूप व्यवहार 
अध्यवसानके त्यागका उपदेश है बह व्यवह्ारनयक्रे ही त्यागका उपदेश है। इसप्रकार विश्ए 
नयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यद्द है 


निश्चयनयके आश्रयसे अवत्तते हैं वे द्वी क्मोंसे मुक्त होते हैं. और जो एकान्तसे 
ही आश्रयसे प्रवर्तते हैं थे कर्मांसे कभी मुक्त नहीं दोते । 


अब अ्श्न होता है. कि अभव्य जीव व्यवद्दारनयका आश्रय कैसे करते हैं! उसका 
उत्तर गाथा हारा कहते हैं:-- 





गाया २७३ 

पम्वयाथ:--[ जिनवरेः ] जिनेस्दरदेवके द्वारा [ प्रज्मम ] कथित [ अत” 
समितिगुप्तयः ] ब्रत, समिति, गुप्ति, [ श्ोलतपः ) शील झौर तप [ हु्वंद श्रषि |. 
करता. हुआ भी [ झ्रभव्यः ] अभव्य जीव [ श्रज्ञानो ] अज्ञानी [ मिध्यादहि: हु 7 
ओर भिथ्यादृष्टि है । 

टोकाः--शील और तपसे परिपूर्ण, सीन गुप्ति और पाँच समित्तियोंके प्रतिशोव- 
घानीसे युक्त, अद्दिसादि पाँच मद्दात्रतरूप व्यवद्दारचारित्र ( का पालन ) अभव्य भी करता क 
तथापि वह ( अभव्य ) निश्चारित्र (-चारित्ररद्दित )) अज्ञानी और मिथ्यादृष्ट ड्ठीदै क्योंडि 
( यह ) निश्चयचारित्रके कारणरूप शान-श्रद्धानसे शून्य है। ह 

भावाये:---अभब्य जीव मद्यात्रत-समिति-गुप्तिरूप व्यवहार जारित्रका पालन करे सब 


जिनवरप्ररुषित अत, संमिति, गृप्ती भदढू तप झीलको | 
करता हुमा शी जमम्य जोब, भझ्ननी मिध्यार्टि है ॥ २७३ ॥ 


जेन शाखमाला ] -- यथन्ध अधिकार -- श्ष्र 


चारित्र अभव्योडपि छुर्यात, तथापि स निश्वारित्रोडश्ञानी मिथ्यादष्टिरेव, 
निश्रयचा रित्रहेतुभूतज्ञानश्द्धानश्न्यत्वात्‌ । 


तस्यैकादशांगज्ञानमस्ति इति चेत्‌ू--- | 
मोक्खं असइहंतो अमवियसत्तो दु जो अधीएज्ज । 
पाठो ण॒ करेदि गुणं असइहंतस्स णाणं तु॥ २७४ ॥ 
मोक्षमश्रदधानो 5भव्यसच्तस्तु योज्घीयीत । 
पाठो न करोति गुणमश्रदधानस्य शान तु ॥ २७४ ॥ 


मोक्ष हिन तावदभव्यः श्रद्धते शद्धश्ञानमयात्मज्ञानश्न्यत्वात्‌ | ततो 
ज्ञानमपि नाप्ो भ्रद्धचते | शानमश्रदधानशथ्ाचाराद्कादशांग श्रुतमधीयानो5पि श्रुताध्य- 
पनशुणाभावान्न ज्ञानी स्थात्‌ । स क्रिल गुण! सुताध्ययनस्थ यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञान- 





नननतनसत तन ++त-- 
निश्चय सम्यज्ज्ञानश्रद्धानके विन्ता वह चारित्र 'सम्यग्चारित्र' नामको प्राप्त नहीं होता; इसलिये 
वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र ही है। 





अब शिष्य पूछता है कि--उसे ( अभव्यको ) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; फिर 
भी उसको अज्ञानी क्यों कहा है ? इसका उत्तर कहते हैं: 


न 


गाथा २७४ 
श्रन्वयार्थे--.[ सोक्षम्‌ अश्नद्ृधानः | मोक्षकी श्रद्धा 
[ यः श्रभव्यसत्त्वः ] जो अ्रभव्य जीव है वह [ तु श्रधीयोत | 
[ तु ] परन्तु [ ज्ञान अश्रद्धानस्थ ] ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले 
शासख्षपठन | भुणम्‌ न करोति ] गुण नहीं करता । 


टीका:---अ्रथम तो अभव्य जीव, ( स्वयं ) शुद्धज्ञानमय आत्माके शानसे शून्य होनेके 


कारण मोक्षकी ही श्रद्धा नहीं करता । इसलिये बह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता। और ज्ञानकी 
अड्धा न करता हुआ वह ( अभव्य ) आचारांग आदि ग्यारह अंगरूप श्र॒ुवको ( शा्रोंको ) 
पढ़ता हुआ भी, शाख्रपठनके जो गुण उसके अभावके कारण ज्ञानी नहीं है।जो भिन्नवस्तु- 


भूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शास्त्र पठनका गुण है; और वह तो ( ऐसा श॒द्धालज्ञान तो ), 
भिन्न वसस्‍्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले अभव्यके शाख्र-पठनके द्वारा नहीं किया जा 


मीक्षकी श्रद्धाविद्दीन, अभव्य जीव शास्त्रों पढ़ी | ही 
पर ज्ञानकी श्रद्धारद्वितको, पठन ये नहिं गुण करे॥ २७४ ॥ 


देध३ «- समयसार -- [ सगवान 


मयात्मज्ञानं; तच विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रदघानस्पामब्यस्थ , 
शक्येत । ततस्तस्थ तद्गुणाभावः | ततथ हानभ्रद्धानामावाद्‌ 
प्रतिनियतः । ये 


तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्‌-- 


सदृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि। : 
धम्मं भोगणिमित्तं ण॒ दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ २७५ ॥ 
श्रददधाति च श्रत्येति च रोचयति च तथा पुनअ स्पृशति । 
धर्म भोगनिमि्त न तु स॒कर्मश्रयनिभि्तम्‌ || २७५ ॥ 
अभव्यों द्वि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धस्े, नित्यक्ञानचेतनामात्रें ने हैँ 
सकता ( अथोत्‌ शास्त्र-पठन उसको शुद्धात्मज्ञान नहीं कर सकता); इसलिये उसके शात्पठमके 
गुणका अभाव है; और इसलिये ज्ञान-श्रद्धानके अभावके कारण षह अज्ञानी सिद्ध हुआ। 
भावा्थ:--अभव्य जीव ग्यारह अंगोंको पढ़ें तथापि उसे शुद्ध आत्माका क्षा्न 


श्रद्धान नहीं दोता; इसलिये उसे शासत्रपठनते गुण नहीं किया; और इसलिये बह अज्ञानी 
ह्टीहै। 





शिष्य पुनः पूछता है. कि-अभव्यको धर्मका श्रद्धान तो होता है; फिर भी यह क्यों 
कहा है कि “उसके श्रद्धान नहीं है? ९ इसका उत्तर कहते हैं:-- 


गाथा २७५ 

प्रन्वया:--[ सः ] वह ( प्रभव्य जोब ) [ भोगनिमित्त घम | भोगके 
निमित्तरूप धमंकी ही [ भरद्घाति च ] श्रद्धा करता है, [ प्रत्येति ल ] उसीकी 
करता है, [ रोचयति लव ] उसोको रुचि करता है [ तथा पुनः स्पृशति थ ] शोर 
उसोका स्पश करता है, [ न तु कमंक्षयनिमित्तम्‌ ] परन्तु कर्मक्षयके निमित्तरूप 
नहीं । ( अर्थात्‌ कर्मक्षयके निमित्तरूप धमकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति 
करता है, न रुचि करता है भौर न उसका स्पश करता है। ) 

टीकाः--अभव्य जीब नित्यकर्मफलचेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है किन्तु स्ल्ब- 
ज्ञानचेतनामात्र वस्तुकी श्रद्धा नहीं करता क्योंकि वद्द सदा ( स्व-परके ) पी 
है। इसलिये यह कर्मांस छूटनेके निमित्तरूप, झ्ञानमात्र, भूसाथे ( सत्यार्य ) भ' 


वो धर्मझो श्रद्धे, प्रतीत, रुचि भरू स्पर्शन करे। . , 
वो मोगदेत्‌ घमेंको, नहिं कर्मक्षपके देतुको ।। २७४ ॥ 


जैन शास्त्रमाला ] ; : -- बन्ध अधिकार -- ६७ 


श्रद्धत्ते, नित्यमेष भेदविज्ञानानहंत्वात्‌ | ततः स कममोक्षनिमित्त ज्ञानमात्र 
भूतार्थ धर्म न श्रद्धते, मोगनिमित्त शुभकरममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धते। तत एवासौ 
अभृतार्थधर्मशरद्धासप्रत्ययनरो चन स्पशनै रुप ितनग्रैवेयक मो गमात्रमास्कदे न पुनः कदा- 
चनापि विम्ुच्येत | ततो5स्य भूताथधर्मश्रद्धानाभावात्‌ श्रद्धानमपि नास्ति | एवं सति 
- तु निश्वयनयस्य व्यवहारनयग्रतिषेधों युज्यत- एवं | 


कीदशौ ग्रतिपेध्यप्र तिपेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्‌-- ह 
था यम मन मिनिलिली लक 
श्रद्धा नहीं करता, ( किन्तु ) भोगके निमित्तरूप, शुभकर्ममात्र, अभूतार्थ धर्मकी ही श्रद्धा करता 
है; इसी लिये वह अभूतार्थ धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पशेनसे ऊपरके गवेयक तकके 


भोगमात्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोसे मुक्त नहीं होता। इसलिये उसे भूताथ घर्मके 
श्रद्धानका अभाव होनेसे ( यथार्थ ) भ्रद्धान भी नहीं है। 


ऐसा होनेसे निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य ही है। 


भावाथें:--अभव्य जीबके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह कर्मफलचेतनाको 
जानता है किन्तु ज्ञानचेतनाको नहीं जानता; इसलिये उसे शुद्ध आत्मिक धर्मकी श्रद्धा नहीं 
है। वह शुभ कर्मको ही घर्म समभकर उसकी श्रद्धा करता है इसलिये उसके फलस्वरूप ग्रेवेयक 
तकके भोगोंको प्राप्त होता है किन्तु कर्मोका क्षय नहीं होता। इसप्रकार सत्याथ घर्मका 
श्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। 


इसप्रकार व्यवहारनयके आश्रित अभव्य जीवको ज्ञान-श्रद्धान न होनेसे निश्चयनय 
द्वारा किया जानेवाला, व्यवहारका निषेध योग्य ही है। 


यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि--यह हेतुवादरूप अनुभवप्रधान अन्य है इसलिये 


इसमें अनुभवकी अपेक्षासे अठ्य-अभत्यका निर्णय है। अब यदि इसे अहदेतुवाद आगमके साथ 


मिलायें तो--अभव्यको व्यवहारनयके 'ज्ञका सूक्ष्म, केबलीगम्य आशय रह जाता है जो कि 
छद्मस्थको अनुभव्गोचर नहीं भी होता, मात्र सर्वक्षदेव जानते हैं; इसप्रकार केवल व्यवहारका 
पक्ष रहनेसे उसके सर्वथा उकान्तरूप सिथ्यात्व रहता है। इस व्यवहारनयके पक्तका आशय 
अभव्यक्ले सवेथा कभी भी मिटता ही नहीं है। क्र 


अब यह प्रश्न होता है कि “पन्िश्चयनयके 


हि हारा निषेध्य व्यवहारनय, और व्यवहार- 
नयका निगेधक निश्चयनय केसा है ९० अतः व्यवहार 


हार और निश्चयनयका स्वरूप कहते हैं:-.. 


श्ध्द् « सम्रयसार --- [ भगवान भीकुस्दकुस्द-कह्टात 


आयारादी णाणं जीवादी दंसण्ण च॑ विण्णेयं ) 
छजीवणिकं च तहा मणइ चरित्तं तु ववहारों ॥२७६॥ 
आदा खु मज्क णाणं आदा मे दंसणं चरित्त च । 
आदा पच्चक्खाणं आदा में संवरो जोगो ॥२७७॥ 


आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शनं च विज्येयम्‌ । 
पडुजीवनिकायं च तथा मणति चरित्र तु व्यवद्वारः ॥ २७३ ॥ 
आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शन॑ चरित्र च | 

आत्मा प्रत्याख्यानमात्मा में संवरो योग! ॥ २७७ ॥ 


आचारादिशवब्दश्रुत॑ ज्ञानस्पाश्रयत्वाज्ञानं, जीवादयों नवपदार्था दर्शनस्था- 





गाथा २७६-२७७ 


न्वयार्थ:--[ श्राचारादि ] आचारांगादि शासत्र [ ज्ञानं ] शाप है, 
[ जीवादि ] जीवादि तत्त्व [ दक्षनं विज्ेयम्‌ च ] दश्शन जानना चाहिये [ व] ववी 
[ पडुजीवनिकायं ] छह जीव-निकाय [ चरित्र ] चारित्र है--[ तथा ठु ] ऐसा तो 
[ ब्यवहारः भणति ] व्यवहारनय कहता है । 


[ जलु ] निशचयसे [ मम प्रात्मा ] मेरा आत्मा ही [ ज्ञानम ] ज्ञात है 
[ मे प्रात्मा ] मेरा आत्मा ही [ इ्चतं चारित्र च ] दक्शव श्ौर घारित्र है, 
[ प्रात्मा ] मेरा शात्मा ही [ प्रत्या्यानन्‌ ] प्रध्यास्यान है, [ मे प्रात्मा ] मैरा 
ब्रात्मा ही [ संवरः योगः ] संवर और योग (-समाधि, ध्यान ) है| 


दौका:ः--आचारांगादि शब्दभ् तक्षान है क्योंकि वह ( झब्दशुत ) ज्ञानका आश्रय 2] 
-.. जीयादि नव पदार्य दर्शन हैं क्योंकि थे दर्शनके आश्रय हैं, और छट्द जीव-मिकाय चारित्र द्द 


४"माचार” भादिक ज्ञान है, जीवादि दर्शन जानना ! 
पट जीवफाय चरित्र है,--ये कथन नय व्यवद्वारका ॥ २७६ ॥ 
इठ् मात्म निथय ज्ञान है, मुक्त आत्म दर्शन चरित है । 
पप्त सात्म प्रस्याख्यान सरु, घप्त भात्म संबर योग है ॥॥ २७७ |। 


जैन शास््रमाला ] ... +- बन्ध अधिकार -- ३६६ 


श्रयत्वाइशन, (इजीवनिकायआरित्रस्थाअयत्वाचारित्रमिति + वहार। | शुद्ध 
आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाज्ञानं, शुद्ध आत्मा दरानाश्रयल्राइशेन, शुद्ध आत्मा 
चारित्राश्रयत्वाचारित्रमिति निश्रयः | तत्राचारादीनां ज्ञानाद्राश्रयत्वस्पानैकांतिक- 
"5 पवहारनयः प्रतिपेध्य। |. निश्चयनयस्तु शुद्धस्पात्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्पे- 
कांतिकत्वात्तत्परतिपेघकः । तथा हि--नाचारादिशव्दश्रुतमेकांतेन ज्ञानस्थाश्रयः, 
तत्सद्भावेष्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन “ गानस्पाभावात्‌; - न॒च जीवादयः पदार्था 
दश्शनस्याश्रय:, तत्सद्भावेष्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन- दर्शनस्पाभावात; नच 
पड़्जीवनिकायः चारित्रस्थाश्रयः, तत्सद्भावेप्यभव्यानों शुद्धात्माभांवेन ' चांरित्र- 
स्याभावात्‌ । शुद्ध आत्मैष ज्ञानस्पाश्रयः, आचारादिशव्दश्रुतसद्भावे 5 सदभावे वा 
तत्सदूभावेनेष ज्ञानस्प सद्भावात्‌; शुद्ध आत्मैथ ऋ प 23 न देशनस्‍्थाश्रपा, जीवादिपदार्- जीवादिपदार्थ- 





क्योंकि वह चारित्रका आश्रय है; तप्रकार व्यवहार है। शुद्ध आत्मा ज्ञान है क्योंकि चह्‌ 


ज्ञानका आश्रय है, शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दर्शनका- आश्रय. है, और. शुद्ध आत्मा 
चारित्र है क्योंकि वह चारित्रका आश्रय है; इसप्रकार निश्चय है। इनमें, व्यवहारनय ग्रतिषेध्य 
अथोत्‌ निषेध्य है, क्योंकि आचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व अनैकान्तिक है--व्यभिचारयुक्त 
है; ( शब्दश्रुतादिको ज्ञानादिका _आश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार आता है क्‍योंकि शब्द्‌ू- 
श्रुतादिके होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवहारनय पतिपेध्य है; ) और 
निश्चयनय व्यवद्यारनयका प्रतिपेघक है, क्योंकि शुद्ध आत्माके ज्ञानादिका आश्रयत्व ऐकान्तिक 
है। ( शुद्ध आत्माको ज्ञानादिक आश्रय मानमेमें व्यभिचार नहीं है क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा 
होता है वहाँ दशेन-ज्ञान-चारित्र होता ही है। ) यही बात हेतुपूर्वंक समझाई जाती है:- 
गचारांगादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञानका आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके ( अथीत्‌ 
शब्दश्॒तके ) सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण ज्ञानका अभाव है; 
जीवादि नवपदार्थ दरशनके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध 


आत्माके अभावके कारण दर्शनका अभाव है; छह जीव-निकाय तारित्रके आश्रय नहीं हैं, 
क्योंकि उनके सद्भावमें भी भव्योंको शुद्ध आात्माके असा 
झुड आत्मा ही ज्ञानका आश्रय है, क्योंकि आचारागारि शब्दश॒त॒के सदूभावमें या असद्भावमें 
उसके (-शुद्ध आत्माके ) संदभावसे ही ज्ञानका सदूभाव है; झुद् आत्मा ही दशेनका रे 

क्योंकि जीबादि नबपंदा्थोके सदभावभे या असदूर्भावमे उसके (शंद आल्माके ) कक 
से ही दशेनका सेद्भाव है; शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, क्योंकि छह जीव-निकायके 
दाग या असद्भावमें उसके (शुद्ध आत्माके ) सदुभावसे दी चोरित्रको अमन 
आप आओ ; 


्च् 


श्ध्द् ७« सम्यसार »-- [ 


आयारादी णाणं जीवादी दंसणं थ॑ . 
बजीवणिकं च तहा भणइ चरित्तं तु... .. 
आदा खु मज्म णाणं आदा मे दंसणं चरित्त भें 
झ्रादा पच्चक्‍्खाणं आदा मे संवरो जोगों 


आचारादि ह्वान॑ जीवादि दश्शन च विज्येयम्‌ । 
पड्जीवनिकायं च तथा भणति चरित्र तु व्यवहारः ॥ 
आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दशन चरित्र च । 

आत्मा प्रत्याख्यानमात्मा मे संवरों योग! ॥ रे७७ 


आचारादिशव्दश्रुतं ज्ञानस्पाअ्रयत्वाज्यानं, जोवादयों नव॒रदार्था 


गाधा २७६-२७७ 


भग्वयार्थ:--[ झ्राचारादि ] आचारांगादि धाख्र [ ज्ञात ]) हा 
[ जोबादि ] जीवादि तत्त्व [ वर्शन विज्ञेयम च ] दर्शन जानना चाहिये [ अर] 
[ घड्जोवनिकायं ] छह जीव-निकाय [ घरित्रं ] चारित्र है--[ तबा हु ] ऐ 
[ व्यवहार: भणति ] व्यवह्ारनय कहता है । दे 


[ झलु ] निरचयसे [ मम प्रात्मा ] मेरा आत्मा ही [ ज्ञागब | बाप: 
[ में धात्मा ] मेरा आत्मा ही [ वहन चारित्रं क ] दर्शत भौर चारित है. 
[ प्रात्मा! ] मेरा भात्मा हो [ प्रत्यास्यानम्‌ ] प्रत्याख्यान है, [ मे प्रात्का एक्स 
श्रास्‍मा ही [ संबरः योगः ] संवर और योग (-समाघि, ध्यान ) है । 


टोकाः--आचारांगादि शब्दभुतक्ान है क्योंकि वह ( शब्द भुत ) शानका आंगन कै 
जोबादि नव पदार्थ दर्शन हैं क्‍योंकि वे दशेनके आश्रय हैं, और छद जीव-निफल्य आप है 


“आचार” आदिक ज्ञान हे, जीगादि दर्शन आनना | अं 
बट जीवदाय चरित्र हे.--ये कथन नय व्यवहारका ॥ २७६ | 
हृझ मात्म निश्चय ज्ञान हे, वृक्ष मातम दर्शन चरित हैं। 
पक भस्म प्रस्यास्पान भरु, हृश्त बात्म संदर बोन है॥ र२७छक ही 


जैन शासत्रमाला _ “- बन्ध अधिकार «. ४०१ 


एवं ज्ञानी शुद्धो ने स्वयं परिणमतते शगाये। । 
रज्पते3न्यैस्ु स रागादिभिदोंपेः ॥ २७९ | 


यथा खलु केवछः स्फटिकोपल: परिणामस्रभावत्वे सत्यपि स्वस्थ शुद्धू- 

स्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रागादिभि। स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव 
स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्थ रागादिनिमिचभूतेन शुद्धस्रभावात्म च्यवमान 
एवं रागादिमिः परिणम्यते; तथा केबलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यवि 
स्वस्य शुद्धस्रभावत्वेन रागादिनिमिचत्वाभावात्‌ राधादिभि! स्वयं न सन आम लत पर, 


शुद्ध होनेसे [ रागाद्येः ] रागादिरूपसे ( ललाई-प्रादिरूपसे ). [ स्वयं ] अपने श्राप 
[ न परिणमते ] परिणमता नहीं है [ तु ] परस्तु [ भ्रन्य: रागादिभिः द्रेब्ये: | अन्य 
रक्तादि द्रव्योंस [ सः ] वह [ रज्यते ] रक्त (“लाल ) आदि किया जाता है, [ एवं ] 
इसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी अर्थात्‌ श्रात्मा [ शुद्ध: ] शुद्ध होनेसे [ रागाययौ: ] 
रागादिरूप [ स्वयं ] अपने आप [ न परिणमत्ते ] परिणमता नहीं है [ तु] परन्तु 


[ भ्रन्यें: रागादिभ्िः दोष: ] श्रन्य रागादि दोषोंसे [सः ] वह [ रज्यते ] रागी 
आदि किया जाता है। | 


टीका:--जैसे वास्तवमें केवल (-अकेला ) स्फटिकमरि, स्वयं परिणमन-स्वभाववाला 
होने पर भी, अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे ( स्वयं 
अपनेमे ललाई-आदिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे ) अपने आप रागाबि 
भता, किन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे रफटिकमणिके रागादिका निमित्त होता 
है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ, रागादिरूप परिणमित किया जाता 
है; इसीप्रकार वास्तवमें केवल (-अकेला ) आत्मा, स्वयं परिणमन-स्वभाववाला होने. पर भी, 
अपने शुद्धरवभावत्वके रण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे ( 


अपने आप ही रागाद्रिप नहीं परिणमता,' परन्तु जो अपने 
आप रागादिभावषको भ्राप्त होनेसे आत्माको रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके हारा 
ही; शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप : परिणमित किया जाता है। ऐसा 
वस्तु-स्वभाव है। 


भावार्थ:---स्फटिकमरि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है; वह परिणमन-स्वभाव- 
वाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई-आदिरूप नहीं परिणमता किन्तु लाल आदि 
४१ ह 


०० ७ समयसार «७- [ भगवान 
सदूभावे5सद्भावे वा तत्सद्‌भावेनेद दर्शनस्प सद॒भावात; शुद्ध मांत्मैव 


* पटजीवनिकायसदभावे5सद्भावे वा तत्सद्भावेनैव चारित्रस्थ सदूमाबात्‌ 


( डपजाति ) 
रागादयो बंधनिदानमुक्ता- 
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहों 5तिरिक्ताः । 
आत्मा परो वा कि तन्निभिच- 
मिति प्रणुन्नाः पुनरेबमाहुः॥ १७४ ।॥। 
जह फलिहमणी सुद्धो ण सय॑ परिणमह रायमारईहिं । 
रंगिज्जदि अण्णेहिं दु सो रत्तादीहिं दब्वेहिं॥ २७८॥ 
एवं णाणी सुद्धो ण सय॑ परिणमह रायमारईहिं। 
राइजदि अएणेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं॥ २७६ ॥ 
यथा स्फटिकमणिः श्रुद्धों न स्वयं परिणमते रागाये!। 
रज्यतेउन्यैस्तु स रक्तादिमिद्रेब्यै! ॥ २७८ ॥ 


भावाध:--आचारांगादि शब्दश्रुतका ज्ञान, जीवादि नव पदार्थोंका श्रद्धाल तथा नह 
कायके जीबोंकी रक्षा--इत्यादिके होते हुये भी अभव्यके ज्ञान, दर्शन, चारित्र नदीं होते) इसे 
लिये व्यवहारनय तो निपेध्य है; और जहाँ शुद्धात्मा होता दै वहाँ ज्ञान, दर्शन, 'चारित्र 
ही है, इसलिये निश्चयनय व्यवद्वारका निषेघक है। अतः शुद्धनय उपादेय कद्दा गया है। 
अब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
अ्रथ:--५८रागादिको बंधका कारण कहा और उन्हें शुद्ध चेतन्यमात्र उ्योतिसे 
( आत्मासे ) भिन्न कद्दा; तब फिर उस रागादिका निमित्त आत्मा है या कोई अन्य | इस 
प्रश्नसे प्रेरित द्ोते हुये आचायेमगवान पुनः इसप्रकार ( निम्नप्रकारसे ) कहते हैं। १७४ ॥ 
उपरोक्त प्रश्रके उत्तररूपमें आचार्यदेव कहते हैं:--- 
गाया २े७८-२७९ 
झस्वयाय्थ:--[ मा ] जैसे [ स्फटिकसणि: ] स्फटिकमशि [ घुड़ः 3 
ज्यों फटिकमणि है शुद्ध, भाप न रक्तरूप जु परिणमे । 
पर अन्य रक्त पदार्थसे, रक्तादिख्प छू परिणमे ॥ २७८ ॥ 
त्यों 'ज्ञानी' भी हे शुद्ध, भाप न रागरूप जु परिणमे । 
पर अन्य जो रागादि दूषण, उनसे थो रागी बने ॥ २७४ ! 


जैन शासत्रसाला -- वन्ध अधिकार «.. ४०१: 


एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमत्ते रागाये। । 
रज्पते3न्यैस्तु स रागादिभमिदोंपेः ॥ २७९ || 


यथा खलु केबल स्फटिकोपल: परिणामस्व॒भावत्वे सत्यपि स्वस्थ शुद्ध- 
स्वभावत्वेन रामादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रागादिभिः- स्वयं न परिणमते, परद्गग्येणैव 


स्वयं रागादिभावापन्नतया स्रस्य रागादिनिमिचभूते न शुद्धस्रभावात्य च्यवमान 
. एवं रागादिभिः परिणम्यते; तथा केबलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यवि 
स्वस्य शुद्धस्तभावत्वेन रागादिनिमिचत्वाभावात्‌ रागादिभि! स्वयं न जनरल न मत मम शो मे गण 


शुद्ध होनेसे [ रागाद्येः ] रागादिरूपसे ( ललाई-श्रादिरूपसे ) ([ स्वयं ] अपने भाप 
[ न परिणमते ] परिणमता नहीं है [ तु ] परन्तु [ भ्रन्येः रागादिभिः द्रव्य: | अन्य 
रक्तादि द्रव्योंस [ सः ] वह [ रज्यते ] रक्त (“लाल ) आदि किया जाता है, [ एवं ] 
इसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी अर्थात्‌ श्रात्मा [ शुद्ध | शुद्ध होनेसे [ रागाद्यौ: ] 
रागादिरूप [ स्वयं ] अपने आप [ न परिणमत्ते ] परिणमता नहीं है [ तु ] परन्तु 


[ श्रन्ये: रागादिन्नि: दोष: ] शभ्रन्य रागादि दोषौंसे [ सः ] वह [ रज्यते ] रागी 
आदि किया जाता है। | 


टीका:--जैसे वास्तवमें केवल (अकेला ) स्फटिकमरिण, स्वयं परिणमन- 
होने पर भी, अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण 
अपनेमें ललाई-आदिरूप परिणमनका निमित्त न होने 
सता, किन्तु जो अपने आप रागादिभावषको श्राप्त होनेसे स्फटिकमणिके र 
है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ, रागादिरूप परिणम्रित किया जाता 
है; इसीप्रकार वास्तबमें केवल (-अकेला ) आत्मा, स्वयं परिणमन-स्वभाववाला होने. पर भी, 
अपने शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे ( 


स्वभाववाला 


गादिका निमित्त होता 


है परिणमता, परन्तु जो अपने 
आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे आत्माको रागादिका निमित्त ह्दो 


ता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा 
ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता डआ ही, रागोदिरूप परिणमित किया जाता है। -ऐसा 
वस्तु-स्वभाव है। 


भावाथे:---स्फटिकमणि स्वयं तो सात एकाकार छुद्ध ही है; 


वह परिणमन-स्वभाव- 
वाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई-आदिरूप नहीं परिणमता किन्तु लाल आदि 
४१ | 


४०२ _- समग्रंधार.-- - [ मगवांव 


परद्रव्येणैव स्वय॑ रागादिभावापत्रतया स्व॒स्यथ रामादिनिमिचमूहेन 
ट्च्यवमान एवं रागादिभिः परिणम्यते | हृति तावद्स्तुस्वमावः । 
( उपज्ञाति ) 
न जातु रागादिनिमित्तमाव- 
' मात्मात्मनो याति यथाककांतः । 
तस्मिन्रिमितं परसंग एवं 
वस्तुस्वभावो 5यम्ुदेति तावत्‌ ॥ १७४ ॥ 
( अनुष्ठुम्‌ ) 
इति वस्तुस्वभां स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः 
रागदीजन्नात्मनः कुर्यान्नातों भवति कारकः ।। रै७६ | 


एु य रापदोसमोहं कुलजदि णाणी कप्तायमाव॑ वा। 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं॥ २८० हीं 


जल 2: कह %८ पीएम मतीतिस८:८ मद 0 73 कर, आजा शक जम कश तक कक अल 2 पर 
परद्रव्यके निमित्तसे ( स्वयं ललाई आदिरूप परिणमते ऐसे परद्रव्यके निमित्तसे ) लताई-आदि 
रूंप परिणमता है। इसीअकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध हीं है; वह परिणमनस्वभोवषाला 
पंर भी अकेला अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता परन्तु रागादिरूप परद्रव्यके निमित्ले 
( स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले परद्व्यके निमित्तसे ) रागादिरूप परिणमता दै। 3 
ब्रस्तुका द्वी स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तकको अबकाश नहीं है। हर 
, अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- ा हर 
---सूर्यकांतमशिकी भाँति ( जैसे सूर्यकांतमरिण स्वतःसे दी. अभ्विहंड 
प्ररिणमित नहीं होता, उसके अग्निरूप परिणमनमें सूर्य विम्ब निमित्त है; उसीप्रकार ) लाल 
अपनेको रागादिका निरमिच्त कभी भी नहीं होता, उसमें निमिच परसंग दी (-प्ररद्रन्‍्यका सं 
दो ) है ।--ऐसा वस्तुमाव प्रकाशमान है। ( सदा वस्तुका ऐसा दी स्वभाव दै। इसे किसी 
बनाया ॥)। १०५। 
हे 2 बरधायकी जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता” इस अर्षक9 
जया आगामी साथाका सूचक श्लोक कहते हैं:--- 
'.. « अर्चः--झ्षानी ऐसे अपने वस्तुस्वभावको जानता है इसलिये- बह रागादिकों निजल्‍प 
नहीं करता, अतः बह ( रागादिका ) कर्ता नहीं है! १७ 


करमि रागद्रेवविमोह अगर कवायमात्र जे निजवियें। 
हानी स्वयं करठा नहीं, इससे न ठत्कारक बने | २८० ॥। 


जैन शास्त्रमाला ] “” यन्ध अधिकार »- ४०३ 


ने घ रागद्रेपमोई करोति ज्ञानी कपायभाव॑ था । 
-  ल्ियमात्मनो न स॒ तेन कारकस्तेपां भावानाम ॥ २८० ॥ 


यथोक्तवस्तुस्वभाव॑ जानन्‌ ज्ञानी शुद्धस्रभावादेव न अ्रच्यवते, ततो 
रागेपमोहादिभावैः स्रय॑ न परिणमतते न परेणापि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कीणैंक- 
ज्ञायकभावो ज्ञानी रागहेपमोहादिभावानामकर्तैवेति ्रतिनियमः | ह 
( अनुष्डुम ) 
इति वस्तुस्पभाव॑ स्व॑ नाज्ञानी वेचि तेन सः। 
रागादीनात्मनः कुर्यादतों भवति कारकः ॥ १७७ ॥ 


अब .. ब्ासीकारणवाबयक् ह....»ऊ॒“उ>न्‍"""-7- गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


गाथा २८० 
भ्त्वयार्थ--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ रागद्रेषमोह] रागद्वेषमोहको [वा 
फषायभाव॑_] अथवा कषायभावको [ स्वयम्य ] अपने आप [ श्रात्मनः ] अपनेमें 
[ न॒च्व॒ करोति ] नहीं करता [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह, [ तेषां भावानास ] 
उन भावोंका [ कारक: न] कर्ता नहीं है। रा 


टीका:--यथोक्त ( अर्थात्‌ जैसा कहा बैसा  वस्तुस्वभावकों जानता हुआ ज्ञानी 
( अपने ) शुद्धरवभावसे ही च्युत नहीं होता इसलिये बह रागद्वेपमोहादि भावरूप स्वतः 
परिणमित नहीं होता और दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये टंकोत्कीर 
5 ज्ञायकमावस्वरूप ज्ञानी राग-द्वेष-मोह आदि भावोंका अकता ही है--ऐसा नियम है। 
भावार्थ:--आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि ध्आत्मा 
स्वयं तो शुद्ध ही है--द्रव्यदष्टिति अपरिणमनस्वरूप है, पर्योयरृष्टिसे परद्रव्यके निमित्तसे 
रागादिरिप परिणमित होता हैः! इसलिये अब ज्ञानी स्वयं उन भावषोंका कर्ता नहीं होता, जो 
उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है । 
'अज्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता इसलिये तह रागादि भावोंका कर्ता होता 
है? इस अथका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:-.. 
श्रथे:---अज्ञानी अपने ऐसे वस्तुस्व॒भावको नहीं जानता इसलिये च्‌ 


(रागादिभाबोंको ) अपना करता है, अतः वह उनका कर्ता होता है |. १७७।. 
अब इसी अथंकी गाथा कहते हैं:-..." 


ह राग्रादिको 


श्ण्रः +- समग्रसार.-- - [मगवान 


परद्रन्येणैव स्वयं रागादिभावापक्षतया स्वस्थ रागादिनिभित्रभूहेत 
स्च्यवमान एवं रागादिमिः परिणम्यते । इति तावदइस्तुस्वमादः | 
> ( उपजाति ) 
न ज्ञातु रागादिनिमिचमाव: 
' मात्मात्मनो याति यथाककांतः । 
तस्मिन्निमियं परसंग एवं 
वस्तुस्व॒भावो 5यश्ुदेति ताबत्‌ !। १७४ ॥ 
हे ( अनुष्टुभ ) 
इति वस्तुस्वमाव॑ स्व॑ ज्ञानी जानाति तेन सा | 
रागदीज्ात्मनः कुर्याझातो मवति कारक! ॥ १७१ ॥! 


ण॒ य-रायदोसमोहं कुबदि णाणी कसतायभाव॑ वा। 
33852: 27 224 22: 


परद्रव्यके निमित्तसे ( स्वयं ललाई आदिरूप परिणमते ऐसे परद्रब्यके निमित्तसे ) (पल कमी 
रूप परिणमता है। इसीप्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध द्वी है; वह || 

पर भी अकेली अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता परन्तु रागादिरूप परद्रब्यके निमिश्तली 
( स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले परद्रव्यके निमित्तसे ) रागादिरूप परिणमता है। रहा 
ब्रस्तुका द्वी स्रभाव है, उसमें अन्य किसी तकको अवकाश नहीं है । 

, अब इसी अर्थका कुलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

/.. भर्ष:--सू्यकांतमणिकी भाँति ( जैसे सूर्यकांठमणिण स्वतःसे डी अड््िल 
प्ररिणमितर नहीं होता, उसके अग्निरूप परिणमनमें सूर्य बिम्ब निमित्त है; उसीमकार ) अली 
अपनेको रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, उसमें निमिच परसंग द्वो (-प्रसक्ाका नश्य 
ही ) है ।--ऐसा वस्तुभाव प्रकाशमान है.। ( सदा बस्तुका ऐसा दी स्वभाव दै। हे किसीये 

७५ 
५ न दम बे जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता? इक अर्थकक 
त़बा आगामी गायाका सूचक श्लोक कद्दते हैं:--- 2 

'... झर्षः--शानी ऐसे अपने वस्तुस्वभावको जानता है इसलिये बढ द्ापादिकों निमात 

नहीं करता, अतः यह ( रागादिका ) कर्ता नहीं है। १७६ । 


कमि रागदेपविमोह अगर कवायभाव ऊँ निजवियें) 
ज्ञानी स्वर्य करता नहीं, इससे न तत्कारक बने || रेट० हैं 


हा 


जेन शास्त्रमाला ] “> बन्ध अधिकार »- ४०३. 


न थ रागद्रेपमोहं करोति ज्ञानी कपायमभार्व वा। 
- स्ियमात्मनो न स॒ तेन फारकस्तेपां भावानास्‌ | २८० ॥ 
यथोक्तवस्तुस्वभाव॑ जानन्‌ ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव.. न प्रच्यवते, ततो 
रागह्ेपमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते न परेणापि परिणम्यते, ततष्टंकोस्कीणैंक- 
ज्ञायकमावों ज्ञानी रागद्ेपमोहादिभावानामकर्तैवेति प्रतिनियमः | | 
( अनुष्डुस ) 
इति वस्तुस्वभाव॑ सव॑ नाज्ञानी वेचि तेन सः। 
रागादीनात्मनः कुर्यादती भवति कारक! ॥ १७७ ॥ 


अब इसीप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं:--- 


गाथा २८० 
अ्रस्वयार्थ:--| ज्ञानी ] ज्ञानी [ रागद्वेषमोहं 4 रागद्वेषमोहकोी [वा 
फकषायभाष॑] अथवा कषायभावको [ स्वयं] अपने आप [ श्रात्मनः ] अपनेमें 
[न॒च करोति ] नहीं करता [ तेन ] इसलिये [ सः . वह, [ तेषां भावानाम्‌ ] 
उन भावोंका [ कारक: न ] कर्ता नहीं है। हा 


टीका:---यथोक्त ( अर्थात्‌ जैसा कहा वैसा ) वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी 
( अपने ) शुद्धस्वभावसे ही च्युत नहीं होता इसलिये बह रागह्देषमोहादि 


भावरूप स्वतः 
परिणमित नहीं होता और दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये टंकोत्कीर्य 
+क ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग-द्ेष-मोह आदि भाषोंका अकर्ता ही है--ऐसा नियम है। 


भावार्थ:--आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि आत्मा 

स््रय॑ तो छुद्ध ही है--द्रग्यदृष्टिसे अपरिणमनस्व॒रूप है, पर्यायदृष्टि से परद्वव्यके निमित्तसे 

रागादिरूप परिणमित होता है; इसलिये अब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता नहीं होता, जो 
उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। 

'अज्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता इसलिये 


। पह रागादि भावोंका कर्ता होता 
है? इस अथका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:-. 


प्रथे:--अज्ञानी अपने ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता इसलिये व्‌ 
(-रागादिभाबोंको ) अपना करता है, अतः वह उनका कर्तों होता है| १७७ | 
अब इसी अथंकी गाथा कहते हैं:-... 


ह रागादिको 


४०४ «- समयसार -- [ भगवान 


रायम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ! का 
तेहिं दु परिणमंतों रायाई नंधदि पुण्रो वि ॥ रंदोओं: 
रागे च देषे च कपायकर्मसु चैव ये भावाः | 
तैस्‍्तु परिणममानो रागादीन बध्नाति पुनरपि॥ श८१ ॥ 
यथोक्त वस्तुस्वभावमजानंस्तवड्ञानी शुद्ध सवमावादासंसारं प्रच्युत एव, का 
कर्म विपाकप्भनै रागद्रेषमोद्दादिभानैः परिणममानो ज्ञानी रागदेपमोहादिमादाना कैम 
भवन्‌ बध्यत एवेति प्रतिनियमः | 


ततः स्थितमेतत्‌-- 








गाया २८१ 

प्रन्वयार्थ:--[ रागे चर ढेघे जल कवायकर्मसु च एवं ] राद, हेष भौर 
कपायकर्मोके होने पर ( श्र्थात्‌ उनके उदय होने पर ) [ ये भाषाः ] थो भत्त हे 
हैं [ तेः तु ] उन-रूप [ परिणममानः ] परिणमित होता हुआ ( बक्धानी ) 
[ रागादोन्‌ ] रागादिको [ पुनः झ्रषि ] पुनः पुनः [ बध्नाति ] बाँवता है। 

टोकाः--यथोक्त वस्तुस्वभावकों न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसारके लेकर 
( अपने ) शुद्ध स्वभावसे च्युत दी है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाले रागदरेषमोइादि भाषसर 
परिणमता हुआ अज्ञानी रागद्रेपमोहादि भावोंका कर्तो होता हुआ ( कर्मोंसे ) बहू होगा ही 
दै--ऐसा नियम है। 

आवाणः--अज्ानी यस्तुस्वमावको तो यथार्य नहीं जानता और कर्मोदक्से शो का 
होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसलिये बह उनका क्यों दोता हुआ कुमः इक 
आगामी कर्मोको बंघता दै--ऐसा नियम दै। 


८अनः यह सिद्ध हुआ ( पूर्बोक्त कारणसे मिम्नप्रकार निम्नित हुआ )” पेखा जब 
कहने हैं--- 


पर राग-इफ-रूपाबरूर्मनिमित्त होगे आाद ओ । 
उन »ूप जो जीव प्रिणने फिर बॉक्स रामादिको !|।रै८९। 


जैन शास्त्रमाला ] “-- बन्ध अधिकार -.. 9०४ 


रायम्हि य दोसम्हि ये फेसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहि दु परिणमंतों रायाई बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥ 
रागे च हेपे च कपायकर्मसु चैत्र ये भावाः | 
तैस्तु परिणममानो रागादीन पध्ताति चेतयिता || २८२ ॥ 
य इमे किलाज्ञानिनः पुद्वलकर्म निर्मित रागद्वेपमोद्याद्पिरिणामास्त एव भूयो 
रागह्ेपमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्ठलकर्मणो बंधहेतुरिति । 


फथमात्मा रागादीनामकारक एचेति चेत-- 


अपडिकपणं दुविहं अपचखाणं तहेव विण्णेयं । 
एएशुवएसेण य अकारओ वरिणश्नो चेया ॥ 22900 30% 6005 7 हो ॥ 


गाथा २८२ 
भ्रन्वयार्थ:--- | रागे व हषे च॑ फषायकर्मसु च एवं ] राग, द्वेष ओर 
कषायकर्मोके होने पर ( अर्थात्‌ उनके उदय होने पर ) ये भावाः ] जो भाव होते हैं 
[ ठंः तु ] उन-रूप [ परिणसमसानः ]. परिणमता हा [ चेतयिता ] श्रात्मा 
[ रागादोन्‌ ] रागादिको [ बध्नाति ] बाँधता है । 


टीक्ा:--निश्चयसे अज्ञानीको, पुद्ठलकर्स जिनका निमित्त है ऐसे जो यह रागद्वेष- 


मोहादि परिणाम हैं, वे ही पुनः रागद्वेषमोहादि परिणामके निमित्त जो पुद्ललकर्म उसके बंधके 
च्पै 
कारण हैं। 


0०७ ७ 


भावार्थं:--अज्ञानीके कर्मके निमित्तसे जो रागद्रेषमोहादि परिणाम होते हैं वे ही 
पुनः आगामी कर्मबन्धके कारण होते हैं । 


अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादिका अकारक ही कैसे है ! इसका समाधान 
( आगम असाण देकर ) करते हैं:-- 


यों राग-द्ेष-कपायकर्मनिमिच होयें भाव जो ] 

उन-रूप आत्मा परिणमें, वो बॉधता रागादिको ॥ २८२'॥ 
अनप्रतिक्रमण दो भाँति, अनपचखाण भी दो भाँति है। 
जीवकी अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे || २८३॥ 


हिल. 2 
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अपडिकमणं दुविहं दन्वे भावे तहा अपचखाणं । 
एएशवएसेण य झकारओ वण्णिओ चेया 

जाव॑ अपडिक्कमएणं अपचखाएं च दव्वभावांण॑ | 
कुब्वद आदा ताव॑ कत्ता सो होह णायब्वों ॥२८४॥ 


अप्रतिक्रमणं द्विविघमप्रस्याख्यानं तथेद विज्ेयय्‌ 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्जितश्चेतयिता ॥ २८३ ॥ 
अप्रतिक्रमणं द्विविध द्रव्ये मावे तथाप्र त्याख्यानम्‌ । 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्नितरबेतयिता ॥ २८४ ॥ 
यावदप्र तिक्रमणमप्रत्याख्यानं चद्रम्यमावयों! । 
करो त्यात्मा तावत्कर्ता स मदति ह्ातव्यः | २८४ ॥ 


गाया २८३-२८४ ः 
प्रस्यपार्थ:--[ प्रप्रतिक्रमल ] अप्रतिकमरा [ हिवियम ] दो प्रकारण/ 
[ तया एब ] उसी तरह [ भप्रत्यास्यान ] अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [ विशेष ) 
जानना चाहिये; [ एतेन उपदेशेन ल् ] इस उपदेशसे [ चेतथिता न जातक 
[ भ्रकारक: वनितः ] भ्रकारक कहा गया है । 
[ ध्रप्रतिकरमण ] अप्रतिक्रमए [द्विविघ॑] दो प्रकारका है--[ हब्बे भोले | 
द्रब्प सम्बन्धी तथा भाव सम्बन्धी; [ तथा प्रप्रत्यास्यानम्‌ ] इसोप्रकार पप्रत्यादकान 
भी दो प्रकारणा है--द्रथ्य सम्बन्धी शोर भाव सम्बन्धो;-- [ एतेस उपदेक्षत् थे 
इस उपदेशमे [ लेतबिता ] पात्मा [ प्रकारकः बगित: ] सकारक कहा गा है । 
[ पावन ] जबतर [ धघारमा ] भारमा [ धग्यभावषो: ] ध््यका बीर ह 
भआदका [ प्रप्रशिकमत्रम्‌ अ प्रप्ररयात्यानं ]. अपितिकमण तथा अफरवासकान 
जनध्रतिकमण दो--ट्रस्पमाद भु, पोंहि बनपचसाज है। 
जीवडो कद्यरद्ध हे कद्ा [प रीतके उपदेशले || २८४ ॥ 
अनधनिकषण अर ः्पोंदि जनपणकाण दृष्य ॥ काषसा | 
अदयक कर है भागा, उरी बने हे जानना ॥ २८४ 


जैन शाखमाला ] ... . -- वन्ध अधिकार -- ९०७ 


. आत्मात्मना रागादीनामकारक एवं, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद् विध्योपदेशा- 
ग्यथासुपपतते).). .यः . खलु. भप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद्र व्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः 
स द्रव्यभावयोरनिमिचनेमित्तिकभार्व प्रथयन्नकतेत्वस्तात्मनो ज्ञापयति। तत. एतत्‌ 
रिथतं, परद्रव्यं निमित् नेमिचिक्रा, आत्मनों रागादिभावाः | यदथेव॑ नेष्येत तदा 
द्रग्याप्रतिक्रमणाप्र त्याख्यानयो। कत त्वनिमित्तत्वोपदेशो$नथंक एवं स्पाते, तदनथे- 
कत्वे त्वेकस्पेवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापतोी नित्यकत ल्वालुपंगान्मो क्षाभावः 





[ करोति ] करता है [ तावत्‌ ] तबतक [ सः ] वह [ कर्ता भवति ] कर्ता होता 
है | ज्ञातव्यः ] ऐसा जानना चाहिये । 


टीका:--आत्मा स्वतः रागादिका अकारक ही है; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो 
(अथीत्‌ यदि आत्मा स्वतः ही रागादिभावोंका कारक हो तो) अप्रतिक्रण और अप्रत्याख्यानकी 
द्विविधताका उपदेश नहीं हो सकता | अप्रतिक्रणण और अप्रत्यास्यानका जो वास्तवमें द्रव्य 
और भावके भेदसे द्विविध ( दो प्रकारका ) उपदेश है बह, द्रव्य ओर भावके निमित्तनेमित्ति- 
कत्वको प्रगट करता हुआ, आत्माके अकठुत्वको ही वंतलातां है। इसलिये यह्‌ निश्चित, हुआ 
कि परद्रव्य निमित्त है और आत्माके रागादिभाव नेमित्तिक हैं। यदि ऐसा न माना जाये 
तो द्रव्य अप्रतिक्रण और द्रव्य अप्रत्याख्यानका करठेत्वके निर्मित्तरूपकों उपदेश निरथर्क 
ही होगा, और चह निरथेक होने पर एक ही आत्मांको रांगादिभांवोंका निर्मित्तत्व आ जायेगा; 
जिससे नित्य-कठेत्वका प्रसंग आजायेगा, जिससे मोक्षका अभाव सिद्ध होगा।. इसलिये पर- 
द्रव्य ही आत्माके रागादिभावोंका निमित्त हो। और ऐसा होनेपर, यह सिद्ध हुआ 'कि आत्मा 
रागादिका अकारक ही है। (इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागांदिंका अकारंक ही है ) तथापि 
जबतक वह निर्मित्तभूत द्रंझ्यका (-परद्रव्यका ) प्रतिक्रण तथा प्रत्याख्यान नहीं कंरता तब 
तक नेमित्तिकभूत सावोंका (-रांगादिभावोंका ) प्रतिक्रमण तथा 'प्रत्याख्यान नहीं करता, और 
जबतक इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा भ्रत्याख्यान नहीं करता तबत॒क च॒ह उनका कर्ता ही हैं; 
जब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमरं तथा प्रत्यांख्यान करता है तभी नेमित्तिकभूत भावोंको 


प्रतिक्रण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भाषोंका प्रतिक्रमरंण तंथा प्॑त्याख्यान होती 
है तब वह साक्षात्‌ अकर्ती ही है। 


भावार्थ:---अतीत कालमें जिन परद्रव्योंका अहण किया था उन्हें बर्तमानमें अच्छा 
सममभना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है और उन पर- 
द्रव्योंके निमित्तसे जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तेमानमें अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, 
उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अग्रतिक्रमण है । इसीप्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्योंकी 


तो 


था 3८ 


घ०८ «- खमवसार -- | भगवान 


प्रसजेच । ततः परद्रव्यमेदात्मदों रागादिभावनिमित्तमस्तु | तथा सक्ति 
कारक एवात्मा । तथापि यावज्निमित्तमूर्त द्रव्यं न्नतिक्रामतिन , 
तावस्नैमित्तिकभूत भाव॑ न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यादतु मा... 
न प्रत्याचष्टे तावत्कतैंव स्पात्‌ । यदैव निमित्तभूर्त द्रब्य॑ अतिक्रामति 
च॑ तदेव नैमित्तिकभू्त भादं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च, यदा हु मार्ष 
प्रत्याचप्टे च ददा साक्षादकर्देंव स्पाद । 

द्रृव्पभावयोर्निमित्तनेमि तिकमावोदादरणं चैतत्‌-- 


आधाकम्माईया पुग्गलदब्बस्स जे इमे दोता। . ...& 
कहते कुब्वह णाणी परदव्वगुणा उ जे णिच्चं ॥ २८६ है. 
आधाकम्मं उद्देसियं च पुरगलमयं हम॑ दब्बं। हि 

कह त॑ मम होइ कय॑ ज॑ णिच्चमचेयणं उत्त ॥ २८७ ४ - 


इन सल साल एकलए गत माता है और आम पाले फिगज आह रखना, ममत्व रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान है और उन परद्रव्योंके निमित्तसे ल्‍ 
ऋशमें होनेवाले रागादिभावोंकी इच्छा रखना, ममत्व रखना; भाव अप्रत्याख्यान है। का हर! 
द्रव्य अप्रतिकमण और भाव अग्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव दे 
रेसा जो अप्रतिक्रमण और अग्रत्याख्यानका दो प्रकारका उपदेश है वह द्रव्य-भाषके किक: 
नेमित्तिक-भावफों बतलाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि-परद्रव्य तो निमेत्त हैं और शाप 
भाव नेमित्तिक हैं | इसप्रकार आत्मा रागादिभाबोंको स्वयमेव न करनेसे (2 
दो है ऐसा सिद्ध हुआ। इसप्रकार यद्यपि यद् आत्मा रागादिभाबोंका अकतों दी दै तबादिं अरे 
सक उसके निमित्तमूत परद्रव्यके अप्रतिक्रमए-अप्रत्याख्यान है तबतक उसके रागादिमाजल 
अप्रतिक्रमण-अप्रत्याल्यान है, और जबतक रागादिभावोंका अप्रतिक्रमण-अप्रत्याक्षकर्ण ई 
सबतक वह रागादिभादोंका कतों ही है; जब वह्‌ निमित्तमूत परद्रब्यका प्रतिकमण-अत्वास्शप 
करता है तब उसके नेमित्तिक रागादिभावोंका भी प्रतिकमण-अत्याल्यान दो आता है; और अप 
'शागादिभावोंका प्रतिक्रमण-प्रत्यास्यान दोजाता है तब बह साज्ञान्‌ अकतों दी है। 

सब द्रब्य और भावको निमित्त-नेमित्तिकताका उदाहरण देते हैं:-- 


हैं अपःकर्मादिक जु पुद्धद्वव्यके ही दोष ये । 
दम करे 'जानी' सदा परहम्पके जो गुणद हैं ! ।। २८६ ॥ 
उद्देत्ि स्पोद्दी अघःकर्मी पौद्लिक यह दस्प जो ! 
डेस दि उल्तकत दोप निस्प जजीद गर्णा बिशहिको ॥१८७॥। 
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अधकर्माधा। पुहलद्ू॒च्यस्थ ये हमें दोपाः । 

कथ॑ तान्‌ करोति पानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम ॥२८६॥ 

अपाकमेंदिशिक च॑ पुद्ठलमयमिद॑ द्र॒ब्यं । 

फथं तन्मप भव॒ति कृत यत्रित्यमचेतनप्रक्तम्‌ | २८७ ॥ 

यथाधःकर्म निप्पन्नमुदेशनिप्पन्न च पुदलद्रव्यं निमित्तभूतमग्रत्याचक्षाणो 
नेमित्तिकभूतं बंधसाधर्क भाव॑ न्‌ प्रत्याचप्टे, तथा समस्तमपि प्रद्रव्यमग्रत्याच- 
क्षाणस्तन्निमित्तक भाव न प्रत्याचप्टे । यथा चाधःकर्मादीन्‌ पुद्लद्ग व्यदोपान्न 





गाया २८६-२८७ . 
प्रन्वयार्थ:--[ प्रधःकर्मागा: ये इसमे ] अघःकर्म आदि जो यह [ पुद्गल- 
द्रव्यस्थ दोषाः ] पुदगलद्गग्यके दोप हैं ( उनको ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मा करता नहीं है; ) 
[.तानू_] उनको [ ज्ञानी |] ज्ञानी मर्थात्‌ भ्रात्मा [ कर्थ फरोति ] कैसे करे [ येतु | 
कि जो [ नित्यम्‌ ] सदा [ परद्वव्यगुणाः ] परद्रव्यके गुर हैं ? 


इसलिये [ श्रधःकर्म उद्ं शिकं च ] अधःकर्म और उद्द शिक [ हद ] ऐसा: 
यह [ पुद्गलमयस्‌ द्वव्यं ] पुदूगलमय द्वव्य है ( जो मेरा किया नहीं होता; ) [ तत्‌ | 
वह [ सम कृत ] मेरा किया [ कर्थ भवत्ति ] कंसे हो [ यत्‌ | किजो [ नित्यम्‌ | 
सदा [ श्रच्ेतनस्‌ उक्तम्‌ ] अचेतन कहा गया है ? 


टीका:--जैसे अध:कर्मसे उत्पन्न और उद्दे शसे उत्पन्न हुए निमित्तभमूत (आहारादि) 
पुद्लद्॒व्यका प्रत्याल्यान न करता हुआ आत्मा (-सुनि ) नेमेत्तिकभूत बंधसाधक भावका 
प्रत्याख्यान (त्याग ) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका अत्याख्यान न करता हुआ 
आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावको नहीं त्यागता । और, “अघःकम आदि पुद्गलद्गव्यक्े 
दोषोंको आत्मा वास्तवमें नहीं करता क्योंकि वे परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिये उन्हें आत्माके 
कार्यत्वयका अभाव है; इसलिये अधःकर्म और उद्दे शिक पुद्ठलकर्म मेरा कार्य नहीं है क्योंकि 
वह नित्य अचेतन है इसलिये उसको मेरे कार्य्लका अभाव है;”--इसप्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक 
निमित्तभूत पुद्लद्॒व्यका प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा (-मुनि ) जैसे नेमित्तिकभूत बंधसाधक 
भावका प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यास्यान करता हुआ आत्मा 
उसके निमित्तले होनेबाले भावका प्त्याख्यान करता है.। इसप्रकार द्रव्य और सावको 
निमित्त-नैमित्तिकता है । द 
श्र्‌ 


इ१० +- समयसार “-..[ सगवाय 


नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति आत्मकायत्वामाबाद्‌, 
च पुद्ठलद्गव्यं न मम कार्य नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वामाबाद, 
पूवेक पुद्वलद्वव्यं निमिचभूत प्रत्याचक्षाणो नेमित्तिकभूत संघसापर्क 
तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निमिर्ध भा प्रत्याचप्टे । बुई 
योरस्ति निममिचनेमित्तिकमावः ; 
( शादू लविक्रीडित ) 
इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रज्यं समग्र बलाव 
तन्मूलां बहुमावसंततिभिमाप्ुद्धतुकामः समम्र्‌ | 
आत्मानं. समुपैति. निर्भरवहत्पूणेंकर्संबिद््॒त 
येनोन्मूलितरंघ एप भगवानात्मात्मनि स्फूर्नति ॥ १७८ कि 


भावाय्:-- यहाँ अधःकम और उद्दे शिक आद्वारके दृष्टान्तसे द्रव्य ओए-मौहह 
निमित्त-नैमित्तिकता रद को है। 
जिस पापकर्मसे आहार उत्पन्न दो उसे अध:कर्म कहते हैं, तथा उस आहारकों मी 
अधःकर्म कहते हैं । जो आद्ार, प्रदण करनेवालेके निमिफ्तसे ही बनाया गया दो उसे 
कहते हैं, ऐसे ( अधःकर्म और उद्दे शिक ) आद्वारका जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया 
'निमित्तसे होनेबाले भावका प्रत्याख्यान नहों किया और जिसने तत्त्वज्ञानपूर्वक उस आईं 
प्रत्याल्यान किया है उसने उसके निमित्तसे होनेवाले भावका श्रत्याख्यान किया है। इसका 
समस्त द्रव्य और भावको निमित्त-नेमित्तिकमाव जानना चादिये। जो परद्रव्यकों माइक. 
करता है उसे रागादिभाव भी द्ोते हैं, वह उनका को भी दोता है और इसलिये 
अन्ध भी करता है; जब आत्मा ज्षानी द्योता है. तब उसे कुछ अद्दण करनेका राग नदी 
इसलिये रागादिरूप परिणमन भी नहीं होता और इसलिये आगामी बंध भी नहीं केश 
इसभ्रकार ज्ञानी परद्रब्यका कर्ता नहीं है । 
अब इसी अरथेका कलशरूप काव्य कद्दते हैं, जिसमें परद्रव्यके त्यागनेका उफ़ौश है 
अ्रथ:--इसप्रकार ( परद्रव्य और अपने भावकी निमित्त- सैमित्तिकताकी ) विभाएं 
करके, परद्रब्यमूलक बहुभाबोंकी सन्‍्तःतको एक द्वी साथ उखाड़ फेंकनेका इच्छुक पुरा है 
समस्त परद्रव्यकों बलपूर्बक (-उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक ) भिन्न करके (-त्याग 
अतिशयतासे बद्ते हुए (-घाराबाद्दी ) पूर्ण एक संवेदनसे युक्त अपने आत्माको प्राप्त करा डै 
कि जिससे जिसने कर्मबन्धनको मूलसे द्वी उखाड़ फेंका है ऐसा वद्द भगवान जात्मा 
-आत्मामें द्वो ) रकुरायमान द्वोता है। 
हे 2 कस कक और अपने भावकी नि्ित्त-नेमित्तिकता जागकर आग कि 


&५०7 ४७ - ५ 
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( मंदाक्रांता ) 
रागादीनामुदयमदय॑ दारयत्कारणानां 
कार्य -धंथ॑विविधमधुना सद्य एवं प्रणुद्य । 
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत 
तहद्यदत्पसरमपरः को5पि नास्याव्रणोति ॥ १७९ ॥ 
इति बजांधों निष्क्रांतः । 
इति श्रीमदसृतचन्द्रत्नरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती बंध 
प्रस्षक सप्तमोंकः ॥ 


पर द्रव्योंको भिन्न करनेमें--त्यागनेमें आते हैं. तव समंरत रागादिभावोंकी संत्तति कट जाती है 
और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कम बन्धनको काटकर अपनेमे ही प्रकाशित 
होता है। इसलिये जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही करें। १८८। 
अब बंध अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिममंगलके रूपमे ज्ञानकी महिमाके 
अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
थें:---वन्धके कारणरूप रागादिके उदयको निर्देयता पूर्वक ( उम्र पुरुषार्थसे ) 
विदारण करती हुई, उस रागादिके कार्यरूप ( ज्ञानावरणादि ) अनेक प्रकारके बन्धेको अब 
तत्काल ही दूर करके, यह ज्ञानज्योति-कि जिसने अज्ञानरूपी अंधकारका नाश किया है-- 
भलीभाँति ऐसी सज्ज हुई कि उसके विस्तारको अन्य कोई आवबृत नहीं कर सकता। . 
भावार्थ :---जब ज्ञान प्रयट होता है, रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य जो बन्ध वे 
भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको आवृत करनेवाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान 
ही रहता है। १७६ । 
टीकाः---इस प्रकार बन्ध ( रंगभूमिसे ) बाहर निकल गया । 
भावा्थे:--रंगभूमिमें बन्धके स्वांगने प्रवेश किया था; जब ज्ञानज्योति प्रगट हुईं 
कि तब वह बंध स्वांगको अलग करके बाहर निकल गया | 
# सवेया तेईसा # 
जो नर कोय परे रजमाहिं सचिक्कण अंग लगे वह गाढे, 
त्यों मतिहीन ज्ु रागविरोध लिये बिचरे तब बंधन बाड़े; 
पाय समे उपदेश यथारथ रागविरोध तजें निज चाटे, 
नाहिं बंधे तब कमेसमूह जु आप गहे परभावनि काठे। 


इस प्रकार श्री समयसार की ( श्रीमद्भगवल्कुन्दकुन्दाचाये देव प्रखित श्री समयसार 
परमागमकी ) श्रीसद्‌ अम्ृतचन्द्राचायं देव विरचित आत्मख्याति 
नामक टीकासे बंधका प्ररूपक ७ वाँ अंक समाप्त हुआ। 


मेन € बह 
मोक्ष अधिकार 
३ $%4% $ कक क के के है 
अथ प्रविश्वति मोक्तः । 
( शिखरिणी ) हे 
द्विधाकृत्य प्रज्ञाक्कचदलनादूबंधपुरुषौ 
नयन्मोश्ल॑ साल्लात्पूरुपयुपलंमैकनियतम्‌ | 
इृदानीमुन्मजत्सहजपरमानंदसरसं 
_ पं पूण शान इतसकलछत्य विजयते ॥ १८० ॥ _... 
९ # दोहा # 
कर्मबंध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुथान। 
नमू' सिद्ध परमातमा, करूं ध्यान अमलान॥। 
प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब मोक्ष प्रवेश करता है।” 
जैसे शृत्यमंच पर स्वांग प्रवेश करता है. उसीप्रकार यहाँ मोक्ष तस्‍्वका स्वांग अकेश 
करता है। वहाँ ज्ञान सर्व स्वांगका ज्ञाता है, इसलिये अधिकारके प्रारम्भ में आचायेदेष सन्पः 
अज्लानकी मद्दिमाके रूपमें मंगलाचरण करते हैं:--- 
अर्थ:--अब ( बन्ध पदार्थके पश्चात्‌ ), प्र्ञारूपी करवतसे विदारण हारा चंध औौर 
पुरुषको ट्विधा ( भिन्न भिन्न--दो ) करके, पुरुषको--कि जो पुरुषमात्र #अनुभूतिके हॉयं हद 
निश्वित है। उसे--साज्षात्‌ मोक्ष प्राप्त कराता हुआ; पूर्ण ज्ञान जयबंत प्रवरतता है। वह शान मणड 
दोनेवाले सहज परमानन्दके द्वारा सरस अर्थात्‌ रसयुक्त है, उत्कृष्ट है, और जिसने करने बोल 
समस्त काये कर लिये हैं (-जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है ) ऐसा है। 
भावाय:--ज्ञान बंध और पुरुषको प्रथक्‌ करके, पुरुषको मोक्ष पुँचाता हुमा 


अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयबंत प्रवर्तता दै। इसम्रकार ज्ञानकी सर्वोत्कष्टवाका कषन 
ही मंगलवचन है। १८० । 


अब, भोक्ष प्राप्ति केसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो, यह कहते दैं. कि। जो 


जीव घन्धका छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे दी संतुष्ट है बद मोर मात्त 
नहीं करताः--- 


$ 
हा 
हि. 
कि 
है| 
न 
फ़ा 





02222: नल > ओर अीनीक कार: अल जलन 
# जितना स्वरुप-प्रनुमवत है इतना द्वी प्रात्मा है। 


जैन शास्त्रमाला - मोक्ठ अधिकार ७ ५१३ 


जह णाम को वि पुरिसों बंधणयम्मि विरिकालपद़िबद्धो । 
तिव्व॑ मंदसहाव॑ काल च वियाणुए तस्स ॥ श्८८ ॥ 
जह ण वि कुणह च्छेदं ण॒ मुच्चए तेण बंधणवसो सं । 
कालेण 3 बहुएण वि ण सो णरो पावइ विमोक्‍्खं ॥ २८६ ॥ 
इय कम्मगंधणाणं पएसठिहपयडिमेवमएुभाव॑ 4 
जाएंतो वि ण मुच्चइ सुच्च्‌इ सो चेव जह सुद्धो ॥ २६०॥ 

यथा नाम कशित्पुरुषपो बंधनके चिरकालप्रतियद्ध । 

दीघ्रमंदस्वभाव॑ काले च विजानाति तस्प || २८८ ॥ 

यदि नापि करोति छेद न मुच्यते तेन बंधनवशः सन्‌ । 

कालेन तु पहुकेनापि न सनर प्राप्नोति पिमोक्षम््‌ ॥ २८९५ ॥ 

इति फर्मन्धनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागस्‌ । 

जानक्षपि न मुच्यते मुच्यते स चेव यदि शुद्ध॥ २९० ॥ 


गाया २८८-१९ ० 


झ्न्वयार्थ:---[ यथा नास ] जैसे [ बंधनके ] बन्धनमें [ चिरकालप्रतिबद्धः ]' 
बहुत समयसे बेँधाहुआ | कछ्चित्‌ पुरुष: | कोई पुरुष [ तस्थ | उस बन्धनके 
[ तोक्नमंदस्वभाव ] तीत्र-मंद स्वभावकों [ काल व | और कालको (अर्थात्‌ यह 
बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार ) [ विजानाति ] जानता है, [ यदि | किन्तु यदि 
[ न अपि छेद करोति | उस बन्धनको स्वयं नहीं काठता [ पेन न मुच्यते ]' 
तो वह उससे मुक्त नहीं होता [ तु ] और |[ बन्धनवश्ञः सन्‌ ] बन्धनवश रहता 
हुआ [ बहुकेन श्रपि कालेन ] बहुत कालमें भी [ सः नरः ] वह पुरुष 
ज्यों पुरुष कोई बन्धनों, प्रतिबद्ध है चिरकालका । 
वो तीव्र-मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंधका || १८८ ॥ 
पर जो करे नहिं छेद तो छूटे न, बन्‍्धनवश् रहे। 
भरु काल पहुतहि जाय तो भी मुक्त वो नर नहिं बने। २८९ ॥ 
स्थों कर्म वंधनके प्रकृति प्रदेश, स्थिति, अनुभागको । 
थाने भले छूटे न जीव, जो शुद्ध तो ही मक्त हो || २९० ॥ 


4 शत ८६ <++ 
4. मोक्ष अधिकार 
पीफफफफफपरपत्फ फक क 

अथ प्रविशति मोक्ष) । 


( शिखनरिणी ) 34005 
दिघाइृत्य प्रज्ञाककचदलनादुबंधपुरषो 
नयम्मोक्न॑ साक्षात्यूरुपमुपलंमैकनियतस्‌ । 





इदानीप्ुन्मजत्सहजपरमानंदसरसं 
_  'एं पूण हान॑ ऋतसकलकृत्य विजयते ॥ १८० ॥ 
# दोदा # 


कर्मबंध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुभान। 
नमू' सिद्ध परमातसा, करूं ध्यान अमलान॥ 
प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं. कि “अब मोक्ष प्रवेश करता है।” 
जैसे जृत्यमंच्व पर स्वांग प्रयेश करता है. उसीप्रकार यहाँ मोश् तत्त्यका स्वांध मषेद 
करता है। यहाँ ज्ञान सर्व स्वांगका झ्ञाता है, इसलिये अधिकारके आरम्भ में आचार्यरेद शाप" 
ग्लानकी मदिमाके रूपमें मंगलाचरण करते हैं:-- 
प्रष॑:--अब ( अन्ध पदार्थके पश्चात्‌ ), प्रश्ञारूपी करवतसे विदारण हाय चंद और 
पुरुषको द्विघा ( भिन्न भिन्न--दो ) करके, पुरुषको--कि जो पुरुषमात्र #*अनुभूतिके हा है 
निश्चित है। उसे--साज्षात्‌ मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूरे ज्ञान जयपंत प्रवर्तता है। कद क्षाम शक 
दोनेवाले सहज परमानन्दके द्वारा सरस अथोत्‌ रसयुक्त है, उत्हृष्ट है, और जिसने करने केन्च 
समस्त कार्य कर लिये हैं (-जिसे कुछ मी करना रोष नहीं है ) ऐसा है। 
आप्कजं:-- कप कंश और उुपएफो इफ्फ हरके, इस्कको फोक ग्रुचाज हुआ 
अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयबंत प्रवर्तता है। इसप्रकार ज्ञानकी सर्वोत्तहदाका उबम 
दी मंगलबचन दै। १८०! 
अब, मोक्ष प्रामि झेसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो; बह कहदे हैं कि जो 
कलीब चम्पदा हे'र नहीं करता हिन्तु मात्र बन्पडे स्दरूपको आननेसे दो संतुष्ट है कह ओफ कम 
मही करताः-- 


७ विठता ३१ कप-भ्रभु बदत है इतना ही घारगा है । 


जैस शाख्रमाला ] -- मोक्ष अधिकार “- ४१५ 


बंधचिताप्रवन्धो मोक्षहेतुरित्यन्ये, तदप्यसत्‌; न कर्म वद्धस्य वन्धरविताप्र वन्‍्धो 
मोक्षदेतुः, भहेतुवात्‌ निगढादिवद्धस्य बन्धचिताप्रबन्धवत्‌ । एतेन कर्मवन्धविषय- 
चिंताप्र बन्धात्मकविशुद्धधर्म ध्यानांधवुद्धयों बोध्यंते 
कस्तर्हि मोक्षहेतुरिति चेतू-- 


जह बंधे छित्तण य वंधणबद्धों उ पावह विमोक्‍्खं। 
तह बंध छित्तण य जीवो संपावह विमोक्‍्खं ॥ २६२॥ 


यथा पंधांश्छित्वा च पंधनवद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम । 
तथा वंधांश्छित्वा-व जीवः संप्राप्नोति-विमोक्षय ॥। २९२ ॥ 


[ बंधान्‌ चितयन्‌ ] वन्धोंका विचार करनेसे [ विसोक्षम न प्राप्नोति ] सुक्तिको 
प्राप्त नहीं करता ( श्र्थात्‌ बंधसे नहीं छूटता ), [ तथा ] इसीप्रकोर्र [ जीवः श्रपि ] 


जीव भो [घंघान्‌ चितयन्‌] वन्धोंका विचार करनेसे [ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति -] मोक्षको 
प्राप्त नहीं करता ! 


टीका:--अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं. कि “बंध सम्बन्धी विचारमशशद्धला मोक्षका . 
फारण है?, किन्तु यह भी असत्‌ है; कर्मते चँधे हुए ( जीव ) को बंध सम्बन्धी विचारकी 
श्ट्चला मोक्षका कारण नहीं है, क्‍योंकि जेसे वेड़ी आदिसे बंधे हुए ( पुरुष ) को उस बन्ध 
सम्बन्धी बिचास्शक्लला (-विचारकी परंपरा ) बन्धसे छूटनेका कारण नहीं है उसीप्रकार 
फर्मेसे बँधे हुए ( पुरुष ) की कर्म बन्ध सम्बन्धी विचारःश्ट्ला कमेबन्धसे मुक्त होनेका कारण 
नहीं है। इस ( कथन ) से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारम्श्डलात्मक विशुद्ध (-शुभ ) धर्मध्यानसे 
जिनकी बुद्धि अन्ध है, उन्हें रूममाया जाता है। 

भावायथे:--कर्मेबन्धकी चिन्तामे मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता । यह तो 
धर्मेध्यानरूप शुभपरिणाम है । जो केवल ( मात्र ) शुभपरिणामसे ही मोक्ष मानते हैं उन्हें यहाँ 
उपदेश दिया गया है कि--शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता । 

/( यदि बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और बन्धके विचार करनेसे 


भी मोक्ष नहीं होता ) तब फिर सोक्षका कारण क्‍या है १” ऐसा प्रश्न दोने पर अब मोक्षका 
उपाय बताते हैं:-- 





जो बन्धनोंसे बद्ध वो नर वन्धछेदनसे छुटे । 
त्यों जीव भी इन बन्धनोंका छेद कर युक्ती बरे | २६२ ॥ 


घ्श -« समगेसाह «| अयवार: 
मात्मबंधयोर्दिधाकरणं मोक्ष: | बंघस्वरूपशनमात्र 


कमदद्धस्य बंधसवरूपज्ञानमात्रं मोप्तहेतुः, अहदेतुात्‌ निगहादिषद्धस्पं 
मात्रवत्‌ | एतेन कम्ेवन्धप्रपंचरचनापरिश्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यंते। 


जह बंधे चिंतंतो बंधधबद्घो णपावह . 
तह बंधे चिंतंतो जीवो वि ण पावह विमोक्‍्खे 


यथा दंधांशितयन्‌ बंधनवद्धों न प्राप्नोति विमोश्स्‌ | रे 
तथा बन्धांश्िंतयन्‌ जीवो5पि न अ्राप्नोति विमोक्य ॥ . « 


[ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] बन्धनसे छूटनेरूप मुक्तिकोप्राप्त नहीं करता; [ 
इसीप्रकार जीव [ कर्मबंघन।नां ]कर्म-बन्धनोंके [प्रदेशल्थितिप्रकृतिमू एकल 
प्रदेश, स्थिति, भ्रकृति और भनुभागकों [ जानन्‌ हि ] जानता ३ 
[ न भुख्यते ] ( कर्मेबन्धसे ) नहीं छूटता, [ ल यदि सः एव छुड़ः ] किन्हु. 
वह स्वयं ( रागादिको दूर करके ) शुद्ध होता है [ मुच्यते ] तमो घुटता 
होता है । 
4 टोका:---आस्मा और बंधको द्विधाकरएण ( अलग अलग कर देना ) 
कितने ही लोग कहने हैं कि 'बंधके स्व॒रूपका झ्ञानमात्र भोशका कारण है! किन्तु पद 
कर्मसे ब॑ थे हुए ( जीव ) को बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र मो्तका कारण नहीं हैः 
बेड़ी आदिसे बंधे हुए ( जीव ) को बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र बन्धसे मुक्त कारक 
है। उसीप्रकार कमसे बंधेहुए ( जीव ) को कर्मबन्घके स्वरूपका श्ञानसात्र कर्म. मत 
होनेका कारण नहीं है। इस कथनसे, उनका उत्थापन ( स्वंडन ) किया गब्स हैजो करने 
अ्रप॑चका (-विस्तारको ) रचनाके ज्ञानमाश्रसे सन्‍्तुष्ट दो रहे हैं । 

कोई अन्यमती यह मानते हैं कि बन्धके स्व॒रूफको आमलेनेसे की बढ 
हो जाता दै। उनको इस मान्यताका इस कथनसे निराकरण कर दिया सा है। जानें" 
मात्र्से द्वी बन्‍्घ नहीं कट जाता, किन्तु वह काटनेसे हो कटता है। ३ 

अब यह कहते हैं कि बन्‍्थका विचार करते रइनेसे भी बस्ध नहीं कडता:-८ 
भाषा २९१ 
घल्यवार्थ:--[_यजा ] जेसे [ बस्यनवद्ध: ] बस्वनदि बँषा हुआ पु 


शो इंघनोंसे बद्ध दो नहिं बन्‍्रचितासे हुटे । 
रो भीर भी इन बन्‍्चड़ी दिता करे से नहिं हुटे ॥। श९१ # 


लेत शाखमाला ] -- मोक्ष अधिकार +- ४१५ 


बंधविताप्रवन्धों मोक्षहेतुरित्यन्ये, तदप्यसत्‌; न कर्म वद्धस्य वन्धचिताप् वन्‍्धी 
मोक्षहेतु), अहेतुत्वात निगठादिवद्धस्प बन्धर्चिताप्रबन्धवत्‌ । एसेन कर्मवन्धविषय- 
चिंताप्रवन्धात्मकविशुद्धधम ध्यानांघबुद्धयों बोध्यंते | 
कस्तर्दि मोक्षहेतुरिति चेत-- 


जह बंधे छित्तणु य चंधशबड्ो उ पावह विमोक्‍्ख॑। 
तह बंधे छित्तण य जीवो संपावह विमोकखं ॥ २६२ ॥ 


यथा पंधांश्छित्वा व पंधनवद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्तस्‌ । 
तथा वंधांश्छित्वा व जीव१ संप्राप्नोति विमोक्षम ॥॥ २९२ ॥ 


[ बंघान्‌ चितयन्‌ ] वन्धोंका विचार करनेसे [ विमोक्षम्‌ न प्राप्लोति ] मुक्तिको 
प्राप्त नहीं करता ( श्रर्थात्‌ बंधसे नहों छूटता ), [ तथा ] इसीप्रकार [ जीव: भ्रपि ] 


जीव भी [घंघान्‌ चितयन्‌] वन्धोंका विचार करनेसे [ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] मोक्षको 
प्राप्त नहीं करता ! 


टीका:--अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं. कि “वंध सम्बन्धी विचारशश््ला मोक्षका . 
फारण है?, किन्तु यह भी असत्‌ है; कर्मते चँधे हुए ( जीव ) को बंध सम्बन्धी विचारकी 
श्द्बला मोक्षका कारण नहीं है, क्‍योंकि जेसे वेड़ी आदिसे बँधे हुए ( पुरुष ) को उस बन्ध 
सम्बन्धी विचास्शह्बला (-विचारकी परंपरा ) बन्धसे छूटनेका कारण नहीं है उसीप्रकार 
फर्मसे बँधे हुए ( पुरुष ) की कर्म बन्ध सम्बन्धी विचारशशद्धला कर्मबन्धसे मुक्त होनेका कारण 
नहीं है। इस ( कथन ) से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारःश्अलात्मक बिशुद्ध (-शुभ ) धर्मध्यानसे 
जिनकी बुद्धि अन्ध है, उन्हें रूमझाया जाता है । 

भावाथे:--कर्मबन्धकी चिन्तामें मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता । यह तो 
धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है । जो केवल ( मात्र ) शुभपरिणामसे ही मोक्ष मानते हैं उन्हें यहाँ 

लपदेश दिया गया है कि--शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता । 
८( यदि बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और बन्धके विचार करनेसे 


भी मोक्ष नहीं होता ) तब फिर सोक्षका कारण क्‍या है? ” ऐसा प्रश्न होने पर अब भोक्षका 
उपाय बताते हैं:-- 





जो बन्धनोंसे बद्ध वो नर वन्धछेदनसे छुटे । 
त्यों जीव भी इन बन्धनोंका छेद कर युक्ती बरे | २६२ ॥ 


४१६ > समकार [६ 


कर्मबद्स्प वन्धच्छेदों मोभदेतः, देदुलाद .... 
एतेन उमय्रेउपि पूर्व आत्मबन्धयोर्टिघाकरशे स्यापायेंते |: 


किमयमेद मोक्हेहुरिति चेदे-- 


बंधाणं च सहाव॑ वियाणिशों अप्पणों सहाव॑ च..: 
बंधेसु जो विरजदि सो कम्मविमोकल्णं कुणई ॥ .. 
उन्धानां च स्वभार्च विज्ञायात्मनः स्वमार्द च्‌ | ५ कं 

,, अन्धेषु यो विरज्यते स कर्म बिमोक्तणे करोति ॥ २६३ ॥ 


गाया २९२ । का 
प्रस्वयार्थ:-- [ यथा च ] जंसे [ बंधनवढ़ः तु ] भंधनवढ़ पुरुष , 
छित्वा .) बन्धनोंको छेद कर [ विमोक्षस्‌ प्राप्नोति ] सुक्तिको प्राप्त हो 
[तथा च ] इसीप्रकार [ जीव: ] जोव [ बंघान छित्वा ] बंधोंको 
 धिमोक्षम्‌ संप्राप्नोति ] मोक्षको प्राप्त करता है। 
टीकाः--कर्मसे-बन्ये हुए ( पुरुष ) को बन्धका छेद मोक्षका कारण है; 
बेढ़ी आदिसे बद्धको बंघका छेद बन्धसे छूटनेका कारण है. उसीप्रकार कर्मसे बेचे रा ४ 
चंघका छेद क्मबंधसे छूटनेका कारण है। इस (कथन) से; पूर्वकंथित दोनोंको (जो बंधके लक 
ज्ञानमात्रसे सन्‍्तुष्ट हैं तथा जो बन्धका विचार किया करो हैं. उनको-) आत्मा और बन्धके हिंदी? 
करणमें व्यापार कराया जाता है ( अथोत्‌ आत्मा और बन्घको भिन्न भिन्न करनेके प्रति.सॉमजी 
जाता है--उद्यम कराया जाता है-) । हमे 
मात्र यही ( बन्धच्छेद ही ) मोक्षका कारण क्‍यों है ९' ऐसा प्रश्न दोने पर जवय-कपाकओों. 
छत्तर देते हैं:-- मु 


हा 
पर 


र् 

गाया रध्रे . | 
झस्वयार्थ:--[ बन्धानां स्वभाव च ] बन्धोंके स्वमावको [ न 
स्वभाव ल ] भोर भात्माके स्वभावको ,[ विज्ञाय ] जानकर [ अंघेदु ] क्योकि ऑि 
[० ] जो [ घिरज्यते | विरक्त होता है, [ सः |] वह [ कर्मविमोशर्ण करोशिय्र 


_कर्मसि मुक्त होता है। पु कि 


रे जानकर बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान जु आत्मका | 
जो बन्धमें दि विरक्त दोदें, कर्म मोक्ष करें ह्ा।। रेशमी 


जेन शात्रमाला] -: “-- सोक्ष अधिकार --. ४१७ 


य एवं निर्विकारचेतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभाष॑ तंद्िकारकारक॑ वन्धानां च 
स्वभाव विज्ञाय बन्धेम्यो विरमति स एवं सकलकर्ममोक्ष कुर्यात्‌ । एतेनात्मवन्धयो- 
, दिधाकरणस्य मोक्षहेतुत्व॑ नियम्यते । 
केनात्मबन्धी द्विथा क्रियेते इति चेत्‌-- 


जीवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं । 
पण्णालेदण एण उ छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ २६४॥ 
जीवो बन्धश्व तथा छिद्ेते स्वरक्षणास्यां नियतास्याम्र | 
प्रश्ञछेदनकेन तु छिल्नौ नानालवमापन्नो ॥ २९४ ॥ 
आत्मवन्धयोर्दिधाकरणे कार्ये कतुरात्मनः करणमीमांसायां निश्रयतः स्वतों 
भिन्नकरणासंभवात्‌ भगवती प्रज्ैव छेदनात्मक फरणम्‌ । तया. हि तो छिल्रौ 
नानात्वमवश्यमेवापबेते, ततः प्र ज्यैवात्मबन्धयो दिधाकरणम्‌ । नन्ु कथमात्मबन्धौ 


टीका:---.जो, निर्विकारचैतन्यचमस्कारमात्र आत्मखभाषती और (7: आत्मस्वभावको और उस ( आत्मा )के 
विकार करनेवाले बंधके स्वभावकों जानकर, बंधोंसे विरक्त होता है, वही समस्त कर्मोसे मुक्त 
होता है। इस ( कथन ) से, ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बंधका ह्विघाकरण 
( श्थकरण ) ही मोक्षका कारण है। (अथात्‌ आत्मा और बंधको भिन्न भिन्न करना ही मोक्षका 
कारण है ऐसा निर्णीत किया जाता है। ) ४ 


आत्मा और बंध किस ( साधन ) के ह्वारा द्वघा ( अलग ) किये जाते हैं ९? 


रे ऐसा 
प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं:-.- 


श 


गाथा २९४७ 
श्रन्वयार्थ:--[ जीव: च॑ तथा बंध: ] जीव तथा बंध [ नियताभ्याम्‌ 
स्वलक्षणाणम्यां ] नियत स्वलक्षणोंसे ( अपने-अपने निम्धित लक्षणोंसे- )[ छिद्यते ] 
छेंदे जाते हैं; [ प्रज्ञाछेदनकेन ] प्रज्ञार्पी छेनीके द्वारा [ छिल्नो तु ] छेदे जाने पर 
[ नानात्वम्‌ ध्ापन्नौ ] वे नानापनको प्राप्त होते हैं प्र्थात्‌ अलग हो जाते हैं । 
टीका:--आत्मा और बंधके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके #कररु 
संबंधी +मीमांसा करने पर, निश्चय: अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती-आअज्ञा 
(-ज्ञानस्वरूप बुद्धि ) ही छेद्नात्मक ( "2 थी लेदनात्मक ( छेदनके स्वभाववाला ) करण है। उस उज्ञाके द्वारा 


# करण -- साधन; करण नामका कारक | पी मीमांसान- गहरी विचा रणा; तपास समालोचना । 


छेंदन करो जीव वन्धका तुम नियत निज निज चिह्न से | 
बहस छेदते दोनों उथक हो जाय हैं ॥ २९४ ॥ 


४१८ +- समयंसार -- [मगवान 


चेत्यचेतकमावेनात्यंतप्रत्यासत्तेरेकीमूती.. 4 
प्रज्ञया छेच' शक्येते ९ 
आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाघारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणम्‌ | तस 
व्याप्य प्रबतते निवर्तमानं च यद्यदुफदाय निवर्तते 

क्रमप्रवृत्त वा पर्यायजञातमाल्मेति लक्षणीयः तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात; 
प्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभाविल्वाच्चे तन्यस्प चिन्मात्र एवास्मा निरयेतव्यः, इति , 
बंधस्प तु आत्मद्रब्पासाघारणा रागादयः स्व॒लक्षणस्‌। न च रागादव 
द्रव्यसाधारणतां बिश्राणाः प्रतिभासंते, नित्यमेव » 

प्रतिभासमानत्वात्‌ । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्य ५3 


उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्वको ाप्त होते हैं; इसलिये प्रशा द्वारा ही आह 
और बन्धका द्विधा किया जाता है । कं 

( यहाँ प्रश्न होता है. कि--) आत्मा और बन्ध जो कि #चेत्यचेसकभावके हांशे 
अत्यन्त निकटताके कारण (-एक जैसे ) हो रहे हैं, और भेदविज्ञानके अभाषके कारण, सजी 
बे एक चेतक ही हों;--ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात्‌ जिन्हें एक 
रूपमें द्वी व्यवद्दारमें माना जाता है ) उन्हें प्रज्ञाके द्वारा वास्तवमें केसे छेदा जा सकता हैँ , ; 

( इसका समाधान करते हुए आचार्यदेव कहदते हैं:-- ) आत्मा और बन्धछे निया 
स्वलक्षणोंकी सूक्ष्म अन्तःसंधिमें ( अन्तरंगकी संधिमें ) प्रशाद्देनेको सावधान द्वोकर पटकनेंसे 
( डौलनेसे, मारनेसे ) उनको छेदा जा सकता है--अथ्थोत्‌ उन्हें अलग किया जा 
ऐसा हम जानते हैं | 

आत्माका 'स्वलक्षण चेतन्य है, क्योंकि बह समस्त रोष द्रब्योंसे असाधारण है ( कह 
अन्य द्रव्योमें नहीं है )। वह ( चैतन्य ) प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्नाव़ों रुका 
होकर प्रबतता है और निवर्तमान दोता हुआ जिस जिस पर्यायको प्रहए करके निबर्सता वे 
समस्त सहयर्ती या ऋमबर्ती पर्यायें आत्मा हैं इसप्रकार लक्षित करना ( लक्षणसे पहचामनः!) 
आादिये ( अर्थात्‌ जिन जिन गुण-पर्यायोर्म धतन्यलत्तण व्यास द्ोता है बे सब आत्मा है । 
ऐसा जानना चादिये ) क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्य है. ( अबात चेतन्थल इशले कक 
पदिचाना जाता है)। और समस्त सहवर्ती टथा क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोंके साथ येबस्यका 


अविनामाओी आव दोनेसे चिस्मात्र दी आत्मा है टेसा निश्चय करना चाहिये। इतना आाके 
स्वलकग्पक संबंधमे है )। 


] 


डक 





ली 
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% झातव! बेतक है शोर बंध चेत्प हैं; ने दोनों पान रक्ानें एकटे प्रभुगवर्मे छ्डे हैं । 
है 


हि धः 
जन शास्त्रमाला ] - मोक्ष अधिकार -- ४१ 


छ 


तावन्त एवं रागादयः प्रतिभान्ति, रागादीनंतरेणापि चेतन्यस्पात्मलाभसंभावनाव्‌ | 
यचु रागादीनां चेतन्येन सहेवोत्प्लवनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासचेरेव नेकद्रव्यत्वात्‌ ; 
चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीष्यमानों घटादिः पग्रदीपस्य ग्रदीपकतामिव 
चेतकतामेब प्रथपेन्न पुना रागादितायम । एक्मपि तयोरत्यंतग्रत्यासत्त्या भेदसभावना- 
भाषादनादिरिस्त्येकलच्यामोहः, स तु प्रश्षयैव छिद्यत एवं | 
जज... । 
(जब बंधक व्वलकषपक सब ७३] हैं:--) बन्धका स्वलक्षण तो आत्मद्रव्यसे 
असाधारण ऐसे रागादि हैं । यह रागादिक आत्म द्रव्यके साथ साधारणता घारण करते हुये 
भतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्यचमत्कारसे भिन्नरूप प्रतिभासित होते हैं। और 
जितना, चेतन्य आत्माकी समस्त पर्यौयॉमें व्याप्त होता हुआ अतिभासित होता है, उतने दी, 
रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिके बिना भी चैतन्यका आत्मलाभ संभव है 
( अथोत्‌ जहाँ रागादि न हों वहाँ भी चैतन्य होता है )। और जो, रागादिकी चैतन्यके साथ 
ही उत्पत्ति होती है वह चेत्यचेतकभाव ( ज्ञेयज्ञायकभाव ) की अति निकटताके कारण ही 
) एकद्रव्यस्थके कारण नहीं; जैसे ( दीपकके द्वारा ) प्रकाशित किया जानेवाला घटादिक 
( पदार्थ ) दीपकके प्रक्राशकत्वको ही प्रगट करते हैं--घटत्वादिको नहीं, इसग्रकार (आत्माके 


द्वारा ) चेतित होनेवाले रागादिक ( अर्थात्‌ ज्ञानमें ज्ेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादि भाव ) 
आत्माक्रे चेतकत्वको ही प्रगट करते हैं-रागादिकत्वको नहीं । 





ऐसा होने पर भी उन दोनों (आत्मा और बन्ध ) की अत्यन्त निकटताके कारण 
भेद्संभावनाका अभाव होनेसे अथीत्‌ भेद दिखाई न देनेसे ( अज्ञानीको ) अनादि काल ते 
एकत्वका व्यामोह ( भ्रम ) है; वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है । 


भावार्थ:--आत्मा और बन्ध दोनोंको लक्षणमेदसे पहचान कर बुद्धिरुपी छेनीसे 
छेद कर भिन्न भिन्न करना चाहिये । 


आत्मा तो अमूर्तिक है और बन्ध परस्म पुदुगलपरमाणुओंका र्क्ंघ है इसलिये छ्म- 
स्थके ज्ञानमे दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कंध ही दिखाई देता है ( अर्थात्‌ दोनों 
एकपिरडरूप दिखाई देते हैं ), इसलिये अनादि जज्ञान है। श्रीगुरओंका उपदेश आप्त करके 
उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिये कि चेतन्यमात्र तो आत्माका लक्षण है 
और रागादिक बन्धका लक्षण है, तथापि वे भात्र ज्ेयज्ञायकभावकी अति निकटतासे वे एक 
जैसे ही दिखाई देते हैं । इसलिये तीदण बुद्धिरूपी छैनीको--जो कि उन्हें भेदकर भिन्न करनेका 
शस्त्र है उसे--उनकी सूक्ष्मसंधिको छू'दकर उसमें न वान ( निष्प्रमाद ) होकर पटकना 


चाहिये । उसके पड़ते ही दोनों भिन्न २ दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा होने पर, आत्माको 


४२० न्‍ +- समयसार -- | 


( सनग्धरा ) # 
प्रज्ाक्ेत्री शितेय॑ कथमपि निपुणेः पातिता साबघानेः 
बक्ष्मेउन्त!संधिवन्धे निपतति रमसादात्मरूर्मोंमय्स्‍्य । 
आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविश्वदलपद्धाम्नि चैतन्यपूरे 
बन्ध चाहानभावे नियमितममितः इुबंती मिभ्रमिश्नी | १<॥ैं 

आत्मबन्धौ द्विधा कृत्वा कि कर्तव्यमिति बेत्‌-- 


जीवो बंधो य तद्ा बिज्ज॑ति सलक्खणेहिं णियएडिं “* 
बंधो छेएयंब्वो सुद्दो अप्पा य विचब्वो ॥ २६४ | (६... 
शनभाय हो और बन्चको अहानभावत सतना जाहिये। इसपर दोस्सेको लवण अछे दी और बन्धको अज्ञानमावमें रखना चादिये। इसप्रकार दोनोंकों भिन्न: कल 
चाहिये । ३ 
अब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- दा 
अर्थ:--यह भ्रज्ञारूपी तीढुण छेनी प्रवीण धुरुषोंके द्वारा किसी भी प्रकारसे (कली 
पूरक ) सावधानतया ( निष्प्रमाइतया ) पटकने पर; आत्मा और कमं-दोनोंके सूक्ष्म मम्त॑देंधे 
सन्धिके बन्धमें शीघ्र पड़ती है। किसप्रकार पड़ती है ? वह आत्माकों तो जिसका तेज नह" 
रंगमें रिथर और निर्मेलतया दैदीप्यमान है ऐसे चेतन्यप्रवाद्में मग्न करती हुई भर कस्बकों 
अज्ञानभावमें निश्चल करती हुई--इसप्रकार आत्मा और बन्धकों सबेतः भिन्न भिन्न करती हु 
पड़ती है। 2 





भावा्थ:--यहाँ आत्मा और बन्धको भिन्न भिन्न करनेरूप कार्य है। उसका कह 
आत्मा है, वहाँ करणके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा इसलिये करण भी मादश्यक 
है। निः्चयनयसे कर्तासे करण मिन्न नहीं होता, इसलिये आत्मासे अभिन्न ऐसी यह बुद्धिदी 
इस कार्यमें करण है, आत्माके अनादि बन्ध ज्ञानावरणादिकर्म है; उसका कार्य मावबन्‍्त तो 
रागादिक है तथा नोकर्म शरीरादिक है। इसलिये बुद्धिके द्वारा आव्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक 
“ द्वत्यकर्मसे तथा रागादिक भावकर्मसे भिन्न एक चेतन्यभावसात्र अनुभवी ज्ञानमें दी लीन 
रखना सो यही ( आत्मा और बन्धको ) दूर करना है। इसीसे सर्व कर्मोका नाझ द्वोठा है और 
, सिद्धपदकी प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १८१ ॥ 


ध्ञात्मा और बन्धका द्विधा करके क्‍या करना चाहिये? ९ ऐसा प्रश्न द्ोने पर उत्तर 
देते हैं:-- 





छेदन दोवे जीव बन्धका जहेँ नियत निज २ चिट से | 
वह छोड़ना इस बन्धको, जीव ग्रहण करना श्ुद्धको ॥ २९५! 
श्र 
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जीवो वंधश्व तथा छिश्ेते खलक्षणास्यां नियताभ्याम्‌ | 
वन्‍्धरछेत्तत्यः शुद्ध आत्मा च॑ गृहीतव्य/ || २९४ ॥ 
आत्मवंधी हि ता्न्नियतस्व॒रक्षणविज्ञानेन सर्व भैय छेच्तव्यौ; ततो रागादिलक्षण- 
समस्त एवं बन्धों निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणशुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः । एतदेव 


किलात्मबन्धयोर्दिधाकरणस्य प्रयोजन यद्र धत्यागेन शुद्धात्मोपादानम । 


कह सो घिषह अप्पा पणणाएं सो उ घिषए अप्पा | 
जह पण्णाइ विहत्तो तह पण्णाएवं पित्तम्रों ॥ २६६ ॥ 
फर्थ स बृद्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गद्यते आत्मा । 
पथा श्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रश्नयेब गृहीतव्यः || २९ ६॥ 


गाथा २९४ 


श्रन्वयार्थ---[ तथा ] इसप्रकार [ जीवः बन्धः च॑ ] जीव ओर बन्ध 
[ नियताभ्याम्‌ स्वलक्षणास्यां ) अपने निमश्।ित स्वलक्षणोंसे [ छिद्य ते ] छेदे जाते हैं । 
[ वंधः ] वहाँ, वन्धको [ छेत्तव्यः ] छेदना चाहिये श्रर्थात्‌ छोड़ना चाहिये [ व [' 
श्र [ शुद्धः भ्रात्मा ] छुद्ध आत्माको [ गृहीतव्यः ] ग्रहण करना चाहिये | 
टीका:--आत्मा और बन्धको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके ज्ञानसे सर्वथा ही 
छेद अर्थात्‌ भिन्न करना चाहिये; तत्पश्चात्‌, रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बन्धको 
तो छोड़ना चाहिये तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माको ही ग्रहण करना 
चाहिये । वास्तव यही आत्मा और बन्धके द्विधा करनेका प्रयोजन है कि बन्धके त्यागसे शुद्ध 
आत्माको भ्रहण करना । 
भावार्थ:---शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा 


ु त्मा और बन्धको द्विधा करके क्‍या करना 
चाहिये ? उसका यह उत्तर दिया है कि बन्ध 


का तो त्याग करना और झुद्ध आत्माका अहण 


( आत्मा और बन्यक्रो प्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके द्वारा 
प्रहण किया जाये (१-...इस प्रश्नकी तथा उसके उत्तरकी गाथा कहते हैं:-... न्‍ 


यह जीव केसे ग्रहण हो ९ जीवका श्रहण भ्रज्ञाहि से । 
ज्यों अलग प्रज्ञासे किया, त्यों ग्रहण भी अज्ञाहि से || २९ ६ ॥ 


श्श्र >- संमयसार +>. ६ 


ननु केन श॒द्धोयमात्मा गुहीतव्यः १ प्रज्ययैव 
शुद्धस्पात्मनः स्वयमात्मानं गुदृतो विभजत इव भ्रश्नैककरणलाब । 
विभक्तस्तथा प्रज़्यैव गृह्दीतव्यः 


कथमयमात्मा प्र्यया गृद्दीदब्य इति बेत्‌ू-- 


पण्णाए घित्तत्ों जो चेदा तो झह' तु णिच्बपदों 
अवसेसा जे भावा त्ते मज्क परे त्ति णायव्वा ॥ २६७ 


प्र्ञया गृहीतव्यों यश्चेतयिता सो5६ तु निम्यतः । 
अवशेषा ये भावाः से मम परा हति झ्ञातव्या! ॥ २९७ ॥ 


गाया २९६ 

झन्वयार्थ:--( शिष्य पूछता है कि-) [ सः भात्मा ] वह (णछुद्ध ) भाग 
[ रथ ] कंसे [ गृहमते ] ग्रहणा किया जाय? ( आचायंदेव उत्तर देते हैं किन 
[ भ्रश्ञया तु ] प्रज्ञाके द्वारा [ सः झात्मा ] वह ( छुद्ध ) भात्मा [ गुछते ] पे | 
किया जाता है। [ यथा ] जैसे [ प्रज्ञया ] प्रड्ाके द्वारा [ विभक्त: ] भिन्न किए 
[ ठया ] उसीप्रकार [ प्रज्या एवं ] प््ञाके द्वारा ही [ गृहोतक्यः ] बह 
करना चाहिये । ु 

टोका:--( प्रश्न ) यह्‌ शुद्ध आत्मा किसके द्वारा म्हएण करना चाहिये ( ज्क्र) 
अज्लाके द्वारा दी यद शुद्धात्मा महए करना चाहिये; क्‍योंकि शुद्ध आत्माको, स्वयं निजकों अदु्ख 
करनेमें प्रक्षा दी एक करण है--औैसे भिन्न करतेमें प्रज्ञा ही एक करण था। इसलिये 
्रक्ाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा दी ग्रहण करना चाहिये। 

आवार्थ:--भिन्न करते और प्रहण फरतेमें करण अलग-अलग नहीं हैं; इसलिये 
प्रज्ञाके द्वारा ही आत्माकों भिन्न किया और प्रज्ञाऊे द्वारा ही ग्रहण करना चाद्िये। 


अब प्रश्न होता दे छि--इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा केसे प्रदण करना भादिये 
इसका उत्तर कहते हैं:-- 





कर ग्रदण प्रड्से नियत, येतरू हे सो ही मैं हि हैं । 
अवशेष जो सब मार हैं, मेरेसे पर डी जानना।| २९७ ॥ 


है 
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यो हि नियतस्व॒लंक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सो5यमहं; ये 
त्वमी अवशिष्टा अन्यस्वक्षणलक्ष्या व्यत्रहियमाणा भावाः, ते सर्वेंदपि चेतयि- 
टेक स्यापकस्य व्याप्यस्वमनायांतोउत्यंत मचो भिन्नाः। ततोऋमेव मयेब 
महामेव मच एवं मस्येत्र मामेव ग्ृहामि। यत्किल गृह्मामि तच्चेतनेकक्रियत्वा- 
दात्मनश्चेतय एव; चेतयमान एवं चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव 
चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एवं चेतये, चेतयमानमेव चेतये | 
अथवा--न चेतये; न चेतयमानश्रेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, 


गायार९७ ..  पएएखएएः 
” श्रन्वयार्थेः---] प्रज्ञया । भ्रज्ञाके द्वारा [ गृहीतव्य: ] ( आत्माको ) इस- 
भ्रकार ग्रहण करना चाहिये कि-| यः चेतयिता | जो चेतनेवाला (चेतनस्वरूप आत्मा) 
है | सः तु ] वह [ नि३चयतः । निम्बयसे [ श्रहं ] मैं हैं, [ श्रवशेषा: .] शेष 


[ ये भावाः ] जो भाव हैं [ ते ] वे [ मम पराः | मुभसे पर हैं [ इति ज्ञातव्या: है। 
ऐपा जानना चाहिये । ; 





टीकाः--नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो 
यह चेतक ( चेतनेवाला, चैतन्यस्वरूप आत्मा ) है सो यह मैं हूँ; और अन्य स्वलक्षणोंसे 
लक्ष्य ( अथीत्‌ चेतन्यलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जाननेयोग्य ) जो यह शेष व्यवहार- 
रूप भाव हैं, वे सभी चेतकत्वरूपी व्यापकके व्याप्य नहीं होते इसलिये, मुभसे अत्यन्त भिन्न 
हैं। इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे ही, अपनेमें ही, अपनेको ही 
प्रहण करता हूँ। आत्माकी, चेतना ही एक क्रिया है इसलिये, ५मैं अहण करता हूँ? अर्थात्‌ थी 
चेतता ही हूँ चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हयेके लिए ही 
चेतता हूँ, चेतते हुयेसे ही चेतता हूँ, चेततेमें ही चेतता हूँ, चेततैको ही चेतता हूँ। अथवा--न 
'तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुएके लिए 
चेतता हूँ, न चेतते हुएसे चेतता हूँ, न चेतते हुयेमें चेतता हूँ, न चेतते हुयेको चेतता हूँ; किन्तु 
सर्वबिशुद्ध चिन्मात्र (-चैतन्यमात्र ) भाव हूँ। 
भावार्थे:--अज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूँ और शेष भाव झुमसे पर 
हैं; इसलिये (अभिन्न छह कारकोंसे) मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लि 


रे दे ये द्दी, मुभसे ही, मसुममसे ही, 
मुझे ही महण करता हूँ। पअहण करता है अथौत्त्‌ 'चेतता हूँ?, क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक 
क्रिया है। इसलिए मैं चेतता ही हैं; चेतनेवाला ही, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके 


लिये ही, चेतनेवालेसे ही; चेतनेवालेमेँ ही, चेतनेवालेको ही: चेतता हूँ 'अथवा द्रव्यदृट्टिसे 


इर२ ७० समयसार «+- 


नतु केन श॒द्धोयमात्मा गुद्दीतव्यः १ प्रज्नयैद . 
शुद्धस्पात्मनः स्वयमात्मानं गृद्ददी विभजत इब प्रहैककरणत्वात्‌ गे 
विमक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृद्दीतब्यः । 

कृथमयमात्मा प्रज्ञगा गुददीतव्य इति चेद-- . 


पण्णाए पित्तत्ो जो चेदा सो भह तु"... 
अवसेसा जे भावा ते म्रज्क परे ति थायब्वा ॥ २... 


प्रड्ञया भुद्दीतव्यों यश्चेतयिता सो5६ हु नियत! । 
अवशेषा ये भावाः से मम परा इति ह्ातव्या। ॥ २९७) 


माया २९१६ 

भ्रन्ववाघ:--( शिष्य पूछता है कि-) [ सः धात्मा ]) वह (छुड़ ) 
[ कर्य ] कंसे [ गृहमते ] ग्रहरा किया जाय? (आचारयंदेव उत्तर देते 
[ प्रज्ञया तु ] भ्रज्ञाके द्वारा [ सः प्लात्मा ] वह ( धुद्ध ) भात्मा [ गृहते .. 
किया जाता है। [ यथा ] ज॑से [ प्रज्ञया ] प्रज्ञाके द्वारा [ विभक्त: ] गिर , 
( तथा ) उसीप्रकाद [ अ्ज़्या एवं ) श्रज्ञाके द्वारा ही [ बृहीकवः है 
करना चाहिये। ः 

टोका:---( भ्रश्न ) यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा प्दृण करना शभादिये  ( 
प्रज्ञाके द्वारा ही यह शुद्धात्मा प्रहण करना चाहिये; क्योंकि शुद्ध आत्माड़ो, स्वयं मिजरकों - 
करनेमें प्रक्ना ही एक करण दै--जैसे भिन्न करतेमे प्रक्ना ही एक करण था। 
प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार भ्रज्ञाके द्वारा द्वी प्रदण करना चाहिये । 

भादा्षः--भिन्न करने और अहण फ़रनेमें करण अलग-अलग नहीं है 
प्रशाके द्वारा हो आत्माको भिन्न किया और प्रज्ञाऊे द्वारा दही अहरण करना चादिये। 


अब प्रश्न होता है कि--इस आत्माकों प्रज्ञाके द्वारा केसे प्रदण करमा 
इसका उत्तर कहते हैं:--- 





कर प्रदण प्रड़से निपत, येतक हे सो ही मैं हि हैं।.. 
जपक्षेप हो संदर माद हे, मेरेसे पर ही आनना॥ श्क्क। 


जेन शास्त्रमाला ] . +-- मोक्ष अधिकार -- ४२३ 
यो हि नियतस्वलुक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सो5यमहं; ये 
त्वमी अवशिष्टा अन्यस्व॒लक्षणरुक्ष्या व्यत्रहियमाणा भावा), ते सर्वेपि चेतयि- 
दत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यस्यमनायांतोउत्यंत मत्तो भिन्नाः | ततो5हमेव मयैब 
महामेव मच एवं मय्येव मामेव गह्ममि। यत्किल गृह्मामि तच्चेतनेकक्रियत्वा- 
दात्मनश्चेतय एव; चेतयमान एवं चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव 
चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एवं चेतये, चेतयमानमेव चेतये। 
अथवा--न चेतये; न चेतयमानश्रेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, 
सज्जजजल््तत55+5त+5+55्+ैौु २5 ;. 


गाया २९७ बायार९७ .....पउयएए7ः ह 
” श्र्वयार्थे:-- [ प्रज्ञया ] भ्रज्ञाके द्वारा [ गृहीतव्य: |] ( आत्माको ) इस- 
'भकार भ्रहण करना चाहिये कि-[ यः चेतयिता ] जो चेतनेवाला (चेतनस्वरूप आत्मा) 
'है [ सः तु ] वह [ निशचयतः । निम्वयसे [ श्रहं ] मैं हैं, [ श्रवशेषा: .] शेष 


[ ये भावा: ] जो भाव हैं [ ते 4 वे [ सम पराः ] सुभसे पर हैं [ इति ज्ञातव्या: है 
ऐसा जानना चाहिये । 


टीकाः--नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो 
यह चेतक ( चेतनेवाला, चैतन्यस्वरूप आत्मा ) है सो यह मैं हूँ; और अन्य स्वलक्षणोंसे 
लक्ष्य ( अथोत्‌ चेतन्यलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जाननेयोग्य ) जो यह शेष व्यवहार- 
रूप भाव हैं, वे सभी चेतकत्वरूपी व्यापकके व्याप्य नहीं होते इसलिये, मुभसे अत्यन्त भिन्न 
हैं। इसलिये मैं ही, अपने हारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे ही, अपनेमें ही, अपनेको ही 
अहण करता हूँ। आत्माकी, चेतना ही एक क्रिया दे इसलिये, मैं अहण करता हूँ? अर्थात्‌ भें 


चेतता ही हूँ; चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुयेके लिए ही 


चेतता हूँ, चेतते हुयेसे ही चेतता हूँ, चेततेमें ही चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । अथवा--न 
'तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुएके लिए 
चेतता हैं, न चेतते हुएसे चेतता हूँ, न चेतते हयेसें चेतता हूँ, न चेतते हयेको चेतता हूँ; किन्तु 
सर्वविशुद्ध चिन्मरात्र (-चैतन्यमात्र ) भाव हूँ। 

' भावार्थ:--अज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूँ और शेष भाव मुभसे पर 
कक ह 65 किलर भें ० प ५ [५] 

हैं; इसलिये (अभिन्न छह कारकोंसे) मैं ही, भेरे द्वारा ही, भेरे लिये ही, मुभसे ही, मुममें ही, 
मुझे ही अहण करता हूँ । पअहरण करता हूँ? अर्थात्‌ ध्वेतता हूँ", क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक 


क्रिया है। इसलिए मैं चेतता ही हूँ; चेतनेवाला ही,, चेतनेवालेके हारा ही, चेतनेवालेके 
लिये ही, चेतनेवालेसे ही, चेतनेवालेमें ही, चेतनेबालेको ही- चेतता हैँ. अथवा द्रव्यदड्टिसे 


घर +- समयसार -- [ भगवान 


न ग्ेतयमानाच्येतये, न बेतयमाने चेतये, न चेतयमान देतये; 
विन्मात्रो भावोडस्मि । 
( शाद्‌लबिक्रीडित ) 
मित्ता सर्वमपि स्व॒लक्षणबलाद्धैच' हि यच्छक्यते 
चिम्पुद्रांकितनिर्विभागमद्दिमा शुद्ध अ्रिदेवास्म्यहस | 
मिध्ंते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि... 
मिय्यंतां न भिदास्ति काचन विस भावे विशद्धे चिति ॥ (कई 


पण्णाए घित्तव्वों जो दह्म सो अहं तु णिच्कयदो। 
__ अवसेसा जे भावा ते मज्म परे त्ि णायव्वा ॥२&८॥ . ... 


का 
तो--मुभमे छट्द कारकोंके भेद भी नहीं हैं, में तो झुद्ध वेतन्यमात्र भाव हैँ ।--इसप्रकार के 
द्वारा आत्माकों प्रहण करना चाहिये अथोत्‌ अपनेको चेतयिताके रूपमें जतुभण करत 
चाहिये । हू 

अब इसी अर्थका कलशरूप काब्य कद्दते हैं:--- 

पर्च:--जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्तणके बलसे मेशश७ 
जिसकी चिस्मुद्रासे अंकित निर्विभाग महिमा है ( अर्थात्‌ चेतन्यकी मुद्रासे अंकित विमाय रहिए 
जिसकी महिमा है) ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ। यदि कारकके, अयवा धर्मोंके या गुखेंके केह 
हों, तो भले हों; किन्तु शुद्ध (--समस्त विभाबोंसे रहित-) #विभु, ऐसा चेतस्यभाषमें को कोई 
भेद नहीं है। ( इसप्रकार भ्रज्ञाके द्वारा आत्माको प्रहण किया जाता है। ) 
भावार्:--जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो सुमसे मित्र हैं; मै | 

मात्र शुद्ध चेतन्य ही हूँ। कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरखरूप 
सस्‍्य असस्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्त आदि पघर्ममेद और ज्ञान, पशोज हरि 
गुणभेद यदि बर्थचित्‌ हों तो भले हों; परन्तु शुद्ध चेतन्यमात्र भाषमें दो कोई मेर नदी है। 
--इमप्रकार शुद्धनयसते अमेदरूप आत्माको :६ण करना चाहिये | १८२ | 

( भात्माको शुद्ध चेतन्यमात्र तो प्रहएण कराया; भव सामास्य चेतना रशेमइाव- 
सामास्यमय है इसलिये अतुभवर्में दुशनज्ञानस्वरूप आरमाकों इसप्रकार व्युअब भा 
चआहिये-मो कहते हैं:--) 

# विदयु- रए घबल; तित्य, सम, धर्म गुझपर्वावोंें व्यापक । 

कर ब्रइण प्रजासे नियत, रश्टा हे सो दी मैं दि हैँ । 
अवज्षेष जो मग मात हें, मेरेसे पर ही ककया ॥ रै९८ | 


जैन शाखमाला] - भोजक्ष अधिकार «« २५ 


पण्णाए घित्तव्वों जो णादा सो अहं तु णिच्छयदों । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परे त्ति णायव्वा ॥ २६६ ॥ 


प्रप्तया गृह्दीतव्यों यो द्रष्टा सो5हे तु निश्ययतः) 
जवशेपा ये भावा: ते मम परा इति प्लातब्या।॥ २९८ ॥ 
प्रक्षया गृहीतव्यों यो ज्ञाता सो5हं तु निभ्रयतः । 
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ब्लातव्या। ॥ २९९ | 
चेतनाया दशनशनविकल्पानतिक्रमणास्चेतयितृत्वमिव द्रष्ट्त्व॑ ज्ात॒त्व॑ चात्मन+ 
स्व॒लक्षणमेत्र । ततोहं द्रष्टारमात्मानं गृह्ामि | यत्किल गृह्ामि तत्पश्याम्येव; 
पश्यन्तेव पश्यामि, पश्यतेव पश्यामि, पश्यते एवं पश्यामि, पश्यत एब पश्यामि, 
पश्यत्येत्र पश्यामि, पश्यंतमेव पश्यामि । अथवा-न पश्यामि; न पश्यन्‌ पश्याप्रि, 





| गाथा २६८-२६६ 

झन्वयार्थ:--[ प्रज्ञया ] प्रज्ञाके द्वारा [ गृहीतव्यः | इसप्रकार ग्रहण 
करना चाहिये कि--[ थः हृष्टा ] जो देखनेवाला है [ सः तु ] वह [ निशचयतः | 
निश्चयसे | श्रहं ] मैं हूँ, | श्रवशेषा: ] छोष [ ये सावाः ] जो भाव हैं [ते] 
वे [ सम पराः ] सुभसे पर हैं [ इति ज्ञातव्याः ] ऐसा जानना चाहिये। 

[प्रज्ञया ] प्रज्ञाके द्वारा [ गृहोतव्य: |] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि- 
[ यः ज्ञाता ] जो जाननेवाला है [ सः तु ] वह [ निमग्वयतः ] निश्वययसे [ श्रहं ] 
मैं हैं, [ श्रवशेषा: ] शेष [ ये भावाः ] जो भाव हैं [ ते ] वे [ मम पराः ] मुझसे 
पर हैं | इति ज्ञातव्या: | ऐसा जानना चाहिये । 

टीकाः--चेतना दशेनज्ञानरूप भेदोंका उल्लंघन नहीं करती है। इसलिये चेतकत्वकी 
भाँति दशकत्व और ज्ञातृत्व आत्माका स्वलक्षण ही है। इसलिये मैं देखनेबाला आत्माको 
ग्रहण करता हूँ | 'प्रहण करता हूँ? अथौत्‌ "देखता ही हूँ देखता हुआ ही देखता हूँ; देखते हुयेके 
द्वारा ही देखता हूँ, देखते हुयेके लिये ही देखता हैँ, देखते हुयेसे ही देखता हूँ, देखते हुयेमें ही . 
देखता हूँ, देखते हुयेको ही देखता हूँ। अथवा--नहीं देखता; न देखते हुएको देखता हूँ, 
“न देखते हुएके द्वारा देखता हूँ, न देखते हुएके लिये देखता हूँ, न देखते हुयेसे देखता हूँ, न 


करे ग्रहण प्रज्ञेसे नियत, ज्ञाता है सी ही में हि हूँ । 
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही-जानना ॥ २९९ || 


॥ 24 - +- समयसाड़ +« - [ भगवान 


ने पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्फामि, न 

न पश्यंत॑ पश्यामि; किंतु सर्वविशुद्धों इड्मात्रो मावो5स्मि । 

शृद्धामि | यत्किल गुह्ामि ठज्जानाम्येव; जानन्नेव आनामि, 

जानते एवं जानामि, जानत एवं जानामि, -जानत्येब जानामि, हे 
अथवा--न जानामि; न जानन्‌ जानामि, न जानता जानामि, न आते 
न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानंत॑ जानामि; किंतु 
उप्तम्रोभलोईड्मस। |"... ,यध+ |] हे 
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देखते हुयेमें देखता हैँ, न देखते हुएको देखता हूँ; किन्तु मैं सर्वविद्युद्ध पशनमांत नंद) 
और इसीप्रकार--मैं जाननेवाले आत्माकों ग्रहण करता हूँ। “पहण करता हूँ! अवोतु शॉनओ 
दी हूँ!; जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुएके द्वारा ही जानता हूँ, जानसे हुएके जिेंदी 
जानता हूँ, जानते हुएसे दी जानता हूँ, जानते हुएमें दी जानता हूँ, जानते हुएको ही खत 
हूँ। अथवा--नहीं जानता; न जानते हुएको जानता हूँ, नहीं जानते हुएके द्वारा जानता हैँ; भ 
जानते हुएके लिये जानता हूँ, न जानते हुयेसे जानता हूँ, न जानते हुएमें जानता हूँ, न आकों 
हुएको जानता हैँ; किन्तु मैं सर्वबिशुद्धः ज्षप्ति (जाननक्रिया ) मात्र भाव हैँ । ( इसमकार 
देख्यनेबाले आत्माको तथा जाननेबाले आत्माको कतों, कमे, करण, सम्प्रदान, अपादान 
अधिकरणरूप कारकोंके भेदपूर्वक प्रहण करके, तत्पश्चात्‌ कारकमेदोंका निषेध करके जतााओं ४ 
अथोन्‌ अपनेको दर्शनमात्र भावरूप तथा झ्ञानमात्र भावरूप अनुभव करना चाहिये लत 
अभेदरूपसे अनुभव करना चाहिये। ) 

भाषा :--इन तीन गाथाओंमें, प्रक्षाके द्वारा आत्माफो प्रदण करनेको कदा धब है। 

परहण करना” अथात्‌ किसी अन्य वस्तुको प्रदृण करना अथवा लेना नहीं दै; किन्तु चेतकाऊा 
अनुभव करना द्वी आत्माका 'प्रहण करना? है। पहली गायामें सामान्य चेठनाका ऑपुअप 
कराया गया है। यहाँ, अनुभव करनेवाला, जिसका अनुभव किया जाता दै वह; और जिसके 
हारा अनुभव किया जाता है बहू--इत्यादि कारकभेदरूपसे आत्माकों कहकर, 
कारकपेदका निरेध करके, आत्माको एक शुद्ध चेतन्यमात्र कद्दां गया है । 

अब इन दो गायाओंमें दृष्ठा तथा श्ाताका अनुभव कराया दै, क्‍योंकि चेसशासायान्य 
दर्शनझानविरोधोंका उल्लंघन नहीं करती । यहाँ भी, छद्द कारकरूप भेद-अनुमबन कराके। जौर 
सत्पथ्नान्‌ अमेद-अनुमवनफी अपेक्षासे कारकभेदकों दूर कराके, दृष्टाश्ञातामात्रका अशुसक”ट 
कराया है। ) 

डीका:---यहां प्रश्न शोता है कि--चेतना द्शनशानमेदो का उल्लंघन क्यों नहीं करती 

कि शिसमे अतनेबाला दृष्टा सबा क्ञाता दोता है ? इसका उत्तर कइने हैं:--प्रथम तो चेतना 
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ननु कथ्थ चेतना दशनज्ञानविकेल्पौं नातिक्रामति बेन चेतयिता द्रष्टा ज्ञावा च 
स्पाद्‌ १ उच्यते--चेतना तावत्मतिभासरूपा; सा तु ॒सर्वेपामेव बस्तूनां सामान्य- 
विशेषात्मकत्वात्‌ द्ैरूप्प॑ नातिक्रामति | ये तु तस्या हे रूपे ते दशनज्ञाने | ततः 
सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति, सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनेव न भव॒ति | 
तदभावे दो दोषौ--सख्गुणोच्छेदाब्चेतनस्थाचेतनतापत्तिः व्यापकाभावे व्याप्यस्य 
चेतनस्थाभावो वा। ततस्तदोपभयादर्शनज्ञानात्मिकरय चेतनाभ्युपगंतव्या | 

( शादू लविक्रीडित ) .._ - 
अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद्‌ इश्जप्रिपं त्यजेव। 
तत्सामान्यविशेषरूपविरद्वात्सा 3स्तिखवमेव त्थजेत्‌ । 
तत्त्यागे जढ़ता चितो5पि भवति व्याप्यो बिना व्यापका- 
दात्मा चान्तमुपेति तेन नियत दस प्िरुपास्तु पा य 77  व्यात्िस्पासत बित॥ १८३॥ ॥ १८३॥ 


प्रतिभासरूप है । बह चेतना द्विरूपताका उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य 


विशेषात्मक हैं । (सभी वस्तुर्ये सामान्यविशेषस्वरूप हैं। इसलिये उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी 


ह्विरूपताका उल्लंघन नहीं करती | ) उसके जो दो रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान हैं। इसलिये 


व्याप्य ऐसा चेतन ( आत्मा )का 


चेतनाको दशनज्ञानस्वरूप ही अंगीकार 
करना चाहिये । ः 


अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--. 


श्रथे:--जगतमें निश्चयतः चेतना अह्ैत है तथापि यदि वह दृर्शनज्ञानरूपको छोड़ दे 
तो सामान्यविशेषरूपके अभावसे ( वह चेतना ) अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी; और इस- 
प्रकार चेतना अपने अस्तित्वको छोड़ने पर, ( १ ) चेतनके जड़त्व आजायेगा (-अर्थीत्‌ आत्मा 
जड़ हो जाय ) और (२) व्यापक ( चेतना ) के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जायेगा 
(-इसम्रकार दो दोष आते हैं )। इसलिये चेतना नियमसे द्शनज्ञानरूप ही हो । | 

भावाथे:-- समस्त बस्तुयें सामान्यविशेषात्मक हैं। इसलिए उन्हें अतिभासनेवाली 
चेतना भी सासान्यप्रतिभासरूप (-दशेनरूप ) और विशेषप्रतिभासरू 


ये प (-ज्ञानरूप ) होनी 
चाहिए। चेतनाका अभाव होने पर, या तो चेतन आत्माको ( अपने- चेतना गुणका अभाव 
छोने पर ) जड़त्व आ जायेगा, अथवा व्यापकके अभावसे व्याप्य ऐसा आत्माका अभाव हो 


कुश्द -+> सर्मक्सारं+.. | ऋावान 


( इसकआ ) 5 
एकशितथिस्मय एबं मारो 
भावाः परे ये किल ते परेषाद ! 
ग्राह्मस्ततथिन्मयय एवं भावों 
आवाः परे संत एव हेयाः ॥ १८४ ॥ 
को णाम भणिज बुहो णाउं सब्बे पराहए भावे । 
मज्ममिणं ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥ ३०० ॥ 
को नाम भणेद्धुधः श्वात्वा सर्वात्‌ परकीयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदमिति च वचन जानब्रात्मानं झुद्धमू ॥ ३०० ॥ 
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जायेगा। ( चेतना आत्माकी सर्वे अवस्थाओंमे व्याप्त दोनेसे व्यापक दै और भात्मा चेतन 
“होनेसे चेतनाक व्याप्य है। इसलिए चेतनाका अभाव द्वोते पर आत्माका भी अभाव ख्दो 
-छायेगा । ) इसलिये चेतनाको दर्शनक्ञानस्वरूप द्वी मानना चाहिए । 

यहाँ तात्पय यद्द है कि--सांस्यमतावलम्बी आदि कितने दी लोग काव्य 
चेतनाकों दी मानकर एकान्व कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिए यहाँ यह बढाख आवां 
'है कि 'थरुका स्वरूप सामान्यबिरोपरूप है. इसलिए चेतनाकों सामान्यविरेषरूप अंग्रीकार 
“ करमा चादिए'! । १८३। 

3.घ आगामी कथनका सूचक छोक कहते हैं:-- 

श्रध॑:-- चेतन्यका ( आत्माका ) तो एक चिन्मय द्वी भाव है; और जो जम्कबाक हैं 


बे दास्तवमें दूसरोंके भाव हैं; इसलिए ( एक ) चिन्मय भाव दी प्रदण करने ओोस्व है। ऋाव 
भाव सर्वया त्यान्य हैं । श्८४ । 


अब इस उपरेशकी गाया कइते हैं:-- 
गाया ३०० 

अस्वयायथ:---[ सर्वान भावषान्‌ ] सर्व भावोंको | परकोयात ] इंसरैका 
[ झाश्या ] जातकर [ कः नास बुध: ] कौत ज्ञानी, [ ध्ाश्मानं ] सपनेको [शुड़ण] 
शुद्ध [ जञागत ] जानता हुप्रा, [ इबस सन्त ] 'यह मेरा है! (-'यह भाव मेरे है) 
[इति अ बचन ] ऐसा वचन [ अजेत ] बोलेगा ? 

सदर भाद जो परकोय आने, झुद्ध आगे आत्मको 
गह कौन हानी “मेरा हे बह” शो क्यण बोले भहो |! १२०० | 


जैव शाखमाला 7 7 >मभोक्षअधिकार »- १४१६ 


यो हि परात्मनोरनियतस्व॒रुक्षणविभागपातिन्या ग्रज्ञया ज्ञानी स्थात्‌ से खल्वेक 
चिन्मात्र॑ भावमात्मीय॑जानाति, शेपांश्व सवानिव भावान्‌ परकीयान्‌ जानाति | एवं 
चव जानन कथे परमावान्ममामी इति ब्र यात्‌ ; परात्मनोनिश्रयेन स्वस्त्रामिसम्बन्धस्पा- 
संभवात्‌ । अतः सर्वेथा चिझ्भाव एवं गृहीतव्य३, शेषाः सर्वे एवं भावाः प्रह्मतव्या 
इत सिद्धांत* 
(%दू लविम्ननेडित ) 
पिद्धांतो5यम्ुदाचचिचच रितिर्मोक्षार्थिमिः सेव्यतां 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परम ज्योतिः सर्देवास्म्यहम । 
एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावा) पृथस्लक्षणा- 
स्तेडहं नास्मि यतोउत्र ते मम परद्गव्यं समग्रा अपि ॥१८४॥ 
(अडुष्ड्मू) 
परद्रव्यग्रह कुपेन्‌ बध्येतेवापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संदतो यतिः ।। १८६ ॥ 
टीकाः--जो ( पुरुष ) परके और आत्माके नियत स्वलक्षणोंके बिभागमे पड़नेबाली 
प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है; वह वास्तव एक चिन्मात्र भावको अपना जानता है और शेष 
स्व भावोंको दूसरोंका जानता है । ऐसा जानता हुआ ( वह पुरुष ) परभावोंको “यह भेरे. हैं? 
ऐसा क्यों कहेगा ९ क्‍योंकि परने और अपनेमे निम्चयसे स्वस्वामिसम्बन्धका -असम्भव है। 
इसलिये, सर्वथा चिदूभाव ही ( एकमात्र ) ग्रहण करनेयोग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य 
हैं--ऐसा सिद्धान्त है । 


भावार्थ:--लोकमें भी यह न्याय है कि--जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है. वह 
दूसरेके धनादिको अपना नहीं कहता | इसीप्रकार जो सम्यग्झ्ञानी है, बहू समस्त परद्रव्योंको 
“अपना नहीं समानता । किन्तु अपने निजभावको द्वी अपना जानकर द्वी अहण क्ररता है । 
अब इस अगथेका कलशरूप काव्य कहते हें:--- 


प्रथे:---जिनके चित्तका चरित्र उदात्त (-उदार, उच्च, उज्ज्वल ) है ऐसे मोक्षार्थी 
इस सिद्धान्तका सेवन करें कि--मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही हूँ; और जो 
यह भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी भेरे 
लिये परद्रव्य हैं? | १८४५ । 


अब आगामी कथनका सूचक ःछोक कहते हैं:--- 


ध्रथें:--जो परद्रव्यको प्रहण करता है वद्द अपराधी है इसलिये बन्धमें पड़ता है 


४३० 


-« म्रंमबमार >>... [ 


येयाई अवराहे जो कुब्वह सो उ संकिदो 
भा बज्मेज केण वि चोरों ति जणम्दि वियर॑तों . 

' जो ण॒ कुणइ अबराहे सो णिस्संझो उ जणवए मर्को आ 
ण वि तस्स बज्मिदु' जे चिंता उपजह कयाह ॥ ##हैओं 
एवम्हि सावराहो बज्कामि अहं तु संकिदों वेबा। 
जह पुण॒पिरावराहो णिस्संकोह ण बज्कामि ॥ ३०६ ॥ 


स्तेयादीनपराघान्‌ यः करोति स तु शंकितो अ्रमति । न 
मा वध्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌ ॥ ३०१ ॥ 
यो न करोत्यपराघान्‌ स निशश्ंकस्तु जनपदे अ्मति । 
नापि तस्प बदूं, यर्थितोत्ययते कदाचित्‌ ॥ ३०२ ॥ 


, एयमस्मि सापराधों परध्ये5ं तु अंकितश्वेतयिता । 


यदि पुनर्निरपराधो निशश्चंको 5६ं न बध्ये ॥ ३०३ ॥ 


दि 3805 38280 225 8 2 यो 
“और जो स्वद्रव्यमें ही संबृत है. ( अथीत्‌ जो अपने द्र॒व्यमें दी गुप्त-मग्न दै-संतुष्ट है, परदज्वका 


प्रहदण नहीं करता ) ऐसा यति निरपराधी है इसलिये बँधता नहीं है। १८६। 


अब इस कथनको दृष्टान्तपूर्वक गाया द्वारा कहते दैं:-- 


शादा ३२०१-३० ३े 


प्स्वपा:--[ यः ] जो पुरुष [ स्तेयादीन ध्रपराघान ] चोरी झादिके 


अपराध [_ करोति ] करता है [ सः तु ] वह “[ जने विचरन्‌ ] लोकमें पुमठा 
हुप्ना [ केन भ्रपि ] मुझे कोई [ चोर: इति ] चोर सममकर [ भा अस्चे ] 
पकड़ न ले, इसप्रकार [ हांकितः भ्रमति ] शंकित होता हुप्रा घूमता है; [ यः 


अपराध चौर्यादिक करे जो पुरुष नो भंकित फिरे । 

को लोकमें फिरते हुएको, चोर जान जु डांघ ले ॥ ३०१ ॥ 
अपराध जो करता नहीं, निःश्ंक छोकवियें फिरे । 

४इंघ जाउ गा” ऐसी कमी, चिता न उसको दोप है | १०१ ॥ 
स्पों भात्मा अपराधी “मैं दंघता हूँ? यों हि सहंक है। 

जह निएपरादी मात्मा, “नांदी रेपूँ” निःशंक है ॥ १०३ ॥ 
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यथात्र छोके य एवं परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराध॑ करोति तस्येव बंधर्शंका 
संभवति, यस्तु त॑ न करोति तस्य सा न संभवति; तथात्मापि य एयाशुद्ध) सन्‌ 
परद्रव्यग्रहणरलक्षणमपराधं॑करोति तस्येव बंघर्शका संभवति, यस्तु शुद्ध; संस्त न 
करोति तस्य सा न संभवतीति नियम: । अतः सर्वथा सर्वेपरकीयभावपरिद्रेण 
शुद्ध आत्मा गृहीतव्य), तथा सत्येव निरफ्राधत्वात्‌ । 


को हि नामायमपराध। ९--- 


जो पुरुष [ झ्रपराधान्‌ ] अपराध [ न करोति ] नहीं करता [ सः तु ] वह 
[ जनपदे ] लोकमें [ निशंकः असति | निःशंक घूमता है, [ यद ] क्योंकि 
[ तस्थय ] उसे [ बद्धु चिन्ता ] बँधनेकी चिन्ता [ कदाचित्‌ श्रपि | कभी भी 
[ न उत्पद्यते ] उत्पन्न नहीं होती । [ एवम्‌ ] इसीप्रकार [ चेतयिता] ( भ्रपराधी ) 
आत्मा '[ सापराधः भ्रस्सि ] मैं भ्रपराधी हैँ [ बध्ये तु श्रहू | इसलिये मैं बेध्गा' 
इसप्रकार [ हांकितः | शंकित होता है, [ यदि पुनः ] शौर यदि [ निरपराधघः ] 


अपराध रहित (आत्मा ) हो तो "| श्रहू न बध्ये ] “मैं नहीं बँधूगा' इसप्रकार 
[ निइशंकः | निःशंक होता है । 


टीकाः--जेंसे इस जगतमे जो पुरुष, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा 
अपराध करता है उसीको बंधकी शंका होती है और जो अपराध नहीं करता उसे बंधकी शंका 
नहीं होती, इसीम्रकार आत्मा भी अशुद्ध बरतेता हुआ, परद्रव्यग्रहणात्मक अपराध करता है 
उसीको बंधकी शंका होती है तथा जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता डसे बंधकी शंका 
नहीं होती--ऐसा नियम है । इसलिये सर्वधा समस्त परकीय भावोंके परिहार द्वारा ( अर्थात्‌ 


परद्रव्यके सब भावोंकी छोड़कर ) शुद्ध आत्माको भहण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर 
ही निरपराधता होती है। 


भावाथे:--यदि सलुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बंधनकी शंका हो; 
निरफ्राधको शंका क्‍यों होगी ? इसीप्रकार यदि आत्मा परद्रव्यका म्हणरूप अपराध करे तो 
उसे बंधकी शंका अवश्य होगी; यदि अपनेको शुद्ध अनुभव करे) परका ग्रहण. न'करे, तो 


बंधकी शंका क्‍यों होगी १ इसलिये परद्रत्यको छोड़कर शुद्ध आत्माका ग्रहण करना-'चाहिये। 
तभी निरपराघ हुआ जाता है। 


अब प्रश्न होता है. कि यह “अपराध! क्‍या है? उसके उत्तरमें अपराधका स्वरूप 
कहते हैं:--- 


श्श्र ० समंयेस्राए +> -- | भगवान 


संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं वे एयड - « 
' अवगंयराधों जो खल्ु चेया सो होह अवराषों ॥ .. 
जो पुथ णिरावराधों चेया शिस्संकिशो 3 सो होह ।. 
आराहणए एणिच्च॑ वह ३ अहं ति जाणंतो ॥ १०४: 
संसिद्विराघसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थश्‌ । 
अपमतराधों यंः खलु चेतयिता स मवत्यपराधः ॥ है०४ $ 
यः पुनर्निरपराधश्येतयिता निशश्कितस्तु स मबति | 
आराधनया नित्य॑ वर्तते भहमिति जानव्‌ ॥ ई०५॥॥ .$.#. 
परद्रव्यपरिद्ारेण शुद्धस्पार्मनः सिद्धिः साधने दा राघः | अपयतों हषों 
यस्य चेतयितुः सो5पराघः | अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्प सो5पराष, है 
&॥००34+०२२००-५ से 2३-०० ७-३3. २>म + <2+-क न उपज +-+० ८८2 न> «4 किल नल कर 





न 


गाथा ३०४-३०१५ का 
: ... द्स्वयार्ष:--[ संसिद्धिरापसिंद ] संसिद्ि, क्राष, लिड, [ ब्लीलो 
झ्राराधितं ख ] साधित ओर आराघित--[ एकार्जथम ] ये एकार्थवाचों शब्द है 22 
-शसतु लेतथिता ] जो भारमा [ प्रपगतराघः ] 'अपगतराध' भर्थाव्‌ राषते रहिए है 
[ सः ] वह भात्मा [ अपराध: ] अपराध [ भवति है! हि 
[ पुन ] भोर [ यः चेतयिता ] जो प्रात्मा [ निरफ्राधः ] निरषरा् है 
'[ सःतु ] वह [ निदशंकितः भवति ] निःशंक होता है; [ सह इति आगद | 
जो शुद्ध भात्मा है सो ही में है” ऐसा जानता हुप्ना [ प्राराधनवा ] 
[ निएय॑ बतंते ] सदा वर्तता है * 
डोका:--परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राष है। | 
आरमा “अपरतराप अयोत्‌ रावरद्वित दो बद आत्मा अपराध है। अबवा ( दूसरा समासभिनढ 
# राधण्ज्ञाराघता; प्रशप्ता; कृपा; पूर्ण ता; सिडध करना; पूर्णी करना | 
मंसिद्धि, सिद्धि जु राप, जरु सापित मराित शक है | 
वे राषसे भो रहित हे, नो भातमा अपराध है॥ रेन्ए मे 
जड़ आता जो निरफ्रापी, होप हे निग्लभ बो ।. 
दर्ते सदा आरायनाे, जानता “में” आत्यको | है०ध में 
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सह यश्चेतयिता बतेते स सापराधः | स तु परद्रव्यग्रहणसड्भावेन शुद्धात्मसिद्धथ- 
भावादूबन्धशंकासंभवे सति स्वयमशुद्धत्वादनाराधक एवं स्यात्‌ । यस्तु निरपराधः 
ससमग्रपरद्रव्यपरिहरेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भधावादबन्धशंकाया असंभवे सति, 
-उपयोगैकलक्षणशुद्ध : आात्मेक एवाहमिति निश्चिखन्‌ नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धि- 
लक्षणयाराधनया वर्तमानत्वादाराधक एवं स्यात्‌ । 
# सालिनी # 

अनवरतमनंतेबंध्यते सापराधः 
स्पृशति निरफ्राधो बन्धनं नेव जातु । 

नियतमयमशुद्धं स्व॑ भजन्सापराधो 
भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मलेबी ॥१८७॥ 


इसप्रकार है: ) जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है; उस अपराधयुक्त जो आत्मा 
वर्तता हो वह आत्मा सापराघ है । वह आत्मा, परद्रव्यके अहणके सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्माकी 
सिद्धिके अभावके कारण बन्धकी शंका होती है इसलिये स्वयं अशुद्ध होनेसे, अनाराधक ही 
है। और जो आत्मा निरपराध है वह, समग्र परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके 
सद्भावके कारण बन्धकी शंका नहीं होती इसलिए “उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ऐसा 
एक शुद्ध आत्मा ही में हूँ? इसप्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है. 
ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तेता है इसलिए, आराधक ही है। 
भावार्थ:---संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित--इन शब्दोंका एक ही 
अर्थ है, यहाँ शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका नाम “राध' है। जिसके वह राध नहीं 
है वह आत्मा सापराध है और जिसके चह राध है वह्‌ आत्मा निरपराघ है। जो सापराध 
- है उसे बन्धकी शंका होती है इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होनेसे अनाराधक है; और जो 
निरपराध है. वह निःशंक होता हुआ अपने उपयोगमें लीन होता है इसलिए उसे बन्धकी शंका 
नहीं होती, इसलिए 'जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ? ऐसे निः्चयपूर्वक वर्तता हुआ सम्यग्दशन, 
ज्ञान, चारित्र और तपके एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है। 
अब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
भ्रथं:--सापराध आत्मा निरंतर अनन्त पुद्लपरमारुरूप कर्मोसे बँधता है; निरपराघ 
आत्मा बन्धनको कद्यपि रपशे नहीं करता । जो सापराघ आत्मा है वह तो नियमसे अपनेको 


अशुद्ध सेबन करता हुआ सापरघ है; निरपराघ आत्मा तो सलीभाँति शुद्ध आत्माका सेवन 
करनेवाला होता है। १८७। 
५५ 


- समपसांर --..][ अपपॉर्ण है 


नतु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन यत) . 
भवत्पात्मा, सापराधस्पाप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकस्वेन विषकुम्कदे 
देस्तदपोहकत्वेनामतकुम्मत्वात्‌ । उक्त च व्यवहाराचारप्रत्रे-- 
अप्पडिहारों अधारणा चेव | अणियत्ती य अणिंदागरहासोद्दी य . 
पडिकमर्ण पडिसरणं परिहारों धारणा णियक्षी य। णिदा भरदा 
अमयकुम्मो दु | २ ॥ 


“छरेछ 


( यहाँ व्यवद्वारनयावलम्बी अथोत्‌ व्यवद्दारनयको अवलम्बन करनेबाला तर्क कब 
किः-- “शुद्ध आत्माकी उपासनाका प्रयास करनेका क्‍या काम है ! क्योंकि प्रतिकमंज सह * 
ही आत्मा निरपराध होता है; क्योंकि सापराधके, जो अग्रतिक्रमण आदि हैं वे अपराओ! हर 
करनेवाले न होनेसे, विषकुम्भ हैं, इसलिये जो भ्रतिक्रमशादि हैं ये, अपराधको दूर करेंशर 
दोनेसे अम्रृतकुम्म हैं | व्यवद्यारका कथन करनेशले आचारतसूत्रमें भी कद्दा है कि:-- 3 


अप्पडिकमणमपडिसरणं अप्पडिहारों अधारणा चेव | हि 

अणियत्ती य अर्णिदागरद्यासोह्दी य विसकुम्मो ॥ १॥ हु 
पढिकरमणं पडिसरणं परिद्दारो धारणा णियत्तीय। 85, 

शिंदा गरदा सोद्दी अद्डविदों अमयकुम्मो दु॥ २॥ अश्नोच्चे-+ 
धर्थ:--“अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिद्वार, अधारणा, अनिम्नत्ति, संखिद+ 

अगहोँ और अशुद्धि--( इन आठ प्रकारसे लगे हुए दोषोका प्रायश्वित्‌ न करना ) को 
#विपकुम्भ है। १। ५ 


प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिद्वार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, गद्ा और घुद्धि--( इन आठ 
प्रकारसे लगे हुए दोषोंका प्रायश्वित्‌ करना ) सो अम्रतकुम्म है। २।९ * 


उपरोक्त तकंका समाधान करते द्ुए आचार्यदेव ( निश्चयनयकी प्रभानवासे ) गाव 
ड्वारा करते हैं:-- 





# प्रतिक्ष्मण «७ बत दोषोंका निराकरण | प्रतिस्र॒ण+-सम्यक्त्वा दि ग्रुणोंमें प्रेरशा | परिद्धारकम 
मिध्य/स्‍्य-रागा।दि दोपोंका निवारण । घाररणा+-पंचनमस्कार।दि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बांझ 
झाशस्वत दा रा वित्तको स्थिर करना | निवृत्ति->ैबाहा विषयकथायावि इच्छामें अवर्तकाव विश्की दा 
कैसा । निम्दाज प्रारपछ्ाक्षीपू्दक दोयोंका प्रगट करना। गई -+ टुस्खाशीढे बोबोंका अप रा र॒ 
शुडि -- दोष होने पर प्रायद्थित जेकर विशुद्धि करता | मा 





जैन शाख्रमाला ] -- मोक्ष अधिकार “- ७३७ 


कारयति | वक्ष्यते चात्रेव--#कम्मं ज॑ पुव्वकर्य सुदासुहमणेयवित्थर विसेसं । वत्तो 
णियचए अप्पयं तु जो सो पढिक्कमर्ण ॥ इत्यादि | 

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां 

प्रलीन॑ चापलमुन्मू लितमालंबनम्‌ । 

आत्मन्येवालानितं च्‌ चिच- 

मासंपूर्ण विज्ञानपनोपलब्घेः || १८८ ॥ 

( वसंततिलका ) 
यत्र प्रतिक्रमणमेव विपं प्रणीत॑ 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्थात्‌ । 


क्या प्रयोजन है ? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्वन होगा; पहलेसे ही आलम्बनका खेद 
निष्फल है।” उसे आचार सममभाते हैं किः--जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि हैं वे दोषोंके मिटानेवाले 
हैं, तथापि शुद्ध आत्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादिसे रहित हैं. उसके अवलम्बनके विना तो 
द्रब्यप्रतिक्रणणादिक दोपस्व॒रूप ही हैं, वे दोपोंके मिटानेमें समथ नहीं हैं; क्‍योंकि निम्बयकी 
अपेक्ञासे युक्त ही उ्यवहारनय मोक्षमार्गमें है, केवल व्यवहारका ही पतक्त मोक्षमार्गमें नहीं 
है, वंधका ही मार्ग है। इसलिये यह कहा है कि--अज्ञानीके जो अगप्रतिक्रमणादिक हैं सो 
तो विपकुम्भ है ही; उसका तो कहना ही क्या है. १ किन्तु व्यवहारचारित्रमे जो प्रतिक्रमणादिक 


कहे हैं वे भी निश्चयनयसे विपकुम्म ही हैं, क्योंकि आत्सा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित, शुद्ध; 
अप्रतिक्रमणादिस्वरूप ही है । 


अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- ु 
श्रथे:---इस कथनसे, सुखासीन ( सुखसे बेठे हुए ) प्रमादी जीबॉको हृत कहा है 
( अर्थात्‌ उन्हें मोक्षका सर्वथा अनधिकारी कहा है), चापल्यका (-अविचारित कार्यका ) 
प्रलय किया है ( अथात्‌ आत्मप्रतीतिसि रहित क्रियाओंको मोक्षके कारण में नहीं माना ), 
आलम्बन को उखाड़ फेंका है ( अथीत्‌ सम्यम्दृष्टिके द्रव्यप्रतिक्रमण इत्यादिको भी निश्चयसे 
बंधका कारण सानकर हेय कहा है ), जबतक सम्पूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न हो तब- 
'तक ( शुद्ध ) आत्मारूपी स्तम्भसे ही चित्तको बाँध रखा है. (-अर्थात्‌ व्यवहारके आलम्बनसे 
अनेक प्रवृत्तियोंमें चित्त भ्रमण करता था उसे शुद्ध चैठन्यमात्र आत्मामें ही लगानेको कहा है 
क्योंकि वही मोक्षुका कारण है )। १८८। मै ह 
यहाँ निश्चयनयसे अतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहा और अप्रतिक्रमणादिको अमृत्त- 
कुम्भ कहा इसलिये यदि कोई विपरीत सममकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी हो जाये तो 
उसे समभानेके लिये कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


#गाथा० बे८३--३८५ 


ध्षु 
"४३६ ««+ सम्रयसारु <« | संगकोन हि 
प्रतिक्रमणादिरूपां वार्तीयीकीं भूमिमपश्यतः .  - . है 
कारित्वादिपकुम्म एव स्पाद । अप्रतिक्रमणादिरूपा दृतीया भूमिस्तुं.. 
सिद्धिरुपत्वेन सर्वापराघविषदोषाणां सर्वकपत्वात साक्षात्स्ववमसृतकुम्धी 
हारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि अमृतकुंम्व॑ साधयति | तयेव चर 
चेतयिता | तदमभावे द्र॒व्यप्रतिक्रमणादिरिप्पपराध एवं । है 
निरप्राघलमित्यवतिष्ठते | तत्माप्त्यर्थ एवायं द्वव्यप्रतिक्रमणादि! 
यत् तिक्रमणादीन्‌ श्रुतिस्त्याजयति, किंतु द्रव्यप्र तिक्मणादिना न हँचति। . , 
प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाथगोचराप्रतिक्रमणादिख्य॑. . | #- दे 
अपराधरूप होनेसे विपकुम्म ही है; उनका विचार करनेका क्‍या प्रयोजन दै ? .. 
तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं । ) और जो द्रव्यरूप प्रतिक्रणादि हैं वे सब . 
विषके दोषको ( क्रमशः ) कम करनेमें समय दोनेसे अम्रतकुम्म हैं ( ऐसा ज्यवह्दार 
सूत्रमें कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणणादिसे विलक्षण ऐसी.“ , 
वीसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको बे द्रव्यप्रतिकमणादि ( अपराध काटनेरूप | .. . 
कार्य करनेको असमर्थ होनेसे विपक्ष ( अर्थात्‌ बंधका ) कार्य करते द्ोनेसे :' हु 
जो अप्रतिक्रमणादिख्प तीसरी भूमि है. वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप दोनेके आस 
समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको सर्वया नष्ट करनेवाली द्वोनेसे, साच्षात्‌ स्वयं प्मा ४ 
है. और इसप्रकार ( वह तीसरी भूमि ) व्यवद्दारसे द्रव्यप्रतिकमणादिको भी ४५ 
साधती है| उस तीसरी भूमिसे द्वो आत्मा निरपराध होता है। उस ( तीसटी यह हैं 
अमाबमें द्रव्यप्रतिक्मणादि भी अपराध ही है। इसलिये, तीसरी भूमिसे ही निरपसकर्ल 
है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्तिके लिये द्वो यह द्रव्यप्रतकमणादि हैं। रे 
इोनेसे यद्द नहीं मानना चाहिये कि ( निश्चयनयका ) शाख्र द्रव्यप्रतिकमणादिको छुझाा दा 
तब फिर क्‍या करता है. द्रव्यप्रतिकमणादिसे छुड़ा नहीं देता (--अटका नहीं देख; 
नहीं मनया देता ); इसके अतिरिक्त अन्य भी, अ्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणाबिसे. 
अप्रतिकमणादिरूप, शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दुष्कर इुण कर" 
आता दै। इस प्रन्थमें ही आगे कडेंगे कि-- 


श्र्ष:---अनेकप्रकारफे विस्तारवाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोसे जो आअफ्ने 
निषयूत्त कराता है यह आत्मा प्रतिकमण है । इत्यादि । 


आदबाबं:--व्यवद्ा रनयावलम्बोने कद था कि--“लगे हुये दोलेंकर अदिकतत्थारि 
करनेसे हो भात्मा शुद्ध दोदा है, दब फिर पहलेसे दी झुडास्माके भासम्काता ले करनेश 


ऐप 


जैन शाह्षमाला ] -- सोज्ष अधिकार “- ४३६ 


( शादू लविक्रीडित ) 
व्यक्त्वाउशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्र स्वय॑ 
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युतः । 
ब्रंध्यंसमुपेत्य. नित्यमुद्तिः स्वज्योतिरच्छोच्छल- 
च्चैतन्याम् तपूरपूण महिमा शुद्धी भवन्मुच्यते ॥ १९१ ॥ 
( मंदाक्रांता ) | 
बंधच्छेदात्कलयद्तुले मोक्षमक्षय्यमेत- 
नित्योधोतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्ध म्‌ । 
एकाकारस्व॒रसभरतो 5 त्यंतर्ग भीर धीर॑ 
पृण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्थ लीन॑ महिम्नि ॥१९२॥ 





अब, मुक्त होनेका अनुक्रम-द्शक काव्य कहते हैं:-- 


प्रथे:-- जो पुरुष वास्तवमे अशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोड़कर रत्रयं 
स्वद्र॒व्यमं लीन होता है, वह पुरुष नियमसे सबे अपराधोंसे रहित होता हुआ, बंधके नाशको 
प्राप्त होकर नित्य-उद्ति ( सदा प्रकाशमान ) होता हुआ, अपनी ज्योतिसे ( आत्मस्वरूपके 
प्रकाशसे ) निर्मेलतया उछलता हुआ चेतन्यरूपी अमतके प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है 
ऐसा शुद्ध होता हुआ, कर्मोसे मुक्त होता है । 
भावार्थ:--जो पुरुष, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रव्यमें ( आत्मस्व- 
रूपमे ) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बन्धका 
नाश करता है और नित्य उद्यरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके; शुद्ध होकर, समरत कर्मोंका नाश 
करके, मोक्षकरो प्राप्त करता है। यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है। १६१। 
- श्र सोक्ष अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिममंगलरूप पूर्ण ज्ञानकी महिमाका 
( स्वेथा शुद्ध हुए आत्मद्र॒व्यकी महिमाका ) कलझरूप काव्य कहते हैं:--- 
भ्र्थ:---कर्मबंधके छेदनेसे अतुल अक्षय ( अबिनाशी ) मोकज्षका अनुभव करता 
हुआ, नित्य उद्योतवाली ( जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी ) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है 
ऐसा, एकांत शुद्ध (-कमेंमलके न रहनेसे अत्यन्त शुद्ध ) और एकाकार ( एक ज्ञानमात्र 
आकारमें परिणमित ) निजरसकी अतिशयतात्रे जो अत्यन्त गम्भीर और धीर है ऐसा यह पूरु 
ज्ञान प्रकाशित हो उठा है ( सबंथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्यल्यमान प्रगट हुआ दै ), और अपनी 
अच्चल महिमामे लीन हुआ है । 
भावार्थ:--कर्मंका नाश करके सोक्षका अनुभव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक 
अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समरत ज्ञेयाकारोको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर ( ज्ञिसका पार 


श्शे८ -- खमबसार «»- ( भगवान 


तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रंपतन्नघों5धः 
कि नोध्वेमृध्यमधिरोहति निष्प्रमाद/ ।| १८६ ॥ . 
* ( प्रृथ्वी ) 

प्रमादकलितः कर्थ भवति झुद्धमावों5लसः 

कपायभरगौरवादरूसता प्रमादों यतः। 

अतः स्व॒रसनिर्भरे नियमितः स्वमावे मवन्‌ 

सुनिः परमशुद्धतां बजति झुच्यते वाउचिरात्‌ !। १९० ॥ 

प्रथं:--( हे भाई ! ) जहाँ प्रतिकमणको ही विष कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण अदरक 
कहाँसे हो सकता है  (अथोत्‌ नहीं हो सकता | ) तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ 
प्रमादी क्यों द्वोता है. निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता ९ 
भावार्थ:--अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादि होते हैं. उनकी तो बात ही कया 

किन्तु यहाँ तो, शुभप्रवृत्तिरूप द्रध्यप्रतिकमणादिका पक्ष छुड़ानेके लिये उन्हें ( द्रण्काति- 
क्रमणादिको ) निश्चयनयकी भ्रधानतासे विषक्रुम्भ कह्दा है क्योंकि वे कर्मबंधके ही कारण है 
और प्रतिक्र्मण-अप्रतिक्रमणादिसे रद्दित ऐसी तीसरी भूमि; जो कि शुद्ध आत्मस्वरूप है व्या 
प्रतिक्रमणादिसे रहित दोनेसे अप्रतिक्रमणादिरूप है, उसे अम्ृतकुम्भ कहद्दा है भवोत, पहाँके 
अप्रतिक्रमणादिको अमृतऊुम्भ कह्दा है। ठृतीय भूमिपर चढ़ानेके लिये आचार्यदेयने गद इप० 
देश दिया दै। प्रतिक्रमणादिको बिपकुम्म कददनेकी बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं 
उनके सम्बन्ध आचार्य कहदते हैं कि--यह ले.ग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं ! तृदीय भूमियें 
ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढते १? जहाँ प्रतिक्रमणको विषकुम्भ कद्दा है वहाँ उसका निषेषरूप 
अप्रतिक्रमण द्वी अमृत्कुम्भ हो सकता है, अज्ञानीका नहीं। इसलिये जो अप्रतिकमशारि 


अमृतकुम्भ पढ्दे हैं वे अज्ञानीके अप्रतिक्रमणादि नहीं जानना चादिये, किन्तु तीसरी भूमिके छंद 
-आत्मामय जानना चाहिये। १८६ | 
अब इस अर्थकों दृद करता हुआ काव्य कहते हैं:--- 

ब्रष:--कपायके भारसे भारी द्ोनेसे आलस्यका द्वोना सो श्रमाद है; इसलिये यह 
.अमादयुक्त आलस्यभाष धुद्धभाव कैसे दो सकता है? इसलिये निजरससे परिपूर्ण 
निश्चल द्वोनेबाला मुनि परम शुद्धताको प्राप्त धोता है अथवा अल्पकालमें द्ी-( कर्मों) 
-छूट जाता है । 

भावार्थ:--प्रमाद तो कपायके गौरवसे दोता है. इसलिये प्रमादीके झुद मल भ्के 


होता। जो मुनि उद्यमपूत्रंक स्थभावमें प्रवृत्त होता है बह शुद्ध होकर मोककी काह 
करता है। १६०। 
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( दाद लविक्रीडित ) 
त्यक्त्वाउशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्र स्वयं 
घद्रव्ये रतिमेति य। स नियत सव्पिराधच्युतः । 
प्रंधर्ध्समुपेत्पनित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल- 
च्चैतन्याम् तप्रएणमहिमा शुद्धों भवन्मुच्यते ॥ १९१ ॥ 
( मंदाक्रांता ) 
पंघच्छेदात्कलयदतुर्ल मोक्षमक्षण्पमेत- 
न्ित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धम्‌ । 
एकाकारस्व॒रसभरतो 5 त्य॑तर्ग भीर धीर॑ 
पृर्ण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्प लीन॑ महिम्नि ॥१९२॥ 
अब, मुक्त दोनेका अनुक्रम-दर्शक काव्य कहते हैँ:-- 
ध्रय:---जो पुरुष वास्तवम अशग्ुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यकों छोड़कर स्त्रयं 
स्वद्रव्यमें लीन होता है, वह पुरुष नियमसे सर्व अपराधोंसे रहित होता हुआ, बंधक नाशको 
प्राप्त होकर नित्य-उदित ( सदा प्रकाशसान ) दहोता हुआ, अपनी ज्योतिसे ( आत्मस्वरूपके 
प्रकाशसे ) निरमेलतया उछलता हुआ चेतन्यरूपी अम्रतके प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण मद्दिमा है 
ऐसा शुद्ध होता हुआ, कर्मासे मुक्त होता है । 
भावा्थे:--जो पुरुप, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रव्यमें ( आत्मस्व- 
रूपमें ) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बन्धका 
नाश करता है और नित्य उद्यरूप फेवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर, समरत कर्मोका नाझ 
करके, मोक्षको प्राप्त करता है.। यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है। १६१। 
अब मोक्ष अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिसमंगलरूप पूर्ण ज्ञानकी महिमाका 
( सबेथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्यकी महिमाका ) कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
श्रथे:---कर्मबंधके छेदनेसे अतुल अक्षय ( अविनाशी ) मोक्षका अनुभव करता 
हुआ, नित्य उद्योतवाली ( जिसका प्रकाश नित्य दवै ऐसी ) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है 
ऐसा, एकांत शुद्ध (-कर्ममलके न रहनेसे अत्यन्त शुद्ध ) और एकाकार ( एक ज्ञानमात्र 
आकारमें परिण॒मित ) निजरसकी अतिशयतात्े जो अत्यन्त गम्भीर और घीर है ऐसा यह पूर्ण 
ज्ञान प्रकाशित हो उठा है ( सबंथा शुद्ध आत्मत्र्व्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ है ), और अपनी 
अपल महिमामे लीन हुआ है। । 


भावार्थ:--कर्मेका नाश करके सोक्षका अनुभव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक 
हि कि 
अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त ज्ञेयाकारोको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर ( जिसका पार 


श्श्८ 5- खमयसार +- [ 


तत्कि श्रमाधति जनः प्रपतन्नघों5घः 
कि नोध्वेमृध्वमधिरोहति निष्प्रमादः ॥ रहै<ह के 
( पृथ्वी ) 
प्रमादकलितः कर्थ भव॒ति शुद्धभावों5छसः है 
कषायभरगौरवादलूसता प्रमादों यतः। 
अतः स्व॒रसनिर्भरे नियमितः स्वमादे मवन्‌ 
सुनिः परमशुद्धतां अजति अुच्यते वाउचिरात्‌ । १९० | 


पक (रे जाई) ) जहां परदिकमणको ही विप कद हे, करों भ्रम अरे :--( हे भाई ) ) जहाँ प्रतिक्रमणको द्वी विष कहा है; वहाँ भ 
कहद्दोँसे हो सकता है १ (अथोत्‌ नहीं दो सकता । ) तब फिर मनुष्य नीचे दी नीचे 
प्रमादी क्यों होता है ) निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर द्वी ऊपर क्यों नहीं बढ़ता ५ खबरे 

भावार्थ:--अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादि द्वोते हैं. उनकी तो बात दी को. 
किन्तु यहाँ तो, शुभप्रवृत्तिरूप द्रव्यप्रतिक्मशादिका पक्त छुड़ानेके लिये उन्हें ( 
क्रमणादिको ) निश्वयनयकी अधानतासे विषकुम्भ कह्दा है क्‍योंकि थे फ्मेबंधके हीं पा 
और प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे रहित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि शुद्ध आत्मस्वरूप श्ह्क 
प्रतिकमणादिसे रहित होनेसे अप्तिक्रसणादिरूप है, उसे अमृतकुम्भ कहा है ५ 
अप्रतिक्रमणादिको अमृतकुम्भ कह्दा है। ठृतीय भूमिपर चढ़ानेके लिये आयायेदेवने कई च्रक 
देश दिया दै। प्रतिक्रमणादिको विपकुम्म कहनेकी बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी हो हैं 
उनके सम्बन्धमें आयाय॑ कद्दते हैं कि--'यद्द ले.ग नीचे द्वी नीचे क्यों गिरते हैं ! तुतीब यूलिये 
ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते १? जहाँ प्रतिक्मणको विषकुम्भ कट्दा है वहाँ उसका जिषेष्क्त 
आप्रतिक्रमण दी अम्ृत्तकुम्भ हो सकता है, अज्ञानीका नहीं। इसलिये झो 
अम्रतकुम्भ कटे हैं वे अज्ञानीके अप्रतिकमणादि नहीं जानना चादिये, किन्तु तीसरी सूनिफे कक 
-आत्मामय जानना चाहिये। १८६ । 

अब इस अर्थको दृढ़ करता हुआ काव्य कहते हैं:-- हु 

अर्ष:--कपायके भारसे भारी दोनेसे आलस्यका दोना सो श्रमाद है; इजलिये कई 
प्रमाइयुक्त आलश्यभाव शुद्धभाव केसे हो सकता है, इसलिये निजरससे परिपूरे 
निश्चल द्ोनेबाला मुनि परम शुद्धताकों प्राप्त होता है अबवा अल्पकालमें दी-( कर्मकंकके) 
"छूट जाता दै। 

जाबाज:-- प्रमाद तो कपायके गौरबसे होता है. इसलिये प्रभारीके हद आम 


दोता। हो मुनि उशमपूर्यफे स्वमावममे प्रवृत्त डोता है बह छल दोकर योजुकी भा 
करता है। १६०। 





गिरणरह के 





$. 
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( शादू लविक्रीडित ) 
त्यक्त्वाउशुद्धि विधायि तत्किल परद्गरव्यं समग्र॑ स्वयं 
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युतः । 
प्रंधध्यंसम्ुपेत्प नित्यम्ुुद्तिः स्वज्योतिरच्छोच्छल- 
च्चैतन्पाम तप्रपूण महिमा शुद्धों भवन्युच्यते ॥ १९१ ॥ 
( मंदाक्रांता ) 
बंधच्छेदात्कलयदतुर्ल मोक्षमक्षय्यमेत- 
नित्पोद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्ध म्‌ । 
एकाकारस्वरसभरतो 5त्यंतगंभीर धीरं 
पूर्ण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्प लीन महिम्नि ॥|१९२॥॥ 


ने हू हे के 
अब, मुक्त होनेका अनुक्रम-दशेक काव्य कहते हैं:-- 


भ्रये:---जो पुरुष चास्तवमे अश्ुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोड़कर रपरय॑ 
स्वद्रव्यम॑ लीन होता है, वह पुरुष नियमसे सर्व अपराधोंसे रह्दित होता हुआ, वंधके नाशको 
प्राप्त होकर नित्य-उदित्त ( सदा प्रकाशसान ) होता हुआ, अपनी ज्योतिसे ( आत्मस्वरूपके 
प्रकाशसे ) निर्मेलतया उछलता हुआ चेतन्यरूपी अम्ृतके प्रवाह दारा जिसकी पूर्ण महिमा है 
ऐसा शुद्ध होता हुआ; कर्मेसे मुक्त होता है । 
भावार्थ:--जो पुरुष, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रव्यमें ( आत्मस्व- 
रूपमे ) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बन्धका 
नाश करता है और नित्य उद्यरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर, समस्त कर्मोका नाश 
करके, मोक्षक्रो प्राप्त करता है। यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है। १६१। 
अब सोक्षु अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिसमंगलरूप पूर्ण ज्ञानकी महिमाका 
( सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्यकी महिसाका ) कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
भ्रथे:---कर्मबंधके छेदनेसे अतुल अक्षय ( अविनाशी ) भोक्षका अनुभव करता 
हुआ; नित्य उद्योतवाली ( जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी ) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है 
ऐसा, एकांत शुद्ध (-कमंमलके न रहनेसे अत्यन्त शुद्ध » और एकाकार ( एक ज्ञानमात्र 
आकारमें परिणमित ) निजरसकी अतिशयताते जो अत्यन्त गम्भीर और घीर है ऐसा यह पूर्ण 
ज्ञान प्रकाशित हो उठा है ( सबथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ दै ), और अपनी 
अष्चल महिमा लीन हुआ है । 





भावार्थ:--कर्मका नाझ करके सोक्षका अनुभव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक 
अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त ज्ञेयाकारोको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर ( जिसका पार 


४४० - «- समयसौर “+ [ संगत 
इति मोक्षो निष्क्रांतः । 


इति श्रीमदमृत्चंद्रवरिविरचितायाँ २ 
अरूपकः अष्टमोंकः ॥ 


नहीं है ऐसा ) और घधीर ( आकुलवारद्दित )--ऐसा पूरे ह्वान प्रगट देदीष्यमान 
अपनी महिमामें लीन होगया | १६२। 
टोका:--इसप्रकार मोक्ष ( रंगभूमिमेंसे ) बाहर निकल गया। थ 
भावार्थ:--रंग भूमिमें मोक्षतत्वका स्वॉय आया था। जहाँ ज्ञान अगट हु 
डस भोज्षका स्त्राँग रंगभूमिसे बाहर निकल गया। 
# सवया # 
ज्यों नर कोय परथो दृढ्बंधन बंघस्वरूप लखें दुखकारी, 
चिंत करे निति केम कटे यद्द तौऊ छिद्दे नहि नेक टिकारी | 
छेदनकू' गदि आयुध धाय चलाय निशंक करे दुय घारी, 
यों बुध बुद्धि घसाय दुधा करि कमे रु आतम आप गद्दारी ॥ 
इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमत्मगवल्ुन्दजुन्दाचार्यरेवप्रणीतव श्री समगसार 
परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचायरेबबिरचित समयसार व्यास्य-, 
आत्मख्याति नामक मोक्ष प्ररूपक अष्टम अंक समाप्त। 
# आठवाँ मोक्ष अधिकार समाप्त # 


० ७७७७७ ४ आल 


शक ओ से... ह॑-आ6 [ि 
५ 09 ४ 
हर श्च्फलज हि. छा [7०:7९ ईैटट "करवट जज #ऋद्डफ्थटत झध३ [रु ।! 
रा जवावदशचछजाड आदध्ुकाश . # 
मा छपपपापाक फफरपम्भ्म्फ कफ 
अथ प्रविशति स्वविशुद्धज्ञानम । 
(मंदाक्रांता ) 


नीत्वा सम्यक्‌ प्रठयमखिलान करठेभोक्त्रादिभावान्‌ 
दूरीभूतः श्रतिपद्मयं बंधमोक्षप्रक्‍्लप्तेः 

शुद्ध: शुद्ध स्व॒रसविसरापूर्णपुण्याचलार्चि- 
एंकोल्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्नति ज्ञानपुंछः || १९३ ॥ 


# दोहा $£ 
सर्वविशुद्ध स॒ुज्ञानमय, सदा आतमाराम | 
परकू' करे न भोगवें, जाने #जपि तसु नाम ॥ 
प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि-“अब सर्वविश्युद्धज्ञान प्रवेश करता है।” 
मोक्ष तत्त्वके स्वॉगके निकल जानेके बाद सर्वेविशुद्धज्ञान श्रवेश करता है। रंगभूमिमें 
जीव-अजीव, कर्तोकर्म, पुरय-पाप, आख्रव, संबर, निजेरा; बंध और मोक्ष--ये आठ स्वॉग 
जाये, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गये । अब सब स्वॉगोंके 
दूर होने पर एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । 
उसमे प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुआञ आत्माकी महिसाका काव्य कहते हैं:--- 
श्र्थे:-- समस्त कती-भोक्ता आदि भावोंको सम्यक प्रकारसे ( भलीभाँति ) नाशको 
प्राप्त कराके पद पद पर ( अथात्‌ 'कर्मोके क्षयोपशमके निमित्तसे होनेवाली प्रत्येक प्योयमें ) 
बंध-मोक्षको रचनासे दूर बतेता हुआ, शुद्ध-शुद्ध ( अथोत्त्‌ रागादि मल तथा आवरणसे रहित), 
जिसका पवित्र अचल तेज निजरसके (-ज्ञानरसके, ज्ञानचेतनारूपी रसके ) विस्तारसे परिपूर्ण 
है ऐसा, और जिसकी महिसा टंकोस्कीण प्रगट है ऐसा ज्ञानपुज आत्मा प्रगट होता है। 
भावाथें:--शुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह करठेत्वभोक्तृत्वके 


कै जपिवनयद्यपि। 
न्द्‌ 


है: ५ ० समबसार ७ [ भगवान 


(अहच्छुम ) ०४2 
कर्ेत्व॑ न स्वभावो 5स्‍्य चितो बेदयित्स्वदत्‌ । 
अश्वानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ १९४ £ 
अधात्मनो कर त्व॑ दृष्टांतपुरस्सरमारूपालि-- - 
हरिय जे॑ उणज्जड़ गुऐेहिं त॑ं तेदि जाणसु भणरण । 
उह कडयादीहिं दु पज्जएहिं कणय॑ अणण्णंमिह ॥ 
जीदस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते। े 
त॑ जीवमजीय वा तेहिमणएणं वियाणाहि ॥ १०४ के. 
ए कुदोचि वि उषण्णो जम्हा कज्जं ण तेश सो आदा। ., 
उप्पादेदि ण॒ किंचि वि कारणमवि तेण ण स होड़ ॥ ११० ॥ 
कृम्म॑ पड़च्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि । 
_उप्ज्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसए अण्णा॥ ३११ # _ 


भावोंसे रदिित है, बन्धमोत्तकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे और परद्रव्यके समत्त भांवोंरै 


रहित द्वोनेसे शुद्ध है, निजरसके प्रवादसे पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिरूप है और इंकोल्वीब 
मदिमामय है। ऐसा ज्ञानपुख आत्मा प्रगट द्ोता है। १६३। 


अब सर्वविशुद्ध ज्ञानको प्रयट करते हैं, उसमें प्रथम, “आत्मा कर्ता-मोक्तामापसे रहित 
है! इस अधथेका, आगामी गायाओंका सूचक श्लोक कहते हैं:-- 


अर्थ:--जेसे भोक्टत्व स्वभाव नहीं है। उसीधप्रकार कठेत्थ भी इस चिलकरा 

2९४३ स्वभाव नहं। है, वह अज्ञानसे द्वी कर्ता है, अक्षञानका अभाव दोने पर जमा 
) १६४५ । 

जो द्रव्य उपजे जिन गुर्णोसे, उनसे जान अनन्य वो । 

हूं जगत कटकारदि, पर्यापोसे कनक अनन्य न्‍यों ॥ १०८ 

जोब-अजीवके परिणाम जो, श्रास्त्रति्पे जिनबर कड़े । 

बे जीव और अजोब जान, अनन्य उन परिणामसे ॥| ३१०९ ॥ 

उपडे न भात्मा कोहसे, इससे न आत्मा कार्य है । 

उपजाबजता नईहें कोरको, इससे न कारण मी बने ॥ ११० ॥ 

रे! रूमे-माशित होप कर्ता, कर्म मी करतारके | 

आधिनत हुवे उपजे निपमसे. अन्‍य नहिं सिद्धो दिल्ले ॥ हे #े 


ज्लैन शास्त्रमाला ] ज“ संवत्िशुद्धज्ञान अधिकार -+ ४४३ 


दृव्यं यहुत्पद्यते शुणेस्तयेजानीक्नन्यत््‌ । 

यथा कटकादिमिस्तु पर्यायेः कनकमनन्यदित ॥॥ ३०८ || 
 शीवस्याजीवस्य हु से परिणामाश्तु दर्शित३ श्षत्ने 

स॑ जीवसजीयव के सेरमल्य विजानीहि | ३०९ 

' न कुतश्रित्य्युत्पन्नों यस्मात्काय न तेन त आत्मा | 

उत्पादयति न किंघिदपि कारणमपि तेन ने से स्वाति ॥॥३१०॥ 

कम प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि । 

उत्पधंते थ नियमात्सिद्धिश्तु न धश्यतेंडन्या | ३११ ॥ 





रे €्‌ च् 
अब, आत्माका अंकर्देत्व दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं:-- 
गाथा ३०८-ने ११ 
प्रस्वयार्थ:--[ यत्‌ द्वव्यं | जो द्रव्य [ गृणेः ] जिन गुरोंसे [ उत्पद्यते ] 


उत्पन्न होता है [ तेः ] उन ग्रुणोंसे [ तत्‌ ] उसे [ भ्रनन्‍्यत्‌ जानीहि ] अनन्य जानो; . 


[ यथा ] जंसे | इह | जगतसें [| कटकादिशि: पर्यायेः तु ] कड़ा इत्यादि पर्यायोंसे 
[ कनकम्‌ |] सुवर्ण [ श्रनन्यत्‌ ] अनन्य है वेसे । 


[ जोवस्प भ्रजीवस्थ तु ] जीव श्रौर अजीवके [ ये परिणामाः तु ] जो 
परिणाम [ सूत्र दकशिताः | सूत्रमें बताये हैं, [ तेः | उन परिणामोंसे [| त॑ जीवस 
अजीब वा .] उस जीव अथवा अजीवको [ भ्रनन्यं विजानोहि | अनन्य जानो । 


[ यस्सात्‌ ] क्योंकि [ कुतश्चिद अभ्रपषि ] किसीसे भी [? न उत्पन्नः ] 
'उत्पन्न नहीं हुआ [ तेन ] इसलिये [ सः श्रात्मा ] वह आत्मा [ कार्य न] 
( किसीका ) कार्य नहीं हैं, [ किचिद्‌ श्रपि ] और किसीको [ न उत्पादयतिः ] उत्पन्न 
'नहीं करता [ तेन ] इसलिये | सः | वह [ कारणम्‌ क्रपि |] ( किसीका ) कारण 
भी [ न भवति ] नहीं है । 
[ नियसात्‌ | नियमसे | कर्म प्रतीत्य ] कर्मके आश्रयसे (-कर्मेका अ्रवलम्बन, 
लेकर ) [ कर्ता ] कर्ता होता है; [ तथा नव ] श्रौर [ कर्तारं प्रतीत्य | कर्ताके 
. आश्चयसे | कर्माणि उत्पद्यंते | कर्मे उत्पन्न होते हैं; | भ्रन्या तु ] अन्य किसी प्रकारसे 
| सिद्धि: ] कर्ताकर्मेकी सिंद्धि | व हृहयते | नहीं देखी जाती । 


रा 


भ्र्श्प्च -- * . “-समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कट्ठान 


जीवो हि तावत्क्मनियमितात्मपरिणामैरुत्पथ मानों जीव एवं नाजीव१, एवम 
जीवोडपि ऋमनियमितात्मपरिणामैरुत्ययमानो$जीब एवं न जीव), सर्वद्वव्याणां 
स्वपरिणामैंः सह तादास्म्पात्‌ कंकणादिपरिणामैः कांचनवत्‌ । एवं दि जीवस्य 
स्वपरिणामैरत्पद्मानस्पाप्यजीवेन सह कार्यकारणभावों न सिध्यति, सर्वद्रव्याणां 
द्रब्यांतरेण सहोत्पादोत्पादकमावाभाबात्‌; तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मस्व॑ न सिध्यति, 
तदसिद्धी च कर्वकर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धलाद जीवस्थाजीवकर्ठृस्य॑ न तिध्याति । अंग 
जीबो5कर्ता अबतिष्ठते । 

( शिखरिणी ) 
___अकर्ता जीवो5यं स्थित इति विशुद्ध! स्वस्सतः 
स्फुरचिज्ज्योतिर्मिश्छुरितसुव॒नामोगमबनः । 





शीकाः--प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ह्दी 
है। जीव नहीं; इसीप्रकार अजीब भी क्रमबद्ध अपने परिणामोंसे उत्पन्न दह्ोता हुआ अजीब 
ही है; जीव नहीं; क्योंकि जैसे ( कंकश आदि परिणामोंसे उत्पन्न द्वोनेवाले ऐसे ) सुबर्णता 
कंकण आदि परिणामोंके साथ तादात््य है उसीप्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोंके साथ 
तादात्म्य है। इसप्रकार जीव अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता है तथापि उसका अजीबके साथ 
कार्यक्रारणभाव सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि सर्व द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक 
भआावका अभाव है; उसके ( कार्यकारणभावके ) सिद्ध न होने पर; अजीवके जीवका कमल 
सिद्ध नहीं होता; और उसके (-अजीव़के जीवका कर्मत्व ) सिद्ध न द्वोने पर; कर्ता: 
अन्यनिरपेक्षत॑या ( अन्यद्रव्यसे निरपेक्षतयास्वद्रब्यसे ही ) सिद्धिहोंनेसे जीवके अजीवका 
कर्दृत्य सिद्ध नहीं होता । इसलिये जीव अकर्ता सिद्ध द्वीता है। 
भावाध--सर्च द्रव्योंके परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने भपने 
परिणामुके कर्ता हैं; वे उन परिणामोंके कतो हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं। निश्नयसे किसीका 
किसीके साथ कतोकर्मसंबंध नहीं है। इसलिये जीव अपने ही परिणामोंका कर्ता है, और 
अपने परिणाम कर्म हैं। इसीप्रकार अजीब अपने परिसामोंका दी कर्तो है, और अपने परिणाम 
कमे है । इसीप्रकार जीव दूसरेके परिशामोंका अकर्ता है। ह 
| “इसप्रकार जी अकतो द्ै तथापि उसे बन्ध द्ोता है यह अज्ञानकी महिमा है! इस 
अर्थका फलशरूप फाय कहते हैं:--- | | तर 
। श्रष:--ज्ञो निजरससे विद्युद्ध है, और जिसकी स्फुरायमान होती हुई दैतन्यम्योतियोंके 
द्वारा लोकड़ा समस्त विस्तार व्याप्त द्वो जाता है ऐसा जिसका स्वभाव है; ऐसा यदद ज्ञीव पूर्वोक् 
प्रकाससे ( परद्ृव्यका तथा परभादोंका ) अकतो सिद्ध हुआ, तथापि उसे इस जगक 


जैन शाल्षमाला ] “- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- 


'तथाप्यस्यासो स्यायदिह किल बंधः प्रकृतिमि! 
स्‌ खल्वज्ञानस्प स्फुरति महिमा को5पि गहन। ॥ १९४ ॥ 
चेया उ पयडीअटट' उप्पजह विएस्सह । 
'पयडी वि चेययटु  उप्पलइ विशस्सइ ॥ ३१२ ॥ 
एवं बंधों उ दुक्ल वि अण्णोण्णपच्चया हवे । 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥ ३१३ ॥ 
चेतयिता तु प्रकृत्यथगुत्पचते विनश्यति । 
प्रकृतिरपि चेतकार्थम्ुत्पद्यते विनश्यति ॥ ११२ ॥ 
एवं बंधस्तु हयोरपि अन्योन्यग्रत्ययाडुवैतू । 
आत्पनः प्रद्ृतेश् संसारस्तेन जायते ॥| ३१३ ॥ - 


है: 


कर्म प्रकृतियोंके साथ यह्‌ ( प्रगट ) बंध होता है सो वह वास्तव अज्ञानकी कोई गहन महिमा 
स्कुरायमान है। 


भावार्थ:--जिसका ज्ञान से ज्ञेयोंमें व्याप्त होनेवाला है ऐसा यह जीव शुद्धनयसे 


परद्रव्यका कतो नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता है यह अज्ञानकी कोई गहन महिमा 
है--जिसका पार नहीं पाया जाता | १६५ । 


( अब अज्ञानकी इस महिमाको प्रगट करते हैं:--) 
गाया ३१२-३१३ 
भ्रन्वयार्थे:-- [ चेतयिता तु ] चेतक अर्थात्‌ आत्मा [ प्रकृत्यथंस॒ ] प्रकृतिके 
निमित्तसे | उत्पच्यते ] उत्पन्न होता है [ विनदयति || श्रोर नष्ट होता. है, [ प्रकृतिः 
ध्षि ] तथा प्रकृति भी [ चेतकार्थस् ] चेतक श्र्थात्‌ आत्माके निमित्तसे [ उत्पद्यते || 
उत्पन्न होती है [ चिनश्यति ] तथा नष्ट होती है। || एवं ] इसप्रकार 
[ भ्रन्योन्यप्रत्ययात्‌ ] परस्पर निमित्तस्ते [ दयोः श्रपि ] दोनों ही-- [ भात्मन 


पर जीव ग्रकृतीके निमित्त जु, उपजता नश्वता अरे ! 

अरु प्रकृतिका जीवके निमिच, विनाश अरु उत्पाद है ॥। ३१२॥ 
योन्यके हु निमिचसे यों, बंध दोनोंका बने। 

इस जीव प्रकृती उभयका, संसार इससे होय है ॥| ३१३ | 


शा" 


४६ «- समयसार -+- [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द्-कद्दात 


अय॑ हि आसंसारत एवं प्रतिनियतस्वलक्षणानिश्वनिन परात्मनोरकल्वाध्यासस्व 
करणात्कर्ता सन्त चेतयिता प्रकृतिनिमिचतयुत्प्तिविनाशावासादयति | प्रकृतिरपि 
चेतयित्निभित्तमुत्पचिविनाशावासादयति । एयमनयोरात्मप्रकृत्यो! कतृकममावा' 
भावेप्यन्योन्यनिमिचनै मिचिकभावेन इयोरपि बंधो ध्ट४, ततः संसार।, ठत एवं पे 
तयोः कर कर्मव्यवहारः 


जा एस पयडीअटठं चेया ऐेव विमुश्रए । 
अयाणओ भवे ताव मिच्छाइटठी असंजओो॥ ३१४ ॥ 
जया विमुचए चेया कम्मफलमणंतय॑ । 

तया विमुत्तो हवह जाणओो पासओ मुणी ॥ ३१५४ ॥ 


प्रकृतेः च ] ग्रात्माका और प्रकृतिका--[ बंधः तु भवेत्‌ ] बन्ध होता है, [ पैन 
झौर इससे [ संसार: ] संसार [ जायते ] उत्पन्न होता है। * 


टोका:ः--यह आत्मा, ( उसे ) अनादि संसारसे ही ( अपने और परके भिन्न भिन्न ) 
निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान ( भेदज्ञान ) न दोनेसे दूसरेका और अपना एकत्वका अध्यास 
करनेसे कतों दोता हुआ, प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति-चिनाशको प्राप्त होता दै; प्रकृति भी 
आत्माऊ़े नि्ित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होती है (अर्थात्‌ आत्माके परिणामाठुसार परिणमित 
होती है )। इसप्रकार-यद्यपि थे आत्मा और प्रकृतिके कर्ताकमंमावका अभाव है. तथापि-- 
पररत्पर निमित्तनेमित्तिकमावसे दोन्गेंके.बन्ध देखा जावा है, इससे संसार है और उनके ( आत्मा 
और प्रकृतिके ) फर्तोकर्मेका व्यवद्दार है। 

भावार्थ:--आत्माफे और ज्ञानावरणादि कर्मोकी प्रकृतिओंके परमार्थसे फर्वाकर्म 


भावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्तनेमित्तिकमावके फारण बंध द्ोता है; इससे संसार 
है और फर्तोकर्मपनका व्यवद्दार है। 


( अब यद्द कद्दते हैं कि--जयतक आत्मा प्ररृतिके निमित्तसे उपजना-विनश्ना मे 
छोड़े ठदवतक बह अज्ञानी; मिध्यारष्टि, असंयत है?:---) 





उत्पाद-ब्यप प्रकृतीनिमिच जु, जय द्वि तक नहिं परितजे । 
अज्ञानि, मिथ्यात्री, असंयठ, तब दि तक वो जीव रहे ॥ ३१४ ॥ 
में मातमा जय दी फरमका, फल अनंता परितजे। 
शायक तथा दर्शक तथा धुनि थो द्वि फर्मविम्ुक्त है ॥ ३१४५॥ 


जन शास्त्रमाला.] ' »- सर्वेविशुद्धेज्ञान अधिकार --- घ४७ 


यावदेष पग्रकृत्यथ चेतयिता नेब विध्ुंचति । 
अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादृष्टिसंयतः ॥| ३१४ ॥ 
* _- . यदा बिम्ुंचति चेतयिता कर्मफलमनंतकम्‌ । 
- तदा विम्वक्तो मवति ज्ञायको दर्शको म्रनिः॥ ३१४ | 
यावबदय॑ चेतयिता प्रतिनियतस्व॒लक्षणानिर्ञनात्‌ प्रकृतिस्थभावमात्मनों 
बंधनिमित्त न मुंचति, तावत्स्वपरयो रेकलज्ञानेनाज्ञायको भवति, स्वपरयोरेफत्व- 
दर्शनेन मिथ्यादष्टिभबति, स्वपरयोरेकल्वपरिणत्या चासंयतो भवति; तावदेव च॑ 


गाथा २३१४-३१ ५ रे 


प्रन्वयार्थे:-- | यावत्‌] जबतक. [ एषः चेतयिता ] यह आत्मा [ प्रकृत्यथ॑ ]| 
प्रकृतिके निमित्तते उपजना-विनशना [ न एव विमुश्वति ] नहीं छोड़ता, [ तावत ] 
तबतक वह [ श्रज्नायकः ] अज्ञायक ( भ्रज्ञानी ) है, [ सिथ्यादृष्टि: ] मिथ्यादृष्टि है, 
[ अ्रसंयतः भवेत्‌ ] असंयत है । न 


[ यदा ] जब [ चेतयिता ] आत्मा [ श्रनन्तकस् करमफलम्‌ ] अनन्त कर्म 
फलको | विप्ुश्वति ] छोड़ता है, [ तदा ] तब वह [ ज्ञायकः ] ज्ञायक है; 
' | दर्शकः ] दर्शक है, [ मुन्ति: ] मुनि है, [ विमुक्तः भवति ] विमुक्त अर्थात्‌ बन्धसे 
रहित है। गो ः 


टीका:--जबतक यह आत्मा, ( स्व-परके भिन्न भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान 
( भेंदज्ञान ) न होनेसे, श्रकृतिके स्वभावको-जो कि अपनेको बंधका निमित्त है उसको--नहीं 
छोड़ता, तबतक स्व-परके एकत्वज्ञानसे अज्ञायक (-अज्ञानी ) है, स्वपरके एकत्वदर्शनसे 
( एकत्वरूप श्रद्धानसे ) मिथ्यादृष्टि है और स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे असंयत है; और तभी 
तक परके तथा अपने एकत्बका अध्यास करनेसे कर्ता है। और जब यही आत्मा ( अपने और 
परके भिन्न भिन्न ) निश्चित्‌ स्वलक्षणोंके ज्ञानके ( भेदज्ञानके ) कारण अक्ृतिके स्वभावको 
“जो कि अपनेको बंधका निमित्त है उसको--छोड़ता है, तब स्वपरके विभागज्ञानसे 
( भेदज्ञानसे ) ज्ञायक है, स्वपरके विभागदशनसे--( भेददरशनसे ) दर्शक है और स्वपरकी 
विभागपरिणतिसे ( भेदपरिणतिसे ) संयत है; और तभी स्व-परके एकत्वका अध्यास न 
करनेसे अकर्ता है। 


भावार्थ:---जबतक यह आत्मा स्व-परके लक्षणको नहीं जानता तबतक वह भेद्‌- 
ज्ञानके अभावके कारण कर्मप्रकृतिके उदयको उपन्ा समझकर परिणमित होता है; इसप्रकार 


कन. 


४४८ ««, समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुखू-कद्दान 


परात्मनोरेकत्वाध्यासस्प करणात्तकर्ता भवति | यदा स्वयमेव प्रतिनियतस्व॒लक्षण- 
निर्शानाद्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमिचं मुंचति, तदा स्वपरयोगविभागज्ञानेन 
ज्ञायको भवति, स्वपरयोगिंभागदशनेन ,दर्शको मवति, स्वपरयोधविभागपरिणत्या 
च्‌ संयतो भवति; तदेव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्थाकरणादकर्ता भवति 
( अनुष्ठुम ) - २ 

भोकतत्व॑ न स्वभावो उस्य स्मृतः कठत्ववचितः । 

अज्ञानदेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥ १९६॥ 
- अण्णाणी कम्मफलं पयढिसहावध्थ्रो दु वेदेह । 

णाणी पुण कृम्मफूलं जाणइ उदियं ए बेदेह ॥ ३१६ ॥ 


अज्ञानी कर्मफर्ल प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः कर्मफर्ल जानाति उदित न वेदयते ॥ ३१६॥ ह 
अश्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेक्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकल्वदशनेन। 


मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी, असंयमी होकर, कतो होकर, क्मका बन्ध करता है। और जब आत्माको 
भेदज्ञान होता है सब वह कतो नहीं होता, इसलिये फर्मका बन्ध नहीं करता, ज्ञातादारुपसे 
परिणमित द्वोता दै। 
५इसीप्रकार भोक्‍्त्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है” इस अर्थका, आगामी गायाकी 
सूचक श्लोक कहते हैं:-- 
भर्थः---कर्दृत्वकी भाँति भोवदत्व भी इस चेतन्यका ( चित्थरूप आत्माका ) स्व* 
रह नहीं फद्दा है । यद अज्ञानसे दी भोक्ता है, अज्ञानका अभाव द्वोनेपर अभोकदा 
१६१॥ 
अब इसी अर्थको गाया द्वारा कहते हैं:-- 
गाथा २१६ 
प्न्वयार्थ:--[_ अज्ञानी ] अज्ञानी [ प्रकृतिस्वभावस्यितः तु ] प्रकृतिके 
स्वभावमें स्थित रहता हुआ [ कर्मफल ] कर्मफलकों [ वेदयते ] बेदता ( भोगता ) 
। है [ पुनः शञानी ] भौर ज्ञानी तो [ उदितं कमफल ] उदितमें झाये हुए ( उदयागत ) 
फर्मफलको [ जानाति ] जानता है, [ न बेदयते ] भोगता नहीं है । 
टोकाः--अश्षानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके अमावक्रे फारण स्वपरके एकत्वज्ञानसे। से 


अधानी स्थित प्रकृती स्वभाव सु, कर्म फलफो बेदता । 
शहु ज्वानि तो ज्ञाने ददयगत फर्मफल, नहिं मोगठा ॥ ३१६ ॥ 


जैन शाख्रमाला ] -- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४४६ 


स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च्‌ प्रकृतिस्थभावे स्थितत्वात्‌प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया 
अनुभवन कमफल वेदयते । ज्ञानी तु शबद्धात्मज्ञानसड्भावात्‌ स्वपरयोविभागज्ञानेन, 
स्वपरयोविभागदशनेन, स्वपरयोविभागपरिणत्या च प्रक्ृतिस्वभावादपसृतत्वात्‌ 
शुद्धात्मससावमेकमेवाहंतया अनुभवन्‌ कर्मफलमुद्ित ज्ञेयमात्रत्वात्‌ जानात्येव, 
पुनस्तस्याहतया5नुभवितुमशक्यत्वाद्दयते । 
( शादू लचिक्रीडित ) । 

अश्ञानी प्रक्ृतिस्वभावनिरतो नित्य॑भवेद्ेदको 

ज्ञानी तु प्रकृतिस्थभावविरतो नो जातु चिहंदकः 

इत्पेवं नियम निरूप्य निपुणेरज्ञानिता त्यजुयतां 


शुद्धेकात्ममये महस्पचलित्तरासेज्यतां ज्ञानिता | १९७ | 
अज्ञानी वेदक एवेति नियम्पते--- 


* परके एकत्यद्शनसे और स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होनेसे प्रकृतिके 
स्वभावको भी “अहं” रूपसे अनुभव करता हुआ कर्मफलको वेद्ता-भोगता है; और ज्ञानी तो 
झुद्धात्माके ज्ञानके सदभावक्के कारण स्थपरके विभागज्नानसे, स्वपरके विभागदशेनसे, और 
स्वपरकी विभागपरिशतिसे प्रकृतिके स्वभावसे निवृत्त (-दूरवर्ती ) होनेसे शुद्ध भात्माके 
स्वभावकों एककों ही 'अहं? रूपसे अतु भव करता हुआ उदित कर्मफलको, उसके ज्ञेयमात्रताके 
- कारण, जाचता ही है, किन्तु उसका “अह! रूपसे अतुभवर्से आना अशक्य होनेसे, ( उसे ) 

. नहीं भोगत्ता। ह 

भावार्थ:--अज्ञानीको तो शुद्धात्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उद्यमें आता 
है उसीको बह निजरूप जानकर भोगता है; ओर ज्ञानीको शुद्ध आत्माका अनुभव होगयां है 

, इसलिये वह उस प्रकृतिके उद्यको अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता 

' है, भोक्ता नहीं होता। 

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- । ० ३५ 39 
श्रथे:--अज्ञानी प्रकृतिस्वभावमे लीन होनेसे (-उसीको अपंना स्वभाव जानता है 
इसलिये-) सदा बेदक है, और ज्ञान्ती तो प्रकृत्तिस्थभावसे विरक्त होनेसे (-उसे परका स्वभाव 
जानता है इसलिए-) कदापि वेदक नहीं है। इसप्रकारके नियमको सलीभाँति विचार करके--- 
निश्चय करके निपुण पुरुषो ! अज्ञानीपनको छोड़ दो और शुद्ध-एक-आंत्मामय तेजमें निश्चल 
होकर ज्ञानीपनेका सेवन करो । १६७। 


अब, यह नियम बताया जाता है कि “अज्ञानी वेदक ही है? ( अथीत्‌ अज्ञावी 
भोक्ता ही है ) :-- 


4० 


भ५५ «- समयसार -- [ भगवान श्रीकुल्दकुल्द-कट्दात 


ए मुयइ पयडिमभन्बों सुदृदु वि अज्काइऊण सत्थाणि । 
गुडदुड्धं पि पिवंता ण पण्णया शिव्विसा हुति॥ ३१७॥ 


न मुंचति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठ्वषि अधीत्य शास्राणि | 
गुरदुग्घधमपि पिबंतो न पतन्नगा निर्विषा भवंति ॥३१७॥ 
यथाप्र विपधरो विपभाव॑ स्वयमेव न मुंचति, विषभावमोचनसमर्थ सशकरक्षीर- 
पानाच न मुंचति; तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभाव॑ स्वयमेव न प्ुुंचति, प्रकृति” 
स्वभावमोचनसमथद्रव्यभुतज्ञानाथ न मुंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञनलक्षणशुद्धात्मज्ञावा- 
भावेनाहानित्वात्‌ । अतो नियम्यते5ज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वादृदुक एवं । 
बाय 2 ना 0 हो 22200 0 “32% 20030 27 उदय 
गाया ३१७ 

प्रस्ययार्:--[ सुष्दु | भली भाँति [ शाखाएि ] शास्तोंको [ धधीः 
स्प भ्रवि ] पढ़कर भी [ प्रभव्यः] अभव्य जीव [ प्रकृति ] प्रकृतिको ( अर्धाव॑ 
प्रकृतिके स्वभावको ) [ न मुचति ] नहीं छोड़ता, [ गुडदुग्धं ] जैसे मीठे हृपकी 
[ पियंतः भ्रषि ] पीते हुए भी [ पद्नगाः ] सर्प [ निधियाः ] निधि [ ने भवंति 
नहीं होते । 

टोका:--जैसे इस जगतमें सर्प विषभावको अपने आप नहीं छोड़ता, और विपमावके 
मिटानेमें समर्थ-मिश्री सद्दित दुग्धपानसे भी नदीं छोड़ता, इसीप्रकार वास्तवमें अभज्य जीव 
प्रकृतिस्वभावको अपने आप नहीं छोड़ता और भ्रहृतिस्थभावको छुड़ानेमें समर्थभूत द्रव्यश्रुर्क 
ज्ञानमे भी महीं छोड़ता; फ्योंकि उसे सदा ही, भावश्रुतज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके अमार्वर 
फारण अज्ञानीपन दै। इसलिये यह नियम किया जाता है ( ऐसा नियम सिद्ध द्वोता दै) 
फि अश्ञानी प्रकृतिस्वभावमें स्थिर दोनेसे येदक ( भोक्ता ) दी है। 


भावाघें:--इस गायामें, यद नियम यताया है कि अज्ञानी कर्मफलफा भोता दी दै। 
यदों अमव्यका उदादरण युक्त है। जैसेः--अमब्यझा स्वयमेव यह स्वभाय द्ोता दै कि द्रव” 
श्रुतत्रा शान जादि चाय फारणोंके मिलने पर भी अमव्य जीय, शुद्ध आत्माके क्ञानफे अभाव 
कारण, कर्मेदियकों भोगनेेे स्थभायको नहीं बदलता; इसलिये इस उदादरणसे रपष्ट हुआ ह्वि 





सदरीव पढ़कर झाणय मो, ध्र्ृति अमन्य नहीं तने । 
ज्यों दूघ शुड़ पीता हुमा भी सर्प नहिं निर्रि बने ॥ ३१७ ॥। 


जेन शास्त्रमाला ] “- सर्वविश्युद्धज्ञान अधिकार -_. ५५१ 


जानी त्ववेदक एवेति नियम्यतै--- 


णिव्वेयसमावरणो णाणी फमप्फलं. वियाणेह | 
महुर कहयं बहुविहमवेयद्यो तेश सो होई ॥ ३१८॥ 
निर्वेदसमापत्नो ज्ञानी कर्मफल विजानाति । 


मघुरं कहुक॑ बहुविधमवेदकस्तेन स भवति ॥ ११८ ॥ 
ज्ञानी तु _रसतेदभावशुवज्ञानरक्षणधुद्दास्मत्ानसड्रावेन परतोत्यंतबिरक्त- 
त्वात्‌ प्रकृतिस्वभाव॑ स्वयमेव गत बन सप पप यह हे नर वा कर्मफत्मदित बादल ततो मधुर मधुर वा फर्मफल्स दित॑ ज्ञाहत्वाब 


शास्त्रोंका ज्ञान इत्यादि होने पर भी जबतक जीवको शुद्ध आत्माका ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ 
अज्ञानभाव है तवतक वह नियमसे भोक्ता ही है । 


अब) यह नियम करते हैं कि--ज्ञानी तो कर्मफलका अवेदक ही हक 


गाथा ३१८ 


अन्वयार्थ:-- | निर्वेदसमापन्न: ] निर्वेद ( वैराग्य ) को प्राप्त [ ज्ञानी ] 
ज्ञानी [ सधुरं कटुक॑] भीडे-कड़वे [ बहुविधम्‌ ] श्रनेक प्रकारके [ कर्मफल ] 


कर्मफलकोी [ विजानाति । जानता है [ तेन ] इसलिये [ सः | वह [ अ्रचेदकः 
भवति ] अवेदक है। 


अतज्ञान जिसका स्वरूप 

अत्यन्त विरक्त होनेसे अ्क्नृति ( कर्मोदिय ) के 
स्वभावको स्वयमेव छोड़ देता है इसलिये उद्यमें आये हुए अमधुर या भधुर कर्मफलको 
ज्ञातापनेके कारण मात्र गानता ही है, किन्तु ज्ञानके होने पर (-ज्ञान हो तब ) परद्रव्यको 
अह? रूपसे अठुभव करनेकी अयोग्यता होनेसे (उस कर्मफलको ) नहीं चेद्ता । इसलिये, 
ज्ञानी प्रकृतिस्वभावसे बिरक्त होनेसे अबेदक ही है। 


भावार्थ:-. जो जिससे विरक्त होता है डसे वह अपने वश तो भोगत्ता नहीं है, और 
यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थसे भोक्ता नहीं कहलाता । इस न्यायसे ज्ञानी-जो 
कि ग्रकृतिस्वभावकों ( कर्मोद्य )को अपना न जाननेसे उससे विरक्त है वह-स्वयमेय त्तो 
प्रकृतिस्वभावको नहीं भोगता, और उद्यकी बलवत्तासे परवश होता हुआ निर्बेलतासे 
भोगता है तो उसे परमार्थसे भोक्ता नहीं कहा जा सकता; व्यवहारसे भोक्ता कहलाता है । 


वेराग्यप्राप्त जु शानिजन है, कर्मफल फो जानता 
कढ़वे-मधुर पहुभाँतिको, इससे भवेदक है अद्दा | ११८ ॥ 


श्श्र +- समयसार -“- [ 


फेवलमेव जानाति, न पुन्गने सति ... .. 
अतो ज्ञानी प्रक्ृतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एवं । 
( वसम्ततिलका ) 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म 
जानाति केरलमयं किल तत्स्वमावम्‌ | 
जानन्परं करणवेदनयोरभाबा- 
च्छुद्धस्वमावनियतः स दि धुक्त एंव ॥ १९८ के - 
ए वि कुब्बह ण वि वेयह णाणी कम्माह हे 


जाएह पुण कम्मफलं बंध पुण्णं च पावं च॥ ११६ पे 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि नहुप्रकाराणि । कर 
जानाति पुनः कर्मफले बंधं पुण्यं च पाप च॥ रै१५॥ 


[किन्तु व्यवद्ारका तो यहाँ शुद्धनयके कथनमें अधिकार ही नहीं है; इसलिए श्ानी 
ही दै। 


अब इस अथेका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


प्रथ:-- ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न भोगता है; बद्द कर्मेके स्वमाषदों कौर. 


जानता ही है। इसप्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगनेके अभावफे कारण झंडे 
स्वभावमें निश्चल ऐसा घह वास्तवमें मुक्त ही दै। 


भावायें:--ज्ञानी कर्मका स्वाधीनतया कती-भोक्ता नहीं है, मात्र जाता इक 


इसलिए बह मात्र शुद्धस्वभावरूप होता हुआ मुक्त ही दै। कर्म उदयमें आता भी दैः फिएजी 
बह ज्ञानीका क्या कर सकता है १ जबतक निर्बलता रहती है. तबतक कर्म जोर 'बला ले) कि 


ज्ञानी ऋमशः शक्ति बढ़ाकर अन्तमें कमेका समूल नाश करेगा द्वी। १६८। 
अब इसी जर्थको पुनः दृढ़ करते हैं:-- 


गाया ३२१९ 

श्रस्वयार्थः--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ बहुप्रकाराणि ] बहुत प्रकारके [ कर्माणि ] 
कर्मोको [ न श्रपि करोति ] न तो करता है, [ न भ्रषि वेदयति ] भौर न भोगता ही 
है; [ पुनः ] किन्तु [ पुण्य लव पाप॑ लव] पुण्य भर पापरूप [ बंध ] करमे 
[ कमफल तथा कर्मफलको [ जानाति ] जानता है। 
करता नहीं, नहिं वेदवा, शानी करम बहुभाँतिको | 
बस जानता ये बंध स्थों ही कर्मफल शुम अशुभको ॥ रे९+ | 


जैन शाखमाला ] -- सर्वेधिशुद्धत्ान अधिकार -- ४५५४ 


( अनुष्डुमू ) 

येतु कर्तारमात्मानं पश्यंति तमसा तता। । 

पामान्यजनवच्तेषां न मोक्षो5पि मुमुक्षताम ॥ १९९ ॥ 
लोयस्स कुणइ विएट सुरणारयत्तिरियमाएुसे सच्चे । 
सम्रणाएं पि य अप्या जह कुब्बह छब्विहे काये ॥ ३११॥ 
लोयसमणाएमेयं पिड़ंतं जह एण॒ दीसइ विसेसों। 
लोयस्स कुणइ विण्ह समणाण वि अपओ कुणइ ॥ ३२१२ ॥ 
एवं णु को वि मोक्खो दीसइ लोयसमणाण दोहन पि। 
एणिच्चं कुब्बंताणं सदेवमणुयासुरे लोए॥ ३२३ ॥ 


उद्यम भी है। जब कर्मका असाव हो जायेगा तब साक्षात्‌ यथाख्यात चारित्र प्रगट होगा और 
तब केवलज्ञान प्रगट होगा। यहाँ सम्यग्दष्रिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्वके . 
अभावकी अपेक्षासे कहा जाता है। यदि ज्ञानसासान्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीच ज्ञानी हैं 
ओर विशेषकी अपेक्षा लें तो जबतक किंचितमात्न भी अज्ञान है तवतक ज्ञानी नहीं कहा जा 
सकता--जैसे सिद्धान्त ग्रन्थोंम) भावोंका वर्णन करते हुए, जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब- 

. तक अर्थात्‌ बारहवें गुणशस्थान तक अज्ञानभाव कहा है। इसलिये यहाँ जो ज्ञानी-अज्ञानीपन 
कहा है वह सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षासे ही जानना चाहिये । 

अब, जो जेन साधु भी--सर्वथा एकान्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही मानते हैं 
उनका निषेध करते हुए, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:-- 
भ्रथ:--जो अज्ञान-अंधकारसे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं; 


भले द्वी मोक्षके इच्छुक हों तथापि सामान्य ( लोकिक ) जनोंकी भाँति उनकी भी मुक्ति नहीं 
होती । १६६ । 


अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं:--- 


ज्यों लोक माने “देव, नारक आदि जीव विष्ण करे? 

त्यों श्रमण भी माने कमी, “पदुकायकों आत्मा करे? || ३२१ ॥ 

तो लोक-मनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहिं दिखे। ल 
विष्णु करे ज्यों छोकमतमें, श्रमणमत आत्मा करे ॥ ३२२ | 

इसमाँति लोक घुनी उभयका मोक्ष कोई नहिं दिखे। 

जो देव, मानव, अछुरके त्रयछोक को नित्यहि करे ॥ ३२३॥ 


५९ +- समयसार -- बे 


लोहपिंडवत्स्वपमौष्ण्याुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्‌, किन्तु केंदर्ड: ; 
त्वात्‌_तत्सव केवलमेव पश्यति; तथा ब्लानमपि स्वयं 
विभक्तत्वेन निश्रयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कम न करोति ने 


केवल जञनमात्रस्वभावत्वात्कर्मबन्धं मोक्ष वा कर्मोंद्य निर्यराँ 
जानाति | थे 


हू 


( जलाना ), और लोहेके गोलेकी भाँति अपनेको ( नेत्रको ) अग्निका मनुभव 
चाहिये ( अथोत्‌ यदि नेत्र दृश्य पदार्थव्रो करता और भोगता दोवों ,. 
जलनी चाहिये और नेत्रको अग्निकी उच्णताका अनुभव अवश्य द्ोना चाहिये; 
नहीं होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थका कर्तो-भोक्ता नहीं दै )--किन्तु फेवल 
भावयाला होनेसे वह ( नेत्र ) सबको मात्र देखता द्वी है; इसीप्रकार ह्वाम भी, 
भाँति ) देखनेबाला द्ोनेसे, कर्मसे अत्यंत भिन्नताके कारण निश्अयसे. ' 
में असमर्थ होनेसे, कर्मको न तो करता दै और न वेदता ( भोगता ) है। किस्तु केक्स 
मात्रस्वभाववाला (-जाननेका स्वमभाववाला ) होनेसे कर्मके बंधकों तथा मोक्षको, पा 
डद॒यकों तथा निजंराको मात्र जानता ही है। ण 
भावार्ष:---ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भाँति दूरसे जानना है; इसलिये श्ञानके ह 

ओोक्तृत्व नहीं है। कर्दत्व-भोकत्त्व मानना अज्ञान है। यहाँ कोई पूछता दै कि-बेल 
केबलज्ञान है। और शेष तो जब्तक मोहकर्मका उदय है. तबतक सुखदुःखरागादिरूप किक है 
मन होता ही है, तथा जबतक दशनावरण, ज्ञानावरण तथा वीयोनन्‍्तरायका उदय है कान 
अवृशैन, अन्नान तथा असमर्थता द्वोती दो है; तब किर केवलश्ञान द्वोनेसे पूर्व 

कैसे कद्दा जा सकता है १” उसका समाधान पहलेसे द्वी यद्द कह्दा जा रहा है कि स्रो सका" 
जलया करता-भोगता है, वह परमार्थसे कर्ता-मोत्ता कहलाता है। इसलिए जहाँ 

अज्ञानफा अभाव हुआ वद्दों परद्रव्यके स्वामित्का अभाव हो जाता है भोर तब जीब 
ज्ञानी होता हुआ स्वतन्त्रतया किसीका क्ता-भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी 

उद्यफी बलबत्तामे जो कार्य होता है बद परमार्थ टट्टिसे उसका कर्ता-भोक्ता नहीं कहा खा ॥ 
और उस कार्यके निमित्तमे कुछ नथीन कर्मरज लगती भी है तो भी उसे बह्दों बस्वयें नहीं कि 
जाता। मिस्याल है सो 28४ मे मिध्यास्वके जानेऊे बाद संसारका अभाष दी दोज दै। 

एक ये दकी गिनसी क्ष्य 

न और इन बिरेष जात जद कि--ऊेयलहानो तो साझात्‌ झुद्धात्मस्वकूक कं 
ओर अतझानी भी शुद्नयके अवलम्बनमे आत्माकों ऐसा दी आनुमण करते हैं आवड और 
इरोक्षका हो भेर है। इसलिये भुतज्ञानोकों झञन-भ्रद्धानकरों अपेज्ासे क्ाता-हहाफण हद 
और चारिव्को अपेक्षामे प्रतिपक्षो क्फा जितना उदय दै उसना घात है जौर कहे नह 


जैन शाख्रमाला ] -- स्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४५५ 
( अनुष्डुभ्‌ ) 

येतु कर्तारमात्मानं पश्यंति तमसा तता।। 

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षो5पि मुमुक्षतामू ॥ १९९ || 
लोयस्स कुणइ विए्ह सुरणारयत्रियमाएसे सच्े । 
समणाएं पि य अप्या जह कुब्बइ छब्विहे काये ॥ ३२१॥ 
लोयसमणाएमेयं सिद्धंतं जह ण॒ दीसह विसेसो। 
लोयस्स कुणुइ विण्ह् समणाण वि अप कुणइ ॥ ३२२ ॥ 
एवं ए की वि मोक्खों दीसइ लोयसमणाण दोहूल' पि। 
शिच्च॑ कुब्बंताणं सदेवमणुयासुरे लोए॥ 8२३ ॥ 


लय 3 यमन 6 न पलक अर जप 
उद्यम भी है। जब कर्मका अभाव हो जायेगा तब साक्षात्‌ यथाख्यात 'चारित्र प्रगट होगा और 
तब केवलज्ञान प्रगट होगा । यहाँ सम्यग्दष्टिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्वके 
अभावकी अपेक्तासे कहा जाता है। यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीव ज्ञानी हैं 
ओर विशेषकी अपेक्षा लें तो ज़बतक किंचित्‌मात्र भी अज्ञान है तवतक ज्ञानी नहीं कहा जा 
सकता--जैसे सिद्धान्त अन्धोंम भावोंका चणुन करते हुए, जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब- 
. तक अथोत्‌ बारहये गुशस्थान तक अज्ञानभाव कहा है । इसलिये यहाँ जो ज्ञानी-अज्ञानीपन 
कहा है वह सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षासे ही जानना चाहिये । 
अब, जो जैन साधु भी--सर्वथा एकान्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही मानते हैं 
उनका निषेध करते हुए, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:-- 
प्रथ:--जो अज्ञान-अंधकारसे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं; थे 


भले ही मोक्षके इच्छुक हों तथापि सामान्य ( लौकिक ) जनोंकी भाँति उनकी भी मुक्ति नहीं 
होती । १६६ । 


अब इसी अथको गाथा द्वारा कहते हैं:--- 


ज्यों लोक माने “देव, नारक आदि जीव विष्ण करे? 
त्यों भ्रमण भी माने कभी, “पदकायको आत्मा करे? ।| ३२१ ॥ 
तो छोक-प्रनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहिं दिखे। हद 
विष्णु करे ज्यों छोकमतमें, श्रमणमत आत्मा करे ॥ ३२२ | 
इसभाँति लोक झुनी उम्रयका मोक्ष कोई नहिं दिखे। 
जो देव, मानव, असुरके त्रयलोक को नित्यहि करे || ३१५३॥ 


श्थद छा 


लोकस्प करोति विष्खुः 

अमणानामपि चात्मा यदि करोति 

लोकश्रमणानामेकः सिद्धांतों यदि न 

लोकस्प करोति विष्णुः अ्रमणानामप्यात्मा _ 

एवं न को5पि मोलो दृश्यते लोकअ्मणानां. , , 

नित्य कर्वता सदेवमचुजायुरान.. झोझाद. 

ये ल्वात्मानं कर्तारमेव पश्यंति ते लोकोसरिका जि. 

लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकायोंनि करोति, 


भाशा २११-३१३, 
झन्वयार्थ:--[ लोकस्य ] सोकके (सौोकिक बनों़े) 
* तियेंडभानुबान्‌ सस्थान्‌ ] देव, नारकों, तियंत्र, मनृष्य-प्राखियोंकों 
विष्णु [ करोति ] करता है; [ व] भोौर [ यदि | यदि [ 
श्रमर्णों ( मुनियों )के मन्तव्यमें भी [ बड्विधान कायान ] छह. | 
| झारसा ] भात्मा [ करोति ] करता हो [ यदि लोकअलणामाल ॥| 
ओर श्रमणोंका [ एक: सिद्धान्तः ] एक हो सिद्धान्त हो गया, [ विशेशः 
उनमें कोई भन्तर दिखाई नहों देता; (मरयोंकि ) [ लोकस्थ ] .. 
[ रि७घ्चः ] विष्णु [ करोति ] करता है [ अधणलातास भ्रष्ि ] भोर डा 
भी [ झ्ात्मा ] प्रात्मा [ करोति ] करता है। ( इसलिये कठतृत्वकी 
दोनों समान हुए )। [ एवं ] इसप्रकार, [ सदेबसगअतुराण लोकाब है 
जोर असुर लोकको [ गिरय॑ झुबंताम ] सदा करते हुए ( अर्षादू जीव सीसी 
कर्तामाजले निरंतर प्रबर्तमान ) ऐसे [ श्योकथणरणां हवेबान अधि मैं मै शोक और - 
बश्रमए-दोनोंका भो [ कोपि मोकः ] कोई भोक्ष [ न हइकते ] सियाई नहीं कै! 
दोका:--जो भात्माकों कतों हो देल्वगे--मानते हैं, वे लोफोसतर हों को जी कॉलिंग 
शा अनिषभण नहों करने, क्‍योंकि, लोडिक जनोंडे मतमे परमात्या विष कैकआसमरे 
डाई करना है, भर उन (लोडोभर भी सुनिकों)ढे भतमे जपना व्यक्षा दे क्र कक है:”हे 
अकार ( रन्पॉमे ) ०अप मडान्यको समानता है। इसलिये जाकाड़े फिक आई 


हे 


के 


४ ३ 


७ छरोविडधान्स ८ विष्या भ्र्षाद यूण जरा विद्धास्त । ि] 
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करोतीत्यपसिद्धांतस्थ समत्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनी. नित्यकतस्वास्थ॒ुपगंमात लौकिको - 
नामिव लोकोचरिकाणामपि नास्ति मोक्ष) [४ के 


(अबुप्दुमू), | ने | 9, पं... 
नास्ति संबो5पि संबंधः परद्र॒व्यात्मतत्वयी; | - . , की, 
करत कमत्वसंबंधाभावे तत्कवता कुतः || २०००॥ के 5 


वधहारभासिएण उ परदच्वं मम भणंति अविदियत्था |. 
'जाएंति शिच्छयेण उ णुय मह परमाएुमित्तमवि किंचि ॥३२४॥ 
जह को वि एरो जंपह अम्ह गामविसयंणयररट॒ठं। . «» 
एु ये हुति तस्स ताणि उ भणइ य मोहेण सो अप्पा ॥१२५॥ 


सान्यताके कारण, लोकिक जनोंकी भाँति, लोकोप्तर पुरुषों ( मुनियों ) का भी मोक्ष 
नहीं होता। 
भावा्थें:--जो आत्माको कतो मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि थे 
लौकिकजन जैसे ही हैं; क्योंकि, लोक ईश्वर्को कतो मानता है और उन मुनियोंने आत्माको 
: कर्ता माना है-इसप्रकार दोनोंकी मान्यता समान हुईं। इसलिये जैसे लोकिक जनोंकी मोक्ष 
नहीं होती उसीगम्रकार उन मुनियोंकी भी मुक्ति नहीं है। जो करती होगा वह कार्यके फलको भी 
अवश्य भोगेगा और जो फलको भोगेगा उसकी मुक्ति केसी ९ 
प . अब आगेक़े, श्लोकमें यह कहते हैं कि-'परद्वव्य और आत्माका कोई भी संबंध नहीं 
है १ इसलिये उनमें कततों-कर्मे सम्बन्ध भी नहीं है? 
भ्रथें:--परद्व॒वंय और आत्मतत्त्वका ( क़ोई भी ) संबंध नहीं है; इसप्रकार करंत्व- 
कर्मत्वके संबंधका अभाव होनेसे, आत्माके परद्रव्यका*कंडेत् कहाँसे हो सकता है ९ 
भावाथे:--परद्रव्य और आत्माका कोई भी. संबंध नहीं है, तब फिर उनमें कततोकर्मे- 
संबंध केसे हो सकता है ? इसंप्रंकार- जहाँ कर्तोकर्मसंबंध नहीं है, वहाँ आत्माके परद्रव्यका 
कठेत्व केसे हो सकता है ९ । २००। ये 


व्यवहारमूढ़ अतत्त्वविद्‌ परद्रव्यकों मेरा कहे । 
“अखुमात्र भी मेरा न” ज्ञानी जानता निश्रय हि से ॥३२४।। 
ज्यों पुरुष कोइ कहे “हमारा ग्राम, पुर अरु देश है” | 

पर वो नहीं उसका अरे ! जीव मोहसे “'मेरा” कहे ॥३२४॥ 
पद 


र्डेशय न 7: हर सम्यसार ८: - *[ भगवान ककुस्दकुल्ू-कद्दीन 
-7.. 'एमेव. :मिच्लेंदिद्दी. णाणी , शीसंतयं ..हवह -एसो.।.. * 
जो परदव्व॑ मम हृदि जांणतों अपय 'कुणह॥ ३२६) 
तम्हा श॒ मे त्तिणच्चा दोढ़ वि एयाण कत्तविवसाय॑ । 
परदव्वे जाएंतो .जाणिजो -दिद्विरहियाणं ॥ ३२७ ॥ 
व्यवद्दारमापितेन तु .परद्रव्यं मम भर्णंत्यविदितार्था! । 
जानते निश्रयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित्‌ ॥३२४॥ 
यथा को5पि नरो जल्पति अस्माऊ॑ ग्रामपिपयनगरराष्ट्रम्‌ । 
न च मर्वति तस्य तानि तु मणति च मोद्देन स आत्मा ॥३२५॥ 
एबमेव मिथ्यादश्धिनी निःसंशर्य भवत्येपः । 
यः परद्रव्य॑ ममेति जानन्नात्मा्नं फरोति ॥ २२६ ॥। 
तस्मान्न में इति ज्ञात्वा हयेपामप्येतेपां कर्ृव्यवसायम्‌ । 
परद्रब्पे जानन्‌ बानीयात्‌ दृष्टिरद्ितानाम ॥ ३२७ ॥ 





अब, “जो व्यवद्यारनयक्रे कथनको ग्रहण करके यह कहते हैं कि 'परदृव्य मेरा है)! 


और इसभ्रकार व्यवह्ारको द्वी निश्चय 'मानकर आत्माकों परद्रव्यक्रा क्तों मानते दैं। वे मिध्या- 
दृष्टि हैं,” इत्यादि अर्थक्री सूचक गाथाये इृष्टान्त सद्दित कहते हैं;-- हे 
शाबा ३२४-२२७ 

प्रस्थयार्य:--[_ प्रविदितार्थाः ] जिन्होंने पदांथंके स्वरूपकों नहीं जाता दे 

ऐसे पुरुष [ व्यवहारभाषितेन ठु ] व्यवहारके बचनोंको ग्रहण करके [ पर ] 

- 'प्रद्रष्य मेरा है! [ भांति ] ऐसा कहते हैं, [तु ] परन्तु ज्ञानी जन [ मेन 
जामंति ] निश्यसे जानते हैं कि [ किचित ] कोई [ परमाणुमात्रम भषि 

परमाणुमात्र मी [ नच मम ] मेरा नहीं है! । 
[ यथा ] जैसे [ कः ध्रपि नरः ] कोई मनुष्य [ प्रह्माकक प्रामविषयनगर- 
राष्टरम्‌ ] 'हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र! [ जल्पति .) इसप्रटार 


इस रीत द्टी जो हानि भी 'प्ुप्त' ज्ञानता परद्रण्यप़ी । 
यो जरूर मिथ्पात्दी बने, निमरूप करता अन्यझों ॥ श२६ ॥ 
इससे “न मेरा” जान जीव, परद्रस्पमें इन उमयकी । 
कर्दृल्वपुदी जानता, जाने मुस्शीरहितकी ॥ शैे२७ ॥ 


जेन शासत्रमात्ा ] -- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार - ४५६ 


अज्ञानिन एवं व्यवहारविमृद़ाः परद्रव्य॑ ममेदमिति पश्य॑ति; ह्ानिनस्तु 
निश्रयग्रतिदुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यंति । ततो यथात्र लोके 
कथ्द्‌ व्यवहारविमृढ़ः परकीयग्रामवासी ममाय॑ ग्राम इति परयन्‌ मिथ्याईष्टि,, तथा 
यदि ज्ञान्यपि कथंचिद्‌ व्यवहारविमृदो भेत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत तदा 
सो5पि निस्संशयं परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्पात्‌ । अतस्तत्त्व॑ 
जानन्‌ पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां दयेपामपि योड्य॑ 
परद्रव्ये कत ज्यवसायः स तेपां सम्यग्दशनर हितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयाव । 
स्नेक अनन सेल सब नन्‍ल कस कप + पक नकल पलन्‍प 55 
कहता है, [तु] किन्तु [ तानि ) वे [ तस्य ] उसके [ न व भवंति ] नहीं हैं, 
[ मोहेन च ] मोहसे [ सः प्रात्मा ] तह आात्मा [ भणति ] 'मेरे हैं! इसप्रकार 
कहता है; [ एवम्‌ एवं ] इसीप्रकार [ यः ज्ञानी ] जो ज्ञानी भी [ परद्रव्यं॑ सम | 
'परद्रव्य मेरा है! [ इति जानन्‌ ] ऐसा जानता हुआ | प्रात्मानं करोति |] परद्रव्यको 


निजरूप करता है, [एपः | वह [ निःसंशयं ] निःसंदेह भ्र्थात्‌ निम्यतः [ मिथ्याहृष्टि!] 
मिथ्यादृष्टि [ भवति ] होता है । ह 


[ तस्मात्‌ ] इसलिये तत्त्वज्ञ [ न से इति ज्ञात्वा ] 'परद्रव्य मेरा नहीं है! 
यह जानकर, [ एतेषां हयेषाम्‌ श्रपि | इन दोनोंका (-लोकका और श्रमणका )- 
[| परद्रव्ये "| परद्रब्यमें [ कतृ व्यवसाय जानन्‌ ]] कह त्वके व्यवसाय को जानते 


हुए, [ जानीयात्‌ ] यह जानते हैं कि [ दृष्टिहितानाम्‌_ ] यह व्यवसाय सम्यंग्दशं नसे 
रहित पुरुषोंका है । ह 


टीकाः--अज्ञानीजन ही व्यवहारबिमूढ़ ( व्यवहारमें ही विमूढ़ ) होनेसे परद्वव्यफो 
ऐसा देखते-मानते हैं कि यह मेरा है'; ? और ज्ञानीजन निश्चयप्रतिबुद्ध ( निश्चयके ज्ञाता ) 
होनेसे परद्रव्यकी करिकामात्रको भी “यह मेरा है? ऐसा नहीं देखते मानते। इसलिये, जैसे इस 
जगतमें कोई व्यवहारविमूढ़ ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला मनुष्य प्यह आम मेरा है? इसप्रकार 
मानता हुआ मिथ्यादृष्टि (विपरीत दृष्टिवाला ) है, उसीप्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे 
व्यवहरविमूढ़ होकर परद्रव्यको यह मेरा है? इसम्रकार देखे-माने तो उस समय वह भी 
निःसंशयतः अर्थात्‌ निश्चयतः, परद्रज्यको निजरूप करता हुआ, सिथ्यादृष्टि ही होता है। इस- 
लिये तत्त्वज्ञ पुरुष “समस्त परद्रव्य सेरा नहीं है? यह जानकर, यह 
कि-लोक और श्रमण-दोनोंके जो यह परद्रव्यमें कठृत्वका 
रहितताके कारण ही है? । 


सुनिश्चिततया जानता है 
व्यवसाय है वह उनकी सम्यर्दर्शन- 


भावार्थ:---जो व्यवहारसे मोही होकर परद्रज्यके कठेत्वको मानते हैं, थे लौकिकजन 


है ८:220:: 


४३५ - समयसार -- [ भगवान श्रीकुल्दकुल्द-कद्ान 


( बसंततिलका ) 
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण साथ ॒ 
संबंध एव सकलो5पि यतो निषिद्धः । 
तत्कर्व॑कर्मघटनास्ति न बस्तुमेदे 
पश्यन्तवकर् मुनयथ्र जनाथ तचम्‌ ॥ २०१ ॥ 
( बसंततिलका ) 
ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेम- 
मज्ञानमग्नमहसो बंद ते वराकाः । 
कुबति कर्म तत एवं हि भावकर्म- 
कर्ता स्वयं भवति चेतन एवं नान्‍्यः || २०२ ॥| 





दो या मुनिजन हों--मिथ्यादृष्ट ही हैं। यदि ज्ञानी भी व्यवद्ारमूढ़ होकर परद्वव्यकों अपना! 
सानता है, तो वह मिथ्याइष्टि ही होता है। 
अब इस अथेका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- की 
प्र्थ:--क्योंकि इस लोकमें एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध दी निषेध 
किया गया है, इसलिये जहाँ बसखुुमेद है अथात्‌ भिन्न बस्बुएँ हैं बद्दाँ कतोकरमंघटना नहीं होती-: 
इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजन तत्त्वको (-बस्तुके यथार्थ स्वरूपको ) अकर्ता देखो, ( यह 
श्रद्धामें लाओ कि--कोई फिसीका को नहीं है, परद्वव्य परका अकर्ता दी है ) | २०१। 
५जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नहीं जानते थे अज्ञानी द्ोते हुए फर्मको करते 
हैं; इसप्रकार भावकर्मका फत्तों अज्ञानसे चेतन दी द्ोता है ।”--इस अ्थका) एवं आगामी 
गायाओंका सूचक कलशरूप काव्य कद्दते हैं:--- न 
धर्थ:--( आचायेदेव खेद्पूर्वक कद्ते हैं किः) जो इस बस्तुस्वभावसे मियमको नदी 
जानने थे बेचारे, जिनका ( पुरुपार्थरूप--पराक्रमरूप ) तेज अज्ञानमें डूब गया दे ऐसे, कर्मको 
करते हैं; इसलिये भावऊर्मका कर्ता चेतन ही स्वयं होता है; अन्य फोई नहीं । 
भावायं:--यस्तुफे स्वरूपके नियमको नहीं जानता इसलिये परद्रव्यका फर्तो द्वोता 
हुआ अज्ञानी (-मिथ्याइट्रि ) जीव स्वयं द्वी अज्ञानभावमें परिणमित द्वोता है; इसप्रकार अपने 
भावकर्मफा फतो अज्ञानी स्वयं द्वी है, अन्य नहीं | २०२। 
अब) ( जीयडे ) जो मिथ्यात्यभात्र द्वोता है उसका कर्तो फौन है (!--इस बातफी 
85% चर्चा करके, 'सायकर्मंका कर्ता (अश्ञानी) जीय दी है! यद्द युक्तिपू्यक सिद्ध 
करते ६: । 


जैन शास्त्रमाला ] - सर्वप्िशुद्ध्लान अधिकार -- १६१ 

मिच्दत्तं जड पयडी मिच्छाइटटी करें अप्पाणं । 
तम्हा अचेयणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ ३२८ ॥ 
अहवा पस्तो जीवो पुम्गलद॒ब्बस्स कुणड मिच्छत्त । 
तम्हा पुर्गलद॒ब्ब॑ मिच्छाइडी एण॑ पुण जीवों ॥ ३२६ ॥ 
अह जीवो पयडी तह पुग्गलद॒व्ब॑ कुणंति मिच्छततं । 
तम्हा दोहि कय॑ त॑ दोण्णि वि भु जंति तस्स फूल ॥ ३३० ॥ 
अह ण॒ पयडी ण जीवो पुर्गलद॒ब्बं कुणंति मिच्छत्त॑। क्‍ 
तम्हा पुग्गलद॒ग्बं मिच्छत्त तं तु णु हु मिच्छा ॥ ३३१ ॥ 

मिथ्यात्व॑ यदि प्रकृतिमिथ्याइर्टि करोत्यात्मानम्‌ । 

तस्मादचेतना ते प्रक्ृतिननु कारका ग्राप्ता ॥ ३१८ ॥ 

अथवैप जीवः पृद्ठलद्र॒ब्यस्य करोति मिथ्यात्वम्‌ । 

तस्मात्पुद्ठलद्रव्यं मिथ्याद टिने पुनर्नीबः ॥ ३२६ ॥ 

अथ जीवस्प्रकृतिस्तथा पुट्टलद्रच्यं कुरुते मिथ्यात्वम्‌ | 

तस्मात्‌ ह्वाभ्यां कृत तत्‌ द्वावषि झुंजाते तस्य फलम्‌ || ३३० ॥ 

अथ न प्रकृतिन नीवः पुठ्टलद्गच्यें कुरुते मिथ्यात्वम्‌ । 

तस्मात्पुद्ठलद्ग॒न्यं मिथ्यार्व॑ तचु न खलु मिथ्या ॥ ३३१ ॥ 





गाथा २२८-३३१ 
ध्रस्वयार्थ:--[ यदि ] यदि [ सिथ्यात्व॑ प्रकृतिः ] मिथ्यात्व नामक 


मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर, मिथ्यात्वि जो जीवको करे। 
तो तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मतबिपे | ॥ ३२८ ॥। 
अथवा करे जो जीव पुहरद्रज्यके मिथ्यात्वकों। 
तो तो बने मिथ्यात्वि पुद्वलद्रव्य आत्मा नहिं बने ॥ ३२९ | 
जो जीव अरु प्रकृती करे मिथ्यात्व पुह्नलद्रत्यको । 
तो उभयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो उभयको || ३३० ॥ 
जो प्रकृति नहिं नहिं जीव करे मिथ्यात्व पुह्लद्रव्यको । 

. पृद्ठकद्रव मिथ्यात्व भक्ृत, क्या न यह मिथ्या कहो १ ॥३३१॥ 


ऑययतयत 


प्र +- समयसार --..._[ भगवान भ्रौकुन्दकुस्द-कहान 


जीव एवं मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता, तस्याचेतनप्रकृतिकार्य त्वेउचेतनलाल- 
पंगात्‌ । सरस्‍स्पैव जीवो मिथ्यात्यादिभावकर्मणः कर्ता, जीवन पुकवतद्नव्यस्थ 
मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुद्टलद्गव्यस्य चेतनानुपंगातु | न च जीव! 
प्रकृति मिथ्यात्वादिभावफर्मणो द्ौ कर्तारो, जीवबदचेतनायाः अक्ृतेरपि तरफल- 
भोगाजुपंगात्‌ । न च जीवः अक्ृतिश मिथ्याल्वादिभावकर्मणो द्वावप्पकर्तारी, 





( मोहनीय कर्मकी ) प्रकृति [ झात्मानम्‌ ] झात्माकों [ मिय्याहष्टि ] मिथ्याइष्टि 
[ फरोति ] करती है ऐसा माना जाये, [ तत्मात्‌ ] तो [ ते ] तुम्हारे मतमें 
[ प्रचेतना प्रकृति: ] भ्रचेतन प्रकृति [ ननु कारका प्राप्ता ] ( मिथ्यात्वभावकी ) 
कर्ता हो गई ! ( इसलिये मिथ्यात्वभाव अचेतन सिद्ध हुआ ! ) 

[ श्रथवा ] श्रथवा, [ एवः जीवः ] पह जीव [ पुदंगलह्वव्यस्थ ] पुदृगल- 
ट्रव्यफे [ सिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्वको [ करोति ] करता है ऐसा माना जाये, 
[ तस्मात्‌ ] तो [ पुदगलद्ब्यं मिथ्याहष्टिः ] पुदुगलद्गव्य मिथ्याहृष्टि सिद्ध होगा लत 
| न पुनः जीवः ] जीव नहीं ! 

[ श्रथ ] श्रथवा यदि [ जीवः तथा प्रकृतिः ] जीव और प्रकृति दोनों 
[ पुदगलद्रब्यं ] पुदुगलद्रब्यकों [ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्वभावरूप [ कुछते ] करते 
हैं ऐसा माना जाये, [ तस्माव्‌ ] तो [ द्वाभ्यां छृतं तद ] जो दोनोंके द्वारा किया गया 
[ तस्य फलम्‌ ] उसका फल [ हो ध्रषि भुजाते ] दोनों भोगेंगे ! 

[ प्रथ ] अथवा यदि [ पुदुगलद्रव्यं ] पुद्गलद्रव्यकों [ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्या- 
स्वभावरूप [ न प्रकृतिः कुरुते ] न तो प्रकृति करती है [ न जीवः ] ओर ने जीव' 
करता है (-दोनोंमेंसे कोई नहीं करता ) ऐसा माना जाय, [ तस्‍्मात्‌ ] वो 
६ प्रुदगलद्रब्यं मिथ्यात्वं ] पुदुगलद्ब्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप सिद्ध होगा, 

[ तत्‌ तु न खबु मिथ्या ] क्‍या यह वास्तवमें मिथ्या नहीं है ? 

( इससे यद सिद्ध होता दै कि अपने मिध्यात्वभावका--भावकर्मका--क्तो जीव ही दै। ) 
टीकाः--जीव दी मिथ्यात्थादि भावकर्मका को है; क्योंकि यदि पद ( भावकम ) 

अचेतन ग्रकृतिका काये हो तो उसे ( भावकर्मकी ) अचेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा। जीव 
अपने टी मिध्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है; क्योंकि यदि जीव पुद्वलद्॒व्यके मिध्यालवादि 
आवफर्मको करे तो पुद्ठलद्॒व्यको चेवनत्वका असंग आ जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों 
मिथ्यात्वादि भावकर्मके कर्ता हैं ऐसा भी नहीं है; क्योंकि यदि ये दोनों कर्ता हों तो जीवकी 
भाँति अचेतन भ्रक्रतिको भी उस (-भावफर्म )का फल भोगनेका प्संग आ जायेगा। और 
जीव दया भ्रद्नति दोनों मिध्यात्यादि भावकर्मके अकतों हों सो ऐसा मी नहीं है क्योंकि यदि 


जैन शासमालां ] . »- सबविशुद्धज्ञात अधिकार -- ' ध६३ 


स्वमावत एव पुदूगलद्गव्यस्य मिथ्यात्वादिभावालुपंगात्‌ । ततो जीव कर्ता स्वस्प कर्म 
कायमिति सिद्धम्‌ । 


( शादू लविक्रीडित ) 
कार्यत्वादकृ्त न कर्म न च तजीवप्रकृत्योहयो- 
शज्ञायाः प्रकृतेः स्वका्य फलशुग्भावानुपगात्कृति! । 
नेकस्या प्रकृतेरचित््तलसनाजीबो 5स्प कर्ता ततो 
जीवस्यैव च कर्म तचिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्धछ/ ॥। २०३ ॥ 


वे दोनों अकर्ती हां तो स्वभावसे ही पुद्नलद्रव्यकों मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग आ जायेगा। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि--जीव कर्ता है ओर अपना कर्म काये है ( अथोत्‌ जीव अपने मिथ्या- 

: त्वादि भावकर्मका कतो है और अपना भावकर्म अपना काये है )।... 
भावार्थ:--.इन गाथाओंमें यह सिद्ध किया है. कि भावकर्मका करती जीव ही है । यहाँ 
* यह जानना चाहिये कि--परमार्थसे अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भावका कतों नहीं होता इसलिये 
जो चेतनके भाव हैं. उनका कतों 'चेतंन ही हो सकता है। इस जीवके अज्ञानसे जो मिथ्या- 
: त्वादि भावरूप जो परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं; अशुद्धनिश्वयनयसे उन्हें चिदाभास 
भी कहा जाता है। इसप्रकार वे परिणाम चेतन हैं, इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्‍योंकि 
 चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होता है--यह परमार्थ है। अभेद्दृष्टिमें तो 'जीव शुद्धचेतनामात्र 

' ही है, किन्तु जब वह कर्मके निमित्तसे परिशमित 'होता है तब वह उन उन परिणांमोंसे युक्त 
होता है और तब परिणाम-परिणामीकी भेद्दंष्टिमे अपने अज्ञानभावरूप परिणामोंका करता 
जीव ही है.। अभेद्दृष्टिमं तो कतीकर्मभाव ही नहीं है, शुद्धचेतनामात्र जीववस्तु है । इसप्रकार 
यथार्थतया समभना चाहिये कि चेतनकर्मका कती चेतन ही है । 

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--  * *- कहजन्ते मय जे 0.5 
श्र्थं:--जो कर्म ( अथोत्‌ भावकमे ) है बह कार्य है, 'इसंलिये वह अकृत नहीं हो 

. सकता अथोत्‌ किसीके द्वारा किये बिना नहीं हो सकता । और ऐसा भी नहीं है किःबह (सांव- 

' कम ) जीव और प्रकृति दोनोंकी ऋृति हो, क्योंकि यदि वह दोनोंका कार्य हो' तो ज्ञानरंहित 
( जड़ ) प्रकृतिको भी अपने का्येका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा ।' और बह ('भावकंम ) 
एक प्रकृतिकी रृति (-अकेली प्रकृतिका . कार्ये-) ओ नहीं है, क्योंकि प्रकृतिकाव्तो अचेतनत्व 
प्रगट है ( अथीत्‌ प्रकृति तो अचेतन है. और मावकर्म चेतन है ) | इसलिये उस--भ्ार्यकर्मका 
कर्तो जीव ही है और चेतनका अनुसरण करनेवाला अथीत्‌ चेतनके साथ अन्वयरूप (-चेतनके 


परिणामरूप-) ऐसा वह भावकर्स जीवका ही कम है, क्योंकि पुद्टल तो ज्ञाता नहीं है. ( इसलिये 
बह भावकर्म पुद्गलका कम नहीं हो सकता )। 


४६४ «-- समयसार -«5 : [| 


( शादू लविक्रीडित ) दी 
फर्मेंव श्रवितर्क्य कह हतकेः सिप्टयात्मनः करवा 
कर्तात्मैष कर्थविद्त्यचलिता चैबिच्छुतिः कोषिता । - ७... .. 
तेषाुद्धतमोहमुद्रितघियां बोघस्प संझदये है | 
स्पाद्मादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्वृयते ॥ २०४ छः 


कम्मेहि दु अप्णाणी किज्जह णाणी तहेव कम्मेहिं। /“ *)- 
कम्मेहि सुवाविज्जह जग्गाविज्जह तहेव कम्मेहिं ॥ ३३१२-. 


ाएाजभण।थ/थय।यथयपपयःयएण:ः।प।कणक,:, : ४ ४।क-टपएप७फप-3इनक्‍प्-ै५७५थपथथ-:५थ५थ५थऐ५»ऐश$स्-7््््+्४+5४/ 
--चेतनकर्म चेतनके द्वी होता है; पुदूगल जड़ है, इसलिये है 
केसे हो सकता है १ । २०३) 
अब आगेकी गाथाओंमें, जो भावक्मका क्तों भी कर्मको ही मानते हैं उन्हें समझते 
लिये स्थाद्मादके अनुसार वस्तुस्थिति कहेंगे; पहले उसका सूचक कान्य कट्दते हैं:-- 
पर्थ:--कोई आत्माके घातक ( सर्वथा एकान्तवादी ) कर्मको दी फर्ता किचार कु 
आत्माके कर्दृत्वको उड़ाकर, “यह आत्मा कथंचित्‌ कर्ता है! ऐसा कहनेवाली अचलित 
कोपित करते हैं (-निबोध जिनवाणीकी विराघना करते हैं) जिनकी बुद्धि तीत्र मोदसे सुश्िर 
होगई है ऐसे उन आत्मघातकोंके ज्ञानकी संझुद्धिके लिये ( निम्नलिखित गाबालों हाथ ) 
बस्तुस्थिति कद्दी जाती है--जिस बस्तुस्थितिने स्याद्वादके प्रतिबन्‍्धसे विजय प्राप्त की है ( जात, 
जो अस्तुस्थिति स्याह्मदरूप नियमसे निर्बाधतया सिद्ध होती है। 
भावार्थः--कोई एकान्तवादी सर्वथा एकास्ततः भावकर्मका कर्चो कर्मकों दी कहे है 
ओर आत्माको अकतो ही कहते हैं; वे आत्माके घातक हैं । उनपर जिनवाणीका कोप है। क्लेंडि 
स्याद्ादसे बस्तुस्थितिको निर्बाधतया सिद्ध करनेवाली जिनवाणी सो आत्माकों कर्बंचित, क्तों 
कहती है। आत्माको अकर्तो द्वी कदनेवाले एकांतवादियोंकी बुद्धि उत्कट मिध्यासवसे डक गई 
है; उनके मिध्यात्वको दूर करनेके लिये आचार्यदेव स्याद्गादानुसार जैसी बस्तुर्किति है के 
निम्नलिखित गायाओंमें कद्दते हैं| २०४। 
४ ध्ञात्मा सर्वया अकतो नहों है, कर्यचित्‌ कतो भी है! इस बअर्थकी शकादें आय 
कहते हैं:-- 











कमेहि करें अज्ञानि त्योंदी ज्ञानि भी कर्महिं करें । 
कर्मेद्दि सुराते जीवको, स्यों कर्म हो जाबत करें ॥ १३१ | 


जन शास्त्रमाला ] -- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४६५ 
कम्मेहि सुहाविज्जह दुक्‍्खाविज्जइ तहेव कम्रेहिं । 
कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जह एिज्जइ असंजमं चेव ॥१ १३॥ 
कम्मेहि भमाडिज्जह उद्महो चावि तिरियलोयं च। 

कम्मेहि चेव किज्जड सुहासुहं जित्ति य॑ किंचि ॥३३५७॥ 
जाहा काम्म कुब्वह कर्म देई हरत्ति ज॑ किंबि। 

तम्हा 3 सब्बजीवा अकारया हुति आवण्णा ॥३३५॥ 
पुरिसिच्छियाहिलासी इच्छीकम्म॑ व पुरिसमहिलसह । 

पैसा आयरियपरंपरागया एरिसी हु सुई ॥३ १६॥ 
तम्हा ण॒ को वि जीवो अबंभवचारी उ अम्ह उथएसे। 

जम्हा कम्म॑ चेव हि कम्मं॑ अहिलसह इदि मणियं ॥ ३३७॥ 


गाथा ३३२ से २४४ 


झन्वयार्थे:-- “[ क्मंभि: तु ] कर्म [ श्नज्ञानी क्रियते | ( जीवको ) श्रज्ञानी: 


कर्म जगाते हैं, [ कमभि: सुखी क्रियते 4 कर्म सुखी करते हैं [ तथा एवं | उसी तरह 
अरु कर्म ही करते सुखी, कर्माहि दुखी जीवकों करे । 

कर्महि करे मिथ्यात्वि त्योंहि, असंयमी कर्माहि करें ॥| ३३३ ॥ 

कर्महि अमावे ऊध्वे लोक रु, अधः अरू तियक्‌ बिषं। 

अरु कुछ भी जो शुभ या अशुभ, उन सर्वको कर्मेहि करे || ३३४ ॥ 

फरता करम, देता करम, हरता करम-- सब कुछ करे | 

इत हेतुसे यह है सुनिश्चित जीव अकारक सबे है || ३३५ ॥ 
'पुंकर्म इच्छे नारिको द्रीकर्म इच्छे पुरुषको! । | 

ऐसी थ्रुती आचार्यदेव परंपरा अवतीर्ण है॥ ३३६ || 

इस रीत 'कर्महि कर्मको इच्छेः-कहा है शास्रमें । 


अन्नह्मचारी यों नहीं को जीव हम उपदेशमें ॥ ३३७ | 
बह 


३६१३ 


० घमबसार *०. -[ 
जम्हा घाएह पर॑ परेण घाइज्जए ग सा 
एएणच्डेण किर भरणह परघायशामित्ति॥ . . 
तम्हा ण॒ को वि जीवो वधांयभों भझत्यि अम्इ खतेंफ॑ह!. ४ 
जम्हा कम्म॑ चेव हि कम्म॑ घाएदि इृदि मशिय॑॥१॥४+ी 
एवं संखुवएसं जेउ परूविति एरिंस समणा। ४ ४  ., 
तेमिं पयडी कुब्वह अप्पा य अकारया सल्वे ॥ ३४० के  . - 
अहवा मण्णसि मज्मं अप्या अपाणमणणों कुणई। 
एसो मिच्छसहावों तुम्हं एयं मुणंतस्स ॥ ३१४१ # 
अप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसो देसिओ उ समयम्हि । 
ण वि सो सकक्‍्कह तत्तो हीणो अद्दिओ य काउं जे ॥१४२॥/ 





- जीवस्स जीवरूव विच्चरदो जाण लोगमिततं खु। 


तत्तो सो कि हीणो अहिओ य कहं कुणह दव्बं ॥ १०३ ॥# 


लक 4-० 3 32078: कि बन जिम अल 
[ कर्ममिः दुःखो क्रियते ] कर्म ढुःखी करते हैं, [ कर्मभि: च सिध्यात्व नीयते ] कर्म 
मिथ्यात्वको प्राप्त कराते हैं [ च एवं ] ओर [ भसंयमं नोयते ] कर्म असंयमको मा 


अह जो हने परको, हनन हो परसे, वोह प्रकृत्ति है । 

-इस अर्थमें परघात मामक कमका निर्देश है।॥। ३३८ ॥। 
इसी रीठ 'कर्मदि कर्मको हनता' कहा है झञस्त्रमें । 

इससे न को भी जीब है हिंसक जु हम उपदेशमें । ३३६ ॥ 
यों सांख्यका उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्णन करे। 

उस मतसे सब प्रकृती करे जीब तो अकारक सर्व है ! ॥ ३४० ॥ 
अथवा तु माने 'आतमा मेरा स्वभात्मा को करे! | 

तो ये जो तुझ मंतब्य भी मिथ्या स्वमात्र दि तुझ अरे ॥ ३४१ ॥| 
जीव नित्य है त्यों, है असंख्यप्रदेशि दर्शित समयमें । 

उससे न उसको द्वीन, त्योंद्वि न अधिक कोई कर सके ॥ र२े४२ ॥! 
विस्तारसे जीवरूप जीवका, लोकमात्र प्रमाण है। 

क्या उससे द्वीन रु अधिक बनता द्रव्यको केसे करे। रे४३ [ 


जैन शाख्रमाला ] “-सर्विश्युद्धक्षात अधिकार -.. ४ 


अह जाणओ 5 भावों णाणसहावेण अत्ति इत्ति मयं | 


प्७छ 


तम्हा ण्‌॒ वि अपा अपयं तु सयमषणो कुणहइ ॥ ३४० ॥ 


कम भिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तमैव कममिः | 

कर्ममिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव फर्ममरिः | । ३३२॥ 
फर्ममिः सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथैव कर्ममिः | 

कम भिश्व मिथ्यात्वं नीयते नीयतेज्संय्म चैव ॥ ३३३ ॥ 
कर्मभिर्राम्यते र्घ्मघश्रापि तिर्यग्होक च। 

कम मिश्चैव क्रियते शुभाशुम॑ यावयत्किंचित्‌ ॥ ३३४ ॥ 
यस्मात्कम करोति कर्म ददाति हरतीति यत्किचित्‌ । 
तस्मातु सर्वजीवा अकारका भवंत्यापत्नाः | ३३४ । | 
उएपः स्त्थभिलापी स्लीकर्म व पुरुपममिलपति। 
एपाचार्यपरंपरागतेह्शी तु श्रुति! ॥ ३३६ ॥ 


>> 








कराते हैं, [ कमंभिः ] कर्म [ ऊध्चं 


ई प्रघ: च॒ श्रपि तियंग्लोक॑ | ऊध्वेलोक, श्रधोलोक' 
भ्रोर तियंग्लोकमें [ श्राम्पते ] 


अमरा कराते हैं, [ यत्किचित्‌ यावत्‌ शुभाशुभ ] जो 
कुछ भी जितना शुभ और अशुभ है वह सत्र [ कर्मंनि: च एवं क्रियते ) कर्म ही करते 
हैं। [ यस्मात्‌ ] इसलिये [ कर्म करोति कर्म करता है, [ कर्म ददाति _ कर्म देता 
है, [ हरति ] कर्म हर लेता है-- [ इति यत्किचितु ] इसप्रकार जो ऊँछ भी करता 
है वह कर्म ही करता है, [तस्मात्‌ तु] इसलिये [ सर्वजीबा: ] सभी जीव 


[ श्रका रका: 
श्रापन्ना: भवंति | भ्रकारक ( अकर्ता ) सिद्ध होते हैं । 


और, [ पुरुषः ] पुरुषवेदकर्म 
ओर [ ख्वोकर्स ] द्शीवेदकर्म [ पुरुषम्‌ 
[ एषा श्राचार्यपरम्परागता ईहश्ञी तु 
हुई श्रुति है; [ तस्मात्‌ | इसलिये 


[ स्व्यभिलाषो ] स्रीका अभिलाषी है[च] 
श्रभिलषति ] पुरुषकी अभिलाषा करता है--- 
श्रूति: ] ऐसी यह आचार्यकी परम्परासे आई 
[ श्रस्माकम्‌ उपदेशे तु ] हमारे उपदेशमें तो 


माने तुँ 'ज्ञायकभाव तो ज्ञानसभाव स्थित रहे । 
तो यों भि यह आत्मा स्वयं निज आवतमाको नहं करे || ३४४ हा 


अल. 


० «७« समयसारः>»  , [भगवान भ्रीकुन्दकुर्द-कद्दान 


/ वश्मान्न कोडपि जीवो अक्षचारी लवस्माकपुपदेशे । 

यस्मात्कर्म चेव हि कर्मामिलपतीति मणितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
यस्माद्धंति परं॑ परेण हन्यते च सा प्रकृतिः । 
एवेनार्थेथग किले भण्यते परधातनामेति ॥ ३३८ ॥ 

' तस्मान्न फो5पि जीव उपघातको5स्ट्यस्माकसुपदेशे । 
यस्मात्कर्म चैद दि कर्म हंतीति मणितम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
एवं सांख्योपदेश ये तु प्रूपयंतीदर्श श्रमणाः | 
तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्वाकारकाः सर्वे ॥॥ ३४० ॥ 





[ कः श्रपि जीव: ] कोई भी जीव [ भ्रत्नह्मचारी न ] भन्नह्मचारी नहीं है, [ यस्माव्‌ ] 
क्योंकि [ कर्म च॑ एवं हि ] कर्म ही [ कर्म पभिलषति ] करमंकी अभिलापा करता है 
[ इति भणितम्‌ ] ऐसा कहा है। 


ओर, [ यस्‍मात्‌ परं हंति | जो परको मारता है [ व] ओर [ परेण 
हन्यते ] जो परके द्वारा मारा जाता है [ सा प्रकृतिः ] वह प्रकृति है--[ एतेन 
प्रेत किल ] इस भ्रय॑में [ परघातनाम इति भण्यते ] परघातनामकर्म कहा जाता है, 
[ हस्मात्‌ ] इसलिये [ अ्रस्माकस उपदेशे ] हमारे उपदेदमें [ कः झवि जीवः | 
कोई भी जीव [ उपधातकः न प्रत्ति ] उपघातक ( मारनेवाला ) नहीं है [ यत्माव ) 
क्योंकि [ कर्म व एवं हि ] कर्म ही [ फर्म हंति ] कमंको मारता है [ इति भणणितम्‌ ] 
ऐसा कहा है ।” 


( आचायंदेव कहते हैं किः-- ) [ एवं तु ] इसप्रकार [ईहड्ं सांस्योपदेशं 
ऐसा साख्यमतका उपदेश [ थे श्रमणाः ] जो श्रमण (जैन मुनि ) [ प्ररुषयंति 
प्ररूषित करते हैं. [ तेषां ] उनके मतमें [ प्रकृतिः करोति ] प्रकृति ही करती है 
[ भाष्मानः च सर्ये ] “झोर जात्मा तो सव [ ध्रकारकाः ] भकारक है ऐसा सिद्ध 
होता है !' 


[ ध्षवा ] प्रयवा ( कर त्वका पक्ष सिद्ध करनेके लिये ) [ मन्यसे ] मदि 
दुम यह मानते हो कि ' सम घात्मा ] मेरा झात्मा [ भारमनः ] अपने [आस्मानम्‌] 
( इ्रष्परूप, ) सारमाजों [ करोति ] करता है.” [ एतत्‌ जानतः तव ] तो ऐसा जानने 
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अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति | 
एप मिथ्यास्वभावस्तवैतज्जानतः. ॥ ३४ १॥ 
आत्मा नित्यो5संख्येयप्र देशो दर्शितस्तु समये | 
नापि स शक्यते ततो हीनो5घिकश क्त यत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
जीवस्प जीवरुप॑ विस्तरतो जानीहि लोकमात्र॑ खलु । 
ततः स कि हीनो5घिको वा फर्थ करोति द्रव्यम्‌॥ ३४३ ॥ 
अथ ज्ञायकस्तु भावों ज्ञानस्वमावेन तिप्ठतीति सतम्‌ । 
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्यमात्मनः फरोति॥ ३४४ ॥ 


कर्मेात्मानमज्ञानिनं फरोति ! शानावरणाख्यकर्मोदयमंतरण तदसुपपते; | कर्मेव 
जशानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । “यम “7-77 अममंतरेण तदसुपचे! । कर 


वालेका-तुम्हारा [ एषः मिथ्यास्वभाव: | यह मिथ्यात्वभाव है; [ यद ] कक्‍्योंकि-.. 
[ समये ] सिद्धान्तमें [ श्रात्मा । आत्माको [ नित्य: ] नित्य, [ श्रसंख्येयप्रदेश: ] 
असंख्यात-प्रदेशी [ दशितः तु] बताया गया है, [ तत:ः ]. उससे [सः ] वह. 
[ हीन: अधिकः व ] होन या अधिक [ कतु न॒श्रपि शकक्‍्यते ढ नहीं किया जा - 
सकता; [ विस्तरतः ] और विस्तारसे भी [ जोवस्थ जीवरूपं ] जीवका जीवरूप .. 
[ खलु ] निशचयसे [ लोकमात्र जानीहि ] लोकमान्र जानो; [ ततः ] उससे: 
[ कि सः हीनः: श्रधिकः था ] क्‍या वह-हीन श्रथवा श्रधिक होता है ? [ द्रव्यस्‌ कथय . 
करोति ] तब फिर ( श्रात्मा ) द्वव्यको ( अर्थात्‌ द्रव्यरूप शआ्रात्माको ) कैसे करता है ? 
[ श्रथ ] श्रथवा यदि * [ ज्ञायकः भावः तु ] ज्ञायक: भाव- तो [ ज्ञानस्वभावेतर 

तिष्ठति | ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है! [ इत्ति सतम्‌ ] ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌, . 
श्रपि.] तो इससे भी [ ध्रात्मा स्वयं ] आत्मा स्वयं- [ श्रात्सन: श्रात्मानं 'तु- ] भ्रपने 
श्रात्माको [ न करोति ] नहीं करता यह कहलायेगा ! 

( इसप्रकार क्ुत्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्ञाकों बदलकर -जो-पक्ष कहा है वह - 
घटित नहीं होता । ) 

( इसप्रकार; यदि क्मेका कर्ता कर्म ही माना जाये तो स्याह्मदक्े साथ: विरोध: आता: 
है; इसलिये आत्माको अज्ञान अवस्थामें. कथंचित्‌ अपने अज्ञानभावरूप कमेका कर्ता “मानना: - 
चाहिये, जिससे स्याद्वादके साथ विरोध नहीं.आता । ) , 


टीका:---( यहाँ पूर्वपक्ष इसप्रकार हैः-- ) पके ही आत्माको अज्ञानी करता है, .: 
क्योंकि ज्ञानावरण न्ञामक कर्मके- उदयके- बिना उसकी ( अज्ञानकी ) अजुपपत्ति है; कर्म ही 


३७० - समयसार -- [-भंगरव 


स्वापयति, निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपप्चे!।॥....... 
क्षयोपश्ममंतरेण तदनुपपचेः | कर्मेंद सुखयति, पा 
कर्मेंब दःखयति, असदेयारूपकर्मोदयमंतरेण तदसुपफ्लेः | 
मिथ्याल्वकर्मोदयमंतरेण तदलुपपचे: । कर्मेंवासंयर्त करोति, 

मंतरेण तदनुपपते: । कमेंबोर्ध्वाघस्तियम्लोक अमयति, 

तदनुपपतेः । अपरमपि यदावत्किचिच्छुमाशुर्भ ततांवत्सकठमपि 
प्रशनस्ताप्रश्नस्तरागारूयकर्मोदयमंतरेण तदनुपपचेः । यत एवं 

फरोति, कर्म ददाति, कर्म हरति चे, ततः सर्वे एबजीवाः.“#$“५# 
निश्चितुमः | किं च-श्रुतिरप्येनमर्थमाह; पुंवेदाखू्य कम. 


(आत्माको ) ज्ञानी करता है, क्‍योंकि श्ञानावरण नामक कर्मके क्षयोपलमफे किले 
अनुपपत्ति है; कर्म द्वो सुलाता है, क्‍योंकि निद्रा नामक कमेके उदयके बिना उससी 
है; कर्म दी जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी लिकन हि 
कम ही सुख्त्री करता है, क्यांकि सातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी किक! 
कम ही टुःसी करता है, क्योंकि असातावेदनीय नामक कर्मके रदक्क्े बिना इसकी ब्कुन्ओकई, 
है; कर्म हो मिसख्याटप्टि करता है, क्‍योंकि मिख्यात्वकर्मके ठदयके बिना ढसड़ी ट 
कम ही असंयमी करता है, क्योंकि चारित्रमोह नामक कमंके उदयके बिना उसकी हुक 
है; कम ही ऊध्यलोकर्मे, अधोलोकर्मे और तियंग्लोकमें भ्रमण कराता है, क्योंकि गहुएुती 
नामक कम के उद॒यक बिना उसको अनुपपत्ति है; दूसरा भी जो कुछ जितना छुम महू है 
बह मन कर्म हो करता है, क्‍योंकि प्रशश्त-अप्रशस्त राग नामछ कर्मछे रुपकके दिला 
अनुपपत्ति है। इसप्रकार सच कुछ स्वर्तत्रतया कर्म दी करता है, कम दो देता है, कमें ही देर 
कैसा है। इसलिये हम यह निश्य करते हैं कि--सभी जोच सता एकांतसे अफर्तो दी हैं। और 
लआति ( भगबानही बागी, शास्त्र ) भी इसी अधको कहनती दे; क्दोछि, ( वह शुधि ) 
जामक करे श्वीकी अभिलाया करता दै ओर स्वोबेद नामडझ कर्म पुरुष्छी अमिलाल कक 
इस बाकषकसे ऋूपेंकों हों कर्मों अभितापार काट के समर्थन हारा शीफ्के 
छत क्का नियेद छाती है, तबा हो परको इनमा है ओर परदे हारा हम! शाखा है यही प्रभात 
कम है' इस वाक्के झर्मझो शोइमंडे पातफा कप व बोनेड समर्थन हारा लीयके 
कपेंस्‍्कका सिउेच करतो है, ओर इसपदार ( अजदा बरढे तथा चाराडे करू क्‍झे किलेग हक) 
झीकका अर्पणा हैं! ब्कछव्‌ शद बकनानी है ।" 

( जाचाकेरेक कदने हैं दिः-.. ) इसपदार >से सांब्कमककों, जरणी वही.९ँककिं गे 


हा 


€्‌ 
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$ ९ ््‌ ९ 0० - प् | 
पुर्मांसमभिलपति इति वाक्येन कर्मण एच कर्माभिलापकत त्वसमर्थनेन जीवस्यात्रह्म- 
कतेत्वासमर्थनेन च जीवस्यात्रह्मकरत तवप्रतिपेधात्‌, तथा यत्पर॑ हंति ग्रेन च्‌ परेण 
हन्यते तत्परघातकर्मेति वाक्येन कर्मण एवं कर्मघातक्त्वसमर्थनेन जीवस्यघात- 
करते त्वप्रतिपेधाच्च सर्व शैवाकत त्वज्ञापनात्‌ | एबमीहशं सांख्यसमयं स्पप्रश्ञापराधेन 
सत्राथमबुध्यमानाः केचिच्छमणाभासाः प्रुपयंति; तेषां प्रक्ृतेरेकांतेन कहृत्वास्थुपगमेन 
सर्वेषामेव जीवानामेकांतेनाकतत्वापचे! जीवः कर्तेति श्रुतेः कोपो दुःशक्यः परिहतुम्‌ । 
यस्तु कम आत्मनो5ज्ञानादिसर्वभावान्‌ पर्यायरूपान करोति आत्मा त्वात्मानमेग्रेक: 
द्रव्यरुप॑ करोति ततो जीवः कर्तेति.श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिग्रायः स मिथ्येष | 
जीवो- हि द्रव्यरूपेण तावब्नित्यो5संख्येयग्रदेशो लोफपरिमाणश्र । तत्र.न तावज्नित्यस्थ : ह 
कार्यत्वश्ुपपन्‍्न॑; कंतकंत्वनित्यत्वयो रेकत्वविरोधातू। नः चावस्थितासंख्येयप्रदेशस्येकस्य : 
पुहलस्कंघस्पेव प्रदेशप्रत्षेपणाकर्षणद्वारेणापि तस्य कार्यत्वं, प्रदेशग्र ्षेपणाकर्षणे सति 
तस्यैकत्वव्याघातातू । न चापि सकललोकवास्तुविस्तारपरिमितनियतनिजाभोग- * 
संग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेण तस्य कार्य॑त्वं, प्रदेशसंकोचनविकाशनयोर पि : 





के अपराधसे सूत्रके अर्थको न जाननेवाले कुछ #असणाभास अरूपित करते हैं; उनकी, एकान्त-, 
से अकृतिके कठृत्वकी मान्यतासे, समस्त ज़ीवोंके एकान्तसे अक़ठेत्व आ जाता है इसलिये, 
ध्जीव कर्ता है? ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है (अर्थात्‌ भगवानकी. 
वाणीकी विराधना होती है )। और, "कर्म आत्माके अज्ञानादि सर्व भावोंको--जो कि पर्यायरूप: 
हैं उन्हें--करता है, और आत्मा तो आत्माको ही एकको द्रव्यरूपको करता है इसलिये जीच्‌ 
कतो है; इसप्रकार श्रुतिका कोप नहीं होताः--ऐसा जो अभिप्नराय है सो मिथ्या है । हर 
( इसीको समभाते हैं:--) जीव तो द्वव्यरूपसे नित्य है, असंख्यात-प्रदेशी है और. 
लोक, परिमाण है।. उसमें प्रथम, नित्यका का्ैत्व नहीं चन सकता, क्योंकि कृतकत्वके और. 
नित्यत्वके एकत्वका व्रोध है। ( आत्मा नित्य है इसलिये वह कृतक अथौतू किसीके द्वारा, 
किया गया नहीं हो सकता । ) और अवस्थित असंख्य-प्रदेशवाले एक ( आत्मा )को पुद्ढल-. 
स्कन्धकी भाँति, प्रदेशोंके प्रक्षेपण-आकपपषण द्वारा भी कार्येत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रतेशोंका 
अक्षेपण तथा आकर्षण हो तो उसके एकत्वका व्याघात हो जायेगा । ( स्कन्ध अनेक पर- 
मारुओंका बना हुआ है, इसलिये उसमेंसे परसारु निकल जाते हैं तथा उससे आते भी हैं; 
परन्तु आत्मा निश्चित असंख्यात-प्रदेशवाला एक ही द्रव्य है इसलिये चह अपने अदेशोंको निकाल 


नहीं सकता तथा अधिक भ्रदेशोंको ले नहीं सकता | ) और सकल लोकरूपी घरके विस्तारसे: 


# अमणाभास - मुनिके ग्रुण नहीं. होने पर भी. अपनेको मुन्ति कहलानेवाले ।. 


पूछ «- सम्रवसार ७« | | 


क्र ] बे $॒ 


स्वमावस्‍्य सर्वेधापोटुमशक्यत्वाद हायकों मारो झनस्वादेन 
तिषंधहायककर्त त्वयोरत्य॑तविरुद्धत्वान्मिध्यात्वादिमावानं न कहाँ. 
शव मिध्यात्वादिमाबाः, ततस्तेषां कर्मेंद कर्त प्ररुष्यत हति दासनोब्येंक 
रामात्मात्मानं करोतीत्यम्युपगमप्मप्टस्मेद । तठो हायकस्थ आर्कस्यक 
इानस्तमाजाइस्थितत्वेईपि कर्मआनां मिथ्यास्वारिभावानां कर 


परिमित जिसका निम्ठित्‌ निजविस्तार-संप्रह है (अवोत्‌ जिसका लोक लिलका...“# 
है ) उसके (-आत्माके ) प्रदेशोंके संकोच-बिकास द्वारा भी कार्ररव नहीं कम सकते 
प्रदेशोंके संकोच-विस्तार धोने पर भी, सूखे-गीले चमड़ेकी भाँति, 
कारए उसे ( आात्माकों ) हीनाणिक नहीं किया जा सकता। ( इसप्रकार ८ 
आत्माका कर्दृत्व नहीं बन सकता।) और, “बस्तुस्वभावका सर्ववा मिदत्म 6 
झायक भाव श्ञानस्वभावसे हो सदा स्थित रहता है और इसप्रकार स्थित रहता हज; कर्क 
और कद त्वड़े अत्यन्त विरद्धता होनेसे, मिध्यात्वारि भाभोंका कर्ता नहीं दोता) और किस्सा, 
ह्वारि भा तो होते हैं; इसलिये उनका कर्ता कर्म हो है इसपकार प्रर्षित किक आश हैं “ 
ऐसी जो बासना ( अभिप्राय मुझाव ) प्रगट की जाती है बद भी आत्मा आस्याकों करों हे 
इस ( पूर्शोक्त ) मास्यताका अतिशयता पूर्षफ घात करतो है ( क्योंकि सरा क्ञायक 
आरभा अभकतो ही सिद्ध हुमा )। हे 
इसलिये, ज्ायक माद सामास्य अपेक्षामे क्नस्वभावसे अयस्थित दोये पर जी फ्ी 
अश्पश्न होते हुए मिप्यास्वारि साबबोर्के आनछ समय, मनारि कालसे क्षेण भर क्षामके 
शब्द इोनेसे, परको आरमाऊे रुपमें जानता हुआ बद ( ज्ञाक्क भाव ) विशेष अरेज्ारी आकांमे 
रूप झ्ानपरि णामको करता है (--भज्ञानव्प ऐसा जो ज्ञानका परिणमन इसको रुदाओे है 
इर्साअए, इस रुग्टत्वका सदी कार करना चाहिए, रद भो तंचतक कि अबतक 
आरण्मके क्षेद और क्ानडे मेरविक्ानसे पूरे ( भेद विज्ञान सदित ) दोनेडे कारण व्यम्माको 
हो अआास्माडे अुपमें आनता हुणा पु ( आाबड भार ) विरेष भरेचामे भी आजफष ही काम” 
चरिल्तके परिलबित दोता हुमा माज आदत्यड कारण साषाव अडतों हो । 
आयार्य:--- कितने हो औन मुनि भी स्वाइशइ-बात्वेकों भवीमाति मे सनक साई 
आरंकता उकानमकय आशिंदाब उऊररे हैं ओर क्पिक्षाडों करभडर कद कहते हैं ढि--आमन्या तो 
चाएक७७। ब्व्कनों हो है, उमेश कदर जरुर ईे! अत्रकमक! कत्ता है, व्काग, काम, शय्ड, 
काममका, झुब्, दु-कक, विप्यानर, जर॑ंक।, चार रवियंने जवल--इन लक्कों, या भो कुम मो 


पशे 
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भेद विज्ञनश्न्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया ल्वज्ञानसपस्प ज्ञानपरिणामस्य 
करणात्कत त्वमनुमंतव्यं; पावदावत्तदादिज्ञेयज्ञानभेद विज्ञानपूर्णलाद त्मानमेत्र त्मेति 
जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञनपरिणामेन परिणममानस्य केवल ज्ञतृत्वा- 
त्साक्षादकत त्व॑ स्पात्‌ । | 
ह ( शादू लविक्रीडित ) 
मा5कर्तारममी श्पृशन्तु पुरुष सांख्पा इवाप्याहता: 
कतार कलयंतु त॑ किल सदा कक 5 बा | 


शभ-अशुभ भाव है उत्त सबको कर्म ही करता है; जीव तो अकतो है |? और वे मुनि शाख्रका 
भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि-- “बेदके उदयसे स्त्री-पुरुषका विकार होता है और उपचात 
तथा परघात ग्रकृतिके उदयसे परस्पर घात होता है ।? इसग्रकार, जेसे सांख्यमताबलम्वी सब 
उदय अकृतिका ही कार्य मानते हैं और पुरुषको अकर्ता मानते हैं उसीग्रकार, अपनी बुद्धिके 
दोपसे इन मुनियोंकी भी ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुईं। इसलिए जिनवाणी तो स्थाह्माद- 
रूप है, अतः सववेथा एकान्तको साननेवाले उत्त मुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता 
है। जिनवाणीके कोपके भयसे यदि थे विवक्षाको बदलकर यह कई कि--“भावकर्मका कर्ता 
कर्म है ओर अपने आत्माका ( अर्थोत्त्‌ अपनेको ) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम आत्माको 
. कथ्थंचित्‌ कर्ता कहते हैं, इसलिए वाणीका कोप नहीं होता;” तो उनका यह कथन भी मभिथ्या 
ही है। आत्मा द्रव्यसे नित्य है, असंख्यातप्ररेशी है, लोकपरिमाण है, इसलिए उसमें तो 
कुछ नवीन करना नहीं है; और जो भावकर्मरूप पर्यायें हैं उनका कर्ता तो थे मुनि कर्मको ही 
कहते हैं; इसलिये आत्मा तो अकर्ता ही रहा ! तब फिर वाणीका कोप कैसे मिट गया ? इस- 
लिये आत्माके कर्त त्व-अक् त्वकी विवज्ञाको यथार्थ मानना ही स्थाह्मदको यथार्थ मानना है। 
आत्माके कठेत्व-अकर् त्वके संबंधमें सत्याथ स्याद्वाद-प्ररूपण इसप्रकार है:--. 
आत्मा सामान्य अपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है; परन्तु सिथ्यात्वादि भावोंको 
जानते समय, अनादि कालसे ज्ञेय ओर ज्ञानके भेदविज्ञानके 


अब इस अर्थका कलझरूप क्राव्य कहते हैं:-.. 


अ्र्थे:--यह आहत्‌ मतके अनुयायी अथोत्‌ जैन भी आत्ाक्रो, सांख्यमतियोंकी भाँति, 
( सर्वधा ) अकती मत मानो; भेदज्ञान होनेसे पूरे उसे निरन्तर कर्ता 
दर >] 


सानो, और भ्ेदविज्ञान 
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निजमनसि विधे कठंभोक्त्रोर्विमेदस्‌ । 


होनेके बाद उद्धत #ज्ञानधाम ( ज्ञानमंदिर, ज्ञानप्रकाश )में निश्चित इस हि 
क॒ठृ त्व रहित, अचल, एक परम ज्ञाता द्वी देखो। हे 
भावा्:--सांख्यमतावलम्बी पुरुषको सवेया एकान्तसे अकतों 
- चेतन्यमात्र मानते दँ। ऐसा माननेसे पुरुषकों संसारके अमावका प्रसंय 
अ्क्ृतिको संसार माना जाये तो वद्द भी घटित नहीं द्वोता, क्योंकि प्रकृति तो अढ़ है; . 
दुःखादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार केसा १ ऐसे अनेक दोष 
सर्वया एकान्त वस्तुका स्वरूप दी नहों है। इसलिये सांख्यमती मिध्याटष्टि हैं; और 
भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्यारंष्टि हैं| इसलिए आचार्यदेव उपदेश देंते हैं 
आँति जैन आत्माको सर्वथा अकतो न मानें; जबतक स्व-परका भेदविज्ञान न हो... 
उसे रागादिका--अपने चेतनरूप भावकर्मोका--कर्तो मानो; और भेद्विज्ञान दोनेके 
विज्ञानघन, समस्त कद त्वके भावसे रहित, एक ह्लाता ही मानो | इसप्रकार एक दी मर 
कर्दृत्व तथा अकर्दृत्व--ये दोनों भाव विबज्ञावश सिद्ध दोते हैं। ऐसा स्याह्राद मद कीं! न 
है; और बरडुस्वभाव भी ऐसा दी है, कल्पना नहीं है। ऐसा ( स्वाद्ादानुसार ) मानती 
पुरुषको संसार-मोक्ष आदिकी सिद्धि होती है; और सर्वेथा एकान्त माननेसे सर्व निम्ययभ्यस्कॉर 
का लोप द्वोता है । २०५। 2 
आगगेकी गाबाओंमें, कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है! ऐसा माननेषाले जुखिकंदागी 
बोद्मतियोंको सर्वधा एकास्त मान्यतामें दूषण बतायेंगे और स्याह्रादानुसार जिसप्रकार करे 
स्वरूप अशाोत्‌ कर्तामोक्तापन है उसप्रकार करेंग। उन गाबाओंका सूचक फावय करे 
कहते हैं:-.- 
श्रृ्॑:-- इस जगतमें कोई एक तो (अर्थात्‌ श्षशिकवादी बोद्धमती) इस साउहाउन्‍नी 
क्षणिक कल्पित करके अपने मनमें कतो और भोक्ताका भेद करते हैं (-कर्थो जाय है और 
मोक्ता व्म्व है, ऐसा मानते हैं ); उनझे मोहकों ( अज्ञानको ) यद चेतस्थचमरकार थी था 
स्ल्विलारूप अमृतक ओप (-समृद )के द्वारा अभिसिंचन करता हुआ, दूर कशछा है। .- 
जावाज:--करिकबादी कर्ता-भोन्‍्तामें भेद मानते हैं, अबोत्‌ वे यह आम हैं 
फ्वाण कऋममें जो लात्मा था बद दूसरे कणमें नहीं है। भाचायररेणष कहे हैं 
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अपहरति विमोह तस्थ - नित्यामतौयै! 
स्वयमयमभिषिचृंश्रिच्मत्कार एवं || २० ६ ॥ 
( अनुष्डुम्‌ ) 
वृतत्यंशभेदतो उत्यंत॑ बृत्तिमन्नाशकल्पनात । 
अन्यः करीोति अ्रुंक्ते उन्‍्य इत्येकांतथरकास्तु मा || २०७ || 
पलटी सके ठप, 
क्या समभाये ? यह चेतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा--जो कि अनुभवगोचर, नित्य है । 
अथम क्षणमें जो आत्मा था वही द्वितीय क्षणमें कहता है कि ५मैं जो पहले था ही हूँ; इस- 
प्कारका स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्माकी नित्यता बतलाता है। यहाँ वौद्धमती कहता है 
कि--जो प्रथम क्षणमें था वही मैं दूंसरे क्षणमें हैँ ऐसा मानना सो तो अनादिकालीन अविद्यासे 
अम है; यह भ्रम दूर हो तो तत्त्व सिद्ध हो, और समस्त क्लेश मिटे उसका उत्तर देते हुए: 
कहते हैं कि--“हे बौद्ध | तू यह तो तक करता है उस सम्पूर्ण तकको करनेवाला एक ही 
आत्मा है या अनेक आत्मा हैं ? और तेरे सम्पूर्ण तकको एक ही आत्मा सुनता-है ऐसा मान 
कर तू तक करता है या सम्पूर्ण तक पूर्ण होनेतक अनेक आत्मा बदल जाते हैं ऐसा मानकर 
तक करता है १ यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्ण तर्कको तो कोई आत्मा 
सुनता नहीं है; तब फिर तक करनेका क्‍या प्रयोजन है# ? यों अनेक प्रकारसे विक्र करने 
पर तुमे ज्ञात होगा कि आत्माको च्ञणिक मानकर प्रत्यरि 
है। इसलिये यह सममना चाहिये कि--आत्माको एकान्तत: रि 
दोनों अ्रम हैं, वस्तुस्वरूप नहीं; हम ( जैन ) कथंचित्‌ 
वही सत्याथथ है ।? २०६ । ह 
उन: क्षणिकवादका थुक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, 


ओर आगेकी गाथाओंका सूचक 
काव्य कहते हैं:--.. 


श्रथे:--ध त्यंशोंके अर्थात्‌ पर्योयके भेदके कारण 
'हो जाता है? ऐसी कल्पत्के द्वारा ऐसा एकान्त प्रकाशित मत 
अन्य भोगता है? । - 


भावार्थे:---द्रव्यकी पाये प्रतिक्षण नष्ट होती हैं इसलिये बोद्ध यह मानते हैं कि ध्द्रव्य्‌ 


#यदि यह कहा जाये कि “आत्मा तो नष्ट हो जाता है- किन्तु व 
भी यथार्थ नहीं है; यदि श्रात्मा नृ्ठ हो जाये तो आ्राधारके बिना. संस्का 


कदाचित्‌ एक श्रात्मा संस्कार छोड़ता जाये, तो भी उस शआ्रात्माके संस्कार दूसरे आत्मामें प्रविष्ट हो जायें 
ऐसा नियम न्यायसंगत नहीं .है। 


'वृत्तिमान्‌ अथीत्‌ द्रव्य सवेधा नष्ट 
त करो कि--्अन्य करता है और 


हे संस्कार छोड़ताजाता है! तो यह 
र कैसे रह सकता है ? भोर यदि 


रा 


४७६३ «> सम्रवश्चार «+ भू 


केहिदि दु पज्जएहिं विशस्सए णेव केहिषि दु. 
जम्हा तम्हा कुब्वदि सो वा अए्णो व णेयंतों ॥ 
केहिचि दु पज्जए्हिं विणस्सए छेव केहिचि दु 

जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व छेयंतों ॥ १४६ 
जो चेव कुषह सो चिय ण वेयए जस्स एस सिद्धंतो। 
सो जीवो णायव्वो मिच्छादिड्डी अगारिहदों॥ १४७ ॥ 
अण्णो करेह अण्णो परिभु जह जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जीवो णायव्वों मिच्छादिद्दी अणारिहदों ॥ ३४८ ॥ 


केशिच पर्यायैविनश्यति नैद कैश्रिस जीवः || - 

यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्‍्यो वा नेकांतः ॥ ३४४ ॥ 

कैशिच पर्यायेविनश्यति नैव कथित जीवः | 

यस्मात्तस्मादेदयते स वा अन्यो वा नेकांतः ॥ २४६ ॥ 
ही सर्वया नष्ट होता है? । ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है। यदि पर्योयवान पदाजेका ही छा 
हो जाये तो पयोय किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोंके नाशका असंग आनेदे झॉश 
प्रसंग आता है| २०७ | 

अब निम्नलिखित गाथाओंमें अनेकान्तको प्रगट करके क्षरिणकबादका सपहतॉनिपेग 

करते हैं:-- 


पर्याय कुछसे नष्ट जीव, कुडसे न जीव विनष्ट है । 

इससे करे है वो हि या को अन्य-नहिं एकान्त है ॥ ३४५॥ 
पर्याय कुछसे नष्ट जीब, कुछसे न जीव विनष्ट है | 

यो जीव वेद वो हि या को अन्य-नहिं एकान्त है। ३४३ ॥ 
जीब जो करे वह मोगता नहिं-जिसका यह सिद्धान्त है 
अहतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यारश्टि है ॥शएणा 
जोब अन्य करता, अन्य वेदे-जिसका यह सिद्धान्त है | 
महँवके मतका नहीं, यो जब मिथ्यारष्टि है! श्ए८ ह 


जैन शासत्रमाला -- सर्वविशुद्धयात अधिकार -- ४७७ 


यश्नैव करोति स चेव ने वेदयते यस्य एप सिद्धांतः | 
स जीवो ज्ञातव्यों मिथ्यादृष्टिरनाहेतः ॥ ३४७॥ 
अन्यः करोत्यन्यः परिश्ुृंक्त यस्प एप पिद्धांतः । 
स जीवो ज्ञातव्यों मिथ्यादृष्टिरनाहेतः || ३४८ ॥ 
यदो हि प्रतिसमय संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्ारेण क्षणिकवादचलितचैतन्या- 
स्वयगुणद्वारेण नित्यवाच जीवः केश्रित्पर्यायर्विनश्यति कैथ्िचु न विनश्यतीति 





गाया ३४४१-३४८ 

प्रन्वयार्थे:--[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ जीव: ] जीव [ कंगित्‌ पर्यायः तु ] 
कितनी ही पर्यायोंसे | विनद्यति ] नष्ट होता है [ तु | भौर [ फंम्ित्‌ | कितनी ही 
पर्यायोंसे [ न एवं ] नष्ट नहीं होता, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सः या करोति ] 
( जो भोगता है ) वही करता है! [ अन्यः वा ] अथवा दूसरा ही करता है 
[ न एकास्तः ] ऐसा एकान्‍्त नहीं है (-स्याह्वाद है ) । हे 

[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ जीवः ] जीव [ फंश्रित्‌ पर्याय: तु | कितनी ही - 
पर्यायोंसे | विनद्यति ] नष्ट होता है [ तु | श्रौर [ कंश्रित्‌ ] कितनी ही पर्यायोंसे 
[ न एवं | नष्ट नहीं होता, | तस्मातु | इसलिये [| सः वा बेदयते ] ( जो करता 
है ) वही भोगता है! [ भ्रन्य+ वा ] श्रथवा दूसरा ही भोगता है! [ न एकान्तः 
ऐसा एकान्‍्त नहीं है (-स्थाह्गाद है )। - 

([ यः च एव फरोति | जो करता है [ सः च एव न वेदयते |] वही नहीं 
भोगता' [ एषः यस्य सिद्धान्त: | ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [ सः जीवः ] वह जीव 
[ मिथ्याहृष्ठटिः | सिथ्याहृष्टि, [ श्रमाहेतः |] अनाहँत ( अहँतके मतको न माननेवाला ). 
[ ज्ञातव्यः | जानना चाहिये । 

(| प्रन्यः करोति ] दूसरा करता है [ श्रन्यः परिभु क्त ] भ्रोर दूसरा भोगता 
है! [| एषः यस्य सिद्धान्तः | ऐसा जिसका सिद्धान्त हे, [ सः जीवः ] वह जीव 
[ मिथ्याहृष्टिः | मिथ्यादृष्टि, | श्ननाहँतः ] अनाहेत (-अजैन ) [ ज्ञातव्यः ] जानना 
चाहिये । 


_टीकाः--जीव, प्रतिसमय संभवते (-होनेवाले ) अगुरुलघुगुणके परिणाम द्वारा 
चुरिक होनेसे और अचलित चेतन्यके अन्वयरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी ही पर्योयोंसे 


निज 


शव्दी +सेमकार+ 7. 


दिस्वभावों जीवस्वभावः | ततो य एवं करोति सएवान्यो व. _ 
स ण्वान्यो था करोतीति नास्त्येकांतः। एक्मनेकतिउबि 
परमार्थ सत्तवेन वस्तुत्वमिति पस्त्व॑ंशे5पि वस्तुत्यमध्यास्य 
स्थित्वा य एवं करोति स एव न वेदयते, अन्यः करोति अन्यों 
से मिथ्यादश्रिव द्रष्टव्यः, क्षणिकत्वेडपि पृर्यंज्ञानां 
टंकोत्कीणस्यैबांत/प्रतिभासमानत्वात्‌ । 
धिनाशको प्राप्त होता है और कितनी ही पर्योयोंसे नहीं विनाशकों प्राप्त होता... 
दो स्वभाववाला जीवस्वभाव है; इसलिये “जो करता है - वही भोगता है? भबवा 
भोगता है? 'जो भोगता है वद्दी करता है? अथवा “दूसरा दी करता है”-पऐसा.. 
है। इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, 'जो ( पर्योय ) उस समय दोती है, ह 
सच्त है, इसलिये वही वरतु है? इसप्रकार बरतुके अंशर्म बरठुत्वका अध्या्स करके , 
लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकान्तमें रहकर जो यद्द देखता-मानता है कि “जो करता है 
भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है)” उस जीबको मिथ्यादष्टि दी ..._ 
चाहिये; क्योंकि, वृत्त्यंशों ( प्योयों ) का क्षणिकत्व होने पर भी, वृत्तिमान ( पक 
जो चैतन्यचमत्कार (आस्मा) है वह तो टंकोत्कीणें ( नित्य ) ही अन्तरंगर्मे अत 
होता दै। हर 

॥ भावार्थ:--वस्तुका स्वभाव ज़िनवाणीर्म द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; झा 
स्याह्दसे ऐसा अनेकान्त सिद्ध होता है. कि पर्योयकी अपेक्षासे तो वस्तु क्षशिक दे और द्रण्फी 
अपेक्षासे नित्य है। जीव भी वस्तु होनेसे द्रव्यपयौयस्वरूप है, इसलिये, पर्योयट्ष्टिसे देखा 
तो कार्यको करती है एक पर्याय, और भोगती है दूसरी पर्याय; जैसे--मनुष्यपर्योयमें अुमाकम, 
कम किये और उनका फल देवपरयौयमें भोगा। यदि द्रव्यटष्टिसे देखा जाय तो; जो करत है 
बही भोगता है; जैसे कि--ममुष्यपयोयमें जिस जीवद्रव्यने शुभाशुभ कर्म किये, उसी 
देबएडि पयोयसे स्व॒यं किये गये करके फलको सोपेणए 

इसप्रकार वस्तुस्तररूप अनेकास्तरूप सिद्ध होने पर भी, जो जीव झुद्धनयकों समके 

बिना शुद्धनयके लोभसे बस्तुके एक अंशको (-वर्तमान कालमें वर्तती पर्यायको) दी बरां 
मानकर ऋणजुसूत्रनयफ्रे विषयका एकान्त पकड़कर यह मानता है कि “जों करता है. बद्दी नहीं 
भओोगता--अन्य भोगता है, और जो भोगता है बद्दी नहीं करता--अन्य करता है?” बह जीब 
म्रिध्यारृष्टि है, अरइन्तके सतका नहीं। है; क्योंकि, पर्योयोंका क्षरिएकत्व होने पर भी; द्रव्यरूप 
चेतन्यचमत्कार तो अनुभवगोचर नित्य है; प्रत्यभिज्ञानसे ज्ञात द्वोता है कि “जो मैं बालक 


सै शाखमाला ] -- सर्वविशुद्धज्षात अधिकार -- ४७६ 


( शादू लविक्रीडित ) 
आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्ति प्रवयान्धके! 
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परे! । 
चैतन्यं क्षणिक प्रकल्प्प पथुकेः शुद्धज़यत्ने रतै- 
रात्मा व्युज्यित एप हारबदहो निःसतमुक्तेक्षिमि! || २०८ ॥ 





अव॒स्थाम था वही में तरुण अवस्थामें था और वही में वृद्ध अवस्थामें हूँ ।! इसप्रकार जो कथ्थ॑- 
'चित्‌ नित्यरूपसे अनुभवगोचर है--स्वसंवेदनमें आता है और जिसे जिनवाणी भी ऐसा ही 
कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्यादृष्टि है ऐसा समझना चाहिए । 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
श्र्थ:--आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध चाहनेवाले अन्य किन्हीं अन्धवौद्धोंने कालकी 
उपाधिके कारण भी आत्मामें अधिक अशुद्धि मानकर अठिव्याप्तिको प्राप्त होकर, शुद्ध ऋजुसूच्- 
नयमें रत होते हुए चेतन्यको ज्षणिक कल्पित करके, इस आत्माको छोड़ दिया; जैसे हारके सूत्र 
( ढोरे )को न देखकर मात्र मोतियोंको दी देखनेवाले हारको छोड़ देते हैं । 
भावाथें:---आत्माको सम्पूर्णुतया शुद्ध माननेके इच्छुक बोद्धोंने विचार किया कि 
५यदि आत्माको नित्य माना जाये तो नित्य कालकी अपेक्षा होती है इसलिये उपाधि लग 
जायेगी; इसप्रकार कालकी उपाधि लगनेसे आत्माको बहुत बड़ी अशुद्धि आ जायेगी और 
इससे अतिव्याप्ति दोष ल्गेगा।” इस दोषके भयसे उन्होंने शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो 
वर्तमान समय है, उतना मात्र (-क्षणिक ही ) आत्माको माना और उसे ( आत्माको ) लित्यां- 
नित्यस्वरूप नहीं माना । इसप्रकार आत्माको स्वेथा क्षशिक माननेसे उन्हें नित्यानित्यस्वरूप--- 
द्रव्यपयोयस्व॒रूप सत्याथ आत्माकी भ्राप्ति नहीं हुई; मात्र क्षशिक पयोयमे आत्माकी कल्पना हुई; 
किन्तु चह आत्मा सत्याथ नहीं है । 
मोतियोंके हारमें, डोरेमें अनेक मोत्ती पिराये होते हैं; जो मनुष्य उस हार नामक 
वस्तुको मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता--मात्र मोतियोंको ही देखता है, वह प्रथक 
मोतियोंको ही भहण करता है, हारको छोड़ देता है; अर्थात्‌ उसे हारकी प्राप्ति नहीं होती । 
इसी प्रकार जो जीव आत्माके एक चेतन्यभावको ग्रहण नहीं करते और समय समय पर वतेना- 
परिणासरूप उपयोगकी प्रब्ृ॒त्तको देखकर आत्माको अनित्य कल्पित करके, ऋजुसूत्रनयका 


विषय जो वर्तेमान-समयमात्र क्षणििकत्व है उत्तना मात्र ही आत्माको मानते हैं ( अर्थात्‌ जो 


जीव आत्माको द्रव्यपयोयस्वरूप नहीं मानते--सात्र क्षरिक पर्योयहूप ही मानते हैं ), थे 


आत्माको छोड़ देंते हैं; अर्थात्‌ उन्हें आत्माकी प्राप्ति नहीं होती | २०८। 
अब इस काड्यसे आत्मानुभव करनेको कहते हैं:--- 


श्थक्‌ 
6 


एक है “- समयसार «« 


का. (शादूलबिशीकिव) 
कतुवंदयितुश्य युक्तिवक्षतोा .. ., . 
कर्ता वेदयिता च भा भवतु था बस्त्देद ._ 
प्रोता उत्र हवात्मनीह निपुणे्ेत न शक्या 
चिब्िन्ताम णिमालिकेयममितो 5 प्येका चकास्‍्ते 
( स्थोद्धता ) 
व्यवहारिकरशेव केवल 
कह कर्म च विभिन्नमिध्यते । 
निश्रयेन यदि वस्तु चिंत्यते हे 
के कर्म च सदेकमिष्यते ॥ २१० ॥ * 


पर्थ:--कर्तोका और भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या... $#_ 
भोक्ता दोनों न हों; बर्तुका ही अनुभव करो | जैसे चठुर पुरुषोंके ढारा ढोरेमें, |, 
मणियोंकी माला भेदी नहीं जा सकती, उसीभ्रकार आत्मा्मे पिरोई गई है कं है 
मणिकी माला भी कभी किसीसे भेदी नहीं जा सकती; ऐसी यह आत्मारूपी माला है 
हमें सम्पूर्णतया अ्रकाशमान हो ( अर्थात्‌ नित्यत्व, अनित्यत्व आदिके विकल्प पूहकिर 
आत्माका निर्विकल्प अनुभव हो )। ३ 278 

भावाधे:---वस्तु द्रव्यपयौयात्मक अनन्त-धर्मवाली है। उसमें विवक्ञाब्ध क्यो 
भोक्‍्तृत्वका भेद है और नहीं भी है। अथवा कर्ता-भोक्ताका भेदाभेद किसलिये कहना . 
चाहिये १ केवल शुद्ध बस्तुमात्रका उसके असाधारण घर्म द्वारा अतुभव करना 'चाहिए। 
प्रकार आत्मा भी बस्तु होनेसे द्रव्यपयोयात्मक है; इसलिये उसमें चेतन्यके 
प्यौयके भेदोंकी अपेक्षासे तो कतो-भोक्ताका भेद है और चिन्मात्र द्रव्यकी अपेक्षासे मेर भी 
है; इसप्रकार भेद-अभेद हो अथवा चिन्मात्र अजुभवनमें भेद-अभेद क्‍यों कहना 
( आत्माको ) कर्ता-भोक्ता ही न कददत चाहिए, वस्ठुमात्रका अनुभव करना चाहिए 
मशियोंकी मालामें मणियोंकी और डोरेकी विवक्ञासे भेद-अभेद है परन्तु मालामाव्रके कफ 
करने पर भेदाभेद-विकल्प नहीं है, इसीप्रकार आस्मामें पर्यायोंकी और द्रब्यकी विनाश 
भेद-अमभेद है परन्तु आत्मवस्तुमात्रका अनुभव करने पर विकल्प नहीं दै। आपचार्यदेव कहे हैं 
कि--ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो । २०६ । 

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:-- अं 

प्रध:--केवल व्यावद्धारिक दृष्टिसे ही कर्ता और कर्म मिन्ष माने यह यूँ; करि 

निश्चयसे चस्तुक विचार किया जाये, तो का और कर्म सदा एक माना जावा है का हू 
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जह सिषिओ उ कम्म॑ कुब्चह णु य सो उ तम्मओं होड़ । 
तह जीवो वि य कम्मं कुब्ब३ ण॒ य तम्मझो होइ ॥ ३४६ ॥ 
जह सिष्पिओ उ करणेहिं कुबह ण॒ सो उ तम्मओ होइ। 

तह जीवो करणेहिं कुब्ब३ ण॒ य तम्मओ होइ॥ ३५० ॥ 
जह सिष्विओ उ करणाणि गिह्वइ ए सो उ तम्मओ होइ । 

तह जीबो करणाएणि उ गिह्नह ण॒ य तम्मओझ होइ ॥ ३५१ ॥ 
जह सिप्पि उ कम्मफलं भु जइ ण य सो उ तम्मओ होड़ । 
तह जीवो कम्मफलं भु जह ण॒ य तम्मओ होइ ॥ १४२॥ 
एवं ववहारस्स उ वत्तव्वं॑ दरिसणं समासेण । 

सुएु णिच्छयस्स वयणं परिणामकर्य तु जं होई ॥३५३॥ 


भावार्थ:--मात्र व्यवहार-दृष्टिसे ही भिन्न द्रव्योंमे कठृत्व-कर्मत्व माना जाता है; 
सिश्वय-दृष्टिसे तो एक ही द्रव्यमें कर्दृत्व-कर्मत्व घटित होता है । २१०। 
अब इस कथनको दृष्टान्तद्वारा गाथामें कहते हैं:--- 
गाथा ३४९-३ ४५४ | 
भ्रन्वया्थे:--[ यथा ] जेसे [ छिल्पिकः तु | छिल्पी . [ कर्म ]] कुण्डल 
आदि कर्म ( काये ) [ फरोति ] करता है [ सःतु ] परन्तु वह .[ तन्मयः्न च 
सह 802 सआज १ लकी पलक अओ 


ज्यों शिल्पि कर्म करे परंतु वो नहीं तन्मय बने | ह 
त्यों कमंको आत्मा करे पर वो नहीं तन्‍्मब बने ।। ३४९ ॥ 
ज्यों शिल्पि करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने । 
त्यों जीव करणोंसे करे पर यो नहीं तन्‍्मय बने || ३४० ॥ 
ज्यों शिल्पि करण ग्रहे परंतु यो नहीं तन्‍्मय बने । 
त्यों जीव करणोंको ग्रहे पर वो नहीं तन्मय बने ॥॥३५१ ॥ 
शिल्पी करमफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने । 
त्थों जीव करमफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ॥३५श॥ 
-+ईस भाँति मत व्यवहारका संक्षेपसे वक्तव्य है। 
हि लो बचन परमार्थकां, परिणामविषयक जो हि है ॥३५३॥ 


८२ ० धययस््र ७ - 


जह सिणिशझो उ चिट्ट कुवब्वह हवह ये तहां 

तह जीबो वि य कम्मं कुब्यह हवह ये अणष्ली , 
जह चिर्‌॒ठ॑ कुब्बंतो उ सिप्पिओ णिच्चदुक्खिओ 
तत्तो प्रिया अणण्णो तह चिट्॒ठंतो दुद्दी 


यथा शिन्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु ठन्मयो मदति | 
“तथा जीवो5पि च कर्म करोति न न तन्‍्मयो भदति ॥ 
यथा शिन्पिकस्तु करणे! करोति नस तु तन्‍्मयो भवति | 
तथा जीवः करणेः करोति न व तन्‍्मयो भवति ॥ ३१० 
यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृद्गाति न स तु तन्‍्मयो मबति |... 
तथा जीव! करणानि तु गृह्माति न च तन्‍्मयो भव॒ति ॥ १४१ 
यथा शिल्पी तु कर्मफर्ल झंंक्ते न च'स तु तन्‍्मयो मवति | 

, हे जीवः कर्मफल अंक्त न च तत्मयों भवति ॥ ३१२ ॥ 


न ] तनन्‍्मय ( कुण्डलादिमय ) नहीं होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ न्‍ 
व ] जीव भी [ कर्म ] पुण्य-पापादि पुदुगल कर्म [ करोति ] करता हैं [कैच 
तन्‍्मयः भवति ] परन्तु तन्‍्मय [ पुदुगलकमंमय ) नहीं होता । [ यथा ] बड़. 
[ शिल्पिकः तु ] शिल्पी [ करणः ] हथोड़ा आदि करणों ( साधनों ) के होश , 
[ करोति ] “( कम ) करता है [ सः तु ] परन्तु वह [ तम्मयः न। हो 
तन्‍्मय ( हथोड़ा श्रादि करशामय ) नही होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ जीषः 

[ करण: ] ( मन-वचन-कायरूप ) कररणोंके द्वारा [ करोति ] (कर्म) करता है [५ 

जल तन्‍्मयः भवति ] 'परन्तु तन्‍्मयं॑ ( मन-वचन-कायरूप कररामय ) नहीं इठा।.. 
[ जया ] जैसे [ शिल्पिकः तु ] जिलपी [ करसानि ] करणोंको [ पक्ूति / 
ग्रहणा करता है [ सः तु ] परन्तु वह [ तन्‍्मयः न भवति ] तन्मय नहीं होगा; 

[ तथा ] उसोप्रकार [ जोवः ] जोव [ करणानि तु ] कररोंको [-गुझ्काति 3 


शिल्पी करे चेष्टा अवरु, उस ही से शिन्पि अन॑न्य है। , 
 * यों जीव कमे करे भवरु, उस ही से जीव अनन्य है ॥ १४४ ॥ 
चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे होय है। , « 
: “अर दुखसे सिन्पि अनन्य, सपों जीद येप्टमान दुखी कने ॥है से) 


पक्के 


रा 
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एवं व्यवह्ारस्थ तु वक्तव्यं दर्शन॑ समासेन । 
शूणु निश्रयस्य बचने परिणामक्ृत॑ तु यद्भवति ॥| ३५३ ॥ 
यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः | 
तथा जीवो5पि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ ॥| ३४४ ॥ 
यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदु!खितो भवति। 
तत्माच स्थादनन्यस्तथा चेट्टमानो दुःखी जीवः ॥ शे५५ ॥ 


यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मक॑ कर्म करोति, 
हस्तकुट्कादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकेः करणै! करोति, हस्तकुइकादीनि प्रद्रज्य- 
22 मी आलम आम अत अनिल मल 
अहण करता है [ न्न च्॒तन्मयः भवति ] परंतु तन्मय ( करणमय ) नहीं होता । 
[ यथा ] ज॑से [ शिल्पी तु ] शिल्पी [ कर्मफलं ] ऊुण्डल आदि कमंके फलको 
( खान-पानादिको ) [ भुक्ते ] भोगता है [ सः तु ] परन्तु वह [ तनन्‍मय: न ञ्र 
भवति ] तनन्‍्मय ( खानपानादिमय ) नहीं होता, [ तथा ] उसीघ्रकार [ जीवः ] 
जीव [ फर्मफल ] उप्यपापादि पुदंगलकमंके फलकों ( पुदुगलपरिणामरूप सुख- 
दुःखादिको ) [ भुक्ते ] भोगता है [ न च तन्मयः भवत्ति | परन्तु तन्‍्मय ( पुदुगल- 
परिणामरूप सुखदुःखादिमय ) नहीं होता । 


[ एवं ठु | इसप्रकार तो [ व्यवहारस्य दर्शनं ] व्यवहारका मत[ समासेन ] 
संक्षेपसते [ वक्तव्यं ] कहनेयोग्य है । [ निश्चयस्थ वचन ] ( श्रव ) निश्चयका वचन 
[ शशृण ] सुनो [ यत ] जो कि [ परिणामक्ृ्त तु भवति ] परिणाम विषयक है। 

[ यथा ] जंसे | शिल्पिक: तु ] शिल्पी [ चेष्टा करोति | चेष्टारूप कर्म 
( अपने परिणामरूप कर्म )को करता है [ तथा च | और [ तस्थाः श्रनन्य: 


उससे अनन्य है, [ तथा ] उसीप्रकार [ जीव: श्रपि च ] जीव भी [ कर्म॑ करोति ] 
( अपने परिणामरूप ) कर्मंक्रो करता है [च ] ओर [ तस्मात्‌ श्रननन्‍्यः 


[ जीव: ] जीव [ दुःखी ] दुःखी होता है ( ओर दुःखसे अनन्य है )। 


टीकाः--जैसे--शिल्पी ( स्वर्णकार आदि ) कुण्डल आंदि जो परद्रव्यपरिणामात्मक 
कर्म करता है, हथौड़ा आदि परद्वव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, हथोड़ा आदि परद्रव्य 


| नकल. 


श्प४ “-- समवसार ,« 


परिणामात्मकानि करणानि गृद्भाति, की 

अुंक्े च, नत्वनेकद्रव्यस्वेन ततो5न्यत्वे सति तन्‍्मगों 
नैमिचिकभावमात्रेणैव तत्र कतंकममोक्तमोग्यत्वव्यवद्ाार! । 
पुद्दलद्ग॒व्यपरिणामात्मकं कम करोति, कायवाइुमनोंमिः 

करणेः करोति, कायवाड्मनांसि पुद्टलद्रज्यपरिणामात्मकानि 
सुखदुःखादिपुद्वलद्रव्यपरिणामात्मक॑ पुण्यपापादिकर्मफर्ल इंक्ते च, . 
ततो5न्यत्वे सति तन्‍्मयो भवति; ततो ४ 
कर्ठेकमभोक्तभोग्यलवव्यवहार: । यथा व स॒ एवं शिल्पी 
मात्मपरिणामात्मक॑ कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक' 
इुंक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोडनन्यस्वे सति तम्मयश्ञ भवति; ततः 
णामिभावेन तत्रेव कर्ठंकमभोक्‍्तभोग्यत्वनिश्रयः । तथात्मापि चिकीई 





परिणामात्मक करणोको ग्रहण करता है, और कुण्डल आदि कमेका जो प्रामादि परहस्ककरिण 
णामात्मक फल उसको भोगता है, किन्तु अनेकद्रव्यत्थके कारण उनसे ( 

दोनेसे तन्‍्मय ( कर्मकरणादिसय ) नही होता; इसलिये निमित्तनेमित्तिकमाकसाकों हैं 
वहाँ कर्त-कर्मतवका और भोक्ता-भोग्यत्वका व्यवद्यार है; इसीअ्रकार--आत्मा भी पुस्यपोशारि' 





जो पुहलद्रब्यपरिणामात्मक (-पुद्ठलट्रव्यके परिणामस्वरूप ) कर्मको करता है, काम बन 
मनरूप पुद्टलद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, काय-वचन-मनरूप 
परिणामात्मक करणोंको प्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मके सुख-दुःखादि पुराण 
परिणामात्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेकद्रव्यत्थके कारण उनसे अन्य होनेसे शब्मष 
नहीं द्ोता; इसलिये निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहों कर्ट स्व-कर्मत्व और भोज 
ओग्यत्वका व्यवद्दार है। 


और जैसे,--बद्दी शिल्पी, करनेका इच्छुक द्ोता हुआ, चेष्टारूप ( अीत्‌ कुपहआादि 
करनेके अपने परिणामरूप और इस्तादिके व्यापाररूप ) जो स्वपरिणामात्मक कर्मको करता 
सथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके स्वपरिणामात्मक फलको भोगता है, और (एक. 
दृब्यश्वके कारण उनसे ( कर्म और कर्मफलसे ) अनन्य द्वोनेसे तन्‍्मय (-कर्ममय और 
कलमय ) है; इसलिये परिणाम-परिणामी भावसे वहीं कर्ता-करमंपनका भर मोक्ता-मोस्प्प्नका 
लिश्थय है; उसीप्रकार--आस्मा भी) करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप (-रागरादिपरिणा्म- 
रूप और प्रदेक्षोके स्यापाररूप ) ऐसा जो आत्मपरिणामात्मक कर्मको करता है रुबा दुःख 
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* झात्मपरिणामात्मक' कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक' चेष्टारूपकर्मफल 
भुंक्तो च, एकद्रव्यत्वेन ततो5नन्यत्वे सत्ति तन्मयश्र भवति; तत३ परिणामपरि- 
णामिमावेन तत्रेव कतृकर्म भोक्तभोग्य त्वनिश्वयः । 

( नदेटक ) 
ननु परिणाम एवं किल कर्म विनिश्रयतः 


स भवति नापरस्य परिणामिन एवं भवेत्‌ | 

न भवति कतृशूल्यमिह् कर्म न चेकतया 

स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कत तदेव ततः।॥ २११॥ 

( प्ृथ्ची ) ष 

बहिलु ठति यद्यपि स्फुटदनंतशक्ति। स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनी विशति नान्यवस्ववस्तरम्‌ । 
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुल। किमिह मोहित) क्लिश्यते | २१२ | 


स्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके आत्मपरिणामात्मक फलको भोगता है, और एकढद्रव्यत्वके 
कारण उनसे अनन्य होनेसे तन्मय है, इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कतों-कर्मपनका 
ओर भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है। 

हि अब, इस अथका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

... भ्र्थः--वास्तवमें परिणाम ही निम्वयसे कमे है; और परिणाम अपने आश्रयभूत 
परिणासीका ही होता है, अन्यका नहीं ( क्‍योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्यके आश्रित हैं, 
अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नहीं होता )) और कम कतौके बिना नहीं होता, त्था वस्तुकी 
एकरूप ( कूटस्थ ) स्थिति नहीं होती ( क्‍योंकि वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप होनेसे स्बथा नित्यत्व 
बाधासहित है ); इसलिये वस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप कर्मकी कतों है (-यह निम्वित 
सिद्धान्त है )। २११ । | 

अब आगे की गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:--- 
श्रथे:--जिसको स्वर्य अनन्त शक्ति श्रकाशमान है ऐसी वस्तु अन्य बस्तुके बाहर 
यद्यपि लोटती है तथापि अन्य वस्तु अन्य बस्तुके भीतर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं 
अपने अपने स्वभावमें निश्वित हैं ऐसा साना जाता है। (आचार्यदेव कहते हैं कि--) ऐसा होने 
पर भी, मोहित जीव, अपने स्वभावसे चलित होकर आकुल होता हुआ, क्‍यों क्लेश पाता है ९ 


| - खमबसार -. . 
(स्थोक्‍ता ).. 
बस्तु चेकमिह नान्यरसतुओों 
येन तेन खलु वस्तु बस्तु तत्‌ 

निश्नयोज्यमपरो परस्य के हे 

कि. करोति दि बहिलु ठमवि ।| ११३ 
( रथोद्धता ) 8. 

य वस्तु कुहतेउन्यवस्तुनाः हु 


नान्‍्यदस्ति किप्रपीद निश्रयात्‌ ॥ २१४ ॥ 


भावार्षः--वस्तुस्थभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी बसतुमें कोई ष्छु 
ऐसा दोने पर भी, यद्द मोद्दी ग्राणी, 'परस्षेयोंढे साथ अपनेकों पारमार्थिक - 
मान कर, क्लेश पाता है, यह महा अज्ञान है। २१२। 
पुनः आंगेकी गायाओंका सूचक दूसरा काव्य कहते हैं:-- 
अर्थ:--इस लोकमें एक वस्तु अन्य वस्तुकी नहीं है; इसलिये वास्तव कु... 
है--यह निश्चय है । ऐसा दोनेसे कोई अन्य वस्तु अन्य वस्तुके बाहर लोटती हुई भी: 
क्या कर सकती है ? + है पी 
भावार्थ:--वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वरतु अन्य बस्तुको नहीं बदला सकते भर 
यदि ऐसा न दो तो वस्तुका वस्तुत्व द्वी न रदे। इसप्रकार जहाँ एक वस्तु अन्यकों परिशषिर' . 
नहीं कर सकती बहाँ एक वरतुने अन्यका क्या किया १ कुछ नहीं। चेतन-वस्तुके साम फुल . 
एक-क्ेत्रावगाहरूपसे रद रहे हैं तथापि ये चेतनकों जड़ बनाकर अपनेरूपमें परिणरव्ित्त न्‍हींक 
सके; तब फिर पुद्गलने चेतनका क्‍या किया कुछ भी नहीं । 
इससे यद्द समभना चाहिये कि--व्यवद्ारसे परद्रव्योंका और आस्प्रारा डेपाआरक 
सम्बन्ध होने पर भो परद्रव्य ह्वयकका कुछ भो नहीं कर सकते ओर आ्ञायक परहस्फोओ इक 
भी नहीं कर सकता । २१३। 
अब; इसी अर्थको हद करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं:-- 
स्र्ष:--एक बश्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य बस्‍्तुका कुछ भी कुर खख्यी है-* 
देसए जो माना जाता दै वइ व्यवद्ररष्टि से ही माना जाता है। निलयके इस झोकों जान 
कद अलय पसतु कल मी नहीं है ( भबोत्‌ एक बरतु को अन्य बरहुड़े काव कद भी उनका 
ध्क * 


४ पर की. 
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जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ। -. 

५ तह जाणओ हु ण परस्स जाणओ जाणओ सो दु ॥३५६॥ 
जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सा होह। . 

: तह पासओ दु ण परस्स पासओ पासओ सो हु ॥१५४७॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ । - 
: पहः संजओ दु ण परस्स संजओ संजओ सो हुं ॥३५०॥ 


,.. भाषार्थ:--एक द्रव्यके परिणमनमें अन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहना कि 
ध्ञन्य द्रव्यने यह किया), सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिसे ही है; निश्चयसे तो उस द्रव्य॑में अन्य 
द्रव्यने कुछ भी नहीं किया है । वस्तुके पर्योयस्वभावके कारण वस्तुका अपना ही एक अवस्थासे 
दूसधी अंबस्थारूप परिणमन होता है; उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं.मिला सकती। 


इससे यह समझना चाहिये कि--परद्रव्यरूप ज्ञेय पदार्थ उनके भावसे परिणमित होते 
हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भावरूप परिणमन करता है; वे एक दूसरेका परस्पर कुछ नहीं 


कर सकते। इसलिये यह व्यवहारसे ही माना जाता है कि 'ज्ञायक परद्रव्योंको जानता है? 
निश्चयसे ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही.है। २१४। 


(“खड़िया मिट्टी अथोत््‌ पोतनेका चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है”--यह निश्चय है; 
“बड़िया-स्वभावरूपसे परिणमित खड़िया दीवाल-स्वभ्रावरूप परिशमित दीवालको सफेद 
करती है? यह कहना भी व्यवहार कथन है । इसीप्रकार 'ज्ञायक तो ज्ञायक ही है?---यह निश्चय 
है; ज्ञायकरबभावरूप परिणमित ज्ञायक परद्रव्यस्वभावरूप परिणत परद्रव्योंकों जानता है? यह 


कहना भी व्यवहारकथन है। ) ऐसे निश्चय-व्यवहार कथनको अब गांधाओं द्वारा इृष्टान्तपूर्वक 
स्पष्ट कहते हैं 


ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बंप सैटिका । है 
ज्ञायक नहीं त्यों अन्यका, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा-॥ ३५६ ॥॥ 
ज्यों सेटिका नहिं. अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका । 
दर्शेक नहीं त्यों अन्यका, दशक अहो दर्शक तथा ॥ ३५७ ॥| 
ड्यों सेटिका नहीं अन्यकी, है सेटिकां बस सेटिका-। है 
संयत नहीं त्पों अन्यका, संयत अहो संयत तथा ॥ ३४८ .॥ 


0 -.. «० समकसार +« न्यू 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया क॑._ 
: "तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं त॑ 
एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं | 
'सुणु ववहारणयस्स ये वत्तब्वं से . 
जह परदन्व॑ सेडदि हु सेडिया अपणों 
' तह परदन्व॑ जाणइ णाया वि सयेण भावेज 
जह परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया अपणो सहावेश | « 
तह परदव्बं पस्सह जीवों वि सयेण भावेथ॥ ईबै३ कं. 
जह परदव्वं॑ सेडदि हु सेडिया अपणो सहावेथ । <..## 
तह परदव्व॑ं विजहह णाया वि सयेण भावेण ॥ १६३ #: . 
जह परदव्व॑ सेडदि हु सेढिया अप्णणो सहावेश। 
तह परदव्व॑ सदृहद  सम्मदिट्टी सहावेश ॥ १६४ हे 
गाया ३५६ से ३६५ 3. 
अन्वयार्थ:--- (यद्यपि व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका शेय-झागक, देंपव 
दर्शक, त्याज्य-त्याजक इत्यादि संबंध है, तथापि निम्घयसे तो इसप्रकार हैः--) [ क्या | 


ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका | 

दशन नहीं त्यों अन्यका, दर्शन अद्दो दर्शन तथा ॥। ३५९ 
यो ज्ञान-दर्शन-चरितविषयक कथन नयथ परमार्थका | 

सुनलो बन संस्तेपसते, इस विफ़यमें व्यवहारका ॥ है६० ॥ 
ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे | 

जाता भी त्पों ही जानता, परद्रब्यको निन्न भावसे | ३३१ |। 
ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रब्य आप स्वमावसे ! 

आत्मा भी स्यों दो देखता परद्रब्पको निज्मावसे ॥ २६२ ॥ 

ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रष्द आप स्व॒मायसे | 

'डाता मी स्थों ही स्पाथता, परदण्यको मिल माकसे || रे९४१।! 
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एवं वपहारस्स दु विणिच्छओ णाणुदंसणचरितते । 
भणिओ अएऐेसु वि पञजएसु एमेव णायव्यो ॥ ३६५॥ 


यथा सेटिका तु न परस्य-सेटिका सेटिका च सा मवति । 
तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञाकक से तु ॥ ३४६ ॥ 
यथा सेटिका तु न परश्य सेटिका सेटिका च सा.भवति | 

तथा दर्शकस्तु न परस्य दशकों दशक से तुँ॥ ३४७॥। 
यथा सेटिका तु न परस्प सेटिका सेटिका च सा भवतिं । 

तथा संयतसस्‍्तु न परस्य सेंयंतः संयतः से तु ॥ ३५८१ 


जैसे [ सेटिका तु | खड़िया मिट्टी या पोत्तनेका घुनाया कलई:[ परस्थ-न ] परकी 
(-दीवाल-आदिकी ) नहीं है, [ सेटिका ] केलई | सा च सेटिका भवत्ति ] वह 
तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञायकः तु ] ज्ञायक ( जाननेवाला, आत्मा ) 
[ परस्थ न ] परका ( परद्रव्यका ) नहीं है, [उज्ञायकः ] ज्ञायक [ सः तु 
ज्ञायकः ] वह तो ज्ञायक हो है। [ यथा. ] जैसे [:सेटिका तु. ] .कलई [ परस्य 
न] परकी नहीं है, | सेटिका | कलई [ सा व सेटिका भवति ] वह तो 
कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ दशॉकः तु ] दर्शक ( देखनेवाला, श्रात्मा ) 
[ परस्थ न ) परका नहीं है, [ दक्षंक: ] दशक | सा तु दर्शक: ] वह तो दछ्ंक 
ही है | यथा ] जेसे | सेटिका तु ] कलई | परस्थ न ] परकी (दीवाल-श्रादिकी) 
नहीं है, | सेटिका ] कलई [सा च॒ सेटिका भवति ] वह तो कलई ही है, 
[ तथा ] उसोप्रकार [ संयतः तु ] संयत ( त्याग करनेवाला, आत्मा ) [परस्य न] 
परका (-परद्रव्यका ) नहीं है, [ संयतः ] संयत [ सः तु संबत) ] यह तो संयत 
ही है। [ यथा | जंसे [ सेटिका तु | कलई [ परस्थ न |] परकी नहीं है 
[ सेटिका | कलई [ सा च॒ सेठिका भवति ] यह तो कलई ही है, [ तथा ] 


ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य भाप स्वभादसे | 
सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता, परद्रव्यको निज भावसे )। ३६४ || 
यों ज्ञान-दशन-चरितमें निर्णय कहा व्यवहारका | 


रे अरु अन्य पर्यय विषयमें भी इस प्रकार हि जानना ॥३६४॥ 


अली. 


2६० -० मप्र ७- नुँ हे हि 


44444 
४ | 
है ६। 


सेरिकास्मग! स्वकारेब। 


शा परडुभुए शेटव्ति केटिकास्मनः स्भादेन | हे 

ता फरहम्प विजशाति हातापि स्ककेम आारेश || १९३ ॥ 

शा परहण्व ढेटपति सेटिकार्यनः स्पमादेश | 

जया फटन्प॑ जदपे सम्बन्धह्ि! स्वभादेग | १९४ ॥ ब्ड 
कसरत कक >«>+-+-+3+नस+-+>मम«9>+«» «नल >> हनन न+«म+ न ललान नर +-त>०»०-»»ं+«+- «मम लि कमर 


पमोप्रकार [ वर्शन तु ] दर्शन अति भडान [ परस्थ मे] परका नहीं है (व. 
हू तु क्षण] दर्णेत बह तो इशधंत हो है अर्वाव्‌ बडाग गह तो लड़ान ही हैं।... “ 

[ एवं तु ] इसजकार [ झ्ासदर्झनअरित्रे ] आग-दर्काग-चारिकरयें [ जाय" 
मशश्य जादिश ] तिरचयतपढ़ा कघत है । [ तस्य च ] घोर दस संदंधतें [ ढक ] 
संसेपने [ व्ववाधरमबत्य बर्ूम्थ ] स्पवद्ार्तयढ़ा कथन [ व्यूचु ] कुगों। 

[शा ] जेगे [ ओत्का ] कतई [ लत्यम: स्वथासेन ] असने सयवाकी 
[ दरइच्द ] (होदान बारि ) परडइशुपढ़ो [ केदअर्सि ] ककेद करदी है, [ उस 4 
अभोशकार [ छवा खि ] आए भी [ स्ककेम आसेम ) अफने ल्वमाय्के [ खान | 
इरइक्शक) [ ऋाजाति ] जागगा है । [बचा ]) जड़े [ कुक] स्क. 
[| कजूकण: सकाजाकेव ) धरने *रज! बने [ १९४४ ] ११हथवको [ लेशक्कि ] ७ 
उररी है [ मच! ] इलप्रकार [ चौलदः सादि | योर भी [ स्वकेश जाकि || 
कवच के | कह्डस्य ] प्राउव्यक! [ कहकर ] देखना है। [ कक ] भी [थकिण) 
करा | जाजआया, भयावतकेन | थपने €शुक! कर्ण [ परइचई पर प्रह्ज्उ्की | 4 
स्केत उप सी है [ >का ) रकोडउ!र [ करवा साफ | कम्या थी [ सलीकर शाकेण ] 


जैन शास्त्रमाला ] “- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार ««  _ ४६१ 


एवं ब्यवद्रश्य तु विनिययों हानदर्शनचरित्रे । 
भणितो$न्पेजपि दृ्पायिष्त . एयमेश हातस्श!।॥ ३६४ ॥। 


सेटिकात्र तावच्छवेतगुणनि्भरस्वभाव॑ द्रव्यम। तस्य तु व्यवहारेण श्रैत्पं 
कुडयादिपरद्॒व्यम्‌ । अथात्र कुडयादेः परद्रव्यस्प श्रेत्यस्थ श्रेतयित्री सेटिका 
कि भषति कि न भवत्ीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमॉस्यते--यदि सेटिका 
कुटयादेभवति तदा यस्य यद्भव॒ति ततदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव 
भवतीति तत््वसम्बन्धे जीवति सेटिका कुडयादेभबंती कुड्यादिरेव भवेत; एवं 
सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेद! । न॒च्‌॒ द्वव्यांतरसंक्रमस्थ पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वा- 
हृव्यस्थास्ट्युच्छेद!ः । ततो न भव॒ति सेटिका कुडयादे!। यदि न भवति: 


अपने स्वभावसे [ परद्रव्यं | परद्रव्यकों | विजहाति ] त्यागता है। [ यथा ] जेसे 

| सेटिका ] कलई [ आात्मनः स्वभावेत ] अपने स्वभावसे [ परद्रव्यं ] परद्रव्यको 

[ सेट्यति ] सफेद करती है, [| तथा ) उसीक्रकार [ सम्यग्हष्ठिः ] सम्यग्दृष्टि 

[ स्वभावेन ] अपने स्वभावसे [ परद्रव्यं | परद्रव्यको [ शअद्धत्ते | श्रद्धान करता है। 

[ एवं तु ] इसप्रकार [ ज्ञानदरदंनचरित्रे | ज्ञान-दशेन-चारिनर्मे | व्यवहारनयस्य 

विनिश्चयः ] व्यवहारनयका निर्णय [ भणितः ] कहा है; [ अ्रन्येषु पययिषु श्रपि ] 
न्‍्य पर्यायोंमें भी [ एवं एवं ज्ञातव्यः | इसीप्रकार जानना चाहिये । 


टीकाः--इस जगतमें कलई है वह श्वेतगुणसे परिपूरों स्वभाववाला द्रव्य है।- 
दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वेत्य है ( अर्थात्‌ कलईके द्वारा श्वेत किये 
जाने योग्य पदार्थ है)। अब, श्वेत करनेवाली कलई), श्वेत की जाने योग्य जो दीवार 
आदि परद्रव्यकी है या नहीं १?--इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक ( पारसार्थिक ) सम्बन्धका 
यहाँ विचार किया जाता हेः--यदि कलई दीवार-आदि परद्रव्यकी हो तो क्‍या हो सोः 
प्रथम विचार करते हैं:--(जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान 
होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है (-एथक्‌ द्रव्य नहीं )?--ऐसा तास्विक संबंध जीवित (विद्यमान) 
होनेसे, कलई यदि दीवार-आदिकी हो तो कलई वह दीवार-आदि ही होगी ( अथीत्‌ कलई 
दीवार-आदि स्वरूप ही होनी चाहिये, दीबार-आदिसे प्रथक्‌ द्रव्य नहीं होना चाहिये ); ऐसा 
होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद ( नाश ) हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं 


होता, क्‍योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया 
है। इससे ( यह सिद्ध हुआ कि ) कलई दीवार-आदिकी नहीं है । 


कि? 7२0५. 


्ट्ज् 


ध्ध्र - - समयसार --- 


सेटिका कुढ्थादेस्तर्दि कस्प सेटिका मवति ! सेटिकाल 
ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका मषति | के 
सेटिकायाः, किंतु स्वस्वाम्य॑श्रावेवान्यौ-। किमत्र सान्य॑ 

न किमपि | तहिं न कस्पापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति 


इृष्टांतस्पथायं दार्श तिकः--चेतयितात्र ताददू झानगुणनिर्भरस्तमार्व, 
तु व्यवह्रेण ह्ेय॑ पुद्ठलादिपरद्रब्यम्‌। अथात् पुद्धलादेः 
झ्ञायकश्न तपिता कि भत्रति किं न मवतीति तदुमयतस्वर्तबंधो 
चेतयिता पुद्वलादेभंवति तदा यर्प यद्भवति तत्तदेव मदति 


(अब्र आगे और बिचार करते हैं:--) यदि कलई दीवार-भारिकी 
कलई किसको है ? कलईको ही कलई है। ( इस ) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी 
है कि जिसको ( यह ) कलई है? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, ५ 

-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्-स्तामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्द है हम भी करे, 
नहीं है। तब फिर यह निश्चय है ( इसप्रकार रृष्टान्त कद्दा )। जैसे यद रहास्त है।..“#ह0.. 
यहाँ यह दाष्ट्र्त है:--इस जगतमें चेतयिता है ( चेतनेवाला अर्थात्‌ आत्मा ) कद 
परिपूर्ण स्वमावयाला द्रव्य है। पुठलादि परद्रज्य व्यवहारसे उस चेतबिताका ( सम 
(-क्षात होने योग्य ) है। अब, 'ज्ञायक (-जाननेवाला ) चेतबिता, श्षेय जो पुदंगारि मै 
उनका है या नहीं ९! इसप्रकार यहाँ उन दोनोंके तासिविक सम्बन्धका विचार करहे हैं. है 
चअसयिता पुट्लादिका हो तो क्‍या हो इसका प्रथम विचार करते हं:--'जिसका जो दोज है कई शत 
बडी होता है, जेसे आत्माका ज्ञान दोनेसे ज्ञान वह आस्मा दी है।'--ऐसा तास्विक संदंध सील 
(-बिश्ममान ) होनेसे, चतयिता यदि पुटलादिका दो तो चतयिता बु़ पुडलादि दी दोषे ( गबीई स्‍ 
अगदिता पुटलादिश्वरुप ही होना चाहिये, पुटलादिसे भिन्न द्रब्य नहीं होना चादिये) के 
पर, चेतथिताडे श्वड्क्यका उच्लेद हो जायेगा। किस्तु टस्यका उच्छेद तो नदी होआ 
एक दृष्पका भस्य द्रव्यस्पमें संकमर दोनेका सो पहले ही निपेप कर दिया है। इसलिये (कह किक 
हुआ दि ) चेसविता पुदृगलादिका नई है ( अब भागे भोर विचार करते हैं; )। करे येखविकों 
पूतणारिका भही है तो ढिसका है | चअतदिताका ही चेतविता है। इस 
विश्ञ पेखा दूसरा ढोनसा चेसबिता है ढि जिसका (६) चेसविता है | (इस) जेतक्ताले खिल 
व्तय कोई चतकिना मा्दी है, भिन्न भिन्न रो स्व श्वाभि्प भंश दी *ैं। क्यो शर-वाशिस्त 
अंझोडि ब्कक्दार मे कक ब्ाध्द है! दुआ भो साप्य नहीं है। सब रिर क्ाक्‍क ढिसीडई़ा नयी 
है । छक्के क:क्‍्क दो है--कह निर्णय है । 


ग् 
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भवदात्मैव मवतीति तत्त्वसंबंधि जीवति चेतयिता पुठ्दलादेभवन्‌ पुद्टलारिरिप ' 
भवेत्‌; एवं सति चेतयितु! खद्गव्योच्छेद! | न चे द्र॒व्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव 
प्रतिषिद्धत्वाइव्पस्थास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेंतयिता पुद्ठलांदे!। यदि 
न भवति चेतयिता पूठलादेस्तहिंः कस्य चेतयिता भवति ? चेतिंतुरेव 
चेतयिता भत्रति | ननु कतरोन्यश्रेतयिता चेतयितुयंस्थ चेतयिता...भवति १ न 
खल्वन्यश्वेतयिता चेतयितु), किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यो -<।.. .किमत्र . साध्यं- 
स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण १ न किमपि । तहिं न कस्यापि ज्ञायक ज्ञायकों ज्ञायक: 





( इसप्रकार यहाँ यह बताया है कि : आत्मा परद्वव्यको जानता है!--यह्‌ व्यवहार: 
कथन है; “आत्मा अपनेको जानता है?--इस कथनमे भी स्व-स्वामिअंशरूप व्यवहार है; 
ध्ञायक ज्ञायक ही है'--यह निम्चय है । ) 


और ( जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्ध दृष्टान्त-दाष्टीन्तपूवंक कहा है) इसीप्रकार 
दशेकके सम्बन्धर्म कहा जाता हैः--इस जगतमे कलई श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य , 
है। दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहार्से उस कलईका श्वेत्य ( कलईके द्वारा श्वेत किये जानेयोग्य , 
पदार्थ ) है। अब, 'वेत करनेवाली कलई, श्वेत कराने योग्य दीवार आदि परद्रव्यकी है या; 
नहीं १?--इसप्रकार उन दोनोंके तात््विक सम्बन्धका यहाँ विल्लार किया जाता हैः--यदि कलई 
दीवार-आदि परद्रव्यकी हो तो क्‍या हो यह प्रथम विचार करते हें:--जिसका ज़ो होता है वह 
वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है/--ऐसा तात्तविक सम्बन्ध. 
जीवंत (-विद्यमान ) होनेसे, कलई यदि दीवार-आदिकी हो तो कलई उन दीवार-आदि ही. 
होनी चाहिये ( अथौत्‌ कलई दीवार-आदि स्वरूप ही होनी चाहिये ); ऐसा होने पर, कलईके 
स्व॒द्र॒व्यका उच्छेद हो जायगा। किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्‍योंकि एक द्रव्यका अन्य 
द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है। इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) 
केलई दीवार-आदिकी नहीं है। (-आगे और विचार करते हैं: ) यदि कलई दीवार-आदिकी 
नहीं है तो कलई किसकी है १ कलईकी ही कलई है। (इस ) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी 
कौनसी कलई है कि जिसकी (यह ) कलई है ९”( इस ) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई 
नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे 
क्या साध्य है १ छुछ भी साध्य नहीं है, तब फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है--- 
यह निश्चय है। जैसे यह दृष्टान्त हैं, उसीप्रकार यह दाष्टीन्त है:--इस जगतमें चेतयिता दशेन 
शुणसे परिपूरं स्वभाववाला द्रव्य है। पुद्लादि परद्वव्य व्यवद्दाससे उस चेतयिताका दृश्य है । 


श्ध्४ «+ श्रमयसार -- 
एवेति निश्यः| किंच सेठिकात्न. 7 
तु व्यवद्रेण श्ैत्यं कुड्यादिपरद्रव्यम्‌ | अथात्र कुडघादे। 
श्रेतयित्री सेटिका कि भवति किं न मबतीति तदुमयतस्वसंबंधो मत 
सेटिका कुड्थादेभवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेद, मपतिं. 
भवदात्मेव भवतीति तस्वसंबंधे जीवति सेटिका इुढधादेभबंती .» 
एवं सति सेटिकायाः सद्रव्योच्छेद! । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य , 
पिद्धत्वाइव्यस्पास्ट्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिका इृढघादेः। 
सेटिका कुद्यादेस्तर्हिं कस्य सेटिका मवति ? सेटिकाया शव * 
ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति! मे. 
सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्योँ । किमत्र साध्य 
व्यवद्दरेण १ न किमपि । तर्हि मन कस्यापि सेटिका, सेटिका 
अब, “दर्शक (-देखनेवाला या श्रद्धान करनेवाला ) चेतयिता, दृश्य * आए 
श्रद्धान करनेयोग्य ) जो पुद्टलादि परद्रव्योंका है या नहीं--इसप्रफार उन दोनोंके 
संबंधका यहाँ विचार करते हैं:--यदि चेतयिता पुद्टलादिका दो तो क्या हो यह पहले क्र, 
करते हैं: पजसका जो द्वोता है वह वही दोता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान कह 2४ ः 
है?--ऐसा तार्तिक संबंध जीवंत द्वोनेसे, चेतयिता यदि पुद्रलादिका हो तो चेतबिज कालारें है 
दी दोना चाहिये।(-अथोत्‌ चेतयिता पुद्टलादि स्वरूप ही दोना चाहिये ) ऐसा दोके स५ 
चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा। किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंडि रेड 
द्रब्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले दी निपेध कर दिया है। इससे ( कह फिंड 
हुआ कि ) चेतयिता पुद्ठलादिका नहीं है। ( आगे और विचार करते हैं ) चेतयिता यदि 
का नहीं है। तो चेतयिता किसका है? चेतयिताका ही चेतयिता ह। (इस) चेसबिकले 
भिन्न दूसरा ऐसा कौनसा चेतयिता है कि जिसका ( यद्द ) चेतयिता दे? (इस ) 
भिन्न अन्य फोई चेतयिता नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिकर 
अंशेकि व्यवहारसे क्‍या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर दर्शक किसीका गहींहै 
शशेक दशक ही है--यह निश्चय है। 

( इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है किः 'आत्मा परद्रव्यको देखता है जब्का #का 
करता दह--यह व्यवहार कथन है; “आत्मा अपनेको देखटा है भअबबा भड़ा सरश हैं“ कण 
कबनमें भी स्व-स्वामि अंशरूप व्यवहार है; “दर्शक दर्शक ही दै-यह निञ्रय है। 3. 

और ( जिसप्रकार ज्ञायक तथा दशक संबंधमें टटास्त-दाहोग्ड्ले 
प्रकार ध्यपोहृक ( स्थाग करनेवाले )के संबंधमें कहा आता है:--इस अस्त में कं है कद 
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'निश्रयः । यथाय॑ दृ्टांतस्तथाय्य॑ दार्शतिकाः--चेतयितात्र तावहर्शनगुणनिभेर- 
' स्वभाव॑ द्रव्यम | तस्य तु॒व्यवहारेण दृश्य॑ पुद्दलादिपरद्रव्यम्‌ । अथात्र पुद्ठलादेः 
परद्रव्यस्य दृश्यस्थ द्शकश्रेतयिता कि भवति कि न भवतीति तदुभयतत्वसंबंधो 
मीमांस्यते--यदि चेतयिता पुद्ठलादेभवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति 
यथात्मनो ज्ञानं मवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्ठलादेभवन्‌ 
'पुह्वलादिरेव भवेत्‌; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेद! | न च्‌ द्रव्यांतरसंक्रमस्य 
' पूर्वमेष प्रतिषिद्धत्वाइंव्यस्पास्त्युच्छेदः । ततो न भत्रति चेतयिता पुदुगलादेः । 
यदि न भवति चेतयिता पृद्लादेस्तहिं कस्प चेतयिता भवति १ चेतयितुरेव 
' चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्रेतयिता चेतयितुर्यस्थ चेतयिता भवति 
न खल्वन्यश्वेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्वाम्पंशावेबान्यो । किमत्र साध्य॑ 
- श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वैत्य 
है (अर्थात्‌ कलई द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ )। अब, श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने 
योग्य जो दीवार-आदि परद्रव्यकी है या नहीं १?--इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक संबंधका यहाँ 
विचार किया जाता हैः--यदि कलई दीवार-आदि परद्रव्यकी हो तो क्‍या हो, सो पहले विचार 
करते हैं : पजसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे.ज्ञान वह. आत्मा 
ही हैः---ऐसा तात्विक संबंध जीवंत ( विद्यमान ) होनेसे, कलई यदि दीवार-आंदिकी हो तो 
कफलई वह दीवार-आदि ही होनी चाहिए, (-अर्थात्‌ कलई भींत-आदि स्वरूप ही 
होनी चाहिये ); ऐसा होने पर; कलईके स्वद्रब्यका उच्छेद हो जायेगा परन्तु द्वव्यका 
उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले 
ही निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि ) कलई दीवार-आदिकी नहीं 
है। ( आगे और विचार करते हैं ) यदि कलई दीवार-आदिकी नहीं है तो कलई किसकी है ? 
कलईकी ही कलई है। (इस ) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है जिसकी ( यह ) 
कलई है। ( इस ) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्थामिरूप अंश 
ही हैं। यहाँ स्व-स्थामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्‍या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब 
फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है--यह निश्चय है। जैसे यह दृष्टान्त है, उसी 
प्रकार यहाँ नीचे दाष्टीन्त दिया जाता हैः-- 
इस जगतमें जो चेतयिता है वह, ज्ञानदशनगुणसे परिपूर्ण, परके अपोहनस्वरूप (-त्याग- 
स्वरूप ) स्वभाववाला द्रव्य है। पुद्टलादि परद्वव्य व्यवह्ारसे उस चेतयिताका अपोहन (त्याज्य) 
है। अब, “अपोहक (त्याग करनेवाला ) चेतयिता, अपोष्य (-त्याज्य) पुद्गलादि परद्वव्यका है या 
नहीं ९!---इसप्रकार उन दोनोंका वात्त्विक सम्बन्ध यहाँ विचार किया जाता है:-यदि चेतयिता 
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स्वस्वाम्य॑शव्यवहारेण १ न किमपि । तह न कस्पाषि दर्षक) 
एवेति निश्रयः | अपि च सेटिकात्र तावच्ठवेतगुणनिर्भरस्वमोर्त' 
व्यतह्रेण रवेत्यं कुड्यादिपर्रव्यम्‌ । अवात्र कुछयादेः , 
श्वेतयित्री सेटिका किं भवति कि न भवतीति तदुमयतरवसंबंधों 
सेटिका कुडथादेभवति तदा यस्य यज्भवति तत्तदेव मदति हा 
भतदास्मेवभवतीति तस्‍्वसंबंधे जीवति सेटिका इडधादेसवी हल 
भवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रब्यांतरसंककोर्ईडी ; 
प्रतिषिद्धत्वाद्द्व्यस्पास्त्युच्छेद: | ततो न भवति सेटिका इुदधादे। .. .. , 
भवति सेटिका कुडथादेस्ताह्हिं कस्य सेटिका मवति ? लेटिकायां ५, बल 
भव॒ति | ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्थाः सेटिका भति ! से कमशेंगा 
सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेदास्थों। किमग्र साध्य स्वस्कम्कं' 


नाप उत्तर कॉम, 

पुद्रलादिका हो तो क्या हो यद्द पहले विचार करते हैं: जिसका जो होता है कद गद्दी दोला है; 
जैसे आत्माका ज्ञान द्ोनेसे शान वद्द आत्मा ही है;'--ऐसा तास्विक सम्बन्ध जीवंत दोंपेक, 
चेतयिता यदि पुटलादिका दो तो चेतयिता उस पुदलादि ही होना चाहिये; (-अर्थात्‌ 
पुद्लादि स्नरूप दोना चाहिये) ऐसा होने पर, चेतयिताओे स्वद्रव्यका 5च्छेद हो आयेगा! सलतु 
द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अस्यद्रव्यरूपमें संक्रमण दोनेका तो आते ही 
निषेध किया है । इसलिये (यद्द सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुहलादिका नहीं है। (भागे भौर विचार 
करते हैं;) यदि चेतयिता पुद्नलादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है ! चेतयिताका दी चेशक्िल 
है। (इस) चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतबिता है | (एल) 
चेतबितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, भिन्न सिभ्न दो स्व-स्वामिरूप अंक्ष दी हैं। कयँ 
स्व-स्वामिरूप अंशेकि व्यवह्यारसे क्या साध्य है ! कुछ भी साध्य नहीं है। तब किए 

(“त्याग करनेबाला ) किसीका नहीं है, अपोहक अपोहक ही है--बह निश्रव है। 

( इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि: “भात्मा परद्रव्यको त्वागता है“--वह व्यक- . 
हार कयन है; 'आत्मा क्ञानएशनमय ऐसा निजको प्रहण करता है! ऐसा कूदने में भी ९०" 
3 (अपोहक अपोहृक हू; है! निश्चय है। 

020४५ न्थय 4९3४ किया जाता कर भिर 3 परिपूर्द खजाप- 
बानी बदी कई, स्वयं दीबार आदि परटव्यक श्वभावरूप परिणभित न होसी हुई जौद रीवार 
आदि परड्रब्यको अपने स्वभावरुप परिशाम्िस न करती हुई, रीकार-स्यहि पेशास्य 
जिसको लिमित् हैं ऐसे अपने शवेसगुणसे परिपूर्ण श्वभायके परिखात द्राथा सपा 
होनी हुई, झलई जिसको निमिक्ठ है टेसे अपने (-रीचार-आरिके) स्लाकके फरियाण 
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व्यवहारेण १ न किमपि । वर्हि न कस्थापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्रयः । 
यथाय॑ दृशांतस्तथाय दार्शतिकः--चेतयितात्र ताबदू ज्ञानदशनगुणनिर्भरपरापोह- 
नात्मकस्रभावं द्रव्यम्‌ | तस्य तु व्यवह्रेणापोद्य॑ पुदरलादिपरद्रव्यम्‌ | अथात्र 
पुद्वलादे। परद्रव्यस्यापोह्यस्थापोहकश्रेतयिता कि भव॒ति कि न भवतीति तदुभय- 
तलसंबंधो मीमांस्पते--यदि चेतयिता पुह्टलादेभवति तदा यस्य यद्भव॒ति तत्तदेव 
भवति यथात्मनो ज्ञानं भ्रदात्मेव भवतीति तखसंबंधे जीवति चेतयिता 
पुद्वलादेभवन्‌ पुद्दलादेरेव भवेत्‌; एवं सति चेतयितुः सवद्वव्योच्छेदः। न च 
द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिपिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता 
पुद्वलादे!। यदि न भवति चेतयिता पुद्ठलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भव॒ति ? चेतयितुरेव 
चेतयिता भवति | ननु कतरो5न्यश्वेतयिता चेतयितुयंस्थ चेतयिता 
भवति १ न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितु), किन्तु स्वस्वाम्यंशावेबान्यों | किमत्र 
साध्यं स्वस्वाम्पंशव्यवहारेण ? न क्रिमपि। तहिं न कस्याप्यपोहक!, अपोह- 





द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार-आदि परद्रव्यको, अपने (-कलईके ) स्वभावसे श्वेत करती हर लत 
ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं 
पुद्रलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ ओर .पुद्लादि परद्रव्यको अपने 
स्वभावरूप परिशमित न कराता हुआ, पुद्ललादि परद्रव्य जिसमें निमित्त है ऐसे अपने ज्ञानगुणसे 
परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ; चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने 
(-पुद्लादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्ठलादि परद्रव्यको, अपने 
(-चेतयिताके-) स्वभावसे जानता है--ऐसा व्यवहार किया जाता है | 


और ( जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है ) इसीग्रकार दर्शनगुणका व्यवहार 
कहा जाता हैः--जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार- 
आदि परद्वव्यके स्वसावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि परद्र्यको अपने 
स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने 
श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त 
है ऐसे अपने (-दीवार-आदिके-) स्वभावके परिणास द्वारा उत्पन्न होनेवाले दीवार-आादि 
परद्रव्यकोी अपने (कलईके) स्वभावसे श्वेत करती है--ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार 
दर्शनगुणसे परिपूर स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्लादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिशमित 
न होता हुआ और पुद्वलादि परद्वव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्टलादि 


परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने दर्शनगुणसे परिपूणें स्वभावके परिणाम द्वारा 
8३ 


न्ध्ध्द “-- समयसार --[ भगवान शओरकुन्दकुद-कद्ान 


को5पोहक एवेति निश्रय:। अथ व्यवद्मारव्यास्यानमू--यथा च॑ सैत सेटिका 
-श्वेतगुणनिर्भरखभावा स्वयं कुडथादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुडथादिपरद्रव्यं 
चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुडभादिपरद्रव्यनिमित्तकेमात्मन श्वेतगुणनिर्मरख- 
भावस्य परिणामेनोत्यद्यमाना कुटबादिपरद्॒ब्यं सेटिकानिमिचकैनात्मनः स्वमावत्य 
परिणमेनोत्पधमानमात्मनः स्वमावेन र्वेतयतीति व्यवहियते, वथा चेवयितापि 
शानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्वलादिपरद्रव्यस्वमावेनापरिणममानः पुद्दलादिपरव्यं 
चात्मसभावेनापरिणमयन्‌ पुद्ठलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्मरखमावरप 
परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्ठलादिपरद्॒व्पं चेतयिदनिमित्तकेनात्मनः स्व॒भावस्य प्रि- 
णामेनोत्पद्ममानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते | कि च--यथा च सेदे 
सेटिका श्वेतगुणनिर्भरखमभावा स्वयं कुडथादिप्रद्रव्यस्थमावेनापरिणममाना कुडधादि- 





उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुहुलादिके-) स्वभावके 
परिणाम द्वारा उतपन्न होते हुए पुद्वलादि परद्वव्यको अपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे देखता दै 
अथवा“श्रद्धा करता दै--ऐसा व्यवद्दार किया जाता है । 


ओर ( जिसम्रकार ज्ञान-दर्शन गुणका व्यत्रद्धार कहा है) इसीप्रकार चारित्रगुणकां 
व्यवहार कह्य जाता हैः--जैसे स्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वहीं कलई) खयय दीवार 
आदि परद्रव्यके र्रभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि परद्वव्यक्ों अपने 
स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिनको निमित्त है ऐसे अपने खेत- 
गुणसे परिपूरो स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुईं, कलई जिसको निमित् है ऐसे अपने 
(-दीबार आदिके-) स्थमावके परिणाम द्वारा उत्पन्न दवोते हुए दीवार-आदि परद्वव्यकों) अपने 
(-कलईके ) स्वभावसे श्वेत करती है--ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार जिसका 
ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण और परके अपोहनस्थरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी) सर्य 
पुद्वलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता हुआ और पुद्नलादि परद्रव्यको 
स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ, पृद्ठलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञान 
दश्शनगुणसे परिपूर्ण पर-अपोहनात्मक (-परके त्यागस्वरूप ) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्तन्न 
होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे भपने (-पुद्वलादिके-) स्वभावके परिणाम 
द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्लादि परद्वव्यको३ अपने (-चेतयिवाके-) स्थमावसे अपोहता दै 
अर्थोत्‌ त्याग करता है--इसप्रकार व्यवह्वार किया जाता है। 

इसप्रकार यद्द, आत्माके ज्ञान-दर्शन-चारित्र पर्यौयोका निश्वय-व्यवहार अ्रकार दै। 
इसीप्रकार अन्य समस्त पर्योयोंका भी निश्चय-व्यवद्धार प्रकार समकना चाहिये। 


जैन शास्त्रमाला ] -- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४६६ 


परद्रच्य॑ चात्मखभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रत्यनिमित्तकेनात्मन! श्वेतगुण- 
निर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पध्यमाना कुडयादिपरद्वव्य॑ सेथिकानिमिच्केनात्मनः 
स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्ममानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा 
चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्ठलादिपरद्वव्यस्वभावेनापरिणममानः 
पुद्रलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ पुद्लादिपरद्रव्यनिमिचकेनात्मनो द्शन- 
गुणनिभेरस्व॑भावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुहलादिपरद्रव्यं चेतयित्‌ निमित्तकेनात्मनः 
स्व॒भावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवहियते । अपि च--- 
यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुडयादिपरद्र व्यस्वभावेनापरिण- 
ममाना कुटयादिपरद्रव्य॑ चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुडयादिपरद्रव्यनिमिच- 
केनात्मनः श्वेतशुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना- कुडयादिपरद्रव्य॑ सेटिका- 

निमित्तकेनात्मनः स्वभावस्यथ परिणामेनोत्पध्मानमात्मनः स्वभावेम श्वेतयतीति 

व्यवहियते, तथा चेतयितापि ज्ञानद्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पूदुला- 

दिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्ठलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ पूद्ला-' 
दिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदशनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्यथ परिणामेनो- 
त्पद्यमानः पूद्ठलादिपरद्रव्य॑ चेतयिव॒निमित्तकेनात्मन/ स्वभावस्थ परिणामेनोत्पय- 

मानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ञानद्शनचारित्र- 

पर्यायाणां निश्चयव्यवहारत्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः । 





भावार्थ:--शुद्धनयसे आत्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है | उसके परिणाम जानना, 
देखना; श्रद्धा करना, निवृष्त होना इत्यादि हैं। वहाँ निःश्चयनयसे विचार किया जाये तो आत्माको 
परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दशक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धान करनेवाला 
नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेवाला नहीं कहा जा सकता; क्योंकि परद्वव्यके और आत्माके 
निश्चयसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जो ज्ञान, -द्शेन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव हैं, थे स्वर 
ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वह भी व्यवहार है । निश्चयसे भाव और भाव करनेवालेका 


भेद नहीं है। 


अब व्यवहारनयके सम्बन्धर्मे | व्यवहारनयसे आत्माको परद्रव्यका ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धान 
करनेवाला, त्याग करनेवाला कहा जाता है; क्‍योंकि परद्रव्य और आत्माके निमित्तनैमित्तिक- 
भाव है। ज्ञानादि भावोंका परद्वव्य निमित्त होता है, इसलिये व्यवह्रीजन कहते हैं. कि-.. 


आत्मा परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है, परद्वव्यका श्रद्धान करता है, परद्रव्यका 
त्याग करता है । 


2०० -+ खमयस्रार -”.[ अपधास 
>,  (शादलबविक्रीडित) , ..: «४ 
शुद्धद्रच्य निरूपणार्पितमतेस्तत्त॑ सुत्यश्यंतों 
नेकद्रव्यग्त चकार्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित्‌ । 
» ज्ञानं ज्षेयमबैति यत्त तदय॑ शुद्धस्वम्रावोदवाः 
कि द्रव्यांतरचुंबनाकुलधियस्तलाव्व्यवंत्ते जनाः ।! रेरै४ 8 
( मंदाक्रास्ता ) 
शुद्धद्॒व्यस्वरसभवनात्कि स्वभावस्थ शेष- 
मन्यद्रव्यं भवति येदि वा तस्य कि स्पात्स्मावः | 
ज्योत्स्नारूपं स्नपयति झ॒वं नेव तस्थास्ति भूमि- ः 
झनिं ज्ेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्पास्ति नेव॥ २१६ ॥ 





इसप्रकार मिश्वय-व्यवद्ारके प्रकारको जानकर यथावत्‌ ( जैसा कह्ा है ड्सीप्रकार ) 
श्रद्धात करना । । 


अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- १४5 


। अ्र्थ:--जिसने शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें बुद्धिकों लगाया है, और जो दत्वका 
अनुभव करता है, उस पुरुषको एक द्रव्यके भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ 
आसित नहीं होता । ज्ञान शेयको जानता है सो तो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका चद्य है। 
कि ऐसा है. तब फिर लोग ज्ञानको अन्य द्रव्यक्रे साथ स्पश द्योनेकी मान्यतासे आकुल 
होते हुए तच्वसे ( शुद्ध स्वरूपसे ) क्यों च्युत होते हैं. ! 

भावार्थ:--शुद्धनयकी दृष्टिसे तत्त्वका स्वरूप विचार करनेपर अन्य द्रेठ्यका अन्य 
द्रल्यमें अवेश दिखाई नहीं देता। ज्ञानमें अन्य द्रव्य श्रतिभासित द्वोते हैं सो तो भद 
स्वच्छताका स्वभाव है; कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे शानको स्पर्श नहीं करते। 
देसा द्ोनेपर भी, ज्ञानमें अन्य द्वव्योंका प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए श्ान्त्व- 
रूपसे च्युत द्वोते हैं कि 'ज्ञानको परक्षेयोंके साथ परमार्थ संबंध है; यह उनका अक्षान 
उन पर करुणा करके आचार्यदेव कहते हैं कि--यद्द लोग तत्वसे क्यों च्युत हो रहे हैं ९१४ 

पुनः हसी अर्थको दद्‌ करते हुए कहते हैं:--- 

अर्ष:--शुद्ध द्रव्यका ( आत्मा आदि द्रव्यका ) निजरसरूप (-शानादि स्वभाणर्म ) 
परिशमन होता है इसलिये, क्या रोष कोई अन्य द्रव्य उस (शानादि) स्वभावका हो सकता है 
( नहीं। ) अथवा क्या बह ( झ्ञानादि स्वभाव ) किसी अम्यद्वव्यका हो सकता है! (नहईीं। 
परमायसे एक द्रब्यका अन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है। ) चाँदनीका रूप प्रभ्वोको चम्म्य|॥ 


जैन शा्खमोलो ] “+ सर्वषिशुद्धज्ञान अधिकार -- ४०१ 
ह ( मंदाक्रांता ) 

रागद्रेपदयमुदयते तावदेतन्न यावत्‌ 

ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्वोध्यतां याति बोध्यम्‌ । 

ज्ञान ज्ञान भवतु तदिद न्‍्यक्क्ृताज्ञानभाव॑ । 

भावाभावो भवति तिरयन्‌ येन पूर्णस्वभावः॥ २१७॥ 


दंसणणाणचरित्तं किंचि वि ण॒त्यि दु अचेयणे बिसये । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥ ३६६ ॥ 


करता है तथापि प्रथ्वी चाँदनीकी कदापि नहीं होती; इसग्रकार ज्ञान ज्ञेयको सदा जानता है 
तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता । 
भावा्थे:---शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य 
द्रव्यरूप नहीं होता । जैसे चाँदनी प्रथ्वीको उज्ज्वल करती है किन्तु एथ्वी चाँदनीकी किंचित्‌- 
मात्र भी नहीं होती, इसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयको जानता है किन्तु ज्ञेय ज्ञानका किंचितूमात्र भी नहीं 
होता । आत्माका ज्ञानस्वभाव है इसलिये उसकी स्वच्छतामे ज्ञेय स्वयमेव कलकता है, किन्तु 
ज्ञानसें उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं होता । २१६। 
अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
श्रर्थ:---रागहेघषका ढंद तबतक उद्यको श्राप्त' होता है. कि जबतक यह ज्ञान ज्ञानरूप 
न हो और ज्ञेय ज्षेय॑त्वको प्राप्त नहो । इसलिये यह ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, झानरूप 
हो--कि जिससे भाव-अभाव ( राग-ह्वेष ) को रोकता हुआ पूरस्वभाव ( अ्गद ) हो जाये।. 
भावार्थ:--जबतक ज्ञान ज्ञानरूप न हो, ज्ञेय ज्लेयरूप न हो, तबतक रागद्वेष उत्पन्न 
होता है; इसलिये इस ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होओ, कि जिससे ज्ञानमें भाव 
और अभावरूप दो अवस्थाएँ होती हैं वे मिट जायें और ज्ञान पूर्णस्वभावको प्राप्त हो जाये । 
यह प्राथना है। २१७। 
ज्ञान और ज्ञेय सबंथा भिन्न है, आत्माके दशनज्ञानचारित्रादि कोई गुण परद्रव्योंमें 
नहीं है? ऐसा जाननेके कारण सम्यम्दष्टिको विषयोंके श्रति राग नहीं होता; और रागद्वषादि 


जड़ विषयोंम भी नहीं होते; वे मात्र अज्ञानद्शा्से प्रवर्तेमान जीवके परिणाम हैं ।--इस अर्थकी 
गाथाएँ कहते हैं:--- 


चारित्र-दशन-ज्ञाय किंचित्‌ नहिं अचेतन विपयमें | 
इस देतुसे यह आत्मा क्या हन सके .उन विपयमें १ || ३६६ | 


२०२९ «> समयसार ७ | 


दंसणणाणबरित्त' किंचि वि णत्यि दु भवेवले .. . 
तम्हा कि घादयदे चेदविदा तम्दि कम्मम्मि॥ रैदें७ है: 
दंसणणाणचरित्त' किंचि वि णत्यि दु अवेयणे काये। 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥ १६८ ॥ 
णाणस्प दंसणस्स य भणिओ घाओ तहा परित्तस्स । ु 
ए वि तहिं पुग्गलद॒व्वस्स को वि घाओ उ णिद्टिडो ॥१६४। 
जीवस्स जे गुशा केह ण॒त्यि खलु ते परेसु दब्वेसु 

तम्हा समाइडिस्स णृत्यि रागो 3 विसएसु ॥ ३७० | 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा । 
एएण कारणेण 5 सद्दादिसु थ्त्यि रागादि ॥ १७१ ॥ 





माया १६९६ से २७१ हि 
प्रस्ववाण:--[ ब्शनजासचारित्र ] दर्शन-जञान-जारित्र [ भचेतने बिके हु ] 
अजेतन विषयमें [ किचित्‌ श्रषि ] किचित्‌ मात्र भी [ न श्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मा| 
इसलिये [ जेतयिता ] आत्मा [ तेषु बिदयेणु ] उन विषयों [ कि हंति | गया 
चात करेगा ? 


चारित्र-दर्शन-ज्ान किंचित्‌ नहिं भकेतन कर्ममें। 

इस देतुसे यह भात्मा क्या हन सके उन कर्ममें ! ॥ १६७ || 
चारित्र-दर्शन-ज्ञान किख्ित्‌ नि भयेतन कायमें । 

इस देतुसे यह मात्मा क्या इन सके उन कायमें १ ॥। १३६८ # 
है हानका, सम्यक्तका, उपयात चारितका कहा | 

वहाँ कोर इंच मी नहिं कूद उपपाद पुद्ल्द्॒स्पका ॥ ह१९ # 
जो जीगके गुण हे नियत वे कोह नें परह स्वर्गे । 

इस देतुसे सद्रृध्टि जरको राग नहं हे बिषयमें || १७० || 
जडू राग, इेष, विमोद तो डीरके अनन्य बरिणाव हैं । 

इन हेदुर शम्रादि रिपयोरगे नहीं राजादि हैं ॥। शेकई हें 


जन शास्त्रमाला “- सबविश्ुद्धज्ञान अधिकार --. ५०३ 


दशनज्ञानवारित्रं किंचिद्पि- मास्ति लचेतमे पिपये । 
'तस्मात्कि .हंति चेतयिता तेपु विपयेप ॥:३-६६- ॥ 
द्शनशानचारित्रं फिंचिदवि नास्ति लचेतने कर्मणि | 
तस्मारिक हंति चेतयिता तत्र कर्मणि ॥ ३६७ || 
दर्शनज्ञानचारित्रं किंचिद्पि नास्ति ल्वचेतने काये | 

तस्मात्कि हंति चेतयिता तेषु कायेप ॥ ३६८ || 
जञानस्प दशनस्प च भणितों घातस्तथा चारित्रस्य | 

नापि तत्र पुद्वलद्रव्यस्प को5पि घातस्तु निर्दिष्ट: ॥ २६९ ॥ 
जीवस्थ ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येपु | 
तस्मात्मम्यर्ष्टेनॉसित रागस्तु  विपयेपु || ३७० || 


[ 8 “अजब नल ] दशंन-ज्ञान-चारित्र [ श्रचेतने कर्मणि तु ] श्रचेतन 
कर्ममें [ किचित श्रपि ] किचित्‌ मात्र भी [ न झ्र्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ चेतथिता ] आत्मा [ तन्न कमंरि ] उन कर्ममें [ क्षि हंति ) क्‍या घात करेगा ? 
( कुछ भी घात नहीं कर सकता । ) 

[ दर्शनज्ञानचा रित्र | देशेन-ज्ञान-चारित्र [ श्रचेतने काये तु | अचेतन कायमें 
[ किचित्‌ श्रपि ] किचित्‌ मात्र भी [ न श्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ । इसलिये 
[ चेतयिता ] आत्मा [ तेषु फायेषु ] उन का्योंमें [ कि हंंति ] क्‍या घात करेगा ? 
( कुछ भी घात नहीं कर सकता । ) 


[ ज्ञानस्थ ] ज्ञानका, [ दर्शनस्य च ] और दर्शनका [ तथा चारित्रस्थ ] 
तथा चारित्रका [ घातः भरिणतः ) घात कहा है, [ तत्न । वहाँ [ उदृंगल द्रव्यस्थ ] 
उदृगलद्वव्यका [ घातः तु ] घात [ कः श्रपि ] किचित्‌ मात्र भी [ न श्रपषि निद्विष्ठः ] 
नहीं कहा है। ( अर्थात्‌ दशंन-ज्ञान-चारित्रक्े घात होने पर पुदुगलद्वव्यका घात 
नहीं होता। ) . 

( इसप्रकार ) [ थे केचित्‌ ] जो कोई [ जीवस्प गुणाः 4 जीवके गुण हैं, 
[ ते खलु ] वे वास्तवमें [ परेषु द्रव्येषु ] पर द्रव्यमें [ न संति ] नहीं हैं, [वस्मात्‌ ] 
इसलिये [ सम्यसहष्ठे: ] सम्यस्दृष्टिके [ विषयेषु ] विषयोंके प्रति [ राग: तु ] राग 
[ न भ्रछ्ित ] नहीं है। 


प 


हि. 2 ; +- सम्रशेखार -« [ मारकर 


रागो देषो मोहों जीवस्थेद् चानंन्यपरिणातरःत ४ 
' एतेन कारणेन तु शन्दादिषु न संति रामादया-॥॥ हैक 


यद्धि यत्र भवति त्तदूधाते हन्यत एवं, यथा है 
यज्भवति तचद्घाते इन्यत एव, यथा अ्काशरघाते प्रदीषो इन्वते। बचचु.. 
वचदूधाते न इन्यते, यथा घटघाते घटप्रदीपो न इन्यते; गत्र च यह 
न इन्यते, यथा घटप्रदीषधाते घटो न इन्यते । अथात्मनो धर्मा 
पुद्नरद्रव्यधाते5पि न हन्पते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेअपि पुडरार्ण्य 
एवं दर्शनड्वानचारित्राणि पुद्गलद्रब्ये न भवृतीत्यायाति; अन्यथा तदकते .. .. 
घातस्प, पुदुगलद्गव्यघाते तद्घातस्य दुर्निबारत्वात्‌ | यत एबं ततो ये बादन्तः कैंइगरि 
बीवगुणास्ते सर्वे5पि परद्रव्येषु न संतीति सम्यक्‌ पश्यामः, अन्यथा के 


[व] और [ रागः द्ेषः मोह: ] राग, द्वेष भौर मोह [ लीकश्य कृूष 7 
जोवके हो [ भ्नन्‍्य परिणामाः ] अनन्‍्य ( एकरूप ) परिणाम हैं, [ एतैन कारजेन 
तु ] इस कारणसे [ रागादयः ] रागादिक [ शब्दादितु ] शब्दादि विषयोगें ( की. 
न संति ] नहीं हैं । री 

( रागद्वेपादि न तो सम्यग्टष्टि भात्मामें हैं और न जड़ विषयोंमें, वे मात्र अक्षानपकामे 
रइनेवाले जीवके परिणाम हैं। ) 

होकाः--बास्‍तवर्मे जो जिसमें होता है बह उसका घात होनेपर नह दोता दी है (ल्बाद 

आधारका घात होने पर आधेयका घात दो ही जाता है), जैसे दीपकके घात होनेपर € 
रहनेवाला ) प्रकाश नष्ट द्वो जाता है; तथा जिसमें जो दोता है. यद उसका नाश होने पर अवश्य 
नष्ट दो जाता है ( अयोत्‌ आवेयका घात होने पर आधारका भात दो झाता दी है) कैसे 
प्रकाशका घात होने पर दीपकका घात दो जाता है। और जो जिसमें नहीं दोठा कह जसका 
भात होने पर नष्ट नदों होता, जैसे घद्रेका नाश धोने पर ४घट-प्रदीपका माझ नहीं दोज्ण 
शबा जिसमें जो नहीं होता बद उसका घात दोनेपर नष्ट नहीं दोता, जेसे घट-भरीफका अब 
दोनेपर घटक' नाश नहीं दोता। ( इसप्रकारसे न्याय कहा है। ) अब, आश्माड़े 
ज्ञान और चआारित्र-पुट्लद्रस्यका घात होनेपर भी नष्ट नहों होते और दर्शन-क्ाल-चारिजशक जाए 
इोनेपर मो पुठलदस्यक्ा नाश नहीं होता ( यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसपरकार कई सिह 
होता है कि--दरान-झान-चारित्र पुटलट्रब्यमें नहीं हें! क्योंकि, कदि देख के दो णे 


रे # चट-अदोप ०घड़ेवें रख! हु धरा दीपक । ( परवार्षतः दीपक चढ़ेगे नहीं है, कौर को जबकी 
डक है । ं 


जैन शाखमाला ] “-सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४०४ 


गुणघाते पुदनलद्॒व्यघातस्य, पुद्दलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च॒ दुर्निवारत्थात्‌ । यदचे 
तहिं कुतः सम्यग्ब्ष्टेभवति रागो विषयेषु १ न कुतो5पि । तहिं रागस्य कतरा खानिः २ 
रागद्रेषमोहा हि जीवस्येवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वाद्धिषयेष न संति, 


अन्ञानामावात्सम्पर्द्शी तु न भवंति | एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यर्दष्टेन भव॑ंतो न 
भवंत्येव । 





दशेन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुद्टलद्रव्यका घात, ओर पुद्ढलद्रग्यके घात होनेपर 
दशेन-ज्ञान-चारित्रका अवश्य ही घात होना चाहिए। ऐसा होनेसे जीवके जो जितने गुण 
हैं वे सब परद्रव्योमें नहीं हैं यह हम भलीभाँति देखते-मानते हैं; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो, 
यहाँ भी जीवके गुणोंका घात होनेपर पुद्टलद्र॒व्यका घात, ओर. पुद्ढलद्ग॒व्यके घात होनेपर 
जीवके गुणका घात होना अनिवायें हो जाय । ( किन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि 
जीवके कोई गुण पुहलद्रव्यमें नहीं हैं । ) 


प्रशन:---यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिको विषयोंमें राग किस कारणसे होता है ९ 


उत्तर--किसी भी कारणसे नहीं होता । (प्रश्न-)तब फिर रागकी खान ( उत्पत्ति 
स्थान ) कोनसी है ? ( उत्तरः--) राग-द्वेष-मोहादि, जीवके अज्ञानसय परिणाम हैं ( अर्थात्‌ 
जीवका अज्ञान ही रागादिको उत्पन्न करनेकी खान है); इसलिये वे रागह्ेषमोहादिक, 
विषयोंमे नहीं हैं क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, और वे सम्यम्दष्टिमं भी नहीं हैं क्योंकि उसके 
अज्ञानका अभाव है; इसप्रकार रागद्वेषमोहादिक विषयोंमें न होनेसे और सम्यग्दष्टिके (सी) 
नहोनेसे, ( वे ) हैं ही नहीं। 


भावार्थ:---आत्माके अज्ञानमय परिणामरूप रागह्रेषमोहादि उत्पन्न होनेपर आत्माके 
द्शेन-ज्ञान-चारित्रादि गुणोंका घात होता है, किन्तु गुणोंके घात होनेपर भी अचेतन पुद्ठल- 
द्रव्यका घात नहीं होता; और पुद्लद्रव्यके घात होनेपर दशन-ज्ञान-चारित्रादिका घात नहीं 
होता; इसलिये जीवके कोई भी गुण पुद्नलद्रव्यमें नहीं हैं 3 ऐसा जानता हुआ सम्यग्टष्टिको 
अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते। रागद्ेषमोहादिक पुद्टलद्॒व्यमें नहीं हैं, वे जीबके ही 
अस्तित्वमें अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं; जब अज्ञानका अभाव हो जाता है अथीत्‌ सम्यग्दृष्टि होता 
है, तब राग-टेषादि उत्पन्न नहीं होते | इसप्रकार रागद्नेषमोहादिक न तो पुद्नलद्रव्यमें हैं. और 
न सम्यम्टष्टिमं भी होते हैं, इसलिये शुद्धद्रव्यदृष्टिसे देखनेपर वे हैं ही नहीं । और पर्यायदष्टिसे 
देखनेपर वे जीवकी अज्ञान अबस्थामें हैं| ऐसा जानना चाहिये । 


अब इस अथैका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
5४ 


४०६ - +- समयसार “-. [ सगवोाध 
( मंदाकांता ) हल 
रागद्ेषाविद्द द्वि मवति ज्ञानमहानमाबात्‌.., 
तो वस्तुलप्रणिद्ितद्या दृश्यमानौ न किंबितुं । 
सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्वदृष्टपा स्कूटं दी... , .. , 
ज्ञानज्योतिज्व॑लति सहज॑ येन पूर्णाचलार्थि! ॥ २१८ ॥- 
2 ( शालिनी ) 
रागद्ेपोत्पादक॑ तत्तदश्था 
नान्‍्यदुव्यं वीक्ष्यते किंचनापि।. 
स्वद्रव्योत्पत्तिरन्तअकास्ति 
व्यक्तात्य॑तं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ॥ २१९ ॥ 
ख़़ि७झ ज-ज+----ववबत8लुलु ह ह!$। 9 फ9७फ ऋ फ> ७ ऊर ऋ उऊ ०० नकरककारनमूमन, ६ 
भर्थ:--इस जगतमें ज्ञान ही अज्ञानभावसे रागद्रेघरूप परिणमित होता है, चुस्वरें 
स्थापित (-एकाप्न की गई ) दृष्टिसे देखनेपर ( अथौत्‌ द्रव्यटष्टिते देखनेपर » वे रागग्रेष कण 
भी नहीं हैं (-द्रव्यरूप प्रथक्‌ वस्तु नहीं।हैं)।( इसलिये आजार्यदेव प्रेरणा करते हैं कि ) 
सम्यग्टृष्टि पुरुष तत्त्वद्टिसे उन्हें ( राग्वेषको ) प्रगटतया क्षय करो, कि जिससे, पूर्ण और 
अचल जिसका भ्रकाश है ऐसी ( देदीप्यमान ) सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित दो । 
भावार्थ:--रागद्वेष कोई प्रथक द्रव्य नहीं है, वे ( रागद्वेषरूप परिणाम ) जीवके 
अज्ञानभावसे होते हैं; इसलिये सम्यम्टष्टि होकर तस्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो थे ( रागहेष ) 
कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा दिखाई देता है, और घातिकर्मका नाश होकर फेबलशञान इतने 
होता है। २१८। 





अब आगेकी ग्राथामें यह कहेंगे कि “अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यकों गुण सत्पन्ष नदी कर 
सकता? इसका सूचक काव्य कहते हैं:--- 


भर्थ:--ततत््वद््टिसे देखा जाये तो, रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य किंबिंव, 
मात्र भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सबे द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई अंत” 
रंगमें अत्यन्त भ्रगट ( स्पष्ट ) प्रकाशित होती है । 
भावार्थ:--रागद्वेष चेतनके ही परिणाम हैं। अन्य द्रव्य आत्माको रागद्रेष उत्पन्न 
नहीं करा सकता; क्योंकि सर्वे द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने अपने स्वभावसे दी द्ोती दै। भसथ 
दब्यमें अन्य द्रव्यके गुणपर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं होती । २१६। 
अब इसी अथको गाया द्वारा कहते हैं:-.. 


जैन शाखमाला ] -- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार «- 
अण्णुदविएण अण्णदवियस्प ण कीरए गुएुपाओ । 
तम्हा 3 सब्बदव्वा उप्पज्जंते सहावेण ॥ ३७२ ॥ 


अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्प न क्रियते गुणोत्पाद) | 
तस्मात्त सर्वद्रव्याप्युत्पयते स्व॒मावेन || ३२७२ ॥ 


घ्ठ्फ 


न च जीवस्प परद्रव्यं रागादीनुत्पादयतीति शंक्‍्यं; अन्यद्रव्येणान्यद्रव्य- 
गुणोत्पादकरणस्थायोगात्‌ ; सर्वद्रव्याणां स्वभावेनेवोत्पादात्‌ | तथा हि--म्रत्तिका 
कुंभभावेनोत्पद्यमाना कि कुंभकारस्वभाषेनोत्पद्यते कि. सत्तिकास्रभावेन ! यदि 
कुंभकारस्पभावेनो त्पद्मनते तदा कुंभकरणाहँकारनिर्भरपुरुषाधिप्टितव्यापतकर पुरुपशरीरा- 
कारः कुंभ! स्पात्‌ । नच तथास्ति, द्रव्यांतरस्वभावेन द्र्पपरिणामोत्पादस्पादशनात्‌ | 
यद्येव॑ तहिं मृत्तिका कु भकारस्वभावेन नोत्पचते फिंतु खत्तिकास्वभावेनेंत्र, स्वस्वभावेन 


शाया ३७२ 


भ्रन्वधाथे:--] श्रन्यद्रव्येण | श्रन्य द्रव्यसे [ प्रन्यद्रव्यस्थ ] श्रन्य द्रव्यके 
[ गुणोत्पादः ] गुणकी उत्पत्ति [ न क्रियते ] नहीं की जा सकती; [ तस्मात्‌ तु |] 
इससे ( यह सिद्धान्त हुआ कि ) [ सर्वद्रव्याणि ] स्व द्रव्य [ स्वभावेन ] श्रपने श्रपने 
स्वभावसे [ उत्पद्यंत्ते | उत्पन्न होते हैं । 


टीका:---और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिये कि--परद्रव्य जीवको रागादि उत्पन्न 
करते हैं; क्योंकि अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करनेकी अयोग्यत्ता है, क्‍योंकि 
सर्वे द्रव्योंका स्वभावसे ही उत्पाद होता है । यह बात दृष्टान्तपूर्वंक सममााई जा रही है:-- 


मिट्टी घटभावसे उत्पन्न होती हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है. या सिट्टीके ९ 
यदि कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटको बनानेके अहंकारसे भरा हुआ पुरुष 
विद्यमान है ओर जिसका हाथ ( घड़ा बनानेका ) व्यापार करता है ऐसे पुरुषके शरीराकार 
घट होना चाहिये । परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्‍योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परि- 





फो द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहिं गुणका करे | 
इस हेतुसे सब ही दरब उत्पन्न आप स्वभावसे ।। ३७२ ॥ 


श्ण्ड +- समयसार -+ [ भगवान श्रीकुल्दकुन्द-कद 


द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात्‌ । एवं च सति सत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमार 
कुभकारः कुमस्पोत्यादक एव; सृत्तिकेव कुमकारखमावमस्पशंती स्वस्वमावेर 
कु मभावेनोत्यथते । एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामप्यवेणोत्यद्यमानानि दिं 
निमिचभूतद्गव्यांतरस्वभावेनोत्पच॑ते कि स्वस्वभोषेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्पांतरख- 
भवेनोत्पयंते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्थात्‌। न च्‌ तथास्ति, 
द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्पादशनात्‌ । यथेदें तर्हि न स्द्र॒व्याणि निमि्त- 
भूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्यय्ते फिंतु स्वस्वभावेनेव, स्वस्वभावेन द्व्यपरिणामोत्पादस्य 
दशनात्‌ | एवं च सति स्ृद्रव्याणां न निमिचभूतद्रव्पांतराणि स्वपरिणामस्योत्याद- 





णामका उत्पाद देखनेमें नहीं आता । यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके स्थभावसे उत्पन्न 
नहीं होती, परन्तु मिट्टीके स्वभावसे ही उत्पन्न होती है क्योंकि ( द्रव्यके ) अपने खभावसे 
द्रभ्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है। ऐसा द्वोनेसे, मिट्टी अपने स्वभावफो उल्लंघन नहीं 
करती इसलिये, कुम्हार घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, छुम्दास्के स्वभावफो सर्रो न 
करती हुई अपने स्थभावसे कुम्भभातसे उत्पन्न होती है। 


इसीप्रकार--सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे ( अथीत्‌ अपने परिणाम-भाषरूपसे ) 
उत्पन्न द्वोते हुए, निमित्तभूत अन्यद्रव्योके स्भावसे उत्पन्न द्वोते हैं कि अपने स्वभाषसे यदि 
निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्मभावसे उस्न्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्तमूत अन्यद्रन्योर्ि 
आकारके ह्वोने चाहिये। परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्यके स्रभावसे किसी द्रव्यके 
परिणामफा उत्पाद दिखाई नहीं देता | जब कि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रच्योंके 
स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, परन्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि ( द्रव्यके ) अपने 
र्भाषसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें आता है। ऐसा द्ोनेसे, सर्व द्रव्योंके, नि्मित्तभूत 
अन्य द्रव्य अपने (अथीत्‌ सर्व द्रव्योके) परिणामों के उत्पादक हैं दी नहीं; घर द्रव्य ही, निमित्तभूत 
अन्यद्रव्यऊे स्वभावको रपरशी न करते हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणाममावसे उत्पन्न द्वोते &। 


इसलिये ( आचार्यदेव फद्दते हैं कि ) हम जीवके रागादिका उत्पादक परद्वव्यकों नदी 

देखते ( मानते ) कि जिस पर कोप फरें। 
भाषायंः--आत्माझो रागादि उत्पन्न द्वोते हैं सो ये अपने दी जशुद्ध परिणाम टू 
यदि निश्रयनयसे पिचार किया जाये तो अन्यद्रब्य रागारिका उत्पन्न फरनेबाला नं है। भत्यः 
दस्य उसका निमित्तमात्र है फ्योक्ि अन्य द्वव्यडे अन्य द्रव्य गुणपर्योय उत्पन्न नी फरवा यह 
निषम दे। जो यद्द मानते ई-ऐेसा एफपांस प्रदण करवे हैं कि-प्परदरव्य दी सुगम रागादिक उसम 


जैन शास्पमाला ] -- सर्रविशुद्क्षान अधिकार -- #०६ 


कान्येब; स्ेद्रव्याण्येव निमित्त भृतद्रव्यांतरस्वभावमस्पृर्शति स्वस्वभावेन स्वपरिणाम- 
भविनोत्पबंते | अतो न परद्रव्यं जीवस्प रागादीनामुत्पादकमुत्पश्यामों यस्मे कुप्पामः । 
( मालिनी ) 
यदिह भत्रति रागहपदोपप्रसृतिः 
कतरदपि परेपां दृषर्ण नास्ति तत्न। 
स्ववम्यमपराधी .तत्र सपत्यवोधो 
सबतु विद्वितमस्तं यात्ववोधोडस्मि बोध। || २२० ॥ 
( स्थोद्धता ) 
रागजन्मनि निमित्ततां पर- 
द्रव्यमेव कलयंति ये तु ते। 
उत्तंति न हि मोहबाहिनीं 
शुद्धवोध विधुरांधवुद्धयः ॥ २२१ |। 





करते हैं), वे लयविभागको नहीं समभते, वे मिथ्यादरष्टि हैं । यह्‌ रागादिक जीवके सच्त्व्में उत्पन्त 
बज कप हक है ि पे 
होते हैं, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है--ऐसा सानना सो सम्यम््ञान है। इसलिये आचार्येदेव 
कहते हैं क्रि--हम राग-ह्वेपकी उत्पत्तिमें अन्य द्रव्यपर क्‍यों कोप करें ? राग-द्वेपका उत्पन्न 
होना तो अपना ही अपराध है। 
अब इस अर्थक्रा कलशरूप काञ्य कहते हैं:-- 

प्रथेः---इस आस्मामें जो रागद्वेपरूप दोपोंकी उत्पत्ति होती है उससे परद्रव्यका 
कोई भी दोप नहीं है, वहाँ तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फेलाता है;--इसप्रकार बिद्त हो 
ओर अज्ञान अस्त हो जाये; मैं तो ज्ञान हूँ । 


भावार्थ:-- अज्ञानी जीव परद्रव्यसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्र॒व्यपर 

कोप करता है कि--यह परद्रव्य मुझे रागह्टेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं। ऐसे अज्ञानी 

जीवको सममकानेके लिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि--रागद्वेपकी उत्पत्ति अज्ञानसे आत्मामें 

ही दोती है और वे आत्माके ही अशुद्ध परिणाम हैं। इसलिये इस अज्ञानको नाश करो, 

सम्यग्ज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करो; परद्वव्यको रागद्ेषका उत्पन्न 
करनेवाला मानकर उसपर कोप न करो | २९० । 

अब इसी अथेको दृढ़ करनेके लिये और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


श्रथथ:--जो रागकी उस्पत्तिमें परद्रव्यका ही निमित्तत्व (-कारणत्त्व ) मानते हैं, 
( अपना कुछ भी कारणत्त्व नहीं मानते, ) बे--जिनकी बुद्धि शुद्धज्ञानले रहित अंध है ऐसे 


ा 


४१० ७ समयसार -« ह॥ 


एिंदियसंधुयवयणाणि पोर्गला परिणमंतिं 

ताधि सुणिऊण रूसह तूसह य पुणो घई..... 
पोग्गलंदव्य॑ सदृत्तपरिणयं तस्स जह गुणों अण्णों 
तम्हा ण॒ तुम॑ं भणिओ किंचि वि कि रूसर्सि 


( अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि शुद्धनयके विषयभूल शुद्ध आत्मस्वरूपके क्षानसे रद्दित अंध , 
मोहनदीको पार नहीं कर सकते। 

भावार्थे---शुद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शक्तिवान, थे 
अमेद, एक है। बह अपने द्वी अपराधसे रागट्वेषरूप परिणमित होता है। ऐसा... 


जिसम्रकार निमित्तभूत परद्रव्य परिणमित कराता है उसीप्रकार आत्मा परिशमिव शोर्ख हे 
और उसमें आत्माका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। जिन्हें आत्माके ऐसे स्वरूपका शान कहीं है से" 
यह मानते हैं कि परद्रव्य आत्माको जिसप्रकार परिणमन कराता है उसीप्रकार आत्मा प्रिय दि 
मित होता है। ऐसा माननेवाले भोहरूपी नदीको पार नहीं कर सकते ( अथवा मोइ-सैम्यकी 
नहीं हरा सकते ), उनके रामद्वेष नहीं मिटते; क्योंकि रागद्वेष करनेमें यदि अपना पुरुषाबे हो... 
तो बद् उनके मिटनेमे भी हो सकता है, किन्तु यदि दूसरेके कराये ही रागह्रेष दोषा शो को 
पर तो रागद्वेप कराया द्वी करे, तब आत्मा उन्हें कद्ाँ से मिटा सकेगा ? इसलिये राग 
अपने किये होते हैं. और अपने मिटाये मिटते हैं--इसप्रकार कर्थंचित्‌ मानना सो सस्व 
रज्ञान है। २२१। 

रपरश, रस, गंध, वर्ण और शब्दादिरूप परिणमते पुद्ल आत्मासे कही यह नहीं कहते 
कि “तू हमें जान', और आप्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उन्हें जाननेको नहीं जाता। रोओं 
सर्वथा स्व॒तंत्रतया अपने अपने स्वभावसे द्वी परिणमित होते हैं। इसप्रकार आत्मा परे मति 
उदासीन (-संबंध रद्दित, तटस्थ ) है, तथापि अज्ञानी जीब स्पर्शादिकों अच्छे-बुरे मानकर 
रागीद्वेषी होता है यह उसका अज्ञान है। 

इस अथंकी गाथा कहते हैं:-- 


इुहरूदरव बह भाँति निंदा-स्तुतिबचनरूप परिणमे । 

सुनकर उन्हें 'मुप्तको कइ! गिन रोष तोष जु जब करे ॥१७३॥ 
पुद्टलदरब भन्दत्यपरिणत, ठसका गुण जो अन्य है । 

तो नहिं कद इछ भी तुझे, दे भवृष ! रोप यू क्यों करे ॥॥१७४॥ 


३ दु। 
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असुहो सुहो व सद्दो ण॒ त॑ मणह सुणसु मंति सो चेव । 
णु य एड विणिग्गहिएं सोयविसयमागयं सददं ॥ ३७५ ॥ 
झसुहं सुहं व रूव॑ ण॒ तं भणइ पिच्छ मंति सो चेव । 

ण॒ य एड विशिग्गहिउं चक्खुविसयमागय॑ रूव॑ं ॥ ३७६ ॥ 
असुहो सुहो व गंधो ण॒ त॑ भणइ जिग्ध मंति सो चेव। 

एु य एड विशणिग्गहिठं घाणविसयमागयं गंध ॥ ३७७ ॥ 
असुहो सुहो व रसो ए त॑ भणुइ रसय मंति सो चेव । 

एणु॒ य एड विशिर्गहिउं रसशुविसयमागयं तु रसं ॥ १७पा। 
असुहो सुहो व फासो ण त॑ं भणइ फुससु मंति सो चेव । 

ए्‌ य एड विणिर्गहिंएं कायविसयमागय फासं॥ ३७६ ॥ 





गाथा ३७३ से ३८२ 


प्रन्वयार्थे--[ बहुकानि ] बहुत प्रकारके [ निन्दितसंस्तुतवचनानि |] निन्दाके 
ओर स्तुतिके वचतरूपमें [ पुदूगलाः ] पुदू्गल [ परिणसंति ] परिणमित होते हैं; 


शुभ या अशुभ जो शब्द वो 'तूँ सुन मुझे! न तुझे कहे । 

अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्णगोचर श्ब्दको | ३७५ || 
शुभ या अशुभ जो रूप थो तू देख मुश्नको' नहिं कहे । 

अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे चक्षुगोचर रूपको ॥ ३७६॥ - 
शुभ या अशुभ जो गंध वो तू सघ मुशको' नहिं कहे। 

अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे घराणगोचर गंधफो ॥॥ ३७७ ॥| 
शुभ या अशुभ रस कोई भी तू चाख मुझको” नहिं कहे । 

अरू जीव भी नहैं ग्रहण बावे रसनगोचर स्वादको ॥| ३७८ ॥। 
शुभ या अशुभ जो स्पशे वो 'तू स्पर्श मुझको? नहिं कहे । 

अर, जीव भी नहीं ग्रहण जावे कायगोचर स्पर्शको || ३७९ ॥ 


श्श्र >> समचस्तार “«ः [अमल है 


असुद्दो स॒हो व गुणों ण तं॑ भणह बुण्फ मंति सो .... 
ण॒य एह विशिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं तु गुर्ण . 
असुहं सुहं व दव्वं ण त॑ मणह बुज्फ मंति सो केढथं 
एय एह विशिर्गहिउं बुद्धिविसयमागयं दव्वं ॥ हैछई। 
: एयं तु जाणिऊण उबसम॑ णेव गब्छई मूढ़ों। 
एिग्गहमणा परस्स य सय॑ च बुद्धि सिवमपत्तों॥ शेढरे # 


निंदितसंस्तुतवचनानि धुद्टलाः परिणमंति बहुकानि । 

तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरई भणितः ॥ ३७३ | 
पुद्दलद्॒व्यं शब्दत्वपरिणतं ठस्य यदि गुणोउन्यः । 

तस्मान्न त्व॑ भणितः किंचिदपि ऊकिं रुष्यस्यबुद्धः ॥ ३२७४ || 
अशुभः शुभो वा शब्दों न त्वां भणति अणु मामिति सर एवं । 

न चैति विनिग्रंदीतु ओत्रविषयमाग्त बअब्दम्‌ | ३७१॥ 


2 22 2 मजा 8 
[ तानि श्रुत्वा पुनः ] उन्हें सुनकर बज्ञानी जीव [ भ्रहूं भणितः ] 'छुकसे कहा पैसा 
मानकर [ रुष्यति तुष्यति ले] रोष और संतोष करता है ( भर्यात्‌ क्रोष करता है 
ओर प्रसन्न होता है ) 


[ पुदगलड्ब्यं ] पुदुगलद्वव्य [ छाब्दत्वपरिणत ] दाब्दरूपसे परिणमित हुआ 
है; [ तस्य गुणः ] उसका ग्रुण [ यदि भ्रन्यः ] यदि ( तुभसे ) अन्य है, [ तश्माद | 
तो हे भ्ज्ञानी जीव ! [ त्वं न किचित्‌ श्रपि भणितः ] तुमसे कुछ भी नहीं कहा है 
[ भब॒ुद्ध: ] तू भज्ञानी होता हुआ [ कि रुष्यस ] क्‍यों रोष करता है ? 


शुभ था अशुभ गुण कोइ भी 'त्‌ ज्ञान मुझको? नहिं कहे | 

अरु जीव भी नह ग्रहण जावे बुद्धिगोचर गुण अरे ॥ ३८० ॥| 
शुभ या अशुभ जो द्रव्य वो 'तू जान मुझको? नहिं कहे | , 

अरु जीव भी नं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ॥ ३८१ ॥! 
यह जानकर भी मद जीव पावे नहिं उपशम भरे! 

शिव पृद्धिको पाया नहीं वो पर ग्रहण करना चाद्दे | ३८२ | 


जैन शाश्रमाला ]  . “” सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- _ ._ ५१३ 
अशुभ शुर्स वा रूप॑ न त्वां भणति पश्य मामिति स एवं । 
न चैति विनिर्रहीतुं चक्षुगिपयमाग् रूपम्‌ ॥ ३७६ || 
अशुभः शुभो वा गंधों न त्वां भणति जिप्र मामिति स एवं।... ह 
न चैति बिनिग्नद्दीतुं प्राणविषयमागर्त गंधम्‌ || ३७७ ॥| 
अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एवं। 
न चैति बिनिग्नहीतुं रससनविपयमागतं तु रसम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
अशुभः शुभो वा स्पशों न त्वां भगति स्पृश मामिति से एवं | 
न चेति विनिग्रहीतुं कायविषयमाग्त स्पर्शम || ३७९ ॥| 
अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति घुध्यस्व मामिति स एव | 
न चेति बिनिग्नहीतुं वुद्धिविषयमागतं तु गुणम्‌ || ३८० ॥ 
अशुभ शुभ वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्र मामिति स एवं। 
न चैति बिनिर््रहीतुं बुद्धिविषयमागत॑ द्रव्यम ॥ ३८१ ॥ 
एव ज्ञात्या उपशर्म नैब गच्छति मूढ़ः। 
विनिग्रेहमनाः परस्थ च स्वयं च युद्धि शिवामग्रापृः || ३८२ ॥ 


४... व शव बे आज लक नस सबक अशुभ: या शुभ: शब्द: ] अशुभ अथवा छुभ शब्द [त्वांन भणति ] 


तुमसे यह नहीं कहता कि [ जाम रेस इति ] तू मुझे सुन'; [ सः एव च॑ ] और 
सा भी ( कि स्थानसे च्युत होकर ) [ भोत्रविषयम्‌ श्रागतं शब्दम ] श्रोत्न- 
इच्ध्रियके विषयमें आये हुए शब्दको [ विनिग्र हीतु' न एति 4ग्रहणा करनेको नहीं जाता। 


मे | भरशुभ वा शुभ रूप ] अ्रशुभ अथवा जुभ रूप [ त्थां न भणति ] तुफतै 


पा 7 [ सः एव च | और आत्मा 
द स्पर वक्त अपयमस्‌ आगते .] चक्षु-इन्द्रियके विषयमें श्राये 
[ रूपस्‌ ] र्पको [ विनिग्रहीतु न एति ] ग्रहण करनेको नहीं जाता । हा 
[ श्रशुभ: वा शुभः गंधः ] अशुभ अथवा छुभ ग॑ | 
ग 3 > भे गध [ त्वां न भजति 
भी । आजा नव जिन्न इति ] 'तु सके सूच'; [ सः एवं च] और | भा 
भा स जे क थ "आग्रत गंधस ] आारण-इन्द्रियके विषयमें आई हुई गंधकों 
[ विनिग्रंहीतर' न एति ( अपने स्थानस्े च्युत होकर ) ग्रहण करने नहीं जाता 


है गा दि के ] शु छ्ु [ 
चु ॥ तू मुझे चख! [ स 
भेसे य दें नहीं क हता कि [ साम्‌ रसय इति है तू ] 


| जलन. 


त्वां न भणति ] 
एव च] और 


का 


४५१४ “-समयसार हू कि 
ययेद् बहिरथों घटपटादि), देवद्तो यहद्समिदर _ 

इति स्वप्रकाशने न प्रदीप अ्रयोजयति, न च्‌ 

स्वस्थानालच्युत्य त॑ प्रकाशयितुमायाति; किंतु वस्तुस्वमारस्य 


आत्मा भी [ रसनविषयम्‌ भ्रागतं तु रसम्‌ ] रसना-इन्द्रियके विषय ह॒ 
( अपने रु्थानसे च्युत होकर ); [ विनिप्रंहोतु न एति ] ग्रहण करने , 


[ प्रशुभ: या शुभः स्पश्ेः ] अशुभ पश्रथवा शुभ स्पर्श [ 
तुभसे यह नहीं कहता कि [ माम्‌ स्पृक्ष इति ] 'तू मुझे स्पर्श कर; | 
श्रौर आत्मा भी, [ कायविषयम्‌ भ्रागतं स्पदस ) कायके (-स्पर्शन्द्रियके ) 
हुए स्पशेको ( अपने स्थानसे च्युत होकर ); विभिग्रंहीतु म एवि ] 
नहीं जाता । 


गा 
८ 


रे 
४ 


थ् 


है. 


[ प्रशुभः वा शुभः गुण: ] अधुभ प्रथवा शुभ गुण [ सवा न सर्णाए"ँ हा हे 
यह नहीं कहता कि [ मसाम्‌ बुध्यस्थ इति ] 'तू झुमे जान; [ सं एवं च; 
आत्मा भी ( अपने स्थानसे च्युत होकर ), [ बुद्धिविषयस्‌ प्रागत तु॒ पुणस्‌ कर 
विषयमें आये हुए गुणक्ो [ विनिग्रंहीतु न एति ] ग्रहण करने नहीं जाता । 


[ भशुमं वा शुभ द्रब्य॑ ] अशुभ अथवा शुभ द्रव्य [ सवा ते भणति _ परूह्ो 
यह नहीं कहता कि [ मात बुध्यस्व इति ] “तू मुके जान!; [ सः एवं ले ] भौर, भारेंस 
भी ( श्रपने स्थानसे च्युत होकर ), [ बुद्धिविषयम्‌ प्रागतं द्रव्यम ] डुबिके 
आये हुए द्रव्यको [ विनिग्रंहीतु' न एति ] ग्रहरय करने नहीं जाता । * 


[ एतत तु ज्ञात्वा ] ऐसा जानकर भी [ सूढ़ः ] सृढ जीव [ उपझ्म मं एवं 
गच्छति ] उपशमको प्राप्त नहीं होता; [ च ] और [ शिवाम बुद्ध प्रप्राप्तः चर स्व है 
शिव बुद्धिको ( कल्याणकारी बुद्धिको, सम्यग्ज्ञानकों ) न प्राप्त हुआ स्वयं [ परसम 
विनिग्रेहमना: ] परको ग्रहण करनेका मन करता है । 


टीकाः--प्रथम दृष्टान्त कहते हैं : इस जगतमें बाह्मपदार्थ--घटपटापि--5हैसे देषप 
नामक पुरुष यज्दत्त नामक पुरुषको द्वाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता दे इसीपग्रकार, दीएककों 
स्वप्रकाशनर्में ( अथोत्‌ बाह्मपदार्थकों प्रकाशित करनेके कार्यमें ) नहीं” खग़ता कि धू शुके 
प्रकाशित कर), और दीपक भी त्लोदचुन्बक-पापणसे खींची गई लोहे को सुईकी भाँति अपने 
स्थानसे च्युत द्ोकर उसे ( बाह्मपदार्थको ) अकाशित करने नहीं जाता; परन्कु अस्तुस्वसाभ 


कैत शालमाला ]).._ , . -सर्वविश्वुद्धज्ञान अधिकार -- ५१५ 


त्वात्‌ परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच् यथा तदसब्निधाने तथा तेत्संनिधानेडपि स्वरूपेणेव 
प्रकाशते। स्वरूपेणेव प्रकाशमानस्य चास्प चस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन्‌ 
कमनीयो5कमनीयो वा घटपटादिन मनागपि विक्रियाये कल्प्यते | तथा बहिसर्थाः 
शब्दों, रूप, गंधो, रस), स्प्शों; गुणद्रव्ये च, देवदची यज्ञदच्मिव हस्ते गृद्दीत्वा, 
मां श्रृणु, मां पश्य, मां जिप्र, मां रसय, मां स्पशे, मां बुध्यस्व' इति स्चन्ाने 
नात्मानं प्रयोजयंति, न चात्माप्ययःकांतोपलकृष्टाय/स्तचीवत्‌ स्वस्थानास्च्युत्य तान्‌ 
जञातुमायाति; किंतु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परसुत्पादय्रितुमशक्त- 
त्वाच्च यथा तदसनिधाने तथा तत्सन्निधानेठपि स्वरूपेणेव जानीते | स्वरूपेणेव जानत- 





दूसरेसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्थभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता 
इसलिये, दीपक जैसे वाह्मपदार्थवी असमीपतामें अपने स्वरूपसे ही श्रकाशता है । 
उसीप्रकार बाह्मपपदार्थकी समीपतामं भी अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है। ( इसप्रकार ) 
अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है। ऐसे दीपकको, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको 


प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्मपदार्थ किंचित्‌मात्र भी विक्रिया उत्पन्न 
नहीं करता | 


इसीप्कार दाष्टोन्त कहते हैं : बाह्य पदार्थ--शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श तथा गुण और 
द्रव्य--)मैसे देवदत्त यज्ञदत्तको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है उसीग्रकार, आत्माको 
स्वज्ञानमें ( बाह्मपदार्थंके जाननेके कारयेम ) नहीं लगाते कि “तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू 
मुझे सू'घ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जानो, और आत्मा भी लोहचुम्बक-पाषाणसे 
खींची गई लोहेकी सुईकी-भाँति अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें ( बाह्मपदार्थोको ) जाननेको 
नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा बस्तु- 
स्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थोंकी असमीपतांमें 
( अपने स्वरूपसे ही जानता है ) उसीप्रकार बाह्मपदार्थोकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही 


लानता है। ( इसप्रकार ) अपने स्वरूपसे ही जानते हुए उस ( आत्मा ) को, वस्तुस्वभावसे ही 


विचित्र परिणतिको प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्मपदार्थे किंचित्‌मात्र भी विक्रिया 
उत्पन्न नहीं करते । 


इसप्रकार आत्मा दीपककी भाँति परके प्रति सदा उदासीन ( अथौत्‌ संबंधरहित; 

तटस्थ ) है--ऐसी बस्तुस्थिति है, तथापि जो रागद्वेष होता है सो अज्ञान है। - ॥ 
भावार्थ:--शब्दादिक जड़ पुद्टलद्रव्यके गुण हैं । वे आत्मासे कहीं यह नहीं कहते, 

कि 'तू हमें प्रहए कर ( अर्थात्‌ तू हमें जान); और आत्मा सी अपने स्थाससे च्युत होकर उन्हें 


श्र - खमकसार -+ 


आस्प वस्तुस्वमावादेव विचितां शरिणतिमासाइनंका 
शब्दादयों बहिरर्या न मनावपि विक्रियाने है 
ब्रति ठदासीनो नित्यमेवेति वस्तुश्थितिः, तक्षदि...*“_ 

( शादूं लक्कीडिव ) 0 
पूर्णेकाच्युतशुद्धबोधमदिमा बोद़ा न वोष्याइफ: 
यायात्कामपि विक्रियां ठत इतो दीप: प्रकाश्यादिव हैं 
तद्स्तुस्थितिदोधवंध्यधिषणा. एते किमडानियों 


रागद्प्मपीमबंति. सदजां. अंच॑त्युदासीकतार ४; 


ग्रहण करनेके लिये उनकी ओर नहीं जाता। जैसे शब्दादिक समीप न हीं. 

स्वरुपसे ही जानता है, इसीप्रकार शब्दादिक समीप दों तब भी... 

जानता है। इसप्रकार अपने स्व॒रूपसे दी जाननेवाले आत्माकों अपने झपने, 

परिणमित होते हुए शब्दादिक किंचित्मात्र भी विकार नहीं करते, जैसे कि 

प्रकाशित होनेवाले दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते | ऐसा . 

जीव शब्दको सुनकर, रूपको देखकर; गंधकों सूघकर, रसका स्वाद लेकर, - 

और गुण-द्रव्यको जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग-द्वेष करता है; सो वह की 
अब इसी अर्थका फलशरूप काव्य कहते हैं:-- लदनकके 

प्रथध:--पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध (-निर्विकार ) शान जिसकी है ल्‍ 

ज्ञायक आत्मा श्षेय पदार्थोंसे किंचित्‌ मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं होता, रण रॉ: कर 

(-अ्रकाशित इोने योग्य घटपटादि ) पदार्थोसे विक्रियाकों प्राप्त नहीं तह थे 

जिनकी युद्धि ऐसी वस्तुत्थितिके हानसे रदित है, ऐसे यह अहानी जीब अपनी खत कहें 


सीनताकों क्यों छोड़ते हैँ तथा रागद्वेषमय क्यों होते हैं १ ( इसप्रकार आयादहिकी कौर 
किया है। ) 


आवजा्:--जैसे दोपकका स्वभाव घटपटादिकों प्रकाशित करनेका है 

झ्ञानका स्वभाण शेयको जाननेका हो है। ऐसा वस्ठुस्वभाव है। शेयको झा 
विकार नहीं होता! श्षेयोंको आनकर, सर्हें अच्छा-बुरा मानकर, आत्मा रागीडेपी--पिख्तते 
होता दै जो कि अक्षान है। इसलिये आचार्यरेबने सोच किया है कि--वस्तुका स्वर ही 
कसा है, फिए भी णइ अछमा अह्ानी होकर राम-ट्रेपरूप क्यों परिशमित दोता है | अफ्की 
स्वाभाविक उदासीन-अवस्थारूप क्यों नहीं रहता ९! इसप्रकार आचायदेवने जो सोच किया 

. शो दचिस हो है, क्योंकि अबतक शुभ राग दै तबतक प्राणियोंको अक्षानसे दुःखी देखकर 
कपन्श उत्पन्न द्वोती है ओर इससे सोच भी दोता है। २२२। 


जैन शाद्यमाला ] - -- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४९७ 


( शादू लविक्रीडित ) 
रागद्ेपविभावमुक्तमहसो नित्य स्व॒भावस्पृशः 
पूर्वागामिसमस्तकर्म बिकला मिन्नास्तदालवोदयात्‌ । 
दूरारूठचरित्रवेभबबलाबंचच्िदर्चिमेयीं 
विंदन्ति स्वरसाभिषिक्तशवनां ज्ञानस्य संचेतनाम््‌ || २२३ ॥॥ 


अब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
प्र्थ:--जिनका तेज रागद्वेपरूपी विभावसे रहित है, जो सदा ( अपने चेतन्य- 
चसत्कारमात्र ) स्वभावकों स्पशे करनेवाले हैं, जो भूतकालके तथा भविष्यकालके समस्त 
कर्मोंसे रहित हैं और जो वर्तमानकालके कर्मोंद्यसे भिन्न हैं ।वे (-ऐसे ज्ञानी-) अति प्रबल 
चारित्रके वेभवके बलसे ज्ञानकी संचेतनाका अनुभव करते हैं--जो ज्ञान-चेतना चमकती हुई 
चैतन्यज्योतिसय है और जिसने अपने ( ज्ञानरूपी ) रससे समस्त लोकको सींचा है । 
भावार्थ:---जिनका रागद्वेष दूर हो गया, अपने चेतन्यस्वभावको जिन्होंने अंगीकार 
किया और अतीत, अनागत तथा वर्तमान कर्मका ममत्व दूर होगया है ऐसे ज्ञानी सबचे परद्रव्योंसे 
अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं। उस चारित्रके बलसे, कर्मंचेतना और कर्मफल- 
चेतनासे भिन्न जो अपनी चैतन्यकी परिणमनस्व॒रूप ज्ञानचेतना है. उसका अनुभव करते हैं। 
यहाँ यह तातपये समभना चाहिये किः--जीव पहले तो कर्म चेतेना और कर्मेफलंचेतनासे 
भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम-प्रमाणु, अठुमान-प्रमाण ओर स्वसंवेद्नप्रमाणसे 
जानता है और उसका श्रद्धान ( प्रतीति ) दृढ़ करता हैं; यह तो अविरत, देशविरत और प्रमत्त 
अवस्थामं भी होता है । और जब अप्रमत्त अवस्था होती है. तब ज़ीव अपने स्वरूपका ही ध्यान 
करता है; उस समय, उसने लिस ज्ञानचेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमे वह लीन, होता है 
और श्रेणी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करके, साक्षात्‌ #ज्ञानवेतनारूप हो जाता है.। .२२३ १ 
जो अतीत कर्मके प्रति ममत्वको छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, जो अनागतकर्म 
न करनेकी प्रतिज्ञा करे ( अथोत्‌ जिन भावोंसे आगामी कमे बँधें उन भावोंका ममत्व छोड़े ) 
चह आत्मा प्रत्याख्यान है और जो उद्यमे आये हुए वतेमान कमेका ममत्व छोड़े वह आत्मा 


आलोचना है; सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनापूर्बक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र 
है। ऐसे चारित्रका विधान इन गाथाओं द्वारा करते हैं:--- 
मा 





# केवलज्ञानी जीवके साक्षात्‌ ज्ञानचेतना होती है। केवलज्ञान होनेसे पर्व भी, निविकल्प 
अनुभवके समय जीवके उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है । यदि ज्ञानचेतनाके उपयोगात्मकत्वको मुख्य न 


किया जाये तो, सम्यग्हष्टिके ज्ञानचेतना निरंतर होती है, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना नहीं होती; 
क्योंकि उसक्रा निरन्तर ज्ञानके स्वामित्वभावसे परिणमन होता है, कर्म ४ र दे 
23287 220 ट णमन होता है, कम के श्रौर कर्मफलके स्वामित्व भावसे 


श्र रु 


कम्मं॑ ज॑ं पुव्वकर्य॑ 

तत्तो शियत्तर अपयं तु जो सो पदिकमणं भें 

कम्म॑ जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्दि बज्मड़ 

ततो पियत्तर जो सो पच्क्खाणं हवह चेया ॥ 
ज॑ सुहमसुहमुदिएणं संपदि य अणेयवित्यरविसेसं | * 
त॑ दोसं जो चेयह सो खलु आलोयणं बेया ॥ 
णिच्चं पचकखाणं कुव्यह णिच्च पडिकमदि यो ये: १४ 
णिच्चं आलोचेयड सो हु चरित्त हव३ चेया ॥ शे८घ३ नं 
कर्म यत्पूषकृत शुभाशुभमनेकविस्तरबिशेषम्‌ । ल्ड 
तस्माखिवतेयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌ ।। शे८शे #* 


कम यच्छुभमशुभं यस्मिश्र भावे बध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्माख्रिवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता।। शै८४ ॥ 


»> समयसार -- 





गाया ३८३-३६८६ 


पस्वया्थ:--[ पूृर्वकृत ] पूर्वकृत [ यत्‌ ] जो [ अनेकबिस्तरविशेक्) | 
प्रनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभाशुभम्‌ कर ] ( शानावरणीय भावि ) शुभावुच कर्म 
है, [ तस्मात्‌ ] उससे [यः ] जो भात्मा [ पभ्रात्मानं तु ] अपनेको [ सिय्तबल्नि ] 
दूर रखता है [ सः ] यह आत्मा [ प्रतिकृमराम्‌ ] प्रतिक्मण करता है । 


शुभ और अशुभ भनेकविध, के कर्म पूरव जो किये । 
उनसे निवर्ते आत्मको, वो आतमा प्रतिक्रमण है || ३८४ 
शुभ अरू अशुभ भावी करमका बंध दो जिन मावमें । 
उससे निवर्तन जो करे वो भातमा पचखाण है ॥ ३८४ ।| 
शुभ और अशुभ मनेकविध हैं उदित जो इस कालमें । 
उन दोढको जो चेतता, आलोचना वह जीब है॥ रे८४ ॥ 
दयस्थाण नित्य करे भरू प्रतिक्रमण जो निस्पहि करें | 
निश्यहि करे आलोचना, वो आतमा चातरित्र है । २८६ ॥ 
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, यच्छुममशुभम्ुदीण संग्रति चानेकविस्तरविशेषम्‌ । 
ते दोष या चेतयते स खल्वालोचन चेतयिता ॥ ईे८५ ॥ 
नित्य॑ प्रत्याख्यानं करोति नित्य प्रतिक्रामति यश्र | ह 
नित्यमाठोचयति से खलु घरित्रे भवति चेतयिता ॥ ३८६ || 


यः खलु पुदलकर्म विपाकमवेस्पो भावेभ्चश्चेतयितात्मानं निवतेयति, स 
तत्कारणभूत॑ पूर्वकर्म प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एवं तत्कायेभूतपमुत्तरं 


[ भविष्यत्‌ ] भविष्यकालका | यत्‌ ] जो [ शुभस्‌ श्रशु्भ कर्स ] छुभ-अशुभ 
कर्म [ यस्सिन भावे च | जिस भावसमें [| बध्यते |. बंधता है [ तस्मात्‌ ] उस. 
भावसे [ या; ] जो भ्रात्मा [ निवर्तते | निद्ृत्त होता है, [ सः चेतयिता ] वह आत्मा 
| प्रत्याख्यान ,भवति ] प्रत्याख्यात है । 


[ संप्रति च | वर्तेमान कालमें [ उदीर्ण | उदयागत [ यत्‌ | जो [ अनेक- 
विस्तरविशेषम्‌] अनेक प्रकारके विस्तारवाला [ शुभम्‌ प्रशुभस्‌] शुभ और अशुभ कर्म है 
[ त॑ दोष॑ ] उस दोषको [| यः ] जो आत्मा | चेतयते | चेतता है--अचुभव करता 
है--जञाताभावसे जान लेता है ( अर्थात्‌ उसके स्वामित्व--कढ त्वको छोड़ देता है ), 
[ सः चेतमिता ] वह श्रात्मा | खलु | वास्तवमें [ श्रालोचनं ] आलोचना है। ह 

[ यः ] जो ] नित्य ] सदा [ प्रत्याख्यानं करोति ] प्रत्याख्याव करता है, 
[ नित्य प्रतिक्रामत्ि व | सदा प्रतिक्रमरणा करता है और [ नित्यम्‌ श्रालोचयति ] 


सदा आलोचना करता है, | सः चेतथिता ] वह आत्मा [ खलु ] वास्तवमें [ चरित्र 
भवति |] चारित्र है। 


टीका:--जो आत्मा पुद्लकमके विपाक ( उदय )से हुये भावोंसे अपनेको छुड़ाता 
है (-दूर रखता है ), वह आत्मा उन भावोंके कारणमभूत पूर्वकर्मोको ( भूतकालके कर्मोंको )प्रति 
क्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है; चही आत्मा, उन भावोंके कार्यभूत उत्तरकर्मोको (सविष्य- 
कालके कर्मोंको ) प्रत्याख्यानरूप करता हुआ ग्रत्याख्यान है; वही आत्मा, वर्तमान कर्मविपाकको 
अपनेसे (-आत्मासे ) अत्यन्त भेदपूर्वक्त अलुभव करता हुआ, आलोचना है। इसप्रकार 
चह आत्मा सदा प्रतिक्रमणण करता हुआ; सदा ग्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना 
करता हुआ, पूर्वकर्मोके कायेरूप और उत्तरकर्मोके कारणरूप भावोंसे अत्यन्त निबृत्त होता 


श्श्प - ** संमदसखार «« ६. . 
कम्म॑ ज॑ पुन्वक्य .. ५ 
तत्तो णियत्तए अपय॑ तु जो सो पद़िक्मर् ते, , 
कम्म॑ ज॑ं सुहमसुहं जम्हि य भावम्हि बज्कह.... 
तत्तो णियत्तर जो सो पच्चकखाणं हवह चेया ॥ 
ज॑ सुहमसुहमुदिएणं संपदि य अणेयवित्यरविसे्स । 
त॑ दोसं जो चेयह सो खलु आलोयणं चेया ॥ 
णिच्च॑ं पचक्खाणं कुब्बह शिच्च॑ पडिकमदि यो ये ॥:; 
णिच्चं आलोचेयडह सो हु चरित्त हवह चेया ॥ शेथई 


कमे यत्पूवेकृत शुभाशुभमनेकबिस्तरबिशेषम्‌ । ४ 
तस्माअिपर्तयत्पात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌ |। शे८३ है 
कर्म यच्छुममशुभं यस्मिंश्र भावे नध्यते भविष्यत्‌ । 

तस्मासिवर्तते यः स प्रत्याख्पानं मबति चेतयिता।। १८४ ॥ 


न >> कनब ।लअर जी कर एज >> अजित अककिम मम कर. जीप पल बल जज आओ 

गाथा ३२८२-३८६ ४ 

भम्वपार्थ:--[ पूर्वकृत ] पूर्वकृत [ थत्‌ ] जो [ अनेकविस्तरविकेकन | 

प्रनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभाशुभम्‌ कम) ( ज्ञानावरणीय भादि ) कुनाकूर के 

है, [ तस्मात्‌ ] उससे [यः ] जो भारमा [ ध्राश्मानं तु ] अपनेको [ विय्तेकति 3 
दूर रखता है [ शः ] वह आत्मा [ प्रतिकमरयभ्‌ ] प्रतिकमण करता है । ५ 


शुभ और अशुभ अनेकविध, के कर्म पूरद जो किये । 

उनसे निबतें आत्मक्रो, ग्रो भातमा प्रतिक्रमण है | ३८३ | 

शुभ मरु जशम भावी करमका बंध दो बिन मागमें । 

उससे निरर्तेन ओ करे मो जादमा पणलाण है || इेट४ ॥ 

झ्वुभ भौर भशुम भनेकविष ई उदित जो इस छालमें । 

उन दोषकों जो चेतता, आलोचना वह ओब है।। शे८३ ॥ ४५ 
पचस्दाण नित्य करे अरू प्रतिक मल जो गिरव्दि करे । रे 
निम्षहि करें आलोचना, यो आतभा भारितर है | ऐे८रे # 
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. यच्छुममशुभमुदीण संप्रति चानेकविस्तरविशेषय । 
ते दोष यः चेतयते स खल्वालोचन चेतयिता ॥ शे८५ ॥ 
नित्य॑ प्रत्याख्यानं करोति नित्य प्रतिक्रामति यश्न । 
नित्यमाडीचयति से खलु चरित्र भवति चेतयिता || ३८६ ॥ 


यः खलु पुह्लकर्मविपाक्वेम्पो भावेम्वश्चेतयितात्मानं निवर्तेयति, से 
तत्कारणभूत॑ पूर्वकर्म प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एवं तत्कायभूतपुत्तरं 


[ भविष्यत्‌ ] भविष्यकालका [ यत्‌ ] जो [ शुभस्‌ भ्रशुभ कर्म | शुभ-अशुभ 
कर्म [ यस्सिन्‌ भावे चर] जिस भावमें [ बध्यते ]. बंधता है [ तस्मात्‌ | उस, 
भावसे [ याः ] जो आत्मा [ निवतंते ] निवृत्त होता है, | सः चेतयिता ] वह आत्मा 
| प्रत्याख्यानं भवति | प्रत्याख्यान है । 


[ संप्रत्ति च् ] वर्तमान कालमें [ उदीर्ण | उदयागत [ यत्‌ ] जो [ भनेक- 
विस्तरविशेषम्‌ ] अनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभम्‌ भ्रशुभम्‌ ] शुभ और श्रशुभ कर्म है 
[ त॑ दोषं ] उस दोषको [ यः | जो आत्मा | चेतयते | चेतता है--अनुभव करता 
है--शाताभावसे जान लेता है ( अर्थात्‌ उसके स्वामित्व--कद् त्वको छोड़ देता है ), 
[ सः चेतथिता | वह आत्मा | खलु ] वास्तवमें [ ध्रालोचन॑ ] आलोचना है। ह 

[ यः |] जो | नित्यं ] सदा [ प्रत्याख्यानं करोति ] प्रत्याख्याव करता है, 
[ नित्य प्रतिक्रामति व | सदा प्रतिक्रमण करता है और [ नित्यम्‌ श्रालोचयति ] 


सदा आलोचना करता है, [ सः चेतयिता ] वह आत्मा [ खलु ] वास्तवमें [ चरिज्रं 
भवति ] चारित्र है । 


टीका:--जो आत्मा पुह्लकर्मके विषाक ( उदय )से हुये भावोंसे अपनेको छुड्जाता 
है (-दूर रखता है )) वह आत्मा उन भावोंके कारणभूत पूर्वेकर्मोंको ( भूतकालके कर्मोको )प्रति 
क्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है; वही आत्मा, उन भावोंके कार्यमूत उत्तरकर्मोंको (सविष्य- 
कालके कर्मोको ) प्रत्याख्यानरूप करता हुआ भ्रत्याख्यान है; वही आत्मा, वर्तमान कर्मविपाकको 
अपनेसे (-आत्मासे ) अत्यन्त भेद्पूर्वेक अनुभव करता हुआ, आलोचना है। इसप्रकार 
वह आत्मा सदा प्तिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना 
करता हुआ, पूर्वेकर्मोके कायेरूप और उत्तरकर्मोंके कारणरूप भावोंसे अत्यन्त नित्त होता 


१२० ॥ -- समयसार »« “दूँ 
कम प्रत्याचक्ताण!प्रत्याख्यानं गति । स 
पलममानः आलोचना मवति। एवमय नित्य प्रतिकानन, 
नित्यमालोचयंश्र, पूर्वकर्मकार्येम्य उत्तरकमकारलेस्नो के 
वर्तमान कर्मविपाकमात्मनो 5त्य॑तमेदेनोपलममानः, स्वस्किनेद, सह 
निरंतरचरणाच्चारित्रं मबति । चारित्रे तु भवन्‌ स्वस्थ ज्ञानमात्रस्कु केतने 
ज्ञानचेतना मत्रतीति भावः | 
( उपजाति ) 

झ्ानस्प  संचेवनयेव नित्य 

प्रकाश्नते प्ञानमतीव शुद्धम्‌ । 

अज्ञनमंचेतनया तु घावन्‌ 

बोधस्प शुद्धि निरुणद्धि बंध: ॥ २२४ ॥ 
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हुआ, वर्तमान कर्मविपाककों अपनेसे ( आत्मासे ) अत्यन्त मेदपूर्षक अदुर्षपे करते हुं 
अपनेमें ही--क्ानस्वभावमें ही--निरंतर चरनेसे (आचरण करनेसे ) चारित्र है ( जगत खर्ष 
ही आरिजस्वरूप है)। और चारित्र्रूप होता हुआ अपनेको-क्ानपावक्ों. पेश 
( अनुभव करता ) है इसलिये ( वह आत्मा ) स्वयं हो ह्ञानचेतना दै, ऐस! आशद है| 


भआावार्थ:--चारित्रमें प्रतिकमण, प्रत्यास्यान और आालोचनाका विवा्न है। जाओ 
पहले लगे हुए दोपोंसे आत्माको नियृत्त करना सो प्रतिकमण है, भविष्यमें दोष सयाविकेों सथर् 
करना सो भ्रत्याग्यान है और वर्तमान दोपसे आत्माको प्रथक्‌ करना सो व्यक्षोचआ है। वो 
निश्रयचारित्रकों प्रधान करके कथन है; इसलिये निश्नयसे विज्वार करने पर, ओ' 
कर्मोंसे अपनेको भिन्न जानता है, भरा करता है और अनुभव फरता है, बह अध्मा सकने रे 
प्रतिकमण है, स्वयं ही प्रत्यास्यान है ओर स्वयं दी आलोचना दै। इसप्रफार अतिकाण सरके 
प्रस्याम्यानस्वरूप और भालोचनास्वरुप आत्माका निरंतर अनुभवन ही निश्भशचारित्र है। जो यई 
निश्रयवागित्र है, बदो शानवेतना ( जानका अनुभवन ) है | उसी ज्ञानचेतनासे ( जवो्‌ कम 
अनुभबनमे ) साक्षात्‌ आननेतनास्वरूप केवलक्ञनमय आस्मा प्रगट होता है। 

अब अहोड़ी गाबाभभका सूघक कास्य रहते हैं, जिसमें कानबेतना सौर जहानकेकला 

( ललोत्‌ कम चेतना भर कूर्मफेल बेतना )$ा फल प्गट करते हैं-- 

छऋर्:--- निरम्भर कानड़ी संदेतनामे हो कान अस्पस्द शुद्ध प्रकाशित दोना है) गौर 


जकारहो संवेगनामे दो बंध रोहता दुआ कआनड़ो शुद्धनाको रोकता है; अवोत्‌ आनकी पड 
जदी दोज पता । 
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बेदंतो कम्मफलं अप्याणं कुणइ जो हु कम्मफूल । 
सो तं पुणो वि बंधइ वीय॑ दुक्खस्स अट्टूंविहं ॥ १८७ ॥ 
बेदंतो कम्मफूलं मए कय॑ मुणइ जो दु कम्मफलं । 
सो तं पुणो वि बंधह वीयं॑ दुक्खस्त अइविह ॥ श८८ ॥! 
वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदों य हवदि जो चेदा। 
सो तं पुणो वि बंधह वीयं॑ दुक्खस्स अट्डविहं ॥ ३८६ ॥ 
वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कमंफलम। 
स॒तत्पुनरपि बध्ताति बीज दुःखस्थाष्टविधम ॥ ३८७ ॥ 
चेदयमानः कमफल मया कृत जानाति यस्तु कमफलम। 
सतत्पुनरपि बध्नाति बीज दुःखस्याष्टविधम्‌ ॥ ३८८ | 
वेदयमानः कर्मफर्ल सुखितो दुःखितश्व भवति यश्रेतयिता । 
सतत्पुनरपि वध्नाति बीज दुःखस्पाष्टविधम्‌ ॥| ३२८९ ॥ 


भावायें:--किसी ( वस्तु ) के प्रति एकाग्र होकर उसीका अनुभवरूप स्वाद लिया 

करना सो वह उसका संचेतन कहलाता है । ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर 
ही ध्यान रखना सो ज्ञानका संचेतन अथोत्‌ ज्ञानचेतना है। उससे ज्ञान अत्यन्त झुद्ध होकर 
प्रकाशित होता है अथोत्‌ केवलज्ञान उत्पन्न होता है। केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण श्ान- 
चेतना कहलाती है। 

अज्ञानरूप ( अथीत्‌ कमेरूप और कर्मफलरूप ) उपयोगको करना, उसीकी ओर 
(-कर्म और कर्मफलकी ओर ही-) एकाम्र होकर उसीका अनुभव करना, सो अज्ञानचेतना 
है। उससे कम्मका बन्ध होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है। २२४ । 

अब इसीको गाथाओं द्वारा कहते हैं:--. 


जो कर्मफलको वेदता जीव कमंफल निजरूप करे | 

वो पुनः बाँधे अष्टविधके कर्मको-दुःखबीजकों ॥ ३८७ ॥ 
जो कर्मफलको वेदता जाने 'करमफल में किया! 

वो पुनः बांधे अष्टविघके कर्मेको-दुःखबीजको || ३८८ ॥ 
जो करमफलकी बेदता जीव सुखी दुःखी होय है । 


वो पुनः बांधे अष्रविधके कर्मफो-दुःखबीजको ॥| ३८९ || 
६६ 


न्रा 
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श्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना | सा द्विधा--कर्म चेतना कर्मफल- 
चेतना च। तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमह करोमीति चेतन कर्मचेतना; श्ञानादन्य्रेदं 
देदयेडह्मिति चेतन॑ कर्मफलचेतना । सा तु समस्तापि संसारदीजं; संत्तार- 
बीजस्थाष्टविघकर्मणो बीजल्वात्‌ं। ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानवेतनाप्रतयाय 
सकलकमसंन्‍्यापभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाठयिला स्व॒मावभूता 
भगवती ज्ञानचेतनेगैका नित्यमेव नाटबितब्या। तत्र तावत्सकलकर्मसन्यास- 
भावनां नाठयति-- हर 





गाया २८७-३४८५९ 

अन्वयार्थ:--[ कर्मफलम्‌ वेदयमानः ] कमंके फलका वेदन करता हुआ 
[ यः ठु ] जो आत्मा [ कर्मेफलम्‌ ] कर्मेफलको [ झ्ात्मानं करोति ] निजरूप करता 
(-मानता ) है, [ सः ] वह [ पुमः श्रवि ] फिरसे भी [ भ्रष्टविधम्‌ तत | श्राठ प्रकार 
के कमंको-[ दुःखस्प बीज ] दुःखके बीजको-[ बध्नाति ] बाँधता है। 

[ करमफल वेदयमानः ] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु ] जो 
आत्मा [ कर्मफलम्‌ सथा छत जानाति ] यह जानता ( मानता ) है कि 'कर्मफल क्ष 
क्रिया है', [ सः ] वह [ पुनः श्रषि ] फिरसे भी [ भ्रष्टवघम्‌ तत ] आठ प्रकार 
कर्मको-[ दुःखस्थ घीज॑ ] दुःखके बीजको-[ बध्नाति ] बाँघता है | 

[ कर्मफल वेदयमानः ] कंफलको वेदन करता हुआ [ यः चेतम्िता गुजो 
आत्मा [ सुखितः दु/खितः च ] सुखी ओर दुःखी [ भवतति ] होता है, [ सः ) हैं 
[ प्रुन! भ्रपि ] फिरसे भी [ अ्रष्टविधस्‌ तत्‌ ] श्राठ प्रकारके कमंक्रो-[ डुःखत्य बीज ] 
दुःखके बीजको--[ बध्नाति ] बाँधता है। . 

टौका:--ज्ञानसे अन्‍्यमें (-ज्ञान के सिवा अन्य भावोंमें ) ऐसा चेतना (-अउुभव 
करना ) कि “यह मैं हूँ', सो अज्ञानचेतना है। बह दो प्रकारकी है--कर्मचेतना और करमेफलः 
बेतना । उसमें, ज्ञानसे अन्यमें (-ज्ञानके सिधा अन्य भावोंमें ) ऐसा चेतना कि 'इसको मैं करता 
हैँ), सो कर्मचेतना है; और ज्ञानसे अन्यमें ऐसा चेतना कि 'इसे मैं भोगता हैं, सो कर्मेकेल- 
चेतना है। ( इसप्रकार अज्ञानचेतना दो प्रकारसे है।) बह समस्त अज्ञानचेतना संसारका 
बीज है; फ्पोंकि संसारके बीम जो आठ अकारके (-ज्ञानावरणादि ) कर्म, उनका बीज यह 
अज्ञानचतना है ( अथोन्‌ उससे कर्मोंका बन्ध द्वोता है ) | इसलिये मोक्षार्थी पुरुषको अज्ञानः 
चेतनाका प्रलय फरनेके लिये सकल कर्मोके संन्यास (-त्याग )की भावनाकों तथा सझल 
कर्यफलके संस्यासकी सावनाझों नचाऊुए, स्भावभूठ ऐसी भगवदी क्ञानचेतलाको दी एककों 
सदा नचाना चादिए। ः 
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( आयो ) 
कृतकारितानुमनने स्त्रिकालविषयं॑ मनोवचनकाये! । 
परिहत्य कर्म सर्वे परम नेष्कम्पमवरम्बे | २२५ || 
यदहमकाप यदचीकरं यत्कुरव॑तमप्यन्यं समन्‍्वज्ञासिपं मनसा च वाचा च 
कायेन च तम्मिथ्या में दुष्क्रतमिति १ | यदहमकार्प यद्चीकर॑ यत्कुवंतमप्पन्य॑ 
समन्वज्ञाप्तिपं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति २। यदहमकार्प 
यदचीकर यत्कुवतमप्यन्यं समस्वज्ञासिपं मना च॑ कायेन च। वन्मिथ्या मे 
दृष्क्ृतमिति ३ | यदहमकाप यदचीकरं यत्कुबंतमप्यन्यं॑ समन्वज्ञासिपं वाचा च॑ 
कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ७ | यदहम्काप यदचीकरं यत्कुबंतमप्यन्य॑ 
समन्पज्ञसिपं मनसा च तन्मिथ्या में दुष्करमिति ४५। यदहमकाप यदचीकरं 
यत्कुवंतमप्यन्य॑ समन्वज्ञासिपं बाचा च॑ तन्मिथ्या में दुष्क्ृरमिति ६ । 
इसमें पहले, सकल कर्मोके संन्यासकी भावनाको नचाते हैं:-- 
( वहाँ प्रथम, काव्य कहते हैं:--) 
श्रथे:---त्रिकालके (-अर्थात्‌; अतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बन्धी ) 
समस्त कर्मको कृत-कारित-अनुमोदनासे और मन-वचन-कायसे त्याग करके मैं परम नेष्कम्यंका 
(-उत्क्ृष्ट निष्क्स अवस्थाका ) अवलम्बन करता हूँ। ( इसप्रकार, समस्त कर्मोका त्याग करने- 
वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है। )। २२५। 
( अब टीकामें प्रथम, अतिक्रमण-कल्प अथीतू्‌ प्रतिक्रमणकी विधि कहते हैं:--.) 
( प्रतिक्रमण करनेवाला कहता है किः--) 
जो मैंने ( अतीत्तकालमें कम ) किया, कराया और दूसरे करते हुएका अनुमोदन किया, 
सनसे, वचनसे, तथा कायसे, यह मेरा दुष्क्ृत मिथ्या हो। ( कर्म करना, कराना और अन्य 
करनेवालेका अनुमोदन करना वह संसारका बीज है यह जानकर उस दुष्कृतके श्रति हेयबुद्धि 
आई तब जीवने उसके प्रतिका ममत्व छोड़ा, सो यही उसका सिथ्या करना है )। १। 
जो मैंने ( अतीत कालमें ) किया, कराय्रा और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, 
मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य 
करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा कायसे, वह भेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३। जो मैंने 
 पूर्वमे ) किया, कराया और अन्य करते हुएका अलुप्तोदन किया, वचनसे तथा कायसे, बह 
मेरा ठुष्कृत सिथ्या हो। ४। 
जो गन ( अतीत कालमें ) किया, कराया और अन्य करते हुए का अलुभोदन किया, 
सनसे, वह मेरा दुष्कृत सिथ्या हो।४५।जो मैंने ( पूर्वेम ) किया, कराया और अन्य करते 


जज 
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५ 
यददमकार्ष यदचीकर यत्कुरंतमप्यन्यं समन्वद्ञातिर्ष वेग 
दुष्क्ममिति ७ | यदहमकार्ष यदचीकरं मनसा च वाया च॑. , 
4 पर्ता 
दुष्कृतमिति ८ | यददमकार्प यत्कुबतमप्पन्यं समन्यज्ञासिर भज्छो . 
कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ९। यदहमचीकर 
समस्वह्ञा्िपं मनसा च बाचा चकायेन च तन्मिथ्या में 
यददमकाए यदचीकरं मनसा च वाया चू तन्मिथ्या मे. 
यदहमकार्प यत्कुब॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा व वाया च॑. 
दुष्क्तमिति १२ | यदहमचीकरं यत्डुवंतमप्पन्यं समन्वश्ासिष मसल .....“# 
तन्मिध्या में दुष्क्ृतमिति १३। यदहमकार्ष यदचीकरं मनता गज काका 2 
तन्मिथ्या में दुष्कररमिति १४ । यददमकार्ष यत्कुर्वतमप्यन्यं ', मे 
च कायेन च त्मिध्या मे दुष्क्ममिति १५ । यदहमचीकर यत्डुवेतमप्पता॥ सेकेबकल < 
मनप्ता च कायेन च तन्मिध्या में दुष्क्ममिति १६। यदहमकार्ई केदचीकर् 
बाचा व कायेन च तस्मिथ्या में दुष्क्रमिति १७। यदइमकाई अरइरतमण्कव् , 
समस्तज्ञासिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १८ । 
एस बल ल स्ण कलल पक कण करा जे का सती कल 
फराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, कायसे, वह्द मेरा दुष्कृठ मिध्यां दो। | 
जो मैंने (पूर्वम ) किया और कराया मनसे, बचनसे तथा कायसे। कई 
दुष्कृत मिथ्या दो | ८। जो मैंने ( पूवमं ) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मन 
बचनसे और कायसे, बह मेरा दुष्छृत मिथ्या हो | ६। जो मैंने ( पूबमे ) कराणल और ऋष 
करने हुएका अनुमोदन किया मनसे) वचनसे तथा कायसे, बह मेरा दुष्छृत मिष्कदों। ९? 
जो मैंने (अतीत कालमें ) किया और कराया मनसे तथा बचनसे, बह देय दुघाव 
मिध्या दो। ११। जो मैंने ( पूजमें ) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किले सबके 
सथा बचनसे; वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। १२। जो मैंने ( पूर्वमें ) कराया और खम्य क्छे 
हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा बचनमे, बह मेरा दुष्हृत मिध्या दो। रै३। को बैन 
( पूइमें ) किया और कराया मनसे तथा कायसे, कह मेरा दुष्क्रत मिप्या हो। ैंट। 
मैंने ( पूरमें ) किया सथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा कायसी, कद 
दुष्ह्रल मिप्या हो। १४। ओ मैंने ( पूर्वमे ) करादा और अम्य करते हुएका अनुमोदन किया 
मलसे ता कायास, बह मेरा दुष्ड्त मिप्या हो। १६ | ओ मैंने ( पूर्वम ) किया और काश 
बचनमे सबा कायासे, बह मेरा सुष्क्त मिप्ख हो | १७। दो मैंने ( पूर्षमें ) किया तब अब 
झरने हुएका जनुमोर॒न किदा बचनमे गया फाखसे, कह केश हुष्फुध विष्या दो | (5 डे 


वि 
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यत्कुबतम्प्पन्य॑समन्वज्ञासिपं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति १९ । 
यदहमकारप यदचीकरं॑ मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २०। यदहमकाप 
यत्कुवतमप्यन्य॑ समन्वज्ञसिपं सनसा च॑ तन्मिथ्या में दुष्क्रतमिति ११। 
यदहमचीकर॑ यत्कुबेतमप्यन्यं समन्वज्ञासिणं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २२ । 
यदहमकार्प यदचीकरं बाचा च॑ तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २३ | यदहमकार्प 
यत्कुवृतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २४ । यदहमचीकरं 
यत्कुवृतमप्यन्य॑ समस्वज्ञासिप वाचा च तन्मिथ्या में दुष्क्तमिति २४ । यदहमकार्प 
यदचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्क्रमिति २६। यदहमकार्प यत्कुबंतमप्यन्य॑ 
समन्वज्ञासिपं कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २७।  यदहमचीकरं यत्कुबत- 
सप्पन्यं समस्वज्ञासिपं कायेन च तन्सिथ्या मे दुष्कृतमिति २८।॥ यदहमकाप 
मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्करृमिति २९ । यदचीकर 
मनसा च्‌ वादा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्क्तमिति ३० । यत्कुबेतमप्पन्यं 
- समन्वज्ञासिणं मनसा च वाचा च॑ कायेन च तन्मिथ्या में दुष्क्तमिति ३२१। 


मैंते ( पूवरमे ) कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो । १६। 
जो मैंने ( अतीत कालमें ) किया और कराया मनसे, वह मेर। दुष्कृत मिथ्या हो (२०। 

जो मैंने ( पूवेंम ) किया और तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, बह सेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो । २१ । जो मैंने ( पूवेम ) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २१ । जो मैंते ( पूरे ) किया और कराया वचनसे, वह मेरा दुष्क्ृत 
मिथ्या हो । २३ । जो मैंने ( पूवेमें ) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया बचनसे, 

चह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २४। जो मैंने ( पूर्वेमे ) कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन 

किया वचनसे, वह सेरा दुष्कृत सिथ्या हो।२५। जो मैंने ( पूर्वमें ) किया और कराया 

कायासे, वह मेस दुष्कृत सिथ्या हो। २६। जो मैंने ( पूवमें ) किया और अन्य करते हुएका 

अनुमोदन किया कायासे, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २७ | जो मैंने ( पूर्वमे ) कराया और अन्य 

करते हुएका अनुमोदन किया कायासे, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | र८ । 


जो मैंने ( अतीत कालमें ) किया मनसे, बचनसे, तथा कायासे, बह मेरा दुष्क्ृत 
मिथ्या हो । २६। जो मैंने ( पूर्व ) कराया मनसे, वचनसे तथा कायासे, वह सेरा दुष्क्रत 


४5. मे मेंने 5 
मिथ्या हो । ३० । जो मैंने अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे तथा कायासे, वह 
मेस दुष्छत मिथ्या हो । ३१। 


श्र६ +- समयसार -- ( अमसं 


यदहमकार्ण मनसा च वाया च तन्मिथ्या में दृष्क्ढविदि 
मनसा च वाचा च तम्मिथ्या में दुष्कृतमिति ३३ | 

मनसा च वाचा च तन्मिध्या मे दुष्क्रतमिति २४ । कदइमकार्थ 

सच तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ३२५। यदहमचीकरं मनसा क्र 

में दुष्कृतमिति ३६ | यत्कुरव॑त्मप्पन्यं समन्वज्ञासिपं मस्सा थ कारेश 
में दुष्कृरमिति २७। यदइमकार्ण वाचा व्‌ काोग्ेन थ् . 
मिति ३८ । यद्‌दमचीकरं वाचा च कायेन च _ठन्मिथ्या में दुष्क्रढण 
यरहुवतमप्यन्यं समन्वशसिणं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में इष्कृतनिति कल, 
यददमकार्ण मनसा च॑ तन्मिथ्या में दुष्कतमिति ७१। यदहमचीछ | 
तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति ४२ । यत्कुवेतमप्पन्पं समन्वड्ासियं अवहों उहिं: 
तन्मिथ्या में दुष्क्तमिति ४३। यदहमकार्ण वाया भव तन्मिध्सये इंजन 
मिंति ४४ । यदहमचीकरं वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ४४॥ 

मप्यत्प॑ सम्रस्वज्ञातिणं वाचा च॑ तन्मिथ्या में दुष्क्ृतमिति ४६ | बरइमाी 
कायेन च तस्मिथ्या में दुष्कृतमिति ४७७। यदहमचीकर काग्रेन थे हम्विल्‍्ल 


जो मैंने ( अतीत कालमें ) किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा शुष्क -विंज्क 
हो । ३२। जो मैंने ( पू्व्में ) कराया सनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिध्क दो । बैरे 
ओ मैंने ( पूदम ) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा बचनसे, बह मेरा हुआए 
मिध्या हो | ३४ | जो मैंने ( पूर्व ) किया मनसे तथा कायासे, बइ मेरा दुष्क्रठ बिज्या 
हो! ३५। जो मैंने ( पूवमें ) कराया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्क्र मिष्च हो | है 
ओ मैंने ( पूरेमे ) अन्य करने हुए का अनुमोदन रिया मनसे सजा काणससे, कद मेरा इक 
मिप्या हो । ३७ । जो मैंने ( पूतमे ) किया बचनसे तथा कायासे, बह मेरा दुष्क्रत विज्य 
। ३८ । शो मैंने ( पूत्रेमें ) कराया बचनसे तथा कायासे, बद मेरा दुष्छस मिभ्य हो । है| । 
ओ मैंने ( पूथमें ) अन्य करने हुएका अनुमोदन किया बचनमे तथा कायाते, बइ मेरा हँचाआ 
मिप्श दा | ४० । है] 

जो मैंने ( अनीत ढालमें ) किया मनसे, बह मेरा दुष्हुत मिध्या दो | ध४१। ओऑ 
( पूषमे ) कराबा मतसे, बइ मेरा दुरहत सिध्या दो! ४२। जो मैंने ( पूष में ) लव 
इुणडा अनुभोरन किदा मनमे, बह मेरा दुष्कृत भिष्या हो। ४३। ओ मैंने ( पूर्षमे ) फिल 
रचमके, कद मेरा दुष्कुत मिप्या हो। ४४। ओ मैंने ( पूर में ) झगण बचनमे, कद केश 
इुच्छन निष्दा दो । ४४ । हो वैंत ( पूरे ) रब छरते हुएका अनुमोरन दिया बचतसे, कद 
शषश दुच्छ 4 विप्श हो ।१९। हो मैंने (पूर्र॑में) डिशा कानासे, कइ सेरा दुच्छत लिप्या दो ६४ 
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में दुष्क्रमिति ४७८। यर्कुवन्तमप्यन्यं समन्वन्नासिणं कायेन च तन्मिथ्या मे 
दुष्क्ररमिति ४९ | 





जो मैंने ( पूर्वमे ) कराया फायासे, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो । ४८। जो मैंने ( पूर्वमें ) अन्य 
करते हुएका अनुमोदन फिया फ़ायासे, वह मेरा दुप्कृत मिश्या शो । ४६ | 


( इन १६ भंगेकि भीतर, पहले भंगमें कृत, कारित, अनुमोदना--ये त्तीन लिये हैं ओर 
उनपर मन, वचन, फाय--ये तीन लगाये हैं । इसप्रकार बने हुए इस एक भंगको# “३३? की 
समस्यासे--संज्नासे पद्दिचाना जा सकता है। २ से ४ तकके भंगोर्मि कृत, कारित, अनुमोदनाकरे 
तीनों लेकर उनपर मन, वचन; कायमेंसे दो दो लगाए हैं । इसप्रकार बने हुए इन तीनों भंगोंको 
--५३२५ की संप्ासे पहिचाना जा सकता है । ५ से ७ तकके भंगोंमि कृत, कारित, अनुमोदनाके 
तीनों लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन तीनों भंगोंको (३११? की 
संक्षासे पह्चिचाना जा सकता है| ८ से १० तकके भंगोंम कृत, कारित, अनुमोदनामेसे दो-दो 
लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाए हैं । इन तीन भंगांको १३? की संज्ञावाले ह भंगोकि 
रूपमे पहिचाना जा सकता है। ११ से १६ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो 
लेकर उनपर मन; वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं | इन नो भंगोंकों “*ग्टे की संज्ञासे पहि- 
पाना जा सकता है। २० से रु८ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर 
सन; बचन,; कायसेंसे एक एक लगाया है। इन नी भंगोंको ८१११ की संक्षञावाले भंगोंके रूपमें 
पहिचाना जा सकता है । २६ से ३१ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर 
उनपर सन; वचन, काय तीसों लगाये हैँ। इन तीनों भंगोंको (१३? की संज्ञासे पहिचाना जा 
सकता है। ३२ से ४० तकके भंगोंमें करत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक-एक लेकर उन्तपर मन, 
बचन, कासयमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नी भंगोंको “१२? की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। 
४१ से ४६ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मल, वचन, 


कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंको “१९१ की संज्ञासे पह्चिचाना जा सकता है। 
इसप्रकार सब मिलाकर ४६ भंग हुये । ) 





# कृत, कारित, झनुमोदना--यह तीनों लिये गये हैं सो उन्हें बतानेके लिये पहले '३! का अंक 


रखता चाहिये; ओर फिर मन, वचन, काय--यह तौन लिये हैं सो इन्हें बतानेके लिये उसीके पास 
दूसरा '३ का अंक रखना चाहिये। इसप्रकार यह '३३? की समस्या हुई । 


- छत, कारित, अ्नुमोदना तीनों लिये हैं यह बतानेके लिये पहले '३” का अंक रखना 
चाहिये; और फिर मन, वचन, कार्यमेंसे दो लिये हैं यह बतानेके लिये '३” के पास 'ए! का अंक 
रखना चाहिये | इसप्रकार (३२! की संज्ञा हुई । 


शर्ट -- “+ खमयसाद «« . मनूँ 


पर : (जब), 7४५ 
मोहाद्॒ददमकार्णसमस्तमपि कर्म तत्यतिकरम्ध 4, 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मोणि .... . - 
इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः । है 
न करोमि न कारयामि न कुर्व॑तमप्पन्य 


कायेन वेवि १।न करोमि ने कारयामि न इपृतमप्यन्थ 
थ याचा चेति २। न करोमि न कारपामि न इरंतमण्कार्फ 
मनसा च कायेन चेति ३ | न करोमि न कारयामि न 

बाचा च कायेन चेति ७ | न करोमि न कारयामि न ऊुर्वतमप्यत्पे 
मनसा वेति ३।न करोमि न कारयामि न कुवतमप्पर्य 


अब इस कथनका कलशरूप कान्य कहते हैं:-- हे 
भर्ष:--मैंने जो मोहसे अथवा अज्ञानसे ( भूत कालमें ) कर्म किये हैं. का... 
कर्मोंका प्रतिक्रण करके मैं निष्कर्म ( अथोत्‌ समस्त फर्मांसे रद्दित ) चेतन्पश्वकश.. |, 
आत्मासे दी (-निजसे ही-) निरन्तर व रहा हूँ ( इसप्रकार ज्ञानी अनुभव करती है) . 
भावार्थ:--भूत कालमें किये गये कमंको ४६ भंगपूर्षक मिध्या करनेबासा के 
करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मामें लीन होकर निरन्‍्तर चेतन्यस्वरूप आत्माक्ता गदुअष 
इसकी यद्‌ विधि है।। 'मिथ्या? कहनेका प्रयोजन इसप्रकार हैः--जैसे, किसीने पहले घन कमा 
घरमें रख छोड़ा था; और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया तब उसे भोगनेका 
नहीं रद्द; उस समय, भूत कालमें जो धन कमाया था वदद नहीं कमानेके समान दी है, इसी" 
प्रकार, जीवने पहले कर्म बन्ध किया था; फिर जब उसे अद्दितरूप जानकर दसके प्रति समन 
छोड़ दिया और उसके फलमें लीन न हुआ, तब भूतकालमें जो कर्म बॉधा थम बद नहीं 
समान मिथ्या ही है। २२६।॥ 
इसप्रकार प्रतिकमण-कल्प ( अथीत्‌ प्रतिक्रमणकी विधि ) समाप्त हुआ । 
( अब टीकार्मे आलोचनाकल्प कट्दते हैं:--) 
मैं ( बर्तमानमें कर्म ) न तो करता हूँ, न कराता हूँ और न अन्य करते डुएका ह” 
मोदन करता हूँ, मनसे, बचनसे तथा फायसे | १ । 


मैं ( बतेमानमें कर्म ) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करता हैं, मनसे तथा वचनसे। २। मैं ( वर्तमानमें2) न तो करता हैँ, न कराता हैं; ने पर 
करने हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, तथा कायसे'। ३ । मैं न तो करता हूँ, न कराता है 
शम्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायसे । ४। 3 

मैं न खो करता हूँ, न कराता हैं, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हैं। मनसे | 
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चेति ६। न करोमि न कारयामि न कुर्वस्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन 
चेति ७। न करोमि न कारयोमि मनसा च॑ पाचा च कायेन चेति ८ | 
न करोमि न कु्वेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च काय्ेन चेति ९। 
न कारयाप्रि न कु्वेन्तमप्यन्य॑ समझुजानामि मनत्षा च वाया च काय्रेन चेति १० | 
न करोमि न कारयामि मनसा च बाचा चेति ११ | न करोमि न कुवेन्तमप्यस्य॑ 
समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १२। न फारयामि न कुवेन्तमप्यन्य॑ 
समलुजानामि मनसा च वाचा चेति १३। न करोमि न कारयामि मनसा च॑ 
फायेन चेति १४। न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन 
चेति १४। न कारयामि न कुर्व॒न्तमप्यन्य॑ समलुजानामि मनसा.च कायेन चेति १६। 
न करोमि न कारयामि वाचा च कायेन चेति १७। 
समलजुजानामि वाचा च कायेन चेति १८। न्‌ 
समलुजानामि वाचा च कायेन चेति १९। न करोमि न कारयामि मनसा 
चेति २०। न करोमि न कुर्वन्तमप्पन्यं समलुजानामि मनसा चेति २१। 
न कारयामि न इुववेन्तमप्यन्यं समनुजानामि कब्ज कण हू न पह २०० पति सनसा चेति २२। न करोमि चेति. २२। न करोमि 
मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हैँ, बचनसे । ६।मेंन 
तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे | ७ | 

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । ८५ । न तो मैं 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । ६ । न मैं कराता 
हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, बचनसे तथा कायासे | १०। 

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा वचनसे । ११ 
करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे | १२। न तो मैं 
हुएका अलुमोदन करता हूँ, सनसे तथा बचनसे | १३। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे 
तथा कायासे | १४। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा 


कायासे । १५। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते डेएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे 
।१9। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, वचनसे तथा कायासे । १७। न मैं करता हूँ, न अन्य 
करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, बचनसे तथा कायासे | १८। न मैं कराता हैँ,न अन्य करते 
हुएका अनुमोदन करता हूँ, बचनसे तथा कायासे । १६ । े 


नतो मैं करता हूँ, न कराता हैँ, मनसे । २०। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका 


अनुमोदन करता हूँ, सनसे | २१ । न मैं कराता हूँ, न अन्य करते डैएका अनुमोदन करता हूँ, 


मनसे । २२। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, वचनसे | २३। न मैं करता हूँ, न अन्य करते 
६७ 


न करोमि न कुर्वेन्तमप्यन्य॑ 


करता हूँ, 


। न मैं करता हूँ, न अन्य 
कराता हूँ, न अन्य करते 
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न कारयात्रि वाचा चेति २३। न करोमि न 
चेति २४। न कारयामि न इर्वन्तमप्यन्य॑ 
ने करोमि ने कारयामि कायेन चेति २६। न करोमि ने 
जानामि काय्रेन चेति २७। न कारयामि न हि 
चेति २८।न करोमि मनसा च वाचा थे कामेन केंति 
मनसा च वाया च कायेन चेति ३० । न इर्वन्तमप्यन्य॑ 
वाया च कायेन य्ेति ३१ | न करोमि मनसा च वाया केति 
मनसा च वाचा चेति ३३ । न इर्वन्तमप्पन्य॑ | 
चेति ३२४ ) न करोमि मनसा थे कायेन येति ३२५। नं 
कायेन चेति ३६ ! न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा व 
न फरोमि वांचा च काय्रेन चेति ३२८ । न कारयामि वाया थ 
न कुबन्तमप्यन्थं समनुजानामि वाया चू कायग्रेन सेति ४७० | थे 
चेति ४१। न कारयामि मनसा चेति ४२। न इुवेन्तमप्कन्यँ जेब: 
मनसा चेति ४३ । न करोमि वाचा चेति ४४ | न कारयामि बसा केहि ह॥ 
हुएका अनुमोदन करता हैं, बचनसे | २४ । न मैं कराता हैं, न अन्य करते हुएका स्किप 
करता हैं, बचनसे | २५। न में करता हूँ, न कराता हूँ, कायासे । २६।म मैं करा किन 
अन्य करनते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे | २७। न मैं कराता हैं, न पथ कारों, , ॒ 
अमुमोदन करता हैं, कायासे | २८। ही 
न मैं करता हैं मनसे, वचनसे तथा कायासे | २६ । न मैं कराठा हैं. अमे, (रण 
सबा कायासे । ३9 । मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन नई करता मसनते, बचमले जया कक हु 
।3१। न 
ने तो मैं करता हैँ मनते तथा बचनते । वै२। न मैं कराता हैं मसते सका शासक 
0५३३५ र सै, आए ऋतऊे, चुप्प, आगुमेटर ऋए्त, + रस, साया रन्यमरे, ५ 2९ ॥ था हैं काका 
हैं मनसे सथा छावासे | 2५ । न मैं कराता हैं मनसे सा कामासे | ३६ । से मैं कब 
दुएका अनुमोहन करता है मनसे सबा कायसे । 3० ! न मैं करता हैं बचमझे उस 
। ३८ | न मैं कराता हूँ गघनमे सदा कायामे | ४४ । न मैं भन्‍्य करते हुएका व्युनोदन श्रम 
हूँ बचमसे सवा झाबासे | ५८ | 
मे है करना है मनसे । ४१। न मैं कााता है मससे | ४५२। ने मैं लए ० +० 
व्वशुयरन उाता हैं बक्मे । ४३ | न मैं करता हैं कचमते ! ४४! म मैं काला है आयात 


कं 
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न॒कुवेन्तमप्यन्यं॑ समनुजानामि वाचा चेति ४ ६ | न करोमि कायेन चेति ४७ | 
न कारयामि कायेन चेति ४८ । न कुर्व॑न्तमप्यन्प॑ समनुजानामि कायेन चेति ४९१ 
(आया ) इन डे 
मोहविलासविजृम्मितमिदसुदयत्कर्म सकलमालोच्य | - 
आत्मनि चेतन्पात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥ 
इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः । कै अक क 4 
न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्य॑ समनुज्ञास्यामि मनसा च॑ 
वाचा च कायेन चेति १।न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यर्प॑ 
समनुज्ञास्यामि मनसा च वाया चेति २।न करिष्यामि - न कारयिष्यामि 
न कुर्वेन्तमप्यन्यं समलुश्नास्यामि मनसा ख फायेन चेति ३। न करिष्यामि 
न कारयिस्थामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समजुज्ञास्पामि वाचा च कायेन चेति बल ला जबाब बन जि, ७ | 


न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे । ४ ६। न मैं करता हूँ कायासे ।४७। न 
मैं कराता हूँ कायासे | ४८। न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता 
( इसग्रकार, अतिक्रमणके समान आलोचनामें भी ४६ संग कहे । ) 
अच इस कथनका कलञरूप काव्य कहते हैं:-.. । 
भ्रथे:--( निश्चयचारित्रको अंगीकार करनेवाला कहता है कि--) मोहके विल्ाससे 
फेला हुआ जो यह उद्यमान ( उद्यमें आता हुआ ) कर्म उस सबकी आलोचना करके (-उत्त 
सर्वे कर्मोकी आलोचना करके-) मैं निष्कर्स ( अथांत्‌ सर्व कर्मोंसे रहित ) चैतन्यस्वरूप 
आत्मामें आत्मासे ही निरन्तर बर्द रहा हूँ। ; 


हूँ कायासे | ४६। 


भावार्थे:--- वर्तमान कालमें कर्मका उदय आता है उसके विषयमें ज्ञानी यह विचार 

करता है कि--पहले जो कर्म बाधा था उसका यह कार्य है, मेरा नहीं। मैं इसका कर्ता नहीं 
हूँ, सैं तो शुद्धचेतन्यमात्र आत्मा हूँ । उसकी द्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है। उस द्शनज्ञानरूप अवृत्ति- 
के द्वारा मैं इस उदयागत कर्मको देखने-जाननेवाला हूँ। मैं अपने स्वरूपसें ही प्रव्तेमान हूँ। 
ऐसा अनुभव करना ही निश्चयचारित्र है। २२७। 

इसश्रकार आलोचनाकल्प समाप्त हुआ। 

( अब टीकामें प्रत्याख्यानकल्प अथोंत्‌ प्रत्यास्यानकी विधि कहते हैं:-...) 

( अत्याख्यान करनेवाला कहता है किः--) - 

मैं ( भविष्यमें कम )न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते 
करूँगा, सनसे, वचनसे तथा कायसे । १ | मैं ( भविष्यमें कर्स 2 न तो करूँगा, 
अन्य करते हुएका अतुसोद्न करूँगा, मनसे तथा पचनसे । २ । मैं न्॒ तो करूँगा, न कराऊँगा. 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे । ३ | मैं न्‍ हु 


ः हे न तो करूँगा, न कराऊँगा; 
न अन्य करते हुएका अवुमोदन करूँगा, बचनसे तथा कायसे । ४। 


हुएका अनुमोदन 
न कराऊझंगा, न 


डरेर -- समयसार «»- 


न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्व॑तमप्पन्य 
न करिष्यामि न कारयिष्यामि न इुबंतमप्यन्य हे 
न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्व॑तमप्यन्यं समलुझास्पामि 
न करिष्यामि न कारपिष्यामि मनसा च वाया ले भ् 
न करिष्यामि न कुबंतमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि मनसा च वाया के 
न कारयिष्यामि न कु्तमप्यन्यं समलुझ्ास्यामि मनता थे. हि 
चेति १०। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा थे 
ने करिष्यामि न कु्तमप्यन्यं समनुन्नास्यामि मनता चर बायों 
ने कारबिष्यामि न कुर्वेतमप्यन्यं समलुज्ास्यामि मनसा से बरांचा 
न करिष्पामि न कारयिष्यामि मनसा च॑ कायेन चेति १४। 
न कुेतमप्यन्यं समलुशास्पामि मनसा च कायेन चेति १४। ने लिन लिन 
५ चेवि ि 

न कुवेतमप्यन्य॑ समलुड्ास्यामि मनसा वे कायेन चेति १६। से करिष्कोर्५ि है 
ने कारयिष्यामि वाचा चे काय्रेन चेति १७। न करिष्यामि न इर्वदपलंर्ब हि 
समतुझ्ास्थामि वाचा व्‌ काय्रेन चेति १८। न कारगिष्यामि न हर्मतकल्कर्् 
समलुझ्ास्थामि वावा च कायेन चेति १९ । न करिष्यामि न कारमिष्यानि पतलुहास्थामि बावा च कायेन चेति १९ । न फरिष्यामि न _कारपिष्यानि मंद ह 
मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अतुमोदन करूँगा, बचनसे । ६ । मैं म॑. श्र 
करूँगा, न फराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे | ७ । 

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे, बचनसे तथा कायसे । ८। मैं न थो कह 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे | ६ । मैं न वो 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १० | 

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे तथा बचनसे | १ १ै मैं न तो करूँगा, थे का 
करने हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा बचनसे | १२। में न सो कराडँँगा, न॑ आव्य करो 
हुएका अनुमोदन करूँगा, सनसे तथा बचनसे | १३ | मैं न तो कहेँगा, न करा दशा; सकते 
सजा कायसे । १४। में न तो कहूँगा, न अन्य करने हुएका जनुमोदन करूँगा, मससे उन 
कायसे । १५। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहंगा, मक्से तय 
कायसे | १६। मैं न सो कम गा, न कराऊँगा, बचनसे तथा कायसे | १७। मैं न तो 
ने अस्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा; बचनमे तथा कायसे । १८ । मैं न तो करा्ँगा से 
अन्य करने हुएका अनुमोदन करूँगा, बचनमे तथा कायमे । १६। 

बेन हो करूँगा, न कराहगा, मनमे | २० | मैं न तो करूँगा, न अम्य करते टुएकां 
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चेति २० । न करिष्यामि न कुर्व॑तमप्पन्यं समलुज्ञास्पामि मनसा चेति २१। न 


कारयिष्यामि न कु्वेतमप्यन्यं समलुज्ञास्पामि मनसा चेति २२। न करिष्यामि 
न कारथिष्यामि वाचा चेति २३। न करिष्यामि न कुवेतमप्यन्यं॑ समनुज्ञास्यामि 


चेति २४५।न करिष्यामि न फारयिष्यामि कायेन चेति २६। न करिष्यामि 
न कुवेतमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि काग्रेन चेति २७ न कारथिष्याप्रि न कुरबेतमप्यन्यं 
समलुज्ञास्यामि कायेन चेति २८ | न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
१५ | न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च काय्रेन चेति २० । न कुर्मृतमप्यरूय॑ 
समलुज्ञास्यापि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ | नकरिष्यामि मनसा च वाचा 
चेति ३२ | न कारयिष्यामरि मनता च वादा चेति ३३। न कुबे तमप्यन्यं समनुज्ञा- 
स्पामि मनसा च वाचा चेति ३४ | न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५। न 
कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६। न कुरबेतमप्यन्य॑ समनुज्ञास्पामि मनसा 
च कायेन चेति ३७। न करिष्यामि वाचा चर कायेन चेति ३०। न कारयिष्यामि 
तीचा च कायेन चेति ३९। न कुर्वतमप्यन्यं समजुज्ञास्पामि वाचा च काग्रेन 

चेति ४० | न करिष्यामि मनसा चेति ४७१। डोर कहण बबयप हे 3... फरविष्यामि मनसा चेति ७२। कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ | 

अतुमोदन करूँगा, मनसे । २९ । में न तो कराऊँगा, न अन्य करते 
मनसे | २९। में न तो करूँगा, न कराऊँगा, वचनसे । २ 
हुएका अनुमोदन करूँगा, बचनसे। २४ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करूँगा, वचनसे | २५। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, कायसे । २६। मैं न तो करूँगा, न 


अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे । २७। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करूँगा, कायसे | र८। 


में न तो करूँगा सनसे, बचनसे तथा कायसे। २६ | मैं न तो कराझऊँगा मनसे, 
चचनसे तथा कायसे । ३० । मैं न तो अन्य करते 


डैएका आअतुमोदन करूँगा मनसे, बचनसे 

तथा कायसे ।३१। वि रे 
मे न तो करूँगा सनसे तथा वचनसे । ३२। मैं न तो करा 
। ३३ | मैं न अन्य करते डएका अनुमोदन करूँगा मनसे तथा वचनसे | ३४ । मैं न तो करूँगा 
सनसे तथा कायसे । ३४५ । मैं न तो कराऊँगा सनसे तथा कायसे । ३६ । में न तो अन्य करते 


इएका अनुमोदन करूँगा मनसे तथा कायसे । ३७। मैं न तो करूँगा वचनसे तथा कायसे 
। रेल | मैं न तो कराऊँगा बचनसे उथा कायसे। ३६ । मैं न तो अन्य करते 

ई डएका अनुमोदन 
करू गा वचनसे तथा कायसे | ४०। ह ड चुमोदन 


डेएका अज॒मोदन करूँगा, 
३। में न तो करूँगा, न अन्य करते 


ऊँगा मनसे तथा वचनसे 


श३४ +-- समयसखार -« [ भगवान 


न कुवेतमप्यन्यं समलुज्ञास्पामि मनसा चेति ४३ । न करिष्यामि कक... 

न कारयिष्यामि वाचा चेति ४५। न कुर्बृतमप्यन्यं समनुजशास्यामि बाचा शेकिंऑईओ 
न करिष्यामि कायेन चेति ४७। न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८। ने इकमणारओं 
समनुज्ञास्पामि कायेन चेति ४९ । है हु 


रे ( आयो ) 
प्रत्याख्याय भविष्यत्कम समस्त निरस्तसंमोहः | , 
आत्मनि चैतन्पात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना बर्ते ॥२२८॥ 
इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः पर 





मैं न तो करूगा मनसे | ४१। मैं न तो कराऊंगा मनसे | ४२ | मैं न अन्य करे 
हुएका अनुमोदन करूंगा मनसे | ०३। मैं न तो करूंगा बचनसे । ४४। मैं न तो फराअंगों 
वचनसे । ४५ | मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा बचनसे । ४६। मैं न तो करू गा 
कायसे |४७। मैं न तो कराऊंगा कायसे । ४८। मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा 
कायसे । ४६ । ( इसग्रकार, भ्रतिक्रमणके समान दी प्रत्याख्यानमें भी ४६ भक्त कहे । ) 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
श्रथे:--( प्रत्यास्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है किः--) भविष्यके समरत कर्मोका 
प्रत्याख्यान (-स्याग ) करके, जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा मैं निष्कर्म ( अथोत्‌ समस्त 
कर्मोंसे रहित ) चेतन्यस्वरूप आत्मा्में आत्मासे ही (-अपनेसे द्वी-) मिरन्तर वर्त रहा हूँ। 
भावार्थ:--निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है कि--समस्त आगामी 
कर्मोंसे रहित, चेतन्यकी प्रवृत्तिरूप ( अपने ) शुद्धोपयोगमें रहना सो भ्रत्याख्यान है । इससे 
ज्ञानी आगामी समस्त कर्मोका प्रत्यास्यान करके अपने चेंतन्यस्वरूपमें रहता है। 

- यहाँ तात्पयें इसप्रकार जानना चाहिये:-व्यवद्यारचारित्रमें तो प्रतिज्ञामें जो दोष लगता 
है उसका प्रतिक्रमण, आलोचना तथा भ्रत्याख्यान होता है। यहाँ निश्चयचारित्रकी म्रधानतासे 
कथन है इसलिये शुद्धोपयोगसे विपरीत सब कर्म आत्माड्े दोषस्वरूप हैं। उन समस्त क्से- 
चषेतनास्वरूप परिणामोंका--तीनों कालके कर्मोका--प्रतिक्मण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान 
करके ज्ञानी से कर्मचेतनासे भिन्न अपने शुद्धो पयोगरूप आत्माके ज्ञानश्रद्धान द्वारा और उसमें 
स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाद दशाकों प्राप्त दोकर भेणी चढ़कर, केवलकझ्ञान उत्पन्न 
करनेके सन्मुख होता है। यह, ज्ञानीका कार्ये है। २२८। 

इसप्रकार प्रत्याख्यानकल्प समाप्त हुआ। 
अब समस्त कर्मोके संन्यास (-त्याग ) की भावनाकों नचानेके सम्बन्धका कथन 
समाप्त करते हुए, कलशरूप कान्य कट्दते हैं:-- 
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( उपज्ञाति ) 
समस्तमित्येवमपास्य कर्म 
त्रेकालिक शुद्धनयावलंबी | 
विलीनमोहो रहित॑ विकारे- 
श्रिन्मात्रमात्मानमथावलंचे || २२९ ॥| 

अथ सकलकम्म फलसंन्यासभावनां नाटयति--- 


( आयोी ) हि 
““ विगलंतु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणेव । 
संचेतये5हमचर्ल चैतन्यात्मानमात्मानम्‌ ॥| २३० ॥ 


नाहँ मतिज्ञानावरणीयकर्मफल' अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १ । 
नाहँ श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफर्ल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २। नाहम- 


श्र्थ:--( शुद्धनयका आलम्बन करनेवाला कहता है कि-) पूर्वोक्त प्रकारसे तीनों 
कालके समस्त कर्मोको दूर करके--छोड़कर, शुद्धनयावलम्बी ( अर्थीत्‌ शुद्धनयका अवलम्बन 
करनेवाला ) और विलीनमोह ( अथोत्‌ जिसका 'मिथ्यात्व नष्ट हो गया है ) ऐसा में अब 
( सर्व ) विकारोंसे रहित चेतन्यमात्र आत्माका अवलम्बन करता हूँ। २२६ । 
अब समस्त कर्मफल संन्‍्यासकी भावनाको नचाते हैं 
( उसमें प्रथम, उस कथनके समुच्चय-अर्थका काव्य कहते हैं:-- ) 
थें:-- (समस्त कर्मफलकी संन्यासभावनाका करनेबाला कहता है कि---) कर्मरूपी 


विषवृक्षके फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जायें, मैं ( अपने ) चेतन्यस्थरूप आत्माका 
निश्चलतया सं चेतन--अनुभव करता हूँ । 


भावार्थ:--ज्ञानी कहता है कि--जो कम उदयमें आता है उसके फलको मैं ज्ञाता- 

इृष्टारूपसे देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे बिना ही थे कर्म खिर 
जाये, मैं अपने चैततन्यस्वरूप आत्मामें लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-दृष्टा ही होऊं । 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि--अविरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें 
ऐसा ज्ञान-श्रद्धान ही प्रधान है, और जब जीव अग्रमत्त दशाको प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है 
तब यह अनुभव साकज्षात्‌ होता है। २३० । 

( अब टीका समस्त कर्मेफलके संन्‍्यासकी भावनाको नचाते हैं:-- 

मैं ( ज्ञानी होनेसे ) मतिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
आत्साका ही संचेतन करता हूँ अर्थात्‌ एकाग्रतया अनुभव करता. हूँ । ( यहाँ--प्वेतनाः अथीत्‌ 
अत्लुभव करना, वेदना, भोगना । (सं! उपसगे लगनेसे, 'संचेतना” अथौत्‌ 'एकाग्रतया अनुभव 
करना! ऐसा अथ यहाँ समस्त पाठोंमें समझना चाहिये । )। १। मैं श्रुतज्ञानावरणीयक 
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वधिद्ञानावरणीयकर्मफल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये हे ॥' शाह! 
मनश्ययद्ञानावरणीयकर्मफर्ल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतगे ४ बह” 
केवलब्ानावरणीयकर्मफर्ल जुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतवे 2 ०” 
नाह चज्षुदंशनावरणीयकर्मफर्ल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतने ६ 
नाहमच्षुद शनावरणी यकमे फल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये ७ । नाइम- 
बधिदशनावरणीयकर्मफर्ल भ्रुंजे, चैठन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ८ । आांदँ 
केबलदर्शनावरणीयकमेफल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये ९ । नाई 
निद्रादशनावरणीयकर्मफर्ल छुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संघेतदे १० । नाई 
निद्रानिद्राद्शनावरणीयकरम फर्ल झुंजे, चैतन्पात्मानमात्मानमेद संचेतये १ैहै । 
नाहँ प्रचलादशनावरणीयकर्मफल थुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेब संब्रेतमे १२ ॥। 
नाईं प्रचलाप्रचलादशनावरणीयकर्मफल अंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये १३ । 
नाई स्वथानगृद्धिदशनावरणीयकम फल भरुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये १४ | 
नाएँ सातवेदनीयकर्मफर्ल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४। नाइम- 
सातवेदनीयकर्म फल अंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६ । नाई सम्पक्ख- 
मोहनीयकर्मफ्ल जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७। नाई मिथ्यात्व- 


कलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन--अभुभव करता हूँ ।२। मैं 
अवधिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका द्वी संचेतन करता 
हैं। ३। मैं मनःपर्येयज्ञानाबरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी 
संचेतन करता हूँ। ४। मैं केवलझानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यरवरूप आत्माका 
डी संचेतन करता हूँ । ५। 

मैं चछुईशानावरणीय कर्मके फलको नहों भोगता, चैतन्यरवरूप आत्माका दी संचेतन 
करता हैं। ६। मैं अचछुदेशनावरणीयकर्मके ०, चेतन्य> । ७ । मैं अवधिदर्शनाषरणीककर्मके०) 
जेतन्य० । ८। मैं केबलदर्शनावरणीयकर्मके०, चेतन्य० । ६। मैं निद्रादशनावरणीय कर्मफे०) 
बतन्य० । १०। मैं निद्रानिदादशनावरणीयकर्मके ०, चतन्‍्य० ।११। मैं प्रथलाइशमाबरशीक- 
कक), पेतस्य० ) १२। मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफे०, अतस्य० । १३ । मैं हवाज- 
गृद्धिदशनावर णो यकहरमं$ ०, पेतन्य> । १४५। 

सातावेदलीयकर्म के फनको नहीं भोगता, चेतन्यश्वरूप आत्माक़ा द्वी संचेतन करण 

हैं। १४५। मैं असातावेदनीयकमेक ०, चेतन्य० | १६।॥ 

मैं सम्यकस्वमोइनीयकर्मक फलको नहों भोगता, चेतस्यश्वरूप आत्माका दो संचेतल 
करता हूँ । १७ मैं मिध्यास्थमोहनी यकम$०, चेतस्य० । १८। मैं सम्दक्तथमिप्यात्वमोइनीय- 
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मोहनीयकर्मफर्क ऊंजे।:चैतस्पात्मानमात्मानमेत -संचेतये १८ । नाई सम्यकतव- 
-मिश्यात्वमोहनीयकेमफर्ल अंजे| चैतेन्यॉत्मानमात्मानमेव - संचेतये १९ | नाहम- 
'नंतोलुबंधिक्रीधकेपायवेदनीयमोहनीयकर्म फल... अुजे, : चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
-संचेतये २०। "हे पत्या व्यानावरणीयक्रोधकपायवेदनीयमोहनी कंस फ्े अँजे; 
'चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २१ ।. नाहं पत्याख्यानावरणीयक्रो धकपायवेद- 
नीयमोहनीयकरमफर्ल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २२ | नाहँ संज्वलन- 
क्रोधकपायवेदनी यमोहनी यकर्म फर्ल॑अुंजे, -चैतन्थोर्मानमात्मानमेव - संचेतये २३। 
नाहमनंतालुवंधिमानकपायवेदनीयमोहनी यकर्म फेल - औंजें, . चेतन्यात्मानमात्मानमव 
संचेतये २४ । नाहमप्रत्याख्यानावरणी यमानकेपायवेदनी यमो हनी यकर्म फह' 'अंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २५ ;। 'नाहिं. अत्यारूयानावर णीयमान- 
कषायवेदनीयमोहनीयकर्मफल' अुंजे . चैतस्यात्मोनमात्मानमेव संचेतये २६. ; 
नाई संज्वलनमानकपायवेद्नीयमोहनीयकर्मफल-,*,...ुंजे, चेंतन्यात्मान- 
मात्मानमेब संचेतये २७ । नाहमनंताउुरबंधिमायाकपायवेदनीयमो हनी य कर्म फल 
संजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २८ | नाहमग्रत्याख्यानावरणीयभाया: 
'कपायवेदनीयमोहनीयकर्म फल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव .संचेतये २९ . 


नाहँं मत्थार्यानावरणीयमसायाकपायवेदनीयमोहनी यकर्म फल* : अुंजे, .. चेतन्याः 
त्मानमात्मानमेव संचेतये . ३०। नाहं: संज्वलनमायाकपायवेदनीयमोहनीये- । 


कर्मफल' जुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव - संचेतये ३११ पिन >> कं? बाइमनालरीपिलो: 
; कर्मके०, चेतन्य० | १६ | मैं अनन्ताजुबन्धिक्रोधकषायवेदनीयमोहनी यकरमके ०, | चैतन्य० | २०। ह 
में अप्र्याल्यानावरणीयक्रोधक॒पायवेदनीयमोहनीयकमके ०, चैतन्य :१॥ मैं अत्याख्याना- 
पनीर ुगोदनीयकमे  लेगटय० रहें, संज्बलनवोकपाय न 
मोहनी यकर्मके०, ' चैतन्य० | २३ मैं. न न्वसानकपायब्रेदनीयमोहनीयकर्मके०, ह 
चैतन्य० | २४। में अश्रत्याख्यानावरणीयमानकर्षायबेद्नीयमो' हनीयकर्मके०, चैतन्य० । २५ ॥ 


मैं अत्यास्यानावरणीयमानकपायवेद्नीयमोहनीयकमेके०, चेतन्य० । २६। मैं संज्वलनमान- 
कतरायवेदनीयमोहनीय- 


कषायवेदनीयमोहनीयकर्मके०, चेतन्य० । २७ । मैं अनन्तानुबन्धिसा 

कर्मके०, चैतन्य० । २८। मैं धाल हट परणीयंमायाकंपायवेदनीयमोहनीयकर्सके ५ चेतन्य० 

। २६ । मैं ...। आनावरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके०, चेतन्य०.| ३०। मे लेन 

मायाकषायवेदनीयमोहनीयकमेके०,  जैतन्य० . ।. ३१॥ “मैं, . अनन्वालुबन्धिलोभकपायवेद्लीय- 

मोहनीयकर्मके०, चैतन्य० । ३२ मैं _.. दाजायरणीयलोभकपायंवेदनीयमोहनीयकर्मके०, 
द्प 
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वधिज्ञनावरणीयकर्मफ्ल अंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतने 
मनध्पययज्ञानावरणीयकमफर्ल भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेष संचेहग्रे 
केवलज्ञानावरणीयकर्मफर्ल झुंजे, . चैतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतके: 
नाह चक्तुदंशनावरणीयकर्मफर्ल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेहदें 5 £ै 
नाहमचज्षुदं शनावरणी यकम फल अुजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७ ( ्र 
वधिदर्शनावरणीयकमंफर् अंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतवे < व ञ 
केवलद्शनावरणीयकमफर्ल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये ९ । आई 
निद्रादर्शनावरणीयकर्म फर्ल जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेर संचेतने १० । आईं 
निद्रानिद्राद्शनावरणीयकर्म फर्ल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतओे ११ 
नाहँ अचलादअनावरणीयकर्मफल अुंजे, चेठन्यात्मानमात्मानमेव संचेतवे १९२ ॥ 
नाई प्रचलाप्रचलादशनावरणीयकर्मफल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतगे १३ ( 
नाई स्त्पानगृद्धिदशनावरणीयकर्म फर्ल झुंजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतगे १४ । 
नाहँ सातवेदनीयकर्मफर्ल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १५। नाहमः 
सातवेदनीयकर्मफर्ल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६ ! नाई सम्वस्ल- 
मोहनीयकर्मफर्ल थ्रुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७ । नाई मिथ्यात्व- 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन- करता हैं। २। मैं 
अवधिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका द्वी संयेतन करता 
हूँ। ३। मैं मनःपर्ययज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्थरूप आत्माका दी 
संचेतन करता हूँ | ४। मैं केवलज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यरवरूए आत्माका 
दी संचेतन करता हूँ। ५। 

मैं चक्ष॒ुदंशेनावरणीय कमके फलको नह्ठों भोगता, चैतन्यरवरूप आत्माका दी संचेतन 
करता हूँ। ६। मैं अचछईशनावरणीयकर्मके २, चैतन्य० । ७ । मैं अवधिदृशनावरण्दीयकर्मके ९) 
जेतन्य० । ८। मैं केवलदर्शनावरणीयकर्मके०, चेतन्य० । ६। मैं निद्रादर्शनावरख्तीय कमेके० 
घतन्य० । १० । मैं निद्रानिद्रादशनावरणीयकर्मके०, चेतन्‍्य० ।११। मैं अ्रचलाइशनावरशीक- 
कमेंके०, चेतन्‍्य० । १२। मैं प्रचलाप्रचलादशनावरणीयकर्मके०, चेतन्य० । १३ । मैं रूमन- 
गृद्धिदर्शनावरणीयकमंके ०, चेतन्य० । १४। 

मैं साताबेदनीयकर्म के फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेशन करता 
हैं। १५। में असातावेदनीयकर्मके०, चेतन्य० । १६। 


मैं सम्यकत्वसोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतभ्यस्वरूप आत्माका दी संचेतम 
करता हूँ । १७ में मिध्यास्थमोइनी यकर्मके०, चेतस्व० । १८४ में सम्यपत्यमिष्यात्यमोहनीय- 


-ह. 
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मात्मानमेव संचेतये ४८ । नाह नरकगतिनामकर्मफल' सुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ४९। नाह तिर्यग्गतिनामकंर्मफल शुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
१० । नाई मनुष्यगतिनामकर्मफल' अुंजे; चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५१ | 
नाह देवगतिनामकमफल ऊंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २ । नाहमेकेंद्रिय- 
जातिनामकर्मफल' झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४ ३ । नाहं द्वींद्रियजाति- 
नामकर्मफल' अंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमे संचेतये ५४ । नाहं त्रींद्रियजातिनाम- 
कमफल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४ । नाह चतुरिंद्रियजातिनामकर्म- 
फल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५ $ । नाह पंचेन्द्रियजातिनामकर्मफल' 
भुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५७ । नाहमौदारिकशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेवसंचेतये ४८ । नाहँ वेक्रियिकशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६९ ।  नाहमाहारकशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६० | नाहं तैजसशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६१। नाह कार्माणशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव॒ संचेतये ६२। नाहमोदारिकशरीरांगोपांगनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ३३ । नाहं वेक्रियिकशरीरांगोपांगनामकर्मफर्ल भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानसेव संचेतये ६४ । नाहमाहारकशरीरांगोपांगनामकर्मफर्ले. भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६५। नाहमोदारिकशरीरबंधननामकर्मफले भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेत् संचेतये ६६ । नाहँ वेक्रियिकशरीरबंधननामकर्मफर्ं | भुंजे, 
न कसम 23:22. 


मैं नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
करता हूँ। ४६ | मैं तियेचगतिनामकर्मके०, चैतन्य० । ५० । 
। ४१ मैं देवगतिनामकर्मके०, चैतन्य० । ४ २ । मैं एकेन्द्रिय 
मैं दीन्द्रियनातिनामकर्मके०, चैतन्य० | ५४ । मैं 
चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मके ०, चैतन्य० ।५६। मैं पंचेन्द्रियजञातिनामकर्मके०, चेतन्य० | ४७ [ 
मैं ओदारिकशरी रनामकर्मके०, चैतंन्य० । ४८ मैं वेक्रियिकशरी रनामकर्मके०, चेतन्य० | ४६ । 
मैं आहारकशरीरनामकर्मके०, चेतन्य० । ६० । मैं तेजसशरीरनामकर्मके०, चेतन्य० । ६१ | मैं 
_कार्मेणशरीरनासकर्मके०, चैतन्य० । ६२ । मैं ओऔदारिकशरीर-अंगोपांगनामकर्सके०; चैतन्य० 
। ६३। मैं वेक्रियिकशरीर-अंगोपांगनामकर्सके ०, चेतन्य० । ६४। मैं आहारकशरीर-अंगोपांग- 
नामकमके०, चेतन्य० । ६५ , मैं ओदारिकशरीरबन्धननामकर्मके ५ »' चेतन्य० । ६६. मैं 
वेक्रियिकशरी रबंधननामकर्मके०, चेतन्य० ।६७।मैं आहारकशरी रबंधननामक 


चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
मैं मलुष्यगतिनामकर्मके ० ) चेतन्य० 
जातिनामकर्मके०, चैतन्य०। ४४ ॥ 
त्रीन्द्रियजातिनामकर्म के ०, चैतन्य० | ४४ | हैं 


मंके०, चैततन्य० (दा 


अरे «- समयसार «« [ भगवान 


कपायवेदनीयमोहनीयकर्मफल' झंजे, केठन्यारयास्मा्कनफ्ेश 
नाहम प्रत्याख्यानावरणी यलोमकपायवेदइनी व मो हनी व कस ॑ इक, 
मात्मानमेत्र संचेतये ३३। नाई 

कमफल' अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संयेवग्रे १४ । वाह 
वेदनीयमोहनीयकर्मफल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेतर संचेतने . 
हास्पनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म फल' अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेत्र संझेदहे केक 
नाहँ. रतिनोश्पायवेदनीयमोहनीयकर्मफल'_ झुंजे, . चैकन्पपस्यानमात्वाओर: 
संचेतये २७। नाहमरातिनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफर्ड इंजे, चेतस्पात्थांमे: 
मत्मानमेत्र संचेतये ३८ । नाई झोकनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफल डंडे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये ३९ । नाहं मयनोकपायवेदनोयमोहनीयकर्मसकओँ 
अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४० । नाहं जुगुप्सानोकशयदेदकीपभोइरीक- 
करमफल' भ्रुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतवे ४१ । नाई खोदेदनोकपायब्रेदनीए- 
मोहनीयकरम फल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 9७२ । नाईं पुंवेदनोकवाश- 
वेदनीयमोदनीयकर्मफल अंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 9७३ । नाई नपुंत्तक्- 
वेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफल अंजे, चैतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतग्रे ४# । 
चाह नरकायुःकर्मफल' अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४४ । नाई ,वियगाड़र 
कम फल' भरुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६ । नाई मालुपायुःकर्म फसल डुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतबे ४७७ । नाई देवायुःकर्मफल' अंजे, चैतन्वात्मान- 


भ्म्ड 





चेतन्य० ।३३। मैं प्रत्यास्यानावरणीयलोभकपायवेदनीयमोहनीयकमके०, 'चैदन्यू० । ३४ ॥ 
मैं संज्बलनलोभकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके०, चैतन्य>» । ३५। मैं द्वास्यनोकपायवेदनीस- 
मोहनीयकर्मके?, 'चेतन्य" । ३६ । मैं रतिनोकपायवेदनीयमोदनीयफर्मके०, चेवन्‍्व० | रै७। 
मैं अरतिनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके०, चैतन्य० । ३८। मैं झोकनोकपायवेददीबमोहइभीण- 
कम्मके०, चेतन्य० । ३६ । मैं भयनोकपायवेदनीयमोदनीयकर्मके०, चेतन्य० । ४० ) मैं जुगुप्सा- 
नोकपायवेदनीयमोइनीयकर्मके०, चैतन्य । ४१। मैं ख्रीवेदनोकपायवेदनीयमोइनीयकर्मके० 
चेतन्य० । ४२। मैं पुरुषवेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके०, चेतन्य० । ४३ । मैं नपु सकपेइ- 
लोकषायबेदनीयमोइनीयकर्मके०, चैतन्य० | ४४ । 

मैं नरक-आयुकमंके फलको नहों भोगता, चेतन्यस्वरूप आस्माका द्वी संदेतन करता हैं 
।४५ | मैं तियंचआयुकर्मके ८, चेतन्य० । ४६ | मैं समुष्य-आयुकेके०, चेतस्व० । ४७ । मैं देव- 
आधयुकर्मके० चेतन्‍्य० | ४८। 


जेन शाख्माला] ४: -- सर्वेविशुद्धज्ञान अधिकार -.. ४३६ 


मात्मानमेव संचेतये ४८ । नाहँ नरकगतिनामकर्मफल' सुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ४९ | नाह तियंगातिनांमकर्मफल' जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
४० । नाह मनुष्यगतिनामकर्मफल' अंजे; वैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५१ । 
नाह देवगतिनामकर्म फल' अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५२ | नाहमेकें द्विय- 
जातिनामकर्मफल' अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५३ । नाहे द्वींद्रियजाति- 
नामकर्मफल' अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेत संचेतये ५४ । नाहे त्रींद्रियजातिनाम- 
कर्मफर्ल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४४ | नाह चतुरिंद्रियजातिनामकर्म- 
फल  अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५ $ | नाह पंचेन्द्रियजातिनामकर्मफल' 
अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये ४७ । नाहमौदारिकशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेवसंचेतये ४८ । नाहँ वेक्रियिकशरीरनामकर्मफ़ल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४९ ।  नाहमाहारकशरीरनामकर्मफल' अुंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव॒संचेतये ६० | नाहँ तेजसशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६१९। नाहं कार्माणशरीरनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६२ | नाहमोदारिकशरीरांगोपांगनामकर्मफल' भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६३ । नाहं वेक्रियिकशरीरांगोपांगनामफर्मफर्लं अुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६४। नाहमाहारकशरीरांगोपांगनामकर्म फर्ल. अुजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६४ । नाहमौदारिकशरीरबंधननामकर्मफले भुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६ । नाह वेक्रियिकशरीरबंधननामकर्मफले भुंजे, 
मैं नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हूँ। ४६ | मैं तियेचगतिनामकर्मके०, चैतन्य० । ५०। 
।५४१। मैं देवगतिनामकर्मके०, चैतन्य० | ५२ | मैं एकेन्द्रियजातिनामकर्मके०, चेतन्य० | ४३ | 
मैं द्वीन्द्रयजातिनामकर्मके ०» ) चेतन्य० | ४४ | मैं त्रीन्द्रियजातिनामकर्मके०; चेतन्यं० । ४५ | मैं 
चतुरिन्द्रियजञातिनासकर्मके ०, चैतन्य० । ५६ । मैं पंचेन्द्रियनातिनामकर्मके ०, चैतन्य० | ४७ | 
मैं ओदारिकशरी रनामकर्मके०, चेतंन्य० । ४८ | मैं वेक्रियिकशरी रनामकर्मकरे०, चेंतन्‍्य० । ५६ | 
ैं आहारकशरीरनामकर्मके०, चैतन्य० । ६० । मैं तेजसशरीरनामकर्मके०, चेतन्य० । ६१। मैं 
- कार्मणशरीरनामकर्मके ०, चैठन्य० । ६२ मैं औदारिकशरीर-अंगोपांगनामकर्मके०; चेतन्यू० 
। ६३ | मैं पेकियिकशरीर-अंगोपांगनामकर्मके०, चेतन्य० । ६४। मैं आहारकशरीर-अंगोपांग- 
नामकर्मके०) चेतन्य० । दे हि मैं ओदारिकशरीरबन्धननामकर्मके ५ » चेतन्य० । ६६. मैं 
तक्रियिकशरी रबंधननामकर्मके ०, चैतन्य० ।६७ैं उहारकशरीरबंधननामकर्मके०, चैतन्य० ६८। 


मैं मदुष्यगतिनामकर्मके ० ) चैतन्य७ - 


४५२० - भ्रमयसार --.. [अगवाग 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६७॥। 

. चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६८ | नाहँ तैजसशरीरबंधनंनामकर्मफर्ड 
चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये ६९। नाह... 
चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये ७० । हे लक कम 
चैवन्यत्मानमात्मानमेद संचेतये ७१ । नाह वैकियिकशरीरसंधातनावकर्मफ कह 
चैतन्यात्मानम/त्मानमेव संचेतये ७२ । नाइमाइरकन्न 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७३। नाई तैजसश्वरीरसंघातनामकर्मकर्ल इक. 
चैतन्पात्मानमात्मानमेत्र संचेतये ७७ । नाहं कार्माणशरीरसंघातनामकर्मफर्ख इक 
चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ७५ । नाई समचतुरस्रसंस्थाननामकर्मफर्ल बजे; 
चैतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ७६ । नाहं न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थाननामंकर्मफर्ट इुंकें: 
चैतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ७७। नाई. सातिसंस्थाननामकर्मफर्ल इंके। 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये ७८ | नाहं कुब्जसंस्थाननामकमफल  इंलें। 
चैतस्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ७९। नाहँ वामनसंस्थाननामकर्मफर्ल छंजे; 
चैतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये <०। नाहँ हुंडकसंस्थाननामकर्मऊ्ल , इंके। 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८१ । नाहं वजर्पभनाराचसंहनननामकम करे झुंजें। 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८२। नाह वज़नाराचसंदनननामकर्मफरलं हंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेत्र संचेतये ८३। नाह नाराचसंइनननामकमकर्ल इंजे। 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८४ । नाइमघनाराचसंदनननाभकर्मफर्ल अुंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेत्र संचेतये -८४। नाई कीलिकासंइनननामकर्मफर्ल डंजे, 


्ण्् 











मैं तेजसशरीरबंधननामकर्मके०, चैतन्य० । ६६। मैं कार्मणशरीरबंधननामकर्मुके०, जेतल्व० 
॥ ७० । मैं औदारिकशरीरसंघातनामकर्मके०, चैतन्य? । ७१ | मैं बेक्रियि 

के: चैतन्य» ।७२। मैं आद्ारकशरीरसंघातनामकर्मेके०, चैतन्य» । ७३ । मैं तैजसशरीर- 
संघातनामकर्मके०, चेतन्य० | ७४ | मैं कार्मएशरीरसंघातनाभकर्मके०, चेतन्य० | कप ने सै 
समचतुरण्षसंस्थाननामकर्मकेग, चैतन्य» ।७६। मैं न्यप्रोधपरिमंडलसंस्थाननामकमंके०; 
चैततन्य० । ७७ । मैं सातिकसंस्थाननामक्मेके०, 'चैतन्य० । ७८। मैं कुब्जकसंस्थाननामकर्मके०) 
चेे बामनसंस्थाननामकर्मके०, चे हुंडकसंस्थाननामकर्मके 
चैतन्य» । ७६। मैं ०, चेतन्य० ॥ ८० | मैं हुंड ०) 
म्ि < ८ विफल 

घेठन्य० ।८१। मैं बज्र्पभनाराचसंहनननामक्मके०, चेतन्य० | ८रे । मैं वजनाराचसेहनन- 
नामकमेके०, चैतन्य । ८३ | मैं नाराचसंदनननामकर्मके०, चेतन्य० | ८४ । मैं अर्धनायच- 
संददनननामकर्मके०, चेतन्य० | ८५ । मैं कीलिकासंदनननामकर्मके०, चेतन्य» । ८६ । मैं 
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चैतन्यात्मानमात्मानमेव ८६ । नाहमसंग्राप्तास॒पाटिकासंहनननामकमकर्ल थुंजे, चेत- 
न्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८७। नाई स्निग्धस्पशनामकर्मकर्ल अुजे, चेतन्या- 
त्मानमात्मोनमेव संचेतये ८८ । नाई रूक्षस्पशनामकर्मकर्ल झुजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतवे ८६। नाह शीतस्पशनामकर्मफर्ल ऊंजे, चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ९० । नाहमुष्णस्पशनामकर्मफ्ल थुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ६१ । नाहं गुरुस्पशनामकर्मफर्ल अुंजे। चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
६२। नाह हपुस्पशनामकर्मफर्ल भ्रुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६३ । 
नाह सदुस्पशनामकर्मफर्ल भुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६४ । नाहँ कके- 
शस्पशनामकर्मफर्ल झुजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ६४। नाह मधुररसनाम- 
कर्मफले धुंजे, चेंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६£६। नाहमाम्लरसनामकर्म फल 
भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९७। नाह तिक्तरसनामकर्मफर्ल अंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९८ | नाह कटुकरसनामक्रेमफर्ल झुंजे, चैतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ९६ । नाह कपायरसनामकर्मफर्ल झुंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १०० । नाहं सुरभिगंधनामकर्म फर्ल झुजे, चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये १०१। नाहमसुरभिगंधनामकर्मफले थ्रुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १०२। नाहं शुक्लवर्णनामंकमफरलं झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
१०३। नाह रक्तवर्णनामकर्मफल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०४ | 
नाहँ पीतबर्णनामकर्म फर्ल झुंजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव॑ संचेतये १०४। नाहं 
हरितवणनामकमंफल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०६॥। नाह क्ृष्णचर्ण- 


असंप्राप्तासपाटिकासंहनननामकर्म के ०, 'देतन्य० ।८७। में स्निग्धस्पशेनामकर्मके०, चैत्तन्य० |८८। 
में रूच्षर्पशंनामकर्मके०, “चैतन्य० । ८६ । मैं शीतस्पशनामकर्मके०, चेतन्य० | ६० | मैं जण्णु- 
स्पशेनामकर्मके०, चेतन्य० । ६१ । मैं गुरुस्पशनामकर्मके०,. चेतन्‍्य* । ६२। मैं लघुस्पर्शनाम- 
कमके०, चेतन्य० । ६३। मैं मृदुस्पशनामकर्मक्रे”, चेतन्य० । &४। मैं ककंशरपशेनामकर्मके० 
चेतन्य० ।६५। मैं मधुररसनामकर्मके०, 'चेतन्‍्य० | ६६। में आम्लरसनामकर्मके०, चेतन्य० 
। ६७। मैं तिक्तरसलामकर्मेके०, चैतन्य० | ६८ | सैं कठुकरसनामकर्मके०, चैतन्य० | ६६। मैं 
कपायरसनामकमके०, चेतन्य० । १००। मैं सुरभिगंधनामकर्मके०, चैतन्य० । १०१। है 
असुरभिगंधनासकर्मके०, चेतन्य० । १०२। मैं शुकक्‍्लवर्णनामकर्मके०, चैतन्य । १०३। मैं रक्त- 
वर्णशनामकर्मके०, चैतन्य० । १०४ | मैं पीतबर्णनामकर्मके०, चेतन्य | १०५। मैं हरितवर्णनाम- 
कर्मके०, चेतन्‍्य० । १०६, मैं ऋष्णबर्णनामकर्मके०, चेतन्य० | १०७। मैं नरकगत्यालुपूर्वी- 


शछ२* «. +- समयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुल्द-कद्दान 


नामकमफल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०७। नाह नरकगत्यालु- 
पूर्वीनामकर्मफर्ल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०८ । नाह तियग्गत्या- 
जुपूर्बीनामकर्मफर्ल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमे्र संचेतये. १०९ । नाह मलु॒ष्य- 
गत्पालुपूर्वीनामकर्मफर्ल ओँजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११०। नाई 
देवगत्यासुपूर्वीनामकर्म फर्ल अंँजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेवये १११ । नाहं 
निर्माणनामकर्मफ्ल अंजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ११२ । नाहमगुरुसघु- 
नामकर्मफर्ल भुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११३ । माहमुपघातनाम' 

फल झुंजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ११४। नाहँ परघातवनामकर्मफर्ल 
भुने, चेतन्यात्मानमात्माममेव संचेतये ११५। नाहमातपनामकर्मफर्ल अेंजे, 
चैंतन्यात्मानमात्मानमेत्र संचेतये ११६। नाहसुद्योतनामकर्मफर्ल झुंजे, चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ११७। नाहमुच्छवासनामकमफर्ल अंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव्र संचेतयें ११८ नाहं प्रशस्तविद्ययोगतिनामकर्मफर्ल अुंजे, चेंतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ११९। नाहमग्रशस्तविद्ायोगतिमामकर्मफर्ल. भुँजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२० । नाहं साधारणशरीरनामकर्मफर्ल अंजे, 
चैतठन्पात्मानमात्मानमे संचेतये १२१॥। नाएह प्रस्येकेशरीरनामकर्म फर्क झुँगे, 
चैतन्यात्मानमास्मानमेव संचेत्ये १९२ । नाहं स्थावरनामकर्मफर्ल झुंजे, चैंतन्या- 
स्मानमात्मानमेव संचेतये १२३ । नाहं त्रसनामकर्मफर्ल झुंजे, चेतन्यीत्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये १२४ । माह सुमगनामकर्मफरल भुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव्र संचेतये 
१२५ नाई दुर्भगमामकर्मफर्ल भुंजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये १२६। 
नाहँ सुस्वरनामकर्मफर्ल भ्रुंजे, चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेवये १२७। नाई 





नामफर्मके०, चैतन्य» । १०८। मैं तिय॑चगत्यानुपूर्वीनामकर्मऊे०, चेतत्य० | १०६॥। मैं सलुष्य- 
गस्यानुपूर्वीमामरुर्मझे ?, 'चेतन्य> । २१० । मैं देवगत्यालुपूर्यीनामरर्मफेण, चैतन्य | ११६॥ 
मैं निर्माणनामकर्मफे०, चेतन्य० । ११९। में अगुस्लधुनामकर्मके 5 चेतन्य० ॥ ११३। 

उपधातनामऊर्म छे०, चेतन्य> । ११४। मैं परघातनामकर्मझे० चैतस्य%॥ ११५ ॥। मैं आतप- 
लामफर्मके० यैतस्य३ । ११६। मैं उद्योतनामकर्मझे ०, चेतन्य+ ।११७। मैं उच्छबासनाम हर्मके ५५ 
येतन्य३ । ११८। मैं प्रशरविद्यायोगतिनामकर्मझे०, चतन्य० | ११६। मैं अप्रशस्तविद्यायों- 
गनिनामकर्मफे 5, चेतन्‍्य३ | १६० | मैं साधारणशरीरनामकर्मफे) पतन्य? । (*८१ । 
मैं प्रत्पेफशरी रतामफर्मफे ०, प्ैतन्‍्य> । ११२ । मैं स्वायरनामफर्मझे३, परैतन्य* । १२३ । 
मैं त्रमनामफर्मछे 5, चैतन्य० । १६४ । मैं सुभगनामफर्मझे०, चेतन्य३। १३४। मैं दुर्भगभाम- 
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दुःस्वर्नामकर्म फल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२५८ । नाह शुभनाम- 
कमेफल शुजे, चेतन्यात्मानमात्माममेव संचेतये १२९९। नाहमशुभनामकर्मफर्ल 
भुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३० । नाई दक्ष्मशरीरनामकर्मफर्ल अ्रुंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३१ । नाई बादरशरीरनामकर्मफल झुंजे, चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये १३२। नाहं पर्याप्नामकर्मफर्ल झुजे, चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये १३३। नाहमपर्याप्नामकर्मकर्ल झुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १३४ । नाह स्थिरनामकर्मक्ल भ्रुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
१३५। नाहमस्थिरनामकर्मफर्ल शुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३६ । 
नाहमादेयनामकर्म फल झुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३७। नाहमना- 
देयनामकरमफर्ल भुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३८ । नाह यशञःकीर्ति- 
नामकमफल झुजे, चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३९ । नाहमयशःकीर्तिनाम- 
कर्मफल झुंजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये १४० । नाहं तीर्थकरत्वनामकर्म- 
फल भ्रुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४७१। नाहमुझेगंत्रिकर्मफल अंजे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४२ । नाहं नीचेगोंत्रकर्मफल झुजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेवर संचतये १४३ | नाहं दानांतरायकर्मफल' झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचतये १४४ | नाहं लामांतरायकर्मफल' अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 





कर्मके०, चेतन्य० । १२६। मैं सुस्वरनामकर्मके०, चेतन्य०। १२७ । मैं दुःस्वस्नामकर्मके०, 
चेतन्य० । १२८ । में शुभनासकर्मके०, चेतन्य० । १२६। मैं अशुभनामकर्मके०, 'चेंतन्य० 
। १३० मैं सूक्ष्मशरी रनामकर्मके ०, चेतन्‍्य० । १३१ । मैं बादरशरीरनामकर्मके०, चैतन्य० 
। १३२। मैं पर्याप्तनामकर्मके०, चैतन्य० । १३३ | मैं अपयोप्तनामकर्मके०, चेतन्य० | १३४। 
में स्थिरनामकर्मके ०, 'चेत्तन्य० । १३५ | मैं अस्थिरनामकर्मके०, चेतन्य० । १ ३६। में आदेय- 
नामकमके०, चेतन्य० । १३७। मैं अनादेयनामकर्मके०, चेतन्‍्य० | १३८। मैं यशःकीर्तिनाम- 
कमके०, चैतन्य० । १३६ । मैं अयशःकीर्तिनासकर्मके०, चेतन्य० |१४०। मैं तीर्थंकरनामकर्मके०, 
घेतन्य० । १४१। 
मैं उच्चगोत्रकर्मके फलको नहीं भोगता, 'चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
हूँ। १४२। सें नीचगोत्रकर्मके०, चेतन्य० । १४३ । 
में दानांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता; चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
हूँ। १४४। मैं लाभांतरायकर्मके ०, चेतन्‍्य० । १४५। मैं भोगान्तरायकर्मके०, चैतन्य» । १४६। 
मैं उपभोगांतरायकर्मके०, चैतन्य० । १४७ । मैं वीयौतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, 


>अ्धनन-- 
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१४५। नाई भोगांतरायकाफिल'  झुंजे,, चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये! है ४६" 
नाहंगुपभोगांतरायकर्मफल' झुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेतर-संचेतये /१४७ नशा 
बीर्यातरायकर्मफल' झुँजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये १४८.।.०,८ 
, , (बसंततिलका ) ' : तट 
निःशेपकर्म फलसंन्यसनान्ममैय 
स्वेक्रियांतरविद्ारनिवृत्तत्ते! ! 
चैतन्यलक्ष्म भजतों भृशमात्मतत्त्वं 
कालावलीयमचलस्प वहत्वनंता'॥ २३१ ॥ 





चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। १४८ । ( इसप्रकार ज्ञानी सकल कर्मोके फलके 
संन्यासकी भावना करता है )। 


«(यहाँ भावनाका अर्थ घारम्बार चिंतवन करके उपयोगका अभ्यांस करना है। जब 
जीव सम्यक्दृष्टि-ज्ञानी द्ोता है. तब उसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुआ ही है कि 'मैं झुद्धनयसे समस्त 
कर्म और कर्सके फलसे रद्दित हूँ ! परल्तु पूर्ववद्ध कर्म उदयमें आने पर उनसे द्वोनेवाले भावोंका 
कहेत्य छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ भंगोंके द्वारा कर्मचेतनाके 'त्यागकी: भावना करके 
तथा समस्त कर्मोफा फल भोगनेके त्यागकी भावना करके; एक चंतस्यस्वरूप आत्माको द्दी 
भोगना शेष रह जाता दै। अविरत, देशविरंत और प्रमत्त अवस्थाबाले' जीवके' ज्ञानभद्धानमें 
(निरन्तर यह“भावना तो है ही; और जब जीव अप्रमत्त दशाको प्राप्त करके एकाप्र चिंच्से ध्यान 
"करे, केवल चैतन्यमात्र अबस्थामें उपयोग लगाये और झुद्घोपयोगरूप हो, सघ निश्चयचोरित्रिरूप 
शुद्धोपयोगेभावसे ओेणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भांवनाकां फेल जो 
कर्म चेतमा और कर्मफर्लचेतनासे रहित साज्ञाव्‌ झानचेतनारूंप परिणमन है सो' होता है) पश्चात्‌ 
“आत्मा अनन्त काल सक् ज्ञानचेतमारूप ही रहता हुआ परमानन्‍द्म म॑ग्न रहता है। / 


अब इसी अर्थक्ा कलशरूप काव्य कहते हैं:-- हें 4 
ध्र्थ:-- ( सकल कर्मोके फलका त्याग करके ज्ञानचेतनाक़ी भावना फरनेवाला ज्ञानी 
कहता दै किः--) पूर्बोक्त प्रकार्से समस्त कर्मके फलका संन्यास करनेसे मैं चेतन्यलक्षणश 
.आत्मतत्वको अतिशयतया भोगवा हूँ और उसके अतिरिक्त अन्य सर्वे क्रियामें विद्दारसे 
+ मैरी चृत्ति निृत्त है ( अर्थात्‌ आव्मतत्त्यके उपभोगके अतिरिक्त अन्य जो डपयोगकी क्रिया-- 
« विभावरूप क्रियामें मेरी परिणति बिद्दार--अ्रवृत्ति नहीं करती); इसप्रकार आत्मतत्वके उपभोगमें 
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( बसंततिलका ) 
यः पूर्वभावकृतकर्म विपद्ुमाणां 
मुक्त फलानि न खलु स्वत एवं तप्तः । 
आपातकालरमणीयमुदकरम्यं 
निष्कर्मशर्ममयमेति दशशांतरं सः ॥ २३२॥ 
( सतनग्घरा ) 
अत्यैतं भावयित्वा विरतिमबिरतं कर्मणस्तत्फलाच 
प्रस्प्ट नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनाया। । 
पूृ्ण कृत्वा स्वभाव स्व॒रसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां 
सानंद नाट्यंतः प्रशमरसमितः सर्वेकार्ल पिंतु ॥ २३३ ॥ 


अचल ऐसे मुझे, यह कालकी आवली जो कि प्रवाहरुपसे अनन्त है वह, आत्मतत्वके 
उपभोगमे ही बहती रहे; ( उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यम कभी भी न जाये )॥' 


भावाथे:--ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा ठृप्त हुआ. है कि मानों भावना करता 
हुआ साज्ञात्‌ केवली ही हो गया हो; इससे वह अनन्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है। 
और यह योग्य ही है; क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है। केचलज्ञान उत्पन्न करनेका: 
परमार्थ उपाय यही है। वाद्य व्यवहारचारित्र इसीका साधनरूप है; और इसके बिना व्यवहार- 
चारित्र शुभकमको बाँधता है, वह मोक्षका उपाय नहीं है। २३१। ह 


अब पुनः काव्य कहते हैं:--- 


. भ्रथें:--पहले अज्ञानभावसे उपाजित कमरूपी विपवृक्षोंके फलको जो पुरुष ( उसका 
स्वामी होकर ) नहीं भोगता और वास्तवमें अपनेसे ही (-आत्मस्वरूपसे ही ) ठ॒प्त है, वह पुरुष, 
जो वर्तमानकालमें र्मणीय है और भविष्यकालमें भी जिसका फल रसणीय है ऐसे निष्कर्म- 
सुखमय दुशांतरको श्राप्त होता है ( अथोत्‌ जो पहले संसार-अवस्थामें कभी नहीं हुई थी ऐसी 
भिन्न प्रकारकी कर्मरहित स्वाधीन सुखमय दशाको प्राप्त होता है )। 


भावार्थे;--ज्ञानचेतनाकी भावनाका फल यह है। उस भावनासे जीव अत्यन्त तृप्त 
रहता है--अन्य ठृष्णा नहीं रहती, और भ्रविष्यमं केवलज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मोसे 
रहित मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त होता है। २३२। 


2 


धपूर्बोक्त रीतिसे कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतनाने व्यागकी भावना कर पानचेतनाके 
प्रलयको प्रगटतया नचाकर, अपने स्वभावको पूर्ण कर न चेतनाको नच # < ज्ञानीजन 
सदाकाल आलन्‍्द्रूप रहो?-.इस उपदेशका दर्शक का£ अमल, ' 
६६ ह ० 


डर 
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( बंझस्व ) 5 
इतः पदार्थप्रधनावगु ठनाए- 
बिना कृतेरेकमनाकुल ज्वलत्‌ । 
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिययादू- 
निवेचितं ज्ञानमिदावतिष्ठते ॥ २३४ ॥ श 








अथ्थ:--शानी जन, अविरतपनेसे कर्मसे और कमंफलसे विरतिको अत्वस्त भा:४९७ 
( अथीत्‌ कम और कर्मफलके प्रति अत्यन्त विरक्त भावको निरन्तर भा फर ) (इस आगे.) 
समस्त अज्ञानचेतनाके नाशको स्पष्टटया नचाकर, निजरससे प्राप्त जपने ह 
करके, _ अपनी श्ञानचेतनाको आननन्‍्दपूषेक नचाते हुए अबसे सदाकाल प्रशभरफ्त, जिों 
( अथीन्‌ कर्मके अभावरूप आत्मिकरसको--अम्रतरसकों अभीसे लेकर अमन्‍्त काल. तक 
पिओ । इसप्रकार ज्ञानीजनोंको प्रेरणा की है )। 


भावार्थ:--पहले तो ज्रिकाल सम्बन्धी कर्मके कर्टेत्वरूप कर्मचेतनाके त्यागकी भावना 
(४६ अंगपूर्वक ) कराई। और किर १४८ कमंग्रकृतियोंके उद्यरूप कर्मफलषके €पागकी 
भावना कराई। इसप्रकार अज्ञानचेतनाका पलय केराकर झ्ानचेतनामें अपृत्त दोनेका उफरेश 
दिया है। यह श्ञानचेतना सदा आनन्दरूप--अपने स्वभावकी अनुभवरूप-है। श्ानीअन सरा 
उसका उपभोग करो--ऐसा श्रीगुरुओंका उपदेश है। २३३ । 


यह स्वविशुद्धज्ञान अधिकार है, इसलिये ज्ञानको कर्ठित्वभोक्तत्वसे भिन्न बताया) 
अब आगेकी गाथाओंमें अन्य द्रव्य और अन्य व्योंके भावोंसे ्ञानको मिश्र बतावेंगे। पहले 
उन गायाओंका सूचक काव्य कहते हैं:-- हर 

अर्थ:--यहाँसे अब ( इस सर्वविशुद्धश्ान अधिकारमें आगेकी गाआओंमें कह क्टते 

हैं कि--) समस्त बस्तुओंके भिन्नस्रके निश्चय द्वारा प्रथक किया गया ज्ञान, पदार्थ के 
साथ गुथित होनेसे ( अनेक पदार्थोके साथ, झ्षेयज्ञानसम्बन्धके कारण, एक जैसा दिखाई देनेशै) 
जत्पन्न दोनेवाली ( अनेक प्रकारको ) कियासे रदित एक ज्ञानकियासात्र, अनाकुल ( सर्वे भाइ- 
लतासे गहित ) भर दैदीप्यमान होता हुआ, निअ्वल रहता है। 


हे आवाज:--आगामी गाबाओंमें ज्ञानकों स्प्टटया सर्व बरतुओोंसे मिल बताने 
॥5३3४॥ 


कब इसी अबको गाबाएँ कइने हैं:-- 
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पर्व णाणं ण॒ हव३ जम्हा सत्यं णु याणप्‌ किंचि । 
तम्हा अणणं णाणं अण्णं सत्यं जिएा विंति ॥ ३६०॥ 
सद्दो णाणं ण हवइ जम्हा सद्दो ण याणए किंबि । 
पम्हा थण्णं णा्णं अरणणं सद्दं जिशा विंति ॥ ३६१ ॥ 
रूव॑ णाएं ण हवइ जम्हा रूव॑ ण॒ याणए किंचि। 
तम्हा अष्णं णाणं अण्णं रूव॑ जिणा विंति ॥ ३६२ ॥ 
पएणो णाणं ण॒ हव३ जम्हा वए्णो ण याणए किंचि । 
तम्हा अण्णं णाएं अरणं वण्णं जिणा बिंति ॥ ३६३ ॥ 
गंधो णाणं ण॒ हवइ जम्हा गंधो ण याणए किंचि। 

तम्हा अण्णं णार्ण अण्णं गंध जिणा बिंति | ३६० ॥ 


गाथा ३२६०-४०४ 


धन्वयाये:-- [ शास्त्र ] शास्त्र [ ज्ञानं न भवति ] ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] 

क्योंकि [ शास्त्र किचित्‌ु न जानाति ] शास््र कुछ जानता नहीं है ( वह जड़ है ), 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ श्नन्‍्यत्‌ ] ज्ञान श्रन्य है, [ शास्त्र श्न्यत्‌ | शासत्र अन्य 
है--[ जिना: विंदंति 4 ऐसा जिनदेव जानते--कहते हैं । [ शब्दः ज्ञानं न भवति ]] 
शब्द ज्ञान नहीं हैं | यस्मात्‌ ] क्योंकि [ शब्दः किचित्‌ न जानाति | शब्द कुछ जानता 
की पनीर क 57 लक के 

रे! शास्त्र हे नहिं ज्ञान क्योंकी शासत्र कुछ जाने नहीं । 

इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु शास्र अन्य-प्रभू कहे ॥ ३९० ॥ 

रे ! शब्द है नहिं ज्ञान, क्योंकी शब्द कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु शब्द अन्य-प्रभू कहे || ३९१ ॥ 

रे! रूप है नहिं ज्ञान, क्योंकी रूप कुछ जाने नहीं | 

इप्त हेतु से है ज्ञान अन्य रु रूप अन्य-प्रभू कहे ॥| ३९२ ॥ 

रे! वर्ण है नहिं ज्ञान, क्‍्योंकी वर्ण कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे हे ज्ञान अन्य रु वर्ण अन्य-पअभू कहे ॥ ३९३ ॥ 

रे! गंध है नहिं ज्ञान, क्योंकी गंध कुछ जाने नहीं । ह 

इस हेतुसे हे ज्ञान अन्य रू गंध अन्यन्यभू कहे ॥ ३९४७ ॥ , 


श्श्द ७ सलयसार «| 


ण॒ रपो दु हवह णाणं जग्हा दु रसोण याथए 

तम्हा अण्णं णाणं रसं य भण्णं जिशा विंति हे 

फासो ण हवह णाणं जम्हा फ़ासो ण याणए जा 
तम्हा अण्णं णा्णं अण्णं फासं जिया विंति ॥ शेहक 
काम णाणं ण हवह जम्हा कम्मं ण याथए किंधि व 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं-कम्म॑ जिया विंति ॥ १६७४ 
धम्मो णाणं ण हवह जम्हा धम्मो ण याथए किंधि |“: 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विंति॥ १६८ #२ 
णाएमघम्मो ण हवह जम्हाधम्मो थे याणए किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अष्णमधम्मं जिया विंति॥ शे६६ #' 
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नहीं है, [ तस्माद्‌ ] इसलिये [ ज्ञान प्रत्थद्‌ | ज्ञान भन्‍्य है, [ झाम्द झर्य ]:#4 
अन्य है--[ जिताः बिदंति ] ऐसा जिनदेव जानते हैं-कहते हैं । [ कप शर्म वे अव] 
रूप ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ रूप किवित्‌ न छानाति ] रुप कु भाषा 
नहीं है, [ तस्मात॒ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ प्रभ्यत्‌ ] शान अन्य है, [ रूप अन्य. | केंग 
अन्य है--[ जिनाः बिदंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ बर्जः झा न जबति ].5कें 
ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] गयोंकि [ वर्ण: किचित्‌ न जानाति ] गरों कुछ थाकता 


रे | रम नहीं है ज्ञान, कर्पोंकी रस जु इुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य रस-जिनवर कहे ॥। ३९४ ॥। 
रे! स्पशे हे नहैं धान, क्‍पोंकी स्पर्स रुख जाने नहीं । 

इस हेतुसे हे ह्वान मन्प रु स्पर्म अन्य-अभू कटे । १९६ ॥ 
रे! कम हे नहिं हान, बयोंकी कम कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे हे ज्ञान अन्‍य रू कर्म अन्प-जिनवर के ॥ ३९७ ॥ 
२! धर्म नहिं हे आन, क्पोंदी धर्म इुड जाने नहीं । 

इस डेगुसे हे ज्ञान मन्प रे धर्म मन्य-जिनवर कहें | २६८ ॥| 
नई हे भपर्म जु जान, क्योंकि मम इद जाने नहीं। 

इस देतले हे शान अन्‍य अर् मन्य-विनवर ढड्े | ३९९ ॥| 


शेन शाखमाल।! ] “5 सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- 


कालो णाणं ण॒ हंव३ जम्हा काली ण॒ यांणए किंचि। 
तम्हा अ्रण्णुं णाणं अण्णं काल॑ जिणा विंति ॥ ४००॥ 
शआायासं पि ण णाणं जम्हायासं ण याएए किचि। 
तम्हायासं अण्णं अण्णंं णाणं जिणा बिंति ॥ ४०१॥ . 
एज्मवसाणं णाणं अज्यवसाणं अचेद्ण जम्हा । 

तम्हा अण्णं णाणं अज्मवसाणं तहा अण्णुं ॥ ४०२॥ 
जम्हा जाणइ शिन्न' तम्हा जीबो दु जाणओ णाणी। 
णाणं व जाणयादो अव्वदिरित्ं मुणेयव्वं ॥ ४०१॥ 
णाणं सम्मादिद्द दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं । 
धम्माधम्म॑ं व तहा पव्वज्जं अब्भुवंति बुहा ॥ ४०४ ॥ 


४2६ 


है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ प्रन्यत्‌ | ज्ञान अन्य है [ वर्ण श्रन्‍्यं ] वर्ण अन्य 
है-[ जिनाः विदंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ गंधः ज्ञानं न भवति ] गंध ज्ञान नहीं 
है| ग्रस्मात्‌ ] क्योंकि [ गंधः किचित्‌ न जानाति ] गंध कुछ जानती नहीं है, 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान भ्रन्य है, [ गंघं भ्रन्यं॑ | गंध अन्य है-- 
[ जिना: विदंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । | रसः तु ज्ञानं न भवति ] रस ज्ञान नहीं 
है | यस्मात्‌ तु ] क्‍योंकि | रसः किचित्‌ न जानाति ] रस कुछ जानता नहीं है, 


२! काल है नहिं ज्ञान, क्योंकी काल कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु काल अन्य-प्रभू कहे || ४०० ॥ 
आकाश है नहिं ज्ञान, क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे आकाश अन्य रू ज्ञान अन्य-प्रभू कहे || ४०१ ॥ 
रे ! ज्ञान अध्यवततान नहिं, क्योंकी अचेतन रूप है । 

इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य अध्यवसान है ॥ ४०२ ॥॥ 
रे! सबंदा जाने हि इससे जीव ज्ञायक ज्ञानि है । 

अरु ज्ञान है ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ।। ४७०३ ॥ 
सम्यक्त्व, अरु संयम, तथा पूर्वांगगत सब सतन्न जो | 
घर्माघरम, दीक्षा सबहि, बुध पुरुष माने ज्वानको ॥ ४०४ ॥ 


४४० - सम्रणबसार ---€[ सगवात 
शास्त्र ड्रानं न भवति यस्माच्छार्ंं न जानाति किंकित !: 
,तस्मादन्यज्जानमन्यच्छास्त॑ जिना विंदंति | ३९० ॥ 
अब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छन्दों नजानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्द जिना विंदंति ॥ ३१६१ ॥ 
रूप जान न भव॒ति यस्‍स्माद्रयं न जानाति किंचित्‌ ! 
तस्मादन्यज्जानमन्यद्रपं जिना विंदंति ॥ १९२ ॥ 
वर्णो श्ञानं न भवति यस्माद्रर्णो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्जानमन्पे वर्ण जिना दिंदंति ॥ ३९३ ॥ 
गंघो ज्ञान न भवति यस्माहन्धों न बानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं॑ जिना विंदंति ॥ ३९४ ॥ 
न रसतस्तु भव॒ति ह्वाने यस्मात रसो न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ानं रस चान्व॑ जिना विंदंति॥ ३९४ ॥ 


डर 
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[ तस्मात्‌ ] इसलिये [| ज्ञानं ग्न्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है [ रस ल्मम्य॑ ) भौर रस मन्‍्य 
है-[ जिना: विदंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ स्पहां: शाम न सवति ] स्प्से शाम 
नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ स्पर्श: किचित्‌ न जानाति ] स्पर्श कुख जानता नहीं है. 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम भन्यत्‌ ] शान धन्य है, [ स्पर्श श्रष्यं ] स्पसे अन्य है” 
[ बिना: विदंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ कर्म झ्ञानं न भजति ] कमें ज्ञान नहीं है 
[ बस्मात्‌ ] गयोंकि [ कर्म किचित्‌ न जानाति ] कर्म कुछ जानता नहीं है, [तत्कथ] 
इसलिये [ ज्ञानम्‌ ध्रन्यत्‌ ] शान अन्य है, [ कर्म प्रम्यत्‌ ] कर्म ध्त्य है- लिया 
पिइंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ धर्म: ज्ञानं भ भवति ] धर्म (अर्थात्‌ धर्मास्तिकार) ४ 
ज्ञान नहों है [ यस्‍्मात्‌ ] क्योंकि [ घ्मः (कचित्‌ ल जानाति ] घर्म दुछ् बागता कहीं 
है, [ तस्‍्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ प्रस्यत्‌ ] ज्ञान भ्रन्य है, [ घर्म ऊर्व्थ ] धर्म कप्य 
है-[ जिना: विदंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ अधर्मः ज्ञान भ जवति | अर्भ 
(६ पर्षात्‌ भधर्माध्तिकाद ) शान नहों है [ यस्माद्‌ ] क्योंकि [ अचर्मः किजित मे 
जामाति ] घधर्म शुद्ध जानता नहों है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ आम ऋषाह हैं आग 
अस्य है, [ झ्ाथम ध्म्यप ] भर पर्प है-[ जिस: विदंति ] देखा जिमदेश आते हैं । 
[ राज: कर्म न जदति ] फास जाग नदी है [ बरभाद्‌ ] क्योंकि [ फाकक फ़िचित्‌ भ 


जैन शास्त्रमाला ] -- सम्विशुद्धज्ञान अधिकार -- ५५१ 


स्पर्शो न भव॒ति ज्ञान यस्मास्स्पर्शो न जानाति किंसित | 
तस्मादन्यज्वञानमस्यं स्पर्श जिसा विंदंति ॥ ३९६ ॥ 


कर्म शान न भवति यस्मात्कम न जानाति किंचित । 
तस्मादन्पज्ज्ञानमन्यत्कमं जिना विंदंति ॥ ३९७ || 


धर्मों ज्ञानं न भवति यस्माद्धरमों न जानाति किंचित | 
तस्मादन्पज्ज्ञानमन्य॑ धर्म जिना बिंदंति ॥ ३९८ ॥ 


शानमध्र्मों म भवति यस्मादधर्मो न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्पज्ज्ञानमन्यमघर्म जिना विंदंति | ३९९ ॥ 


कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यउज्ञानमन्य॑ काले जिना विंदंति || ४०० ॥ 
आकाशमपि न ज्ञान यस्मादाकाश न जानाति किंचितु । 
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना विंदंति ॥ ४०१ | 
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
यस्माज्ञानात्ति नित्य तस्माल्जीवस्तु ज्ञायकी शानी । 

ज्ञानं व श्वायकादव्यतिरिक्त ज्ञावव्यम्‌ | ४०३ ॥ 


जानाति ] काल कुछ जानता नहीं है, [| तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान 

न्‍्य है, | काल श्रन्यं ] काल अन्य है-[ जिनाः विंदंति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । 
[ श्लाकाशाम्‌ श्रपि ज्ञानं न ] आकाश भी ज्ञान नहीं है [ यस्मातु | क्योंकि [ श्राकाशं 
किचित्‌ न जानात्ति ] भ्राकाश कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्‌ ] इसलिये [ज्ञान श्रन्यत्‌ | 
ज्ञान अन्य है, [ श्राकाशम्‌ भ्रन्यत्‌ ] आकाश अन्य है--[ जिनाः विदंति ] ऐसा जिनदेव 
कहते हैं। [ प्रध्यवसानं ज्ञानम्‌ न ] अध्यवसान ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि 
[ श्रष्पवसानम्‌ श्रचेतन ] श्रष्यवसान अचेतन है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ 


भन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है [ तथा भ्रध्यवसानं श्रन्यत्‌ ] तथा अध्यवसान अच्य है (>ऐसा 
जिनदेव कहते हैं ) । 


[ यस्‍्मात्‌ ] क्‍योंकि [ नित्य जानाति ] ( जीव ) निरन्तर जानता है 
[ तस्‍्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञायकः जीवः तु ] ज्ञायक ऐसा जीव [ ज्ञानी ] ज्ञानी 


श्र +- समयसार --' [ अधवान 
जान॑_सम्यस्द्टि तु संयम बन्नमंगपूररेमकशू । 7: 


घर्माघ्मं च तथा प्रवज्यामस्युपयान्ति बुधोः ॥ 


न थ्रुतं ज्ञानमचेतनल्वात्‌, ततो ब्ञानश्रुतयोव्यतिरेक! । न॑.._ 
त्वात्‌, ततो ज्ञानशब्दयोव्य॑तिरेकः) न रूप ज्ञानमचेतनलात, तठो.., 
रेक!। न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो हानवर्णयोग्य॑तिरेका | न 
चेतनत्वात्‌, तठो ज्ञानगंधयोव्यतिरेकः | न रसो हानमचेतनत्वाद, तंतों 
व्यतिरेक: । न स्प्शों ज्ञानमचेतनत्वातू, तो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो श्ञानकर्मणोब्य॑तिरेकः | न धर्मों 
ज्ञानधर्मयोव्यंतिरेक: । नाधर्मों श्ञानमचेतनलात, ततों 
न कालो ज्ञानमचेतनत्वाद, ततो ज्ञानकालयोबव्य॑तिरेकः । नाक 


(-ज्ञानवाला, ज्ञानस्वरूप ) है, [शान च] और शान [शायकात्‌ भ्रध्यतिरिछेत 

प्रव्यतिरिक्त है ( “अभिन्न है, जुदा नहीं ) [ शातभ्यम्‌ ] ऐसा जानना आाहिदे। कः 
[ दुषाः ] इध पुरुष ( अर्थात्‌ ज्ञानी जन ) [ ज्ञाम ] ज्ञानको हो £ कं. 

गंहि तु ] सम्यस्दृष्टि, [ संयम ] ( ज्ञानको हो ) संयम, [ अ्रंगपूर्दमतथ . 

भंगपूर्वंगत सूत्र, [ घर्माधम व ] भ्ौर घर्मं-अधर्म ( पुण्य-पाप ) [ तथा प्रदरयका्क-].. 

तथा दीक्षा [ भ्रम्पुपयांति ] मानते हैं । ; 
टीकाः--श्रुत ( अथोत्‌ बचनात्मक द्रव्यश्रत ) ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि शुत मरते कै 

इसलिये शानके और श्रत॒के व्यतिरेक ( अर्थात्‌ भिन्नता ) है। शब्द ज्ञान नहीं है; ये 

( पुठुलद्रव्यकी पयोय है, ) अचेतन है, इसलिये ज्ञानकें और शब्दके उण्तिरेक ( भर्वोत्‌ के ) 

है। रूप क्षान नहीं है, क्‍योंकि रूप ( पुद्लद्रव्यका गुण है, ) अचेतन है; इसलिये 

रूपके व्यतिरेक है ( अथात्‌ दोनों भिन्न हैं )। बर्ण शान नहीं है, क्योंकि बरों ( पुशलॉस्कल 

गुण है।) अचेतन है; इसलिये झ्ानके और ब्णके व्यतिरेक है ( अर्थात्‌ क्षान अन्‍य हैं; । 

अन्य है ) | गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध ( पुट्लद्रव्यका गुण है) अचेतन है; इसलिये बारे 

और गंघके ब्यतिरेक (-भेद, मिन्नता ) है। रस आन नहीं है, क्योंकि रस ( पुटलत्रम्बसा शव 

है, ) भचतन है; इसलिये ज्ञानके और रसके व्यतिरेक है। रप्श ज्ञान नहीं है। 

(पुटलद्रवुयका गुण है) अवेतन है, इसलिये शानके और स्पर्शके व्यतिरेक है। कम क्षान सदी है 

स्पॉकि कम अधतन है; इसलिये झानके और कर्मके ध्यतिरक है। धर्म (-घर्मद्रस्य ) कान म्दीं 

है, क्‍योंकि धर्म भदेतन है, इसतिये आनऊे और धरमंके ब्यतिरेक है। अपम (-अधरमद्रब्ब ) 

आन नई है, क्योंकि अपमे अडेतन है, इसलिये आनके और अपमंके व्यतिरेक है। काल 





जैन शास्त्रमाला ] -- सवविशुद्धज्ञान अधिकार -- ५५३ 


ततो ज्ञानाकाशयोव्यतिरेक! । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ः" ततो -ज्ञानाध्य- 
वसानयोव्यतिरेकः । इत्येव॑ ज्ञानस्प सर्वेरेव परद्रव्येः सह व्यतिरेको निश्चय- 
साधितों द्रष्टज्य; । अथ जीव एवेको ज्ञान चेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानजीवयोरेवा-. 
ै व्यतिरिकक । न च जीवस्थ स्वयं ज्ञानस्वाचतो व्यतिरेक! कश्वनापि शंकनीयः 





(-कालद्व्य ) ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कालके व्यतिरेक 
है। आकाश (-आकाशद्रव्य ) ज्ञान नहीं है, क्योंकि आक्राश अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और 
आकाशके व्यतिरेक है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है; इसलिये" 
ज्ञानके और ( कर्मोदियकी प्रश्गत्तिछृप ) अध्यवसानके व्यतिरेक है । इसप्रकार यों ज्ञानका समस्त 
परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक निश्चयसाधित देखना चाहिए ( अथोत्‌ निश्चयसे सिद्ध हुआ | 
समभना--अनुभव करना चाहिये )। 6 


अब, जीव ही एक ज्ञान है; क्योंकि जीव चेतन है; इसलिए ज्ञानके और जीवके 
अव्यतिरेक (-अभेद ) है। और ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक किंचित्मात्र भी शंका करने 
योग्य नहीं है ( अथात्‌ ज्ञानकी जीवसे भिन्नता होगी ऐसी जरा भी शंका करने योग्य नहीं है ),, 
क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। ऐसा ( ज्ञान जीवसे अभिन्न ) होनेसे, ज्ञान ही सम्यकृदृष्टि है, 
ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्व॑रूप सूत्र है, ज्ञान ही घर्म-अधर्म ( अर्थात्‌ पुण्य-पाप ) है, 
ज्ञान ही प्रत्नज्या (-दीक्षा, निश्चयचारित्र ) है--इसप्रकार ज्ञानका जीवपयोयोंके साथ भी 
अव्यतिरेक निश्चयसाधित देखना ( अथीत्‌ निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ समकना--अनुभव करना ) 
चाहिए। ह 
अब, इसप्रकार सर्व परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक ( भेद )के द्वारा और स्व दर्शनादि 
जीवस्वभावोंके साथ अव्यतिरेक ( अभेद )के द्वारा अतिव्याप्तिको और अव्याप्तिको दूर करता 
हुआ, अनादि विश्वम जिसका मूल है ऐसे धर्म-अधरसरूप ( पुण्य-पापरूप, झुभ-अशुभरूप ) 
परसमयको दूर करके, स्वयं ही प्रत्रज्यारूपको प्राप्त करके ( अथीत्‌ स्वयं ही निम्धयचारित्ररूप 
दीक्षाभावको भ्राप्त करके ), दशन-ज्ञान-चा रित्रमे स्थितिरूप स्वसमयको ग्राप्त करके, मोक्षमार्गको 
अपनेमें ही परिणत करके, जिसने सम्पूर्ण विज्ञानधनस्वभावको प्राप्त किया है ऐसा, त्याग- 


अहणसे रहित, साक्षात्‌ समयसारभूत्त, परमाथरूप शुद्धज्ञान एक अवस्थित (-निश्चल ) देखना 
( अथोत्‌ प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसे अनुभव करना ) चाहिए। 


भावा्थ:---यहाँ ज्ञानको समस्त परद्रव्योंसे भिन्न ओर अपनी पर्यायोंसे अभिन्न 
बताया है, इसलिये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गये । आत्माका लक्षण 


उपयोग है, और उपयोगम ज्ञान प्रधान है; वह ( ज्ञान ) अन्य अचेतल द्रव्योंमें नहीं है इसलिये 


3छ० 


श्श९ «-- समगसार “- - 


एवं तु सति ज्ञानमेव सम्पस्टष्टि, डनमेव संयमः, . ..... 
धर्माधर्मों, शानमेव प्रत्रज्येति ज्ञानस्प जीवपर्यायैरपि 
द्रषटन्य; ! अग्रैवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण +  .. ... ः 


अतिव्याप्तिमव्यात्तिं च परिदरमाणमन्तदिविश्रममूल घर्मापमंस्णे. 
स्वयमेत्र प्रतज्यारूपमापथ दर्शननज्ञानचारित्रस्थितिरूप स्वसमयमवाष्य . नननल्नल्स्लन्ल्लननलस्न 32 


बह्द अतिव्याप्तिवाला नहीं है, और अपनी सब अवस्थाओंमें है इसलिये किक चर. डे । कै 
इसप्रकार ज्ञानलक्षण कद्दनेसे अतिव्याप्ति और अन्याप्ति दोष नहीं आते + 22 
यहाँ ज्ञानको दी प्रघान करके आत्माका अधिकार है, क्‍योंकि शानलक्षकते दी ऋण, 
सब परद्रव्योंसे भिन्न अनुभवगोचर द्वोता है। यद्यपि आत्मामें अनन्त धर्म हैं; उवापि काश, 
कितने ही तो छक्मस्थके अनुभवगोचर ही नहीं हैं; उन घर्मोके कदनेसे छुट्नस्‍्व कागी यहलार 
कसे पदिचान सकता है ? और कितने ही धर्म अनुमवगोचर हैं, परन्तु उनमेंसे कियमे हीं के 
--अध्तित्व, बस्तुत्व) प्रमेयत्व आदि तो--अन्य द्रव्योंके साथ सामान्य अबोत समान दी हैं इक" 
लिये उनके कहनेसे प्यक्‌ आत्मा नहीं जाना जा सकता, और किठने दी ( भबे ) पताओ 
निमित्तमे हुये हैँ उन्हें कददनेसे परमार्थभूत आत्माका शुद्ध स्वरूप केसे जाना आ सकता ह 
इसलिये ज्ञानके कहनेसे दी छम्मस्य ज्ञानी आत्माको द्वी पद्दिचान सकता है। ; 
यहाँ आनको आत्माका लक्षण कट्दा है इतना ही नहीं, किन्तु श्ञानकों दी जाया सूद 
है; क्योंकि अभेदवियज्षामें गुणगुणीका अभेद द्वोनेसे, ज्ञान है सो ही आत्मा है। 
चादे शान कहो या आत्मा-कोई विरोध नहीं है; इसलिये यहाँ ज्ञान कइनेसे जाता दी 
सममना चादिये। 
टीकामें अन्तमें यह कहा गया है कि--अपने अनादि अज्ञानसे होनेवाली हन्ाहुल 
उपयोगरूप परसमयढी भ्रयृत्तिकों दूर करके, सम्यकृपशन-जान-चारित्रमें प्रयतिकप 
प्राप करके, उस रइसमयरूप परिशसनरदरूप मोक्षमार्गमें अपनेको परिक्मित करके शो 
सम्पूर् विज्ञानपनस्व॒भावको प्राप्त हुआ है, और जिसमें कोई स्याग-प्रहण हीं है, केसे खफते. 
समयसारस्थरूप, परमार्थमूल, निभ्नल रहा हुआ, शुद्ध) पूर्ण झानको ( पूरे जह्माज्फकों ) 
देखना चाहिये। यहाँ देखना सीन प्रकारसे समझना चादिये | शुद्धनवका क्षाम करके 
कानक! अद्धाल करन! सो प्रथम प्रकारका देखना है। बइ अविरत आईि जयस्वकाएें ली दो 
है। शन-भदान दोनेक बाद बाघ सब परिप्रहदा स्याग करडे इसका ( पूर्ण आसखा ) अम्याक 
काना, त्रपयोगक़ों आममें हो ग्विर छरना, जेसा शुद्धनवसे अपने श्वकफफों शिल् समान 
आजा -धड़ान ढिया वा बसा ही ध्यान में लदर दिस्कों एक््र-स्थिर करणा, और पुढः कुछ 
अभोका ज+्खम क सा, सो दूसरे प्रडागढा रेखना है इमप्रफाशका रेशना वामसरशायें दोजा हैं? 


हा 


दर + विश 





हे 


जन शाख्रमाला | -- सर्वेविशुद््धान अधिकार -- ५४४ 


मार््मन्येव परिणतं कृत्या समवाप्तसंपूणविज्ञानधनस्वभाव॑ हानोपादानशून्प॑ साक्षात्स- 
मंयंसारभूत परमा्थरुप शुद्ध ज्ञानमेकमबस्थित द्रषव्यम्‌ । 
( शादू लविक्रीडित ) 
अम्येम्पो व्यतिरिक्तमात्मनियत विश्रत्यथग्वस्तुता- 
मादानोज्ञनशूल्पमेतदमले. ज्ञान, तथावस्थितम्‌ । 
'मध्याध्न्तविभागमुक्ततह जस्फारपभाभासुरः 
शुद्धज्ञानघनो यथा5स्प महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ २३५॥ 
( उपजाति ) ह 
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्‌ 
तथातमादेयमशेषतस्तत्‌ । 





जहाँ तक उस प्रकारके अभ्याससे केवलज्ञान उत्पन्न न हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास निरन्तर 
रहता है | यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुआ । यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके आश्रयसे 
परोक्ष देखना है। और जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब साज्षात्‌ देखना है सो यह तीसरे 
प्रकारका देखना है। उस स्थितिमे ज्ञान सर्व विभावोंसे रहित होता हुआ सबका ज्ञाता-दृष्टा है; 
इसलिये यह तीसरे प्रकारका देखना पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है। 
अब इस अथका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
श्र्थ:--- अन्य द्रव्योंसे भिन्न, अपनेमें ही नियत, प्रथक्‌ वस्तुत्वकों धारण करता हुआ 
(-बस्ठुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक होनेसे स्वयं भी सामान्यविशेषात्मकताकों धारण करता 
हुआ ), प्रहण-त्यागसे रहित, यह अमल (-रागादिक मलसे रहित ) ज्ञान इसग्रकार अवस्थित 
(-निश्चल ) अनुभव आता है कि जेसे आदि-मध्य-अन्तरूप विभागोंसे रहित ऐसी सहज फेली 
हुई भ्रभाके द्वारा देदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्धक्ञानधनरूप संहिमा नित्य-उद्ति रहे ( शुद्ध 
ज्ञानकी पुजरूप महिमा सदा उदयमान रहे )। पा 
भावाथे:-ज्ञानका पूर्ण रूप सबको जानना है। वह जब प्रगट होता है तब सर्वे 
विशेषणोंसे सहित प्रगट होता है; इसलिये उसकी महिसाकों कोई बिगाड़ नहीं सकता, बह 
सदा उद्त रहती है। २३५ | 
'ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामें धारण करना सो यही ग्रहण करनेयोग्य सब्‌ कुछ 
अहण किया और त्यागनेयोग्य सब कुछ त्याग किया है--इस अथंका काव्य कहते हैं:--- 


झ्रथे--जिसने सर्व शक्तियोंको समेट लिया है (-अपनेमें लीन कर लिया है ) ऐसे 


शरद न्‍ “ समयसार + - “ [. 


पदात्मनः संहतसपंशक्ता - :.7 का 
पूर्णस्य संधारणमात्मनीह 
(जउष्डम्‌) . ही 
व्यतिरिक्त.परद्रव्यादेवं ज्ञानमवेस्थितम्‌ू ।॥.* 
कथमाहारक तत्स्याद्रन देहो5सप शंक्पते ॥। २३७॥। 


अत्ता जस्सामुत्तो ण॒ हुं सो आहारझो हवह एवं 7 . ४ 
आहारो खजु मुत्तो जम्हा सो पृग्गलमझो उ ॥ ४०४: . 
ण वि सक्‍कह घित्त जं ण विमोत्त ज॑ं य ज॑ं परहन्व । 

सो को वि य तस्स गुणों पाउगिश्नो विस्ससो वा वि ॥४०४॥ 


पूर्ण आत्माका आश्मामें धारण करना सो ही छोड़नेयोग्य सब कुछ छोड़ा है और _मइख, व का कप जप इज कह और जे हें 
योग्य ग्रहण किया है। ' ि * 

आावार्थे:--पूरज्ञानस्वरूप, सर्वे शक्तियोंका समूहरूप जो आत्मा है उसे क्कांगर्ि 
धारण कर रखना सो यही, जो कुछ त्यागनेयोग्य था उस सबको त्याग दिया और भहस करते 
योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया है | यही कऋतकृत्यता है। र२१६। 

_ 'ऐसे ज्ञानको देह ही नहीं है!--इस अर्थका, आगामी गाबाका सूचक सकोक 

कहते हैं:-- 

ध्रर्थ:--इसप्रकार ( पूर्वोक्त रीतिसे ) ज्ञान परद्रन्यसे प्रथझ्‌ अवस्थित हक 
रद्दा हुआ ) है; वह ( ज्ञान ) आहारक ( अथोत्‌ कमे-नोकमेंरूप आद्वार करनेबाला ) 
सकता है. कि जिससे उसके देहकी शंका की जा सके  ( ज्ञानके देह दो दी नहीं छकदीः 
क्योंकि उसके कमे-नोकमेरूप आद्वार ही नहों है )। २३७।॥ 

अब इस अर्थंको गाथाओंमें कहते हैँ:--- 

















यों आातमा ज्िमका अमूर्तिक वो न भाहारक बने । 

पृद्दलमयी भाइार यों भादर तो मूर्तिक भरे || ४०४ थ 

जो द्रव्य हे पर, ग्रदण नहिं, नहिं त्याग उसका दो पके । 

ऐसा डि उसका गुण कोई प्रायोगि अरु वेखसिक है ॥ ४०९६ ॥ 


जैन शारत्रमाला ] “- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार «- ४७ 


तम्हा उ जो विसुद्धों चेया सो णेव गिह्लए किंचि । 
णेव विम्नु चह किचि वि जीवाजीवाण दब्बाणं ॥४०७॥ 
आत्मा यस्पामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवस्‌ । 
आहारः खलु मूर्तों यस्मात्स पुद्वलमयस्तु || ४०५॥ 
नापि शक्यते ग्रहीतुं यत्‌ न विमोक्त य् यत्परद्रव्यम्‌ | 
से को5पि च तस्य शुणः प्रायोगिकी बेखसो बाउपि | ४०६ || 
तस्मात्तु यो विशुद्धश्रेतयिता स नैव गृह्मति क्रिंचित्‌ । 
नेव विमुंचति किंचिदपि जीवाजीवयोद्रंब्ययो! || ४०७ || 
ज्ञनं हि परद्रव्य॑-फ्रिंचिदृपि. न गृह्ति न मुंचति च, प्रायो मिकगुणसामर्थ्यात्‌ 
; गाथा ४०४ -9०७... है अल | 
न्वयार्थ:--[ . एवस | इसप्रकारं [ यस्य -भात्मा ] जिसका आत्मा 
[ श्रपूतें: | अमृतिक हैं [ सः खलु .] वह वास्तवमें [ श्राह्दरकः न भवति ] श्राह्मरक 
'नहीं है; [ भ्राह्ारः खलु ] आहार तो [ सु: |.मतिक है | यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ सः 
तु पुदगलमयः | वह पुद्गलमय है। ; 


[ यत्‌ परद्रव्यम््‌ | जो परद्रव्य है [ न श्रषि शकयते ग्रहितु' यत्‌ ] वह भ्रहण 
नहीं किया जा सकता [ न विसोक्त्‌' यत्‌ च ] और छोड़ा नहीं जा सकता; [ सः का 
श्रपि च् ] ऐसा ही कोई [ तस्य | उसका (-आत्माका ) [ प्रायोगिकः वा श्रपि चैद्नसः 
'गुरः | प्रायोगिक तथा वैेख्नसिक ग्रुण है । 


[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ यः विशुद्ध: चेतयिता ] जो विशुद्ध आत्मा है 
[ सः | वह [ जीवाजीवयोः द्वव्ययोः |] जीव और अजीब द्रव्योंमें (-परद्रव्योंमें ) 
[ किचित्‌ न एवं गृह्वाति] कुछ भी ग्रहण नहीं करता [किचित्‌ श्रपि न एव विमु चति] 
तथा कुछ भी त्याग नहीं करता। 

टीका:-- ज्ञान परद्वव्यको किंचितसात्र भी न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है, 
क्योंकि प्रायोगिक ( अर्थात्‌ पर निमित्तसे उत्पन्न ) गुणकी स्तामथ्येसे तथा वैस्सिक ( अथीत्‌ 





इस हेतुसे जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे । 
छोड़े नहीं कुछ भी जहो ! परद्वव्य जीव अजीवमें || ४०७ | 


अ्शट “- समबसार «« -[ 


* बै्सिकगुणसामर्थ्याद्वा ज्ञानेन प्रद्रव्यस्य गृहीतुं मोक्त हु 


च न ज्ञानस्पामूर्तालद्रव्यस्प मूर्वपुद्वलद्वव्यत्वादादारः । ततों हे 
अतो ब्वानस्य देहो न शंकनीयः | हे 


( अहुष्डुम ) 


एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एवं न बिधते। 
ततो देहमय॑ ब्लातुन हिंग॑ मोक्षकारणम्‌ | २१८ ! 


पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुपयाराणि। 
घित्ु' वर्दंति मृढा लिंगमिशं मोक्‍्खमग्गो ति॥ ४०७॥ 


स्वाभाविक ) गुणकी सामर्थ्यसे श्ञानके द्वारा परद्रव्यका प्रहरण तेया त्याग करना ऋ्षफद् है। 
और ( कर्म-नोकमौविरूप ) परद्रब्य ज्ञानका-अमूर्तिक आत्मद्रव्यका-आहार भी है 
क्योंकि बह मूर्तिक पुद्लद्व्य है; ( अमूर्तिकके मूर्तिक आहार नहीं होता )। इसलिये हात 
आहारक नहीं है। इसलिये ज्ञानके देहकी शंका न करनी चाहिये | 

(यहाँ 'ज्ञान|से आत्मा” समभना चाहिये; क्योंकि, अमेद विषत्ञासे लक्षक्में ही 
लक्ष्यका व्यवहार किया जाता है। इस न्यायसे टीकाकार आचार्यदेव आत्माकों ज्ञान द्वी कहते 
आये हैं। ) 

भावाथ:--ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है और आहार तो कर्म-नोकर्मरूप पुश्लमय 

मूर्तिक है; इसलिये परमार्थतः आत्माहे पुद्लमय आहार नहीं है) और आत्माका ऐसा ही 
स्वभाव है कि वह परद्रव्यको कदापि अहण नहीं करता,-स्वभावरूप परिणमितद्दों वां 
विभावरूप परिणमित हो,--अपने ही परिणामका प्रहरत्याग होता है, परद्वव्यका प्रदण-त्याग 
तो किंचितमात्र भी नहीं दोता । 

इसप्रकार आत्माके आद्यार न होनेसे उसके देह ही नहीं है। 

जब कि आत्माके देह है ही नहीं, इसलिये पुद्टलमय देहस्वरूप लिंग (-वेष, बाह्य भिह्ठ) 
मोक्षका कारण नहीं है--इस अर्थका, आगामी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


भर्थ:---इसप्रकार शुद्धक्षानके देह ही नहीं है; इसलिये ज्ञाताको देहमय चिट मोश्षफा 
कारण नहीं है । २३८। 
अब इसी अथंको गाथाओं द्वारा कहते हैं:-- 
3 अल 22430 4:24: आह धदप 44620. 


हनिललिंगको अथवा गृहस्वीलिंगको बहुमाँतिके ! 
प्रदकर कइत हे मूदुजन, “यह लिंग परक्तीमाग है! || ४०८ ॥| 











जैन शाखमाला])_ '- सर्वेविशुदज्ञान अधिकार +- ४१६ 


: ण॒ हु होह मोकखंभग्गो लिंग॑ ज॑ देहणिम्ममा अरिहा | 
लिंग मुचित्त दंसणशणाणचरित्ताणि सेय॑ति ॥ 9०६ ॥ 
पाषंडिलिंगानि वा गृहिलिंगानि वा बहुप्रकाराणि | 
शहीत्वा वदन्ति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्ग इति ॥ ४०८ ॥ 
न तु भवति मोक्षमार्गों छिंगं यहेहनि्मेमा अहंतः 
लिगं मुक्‍्त्वा दशनज्ञानचारित्राणि सेबन्ते | ४०९ ॥ 
केचिंद्द्व्यलिंगमज्ञानेन मोश्षमाग मन्यमानां! संतो मोहन द्रव्यलिंगमेवो- 
पाददते । तदनुपपन्‍तं; सर्वेधामेब भगवतामहंद्वानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति 





गाथा ४०८-४०९ 


झन्वधार्थ:--|[ बहुप्रकाराणि ] बहुत प्रकारके [ पाषंडिलिगानि वा ] ; 
मुनिलिगोंको [ गृहिलिगानि वा |] अथवा गृहीलिगोंको [ गृहीत्वा ] ग्रहण करके 
[ सूढ़ाः ] मूढ ( अज्ञाती ) जन [ बदंति | यह कहते हैं कि “[ इदं लिगस ] यह 
( बाह्य ) लिंग [ मोक्षमा्गं: इति | मोक्षमार्ग है । ै 


[ तु ] परन्तु [ लिग॑ ] लिंग [ सोक्षमार्गं: न भवति ] मोक्षमार्ग नहीं है; 
[ यत्‌ ] क्योंकि [ श्रहैतः |] अहन्तदेव [ देहनि्मंभाः ] देहके प्रति निर्मम वर्तते हुये 
[ लिय॑ सुकत्वा ] लिंगको छोड़कर [दह्शनज्ञानचारित्रारि सेवन्ते] दर्शन-शान-चारित्रेका 
ही सेवन करते हैं । 


टीका:--कितने ही लोग अज्ञानसे द्र्यलिंगको मोज्षमार्ग मानते हुए समोहसे द्रठ्य- 
लिंगको ही ग्रहण करते हैं| यह ( द्रव्यलिंगको मोक्षमा्ग मानकर अहण करना सो ) अमुपपन्न 
अथीत्‌ अयुक्त है; क्‍योंकि सभी भगवान अहँददेबोंके, शुद्धज्ञानमयता होनेसे द्रग्यलिंगके 
आश्रयभूत शरीरके ममत्वका त्याग होता है इसलिये, शरीराश्रित द्वग्यलिंगके त्यागसे दर्शन- - 
ज्ञानवारित्रकी मोक्षमागरूपसे उपासना देखी जाती है ( अथोत्‌ वे शरीराश्रित द्रग्यलिंगका 


त्याग करके द्शनज्ञानचा रित्रकों मोक्षमागंके रूपसें सेवन करते हुए देखे जाते हैं )। 





। बह लिंग मुक्तीमार्ग नहिं, अहत निर्मम देहमें 
' बस लिंग तजकर ज्ञान अरु चारित्र, दर्शन सेवते || ७०९ ॥ 


2६० ० खमबताहए «+« 


$ 
दरव्यलिंगाअरयभूतशरीरममकारत्यागात्‌ 
मोक्षमागत्वेनोपासनस्य दर्शनात्‌ । 
अधैतदेव साधयति-- के 


ण वि एस मोक्खमग्गो पासंडीगिहिमयाणि': 
दंसणणाणचरित्ताण मोक्खमग्गं जिया विंतिं 
नाप्पेष मोक्षमार्गः पाषंडिगृहिमियानि छिंयानि। 


6 ध्दा 


दर्नश्ञानवारित्राणि मोक्षमार्ग जिना विंदेति ॥ ४१० 


न खलु द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग:, शरीराभितत्वे सति परहन्यत्वात्‌ | 
चारित्राण्येब मोक्षमार्ग), आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात्‌ । हु 


भावायें--यदि देहमय द्रव्यलिंग मोक्षका कारण होता तो भईन्तवेष आर्षि 
ममत्व छोड़कर दृशेन-क्ञान-चारित्रका सेवन क्यों करते ? द्रब्यर्लिंगसे हे रकम कलक ५. - १ 


इससे यह निश्चय हुआ कि--वेहमय लिंग मोक्षमार्ग नहीं है, परमायेतः “52वीं 


आत्मा ही भोक्षका मार्ग है। बर्े कि ढं 
कट है के 


अब यही सिद्ध करते हैं ( अर्थात्‌ द्रव्यलिंग मोक्षमागगं नहीं है, दशोन-झाज 
मोक्षमार्म है-यह सिद्ध करते हैं ) :-- 
शाभा ४१० पर 
अस्वधा्:--[ पा्॑ंडिगृहिसपानि लिगानि ] झुनियों और गृहस्थके: लिए | 
(-चिक्त ) [ एबः ] यह [ मोक्षमार्ग: न भ्रपि ] मोक्षमार्ग नहीं है; [ वर्भणहाक 

चारित्राणि ] दह्शन-ज्ञान-चाश्ज्िको [ जिनाः ]) जिनदेद [सोक्षमा्ण विदंति] मोह 
कहते हैं । श्र 

टीकाः--द्रव्यलिंग वास्तव मोक्मागे नहीं है, क्योंकि बह (द्रव्यलिंग) क्रीरामित 
होनेसे परद्रव्य है। दर्शन-शान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, क्‍योंकि ये आत्खामित दोगेंग 
स्वद्रव्य हैं । 
| आबार्ष:--जो मोक्ष है सो सर्व कर्मोके अभावरूप आत्मपरिणाम (-आम्ताके पद” 
शाम ) हैं, इसलिये उसका कारण भी आस्मपरिणाम ही होना चाहिये। दर्शन-क्ॉब-अधि 
आत्माके परिणाम हैं; इसलेये निश्चयसे बद्दी मोकछ्का मार्ग है। 


इनिलिंग भरु गृहीरिंग--ये नह लिंग इक्षीमार्म है।. 
चारित्र-दर्शन-झ्ानकों बस मोश्मार्ग प्रभू कड़े ॥ ४१०.# 


जैन शाखमाला ] “-- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार «« ४६१ 
यत एकसू--- 

तम्हा जहितू लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिए | 

दंसशणशाणचरिते अप्याणं जज मोदखपहे ॥ ०११ ॥ 
तस्मात्‌ जहित्वा लिंगानि सागारेरनगारके्वा गृहीतानि । 
दशनज्ञानचारित्र आत्मानं युक्ष्य मोक्षथे ॥ ४११ ॥| 
यतो द्रव्यलिंग न मोक्षमाग॥, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंग त्यकत्वा दशन- 

ज्ञानचारित्रे चैव मोक्षमागत्वात्‌ भात्मा योक्तव्य इति सत्नानुमंतिः । 


जो लिंग दै सो देहमय है; और जो देह है वह पुंहलेद्रव्यमय है; इसलिये आत्माके 
लिये देह मोक्षमाग नहीं है.। परमार्थसे अन्य द्रव्यको अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता ऐसा नियम है। 


जब कि ऐसा है ( अथीत्‌ यदि द्र॑ग्यलिंग मोक्षंमांग नहीं है ओर दशनज्ञानचारित्र ही 
भोक्षमाग है ) तो इसप्रकार ( निम्तप्रकार ) से करना चाहिंये--यह उपदेश देते हैं:-- 
गाथा ४११ 
प्रस्वयार्थे:-- [ तस्मात्‌ ] इसलिये | सागारे: ] सागारों द्वारा (-गृहस्थों 
द्वारा ) [ श्रनगारकः वा ] अभ्रथवा अणगारोंके द्वारा ( सुनियोंके द्वारा ) | गृहोतानि , 
ग्रहण किये गये [ लिगानि ] लिंगोंको | जहित्वा ] छोड़कर, [ दर्वॉनज्ञानचारित्रे ] 
दर्शनज्ञानचारित्रमें-[ सोक्षपथे ] जो कि मोक्षमार्ग है उसमें-| श्रात्सानं युक्षव || तू 
आत्माको लगा । 
दीका:---क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है; इसलिये समस्त द्रव्यलिंगका त्याग 
करके दशनज्ञानचारित्रमें ही, वह ( दशनज्ञानचारित्र ) मोक्षमार्ग होनेसे, उसमें ही आत्माको 
लगाना योग्य है--ऐसी सूत्रकी अनुमति है । 
भावार्थ:---यहाँ द्रव्यलिंगको छोड़कर आत्माको दर्शनज्ञानचारित्रमे लगानेका बचन 
है वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई यह सममेगा कि यह मुनि-श्रावकके अतोंके छुड़ानेका 
उपदेश है, परन्तु ऐसा नहीं है। जो मात्र द्र्यलिंगको ही,मोंच्षमागे जानकर वेश घारण करे हैं, 
उन्हें द्रव्यलिंगका पक्ष छुड़ानेका उपदेश दिया है. कि-वेशमात्रसे ( वेशमात्रसे, बाह्मत्नतमात्रसे ) 
मोक्ष नहीं होता । परमार्थ मोक्षमार्ग तो आत्माके परिणाम जो दशेन-ज्ञान-चारित्र हैं वही है। 
व्यवहार आचारसूत्रके कथनानुसार जो मुनि-श्रावकके बाह्य त्रत हैं, थे व्यवहारसे निश्चयमोक्त- 


यों छोड़कर सागार या अनगार-घारित लिंगको । 
चारित्र-दशन-ज्ञानमें तू जोड़ रे |! निज आत्मको ॥ 9११ ॥ 





3१ 


डर्टी 
श्द्रर 5 + खमबसार “-..  चरावात , 
र ( अनुष्डुम्‌ ) 8३ 
: दशनब्वानचारित्रयात्मा तत्वमात्मक/व॑. 7. 
एक एवं सदा सेव्यो मोक्षमार्गों ुमुछुणा | रैरे९ || .... 


मोक्खपदे अप्पाणं ठवेहि त॑ चेव माहि ते चेप ।..< 


कक 


तत्येव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदन्वेहु के... 


मोफ़पथे आत्मानं स्थापय त॑ चेद ध्यायस्व त॑ वेतयरढ | . ,2/ 


५ 


तग्रेद बिहर नित्य मा विहा्षीरन्यद्र्येपु ॥ ४१२३॥ ' : 


आसंसारात्परद्रव्ये रागद्ेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोपेणावतिन्‍्ठमानमप्ति संबशॉरं 
गुरेनैर्व ततो व्यावरत्य दर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयातिनिभ्रतमास्पानें। कैती. 


का 2 कक 2५274 28007: 7 ४2670 /श४ करके के कफ लक क 7 हा 


०8 
मार्गके साधक हैं; ,उन ब्र॒तोंको यहाँ नहीं छुड़ाया है, किन्तु यद्ट कद्दा है कि रुम जतोंका सी 
ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्षमार्गमें लगनेसे मोक्ष होता है, केवल पेशमात्रसे श्रत, मांक्शी- 
नहीं दोता। हि 7 क अटल रे 
अब इसी अधको दृढ़ करनेवाली आगामी गाथाका सूचक रहोफ कहते हैं:-- 
प्रथ॑:--आत्माका तत्त्व द्शनज्ञानचा रितत्रयात्मक है । (अर्थात्‌ आत्माका सकी 
दर्शन, ज्ञान और 'चारित्रके त्रिकस्रूप है ); इसलिये मोक्षझे इच्जुक पुरुषकों (यह 
चारिप्रस्परूप ) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य है। २३६ । 
_अब इसी उपदेशको गाथा द्वारा कहते हैं:-- 












४ गाया ४१२ 

प्रस्वयार्थ:--( हे मव्य ! ) [ मोक्षपये ] तू मोक्षमार्गमें [ भात्मानं स्वानन] 
अपने आत्माको स्थापित कर, [ तं च एव ध्यायस्‍्व ] उसीका ध्यान कर, [ं खेतबर्थ ] 
उसीको चेत-प्रमुभव कर [ तत्र एवं निस्‍्यं विहर ] भोर उसोमें निरन्तर बिद्दार करः 
[ प्रन्पद्रब्येदु मा विहार्षोः ] अन्य द्रव्यो्मि विहार मत कर । 

टीक्षा:--( हे भव्य ! ) स्वयं अथीत्‌ अपना आत्मा अनादि संसारसे केकर अपनी 
प्रश्ञाके (-मुद्धिक ) दोपसे परद्रव्यमें--रागद्वेपादिमें निरन्तर स्थित रहता हुआ भी; 
प्रक्ञाके गुण द्वारा ही उसमेंसे पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पृ्वक दर्शन-झ्ञान- 





यू स्थाप निजको मोशपथ्में, स्‍्था. मनुभग द्‌ उसे । 
उसमें दि निस्प विद्र कर, न विद्ार कर परद्रस्पमें | ४१२ ॥ 


जैन शाखमाला ] --सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ५६३ 


समस्तचिचांतरनिरोधेनात्य॑तमेकाग्रों भूत्या दशेनश्ञानचारित्राण्येव ध्यायस्व; तथा 
सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धश्ञानवेतनामयो भृत्वा दशनज्ञानचारित्राण्येव चेत- 
यरव; तथा द्रव्यस्थभाववशतः प्रतिक्षणविजू समाणपरिणामतया तन्मयपरिणामों भूत्वा 
दर्शनज्ञानचा रित्रेष्वेव विहर; तथा ज्ञानरुपमेक॑मेवाचलितमवर्लंबमानो ज्षेयरूपेणोपाधि- 
तया सर्वत एवं प्रधावत्स्पपि परद्रन्येपु सर्वेप्वपि मनागपि मा विहार्पीः । 
( शादू लविक्रीडित ) 

एको मोक्षपथो य एप नियतो रुग्जप्दृित्यात्मक- 

स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिश ध्यायेच्व त॑ं चेतति । 

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यातराण्यस्प्रशन- 

सो5वश्यं समयस्य सारमचिराज्नित्योदर्य विंदति ॥| २४० ॥ 


निरन्तर स्थापित कर; तथा समस्त अन्य चिन्ताके निरोध द्वारा अत्यन्त एकाग्र होकर दर्शन-ज्ञान- 
पचारित्रका ही ध्यान कर; तथा समस्त कर्मचेतना और कर्म फलचेतनाके त्याग द्वारा शुद्धज्ञान- 
चेतनामय होकर दर्शन-ज्षान-चारित्रको ही चेत--अनुभव कर; तथा द्रव्यके स्वभावके वशसे 
( अपनेको ) प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा ( अर्थात्‌ परिणामीपनेके हारा 
तन्‍्मय परिणामवाला (-दर्शनज्ञानचारित्रमय परिणामवाला ) होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रमं ही 
बिहार कर; तथा ज्ञानरूपको एकको ही अचलतया अवलम्बन करता हुआ; जो ज्ञेयरूप होनेसे 
उपाधिरवरूप हैं ऐसे सर्व ओरसे फेलते हुए समस्त परद्रव्योंमें किंचित्‌ मात्र भी विहार मत कर | 
भावार्थ:--परमार्थरूप आत्माके परिणाम द्शन-ज्ञान-चारित्र हैं; वही मोक्षमार्ग है। 
जउसीमे (-दशनज्ञानचारित्रभे ही ) आत्माको स्थापित करना चाहिये, उसीका ध्यान करना 
चाहिये, उसीका अतुभव करना चाहिये और उसीमें विहार ( प्रवतेन ) करना चाहिये, अन्य 
दरव्योंसे प्रवतेन नहीं करना चाहिये | यहाँ परमार्थसे यही उपदेश है कि--निमश्चय मोक्षमार्मका 
सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहारसे ही सूढ़ नहीं रहना चाहिए। 
अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
श्रथे:--दशनज्ञानचारित्रस्वरूप जो यह एक नियत भोक्षमागग है, उसीमे जो पुरुष 
स्थिति भ्राप्त करता है अथीत्‌ स्थित रहता है, उसीका निरन्तर ध्यान करता है, उसीका अनुभव 
करता है, और अन्य द्रव्योंको स्पश न करता हुआ उसीमे निरन्तर बिहार करता है, बह पुरुष, 
जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समयके सारको ( अर्थात्‌ परमात्माके रूपको ) अल्प कालमें 
ही अवश्य प्राप्त करता है अथीत्‌ उसका अनुभव करता है। 


भावाथें;---निश्चयमोक्षमार्गके सेवनसे अल्प कालमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती हे जद 
नियम है । २४०। पं 


भ््द्ड +-- समयस्रार “- (ध है हि 
हि (शादूलविक्रीडित ) ..* 2 
ये त्वेनं परिहत्य संवृतिपभभ्रस्थापिवेकात्मना: 
ढिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्ताववोधच्यूका 4 , ३. 


नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोक॑ स्वमादप्रका- ../: 7 


प्राग्भारं समयस्य सारमम्ल नाध्यापि परयंति ते ॥ _.. 
पासंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुणयारेशु |: 5. 
कुब्बंति जे ममतत तेहिं ण्‌ णाय॑ समयसारं-॥ ४१ 
पाषंदिलिंगेषु वा गृहिलिंगेषु वा बहुप्रकारदं। ... ..* 
कुबति ये ममत्दं तैन ज्ातः समयसारा ॥ शेह३ ॥... 
जो द्रव्यलिंगकों ही मोक्षमागे मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने गे 
अथोत्‌ शुद्ध आात्माको नहीं जाना!ः--इसप्रकार गाथा हारा कद्दते हैं। 2! 
यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
अथ:---ओो पुरुष इस पधूर्वोक्त पससा्थस्वरूप सोक्षमागंको छोड़कर नायक ५ 
स्थापित अपने आस्माके द्वारा द्रव्यमय लिंगमें ममता करते हैं ( अथोत्‌ य मानते हैं कि को 
द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा ), वे पुरुष तरवके यथार्थ ज्ञानसे रदित दोते हुए अब् 
- समयके सारको ( अथात्‌ शुद्ध आत्माको ) नहीं देखते--अनुमव नहीं करते। वह संयबेशसॉ- 
शुद्ध आत्मा केसा है ? नित्य प्रकाशमान है ( अर्थात्‌ कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उमचकों मास 
नहीं कर सकता ), अखण्ड है ( अथोत्‌ जिसमें अन्य ज्ञेय आदिके निमित्त ख्ह नही होते 3 
एक है ( अर्थात्‌ प्योयोंसे अनेक अवस्थारूप होने पर भी जो एकरूपत्वको नहीं जोड़दा 3 बहुल 
(-उपमाएद्दित ) प्रकाशवाला है ( क्योंकि ज्ञानप्रकाशको सूयोदिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा 
सकती ),; स्वभावप्रभाका पु.ज है ( अथीत्‌ चैतन्यप्रकाशका समूहरूप है )) अमल दै (जर्बात, 
रागादि-बिकाररूपी मलसे रहित है )। 
( इसप्रकार; जो द्रव्यलिंगमें ममत्व करते हैं उन्हें निश्य-कारणसमयसारका अदुभष 
नहीं है; तब फिर उनको कार्यसमयसारकी प्राप्ति कद्ांसे होगी ! )। २४१। 
अब इस अर्थकी गाथा कहते हैं:-- 
गाथा ४१३ 
_ प्रन्वया्:--[ ये ] जो [ बहुप्रकारेषु ] बहुत प्रकारके [ पावंडिलिनेशू हट 


बहमाँतिके पनिलिंग जो अथवा गृहस्थीलिंग जो । 
जमता करे, उनमें नहीं जाना 'समयके सार' को | ४१३१ ॥ 


6 








जैन शाश्रमाला ] “-- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- भ्६५ 


ये खलु श्रमणो 5ह श्रमणोपासकोज्हमिति द्रच्यलिंगममकारेण मिथ्याहकारं 
कुवेति तेउनादिरूटव्यवहारमूढ़ाः प्रौहविवेके निश्चयमनारूढाः परमार्थसत्यं भगवंत 
समयसार न पश्य॑ति । 
(वियोगित्ती ) 
व्यवहारविमृढल्टयः परमाथ कलयंति नो जनाः । 
तुपवोधविम्ुग्धवुद्धयः कलयंतीह तुपं न तंडुरुमू ॥ २४२ | 





मुनिलिगोंमें [ गृहिलिगेषु वा ] श्रथवा गृहस्थलिगोंमें | ममत्व ह कुर्व॑ति ] ममता करते 
हैं ( प्र्थात्‌ यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिग ही मोक्षका दाता है ); | तेः समयसारः न 
ज्ञात: | उन्होंने समयसारको नहीं जाना । 


दीका:--जो वास्तवमें में श्रसमण हैँ; में श्रमणोपासक (-श्रावक ) हैं? इसप्रकार 
द्रव्यलिंगमें ममत्वभावके द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादिरूढ़ ( अनादि कालसे 
समागत ) व्यवहारमें मूढ़ ( मोही ) होते हुये, प्रोढ़ विवेकवाले निश्चय (-निः्थयनय ) पर 
आरूढ़ न होते हुए, परमार्थसत्य (-जो परसार्थसे सत्याथ है ऐसे ) भगवान समयसारको नहीं 
देखते--अनुभव नहीं करते । 


भावाथे:---अनादिकालीन परद्रव्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार ही में जो पुरुष 
मूढ़ अथोत्‌ मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि 'यह बाह्य महात्रतादिरूप वेष ही हमें मोक्ष प्राप्त करा 
देगा', परन्तु जिससे भेदज्षान होता है ऐसे निम्चयको वे नहीं जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्थ 
परमात्मरूप, शुद्धश्चानमय समयसारको नहीं देखते | ह 


अब इसी अर्थका. कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 


प्रथ:---जिनकी दृष्टि ( बुद्धि ) व्यवहारमें ही मोहित है ऐसे पुरुष परमार्थको नहीं 
जानते, जैसे जगतमें जिनकी बुद्ध ठुषके ज्ञानमें ही मोहित है ( मोहको प्राप्त हुई है ) ऐसे पुरुष 
तुषको ही जानते हैँ, तंदुल (-चावल ) को नहीं जानते । 
भावार्थ:--जो धानके छिलकों पर ही सोहित हो रहे है, उन्हींको कूटते रहते हैं, 
उन्होंने चावलोंको जाना ही नहीं है; इसीप्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहारमें मुग्ध हो रहे 
हैं ( अर्थोत्‌ जो शरीरादिकी क्रियामें ममत्व किया करते हैं), उन्होंने शुद्धात्मानुभवनरूप 
परमार्थकों जाना ही नहीं है; अथोत्‌ ऐसे जीव शरीरादि परद्रव्यको ही आत्मा जानते हैं, वे 
परमाथ्थे आत्माके स्व॒रूपको नहीं जानते । २४२। 


अब आगासी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


५६६ «- समयखार «« 
; ( स्वागता ) 
द्रव्यलिंगममकारमीलितै- . . 
इंश्यते समयसार एब न।. ५ 
द्रग्यलिंगमिह यत्किलान्यतो कक 
ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः | श्डदेः 
ववहारिओ पुण णओओ दोण्णि वि लिंगाणि ._ .. 
शिच्छयणओ ए हच्छह मोक्खपहे ., 
व्यावद्वारिकः पुननयो द्वे अपि लिंगे भणति 
निश्यनयो नेच्डति मोक्षपये सर्बलिंगानि ॥ ४१४ 
यः खलु अ्रमणश्रमणोपासकमेदेन द्विविध द्रव्यलिंगं भगति' 


प्र:--जो द्रव्यलिंगमें ममकारके द्वारा अंध--विवेकर द्वित हैं, दे हि 
नहीं देखते; क्योंकि इस जगतमें द्रव्यलिंग तो बास्तवमें अन्यद्रव्यसे होता है, ह 
ही निजसे ( आत्मद्रग्यसे ) होता है। जे 
भावार्ष:--जो द्रव्यरलिंगमें ममत्वके द्वारा अंध हैं उन्हें शुद्धात्मद्रव्यका 
नहीं है, क्योंकि ये व्यवहारको ही परमार्थ मानते हैं. इसलिये परद्वव्यको ही 
हैं। २४३| खो 
“व्यवह्रनय ही मुनिलिंगगो और श्रावकलिंगको--दोनोंको मोक्षमार्ग , हु 
निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमाग नहीं कहता'-यह गाथा द्वारा कह्दवे हैं:-- ५ 


गाया ४१३ हा 
अस्ययार्थ:--[ व्यावहारिक: नयः पुनः ] व्यवहारनय [ दे लिगे श्रकि [. उभर कर "बोध, 
लिंगोंकों [ सोक्षपथे भणति ] मोक्षमार्गमें कहता है ( भ्र्थात्‌ व्यवहारनय शुनिलिने और, 
गृहीलिंगको भोक्षमार्ग कहता है ); [ निइचयनयः ] निश्चयनय [ सर्बलिानि | 20 


( किसी भी ) लियोंको [ मोक्षपथे न इच्छति ] मोक्षमार्गमें नहीं मानता | 


डोका:--भमण और अमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रब्यर्तिंग मोक्षफार्न हर ५ 
इमप्रकारका जो प्ररूपण-प्रकार ( अथोन्‌ इस प्रकारकी जो भ्रूपणा ) वह केवल ब्यवदार की कै 
नाना नमन 


रा 
न 


इ्यवहारनय, इन लिंग दयको मोसके पथमें कहे | 
निधय नहीं माने कभी को सिंग ह्तीषंधमें ॥ ४१४ 


५ के अशीओाण जधीजीभि्ाकाओा पटटएरे 


कर 


जैन शास्त्रमाला ] -- सबविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४६७: 


प्रर्वणप्रकार; स केवल व्यवहार एवं, न परमाथ), तस्य स्वयमशुद्धदृ्॑यानु भवनात्म- 
कत्वे सति परमार्थत्वाभावात्‌; यदेव श्रमणश्रमणोपासकविकल्पातिक्रान्तं इशिक्षप्ति- 
प्रवृत्तवृत्तिमात्र शुद्धज्ञानमेचे कमिति निस्तुषसंचेतनं परमाथ), तस्येव स्वयं शुद्धृद्रव्या- 
सुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात्‌ । तती ये व्यवहारमेव परमाथबुद्धया चेतयंते ते समय- 
सारमेव न संचेतय॑ते; य एव परमाथ परमाथवुद्धया चेतयंते ते एवं समयसार चेतयंते। 
का ( मालिनी: ) ' 

अलमलमतिजन्पेदु विंकल्परनल्पे- 

रयमिह परमार्थश्रेत्यतां नित्यमेकः । 

स्व॒रसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा- - 

ज्ञ खलु समयसाराहुचरं क्रिंचिदस्ति ॥ २४४ ॥ 


परमार्थ नहीं; क्योंकि वह ( प्ररूपणा ) स्वयं अगुद्ध द्रव्यकी अनुभवनस्वरूप है इसलिये उसको 
परमाथताका अमाव है; श्रमण और श्रमणोपासकक्र भेदोंते अतिक्रान्त, दर्शनज्ञानमें गदवृत्तपरि- 
शति मात्र (-सात्र दशन-ज्ञानमें प्रवर्तित हुई हुवी परिणतिरूप ) शुद्ध ज्ञान ही एक है--ऐसा जो 
नष्तुष (-निमल ) अतुसवन ही परमाथ है, क्‍योंकि वह (अनुभवन ) स्वयं शुद्ध द्रव्यका 
अनुभवनस्व॒रूप होनेसे उसीके परसाथंत्व है । इसलिये.” जो व्यवहारको ही परमाथवुद्धि से 
(-परमाथे मानकर ) अतुभव करते हैं, बे समयसारका ही अनुसव नहीं करते; जो परमाथकों 
परमाथबुद्धिसे अनुभव करते हैं, वे ही समयसारका अनुभव करते है ।  ' - 
भावार्थ :--व्यवह्ारनयका विषय तो भेद्रूप अशुद्धद्रन्य है; इसलिए बह परमाथे 
नहीं है; निश्चयनयका विषय अभेद्रूप शुद्धद्वव्य है, इसलिये- वही परमार्थ है। इसलिये, जो 
व्यवहारको ही निश्चय सानकर प्रवर्तन ,करते हैं. वे समयसारका अनुभव नहीं करते; जो 
परमार्थको परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव करते हैं ( इसलिये वे 
ही मोक्षको प्राप्त करते हैं ) | 
“अधिक कथनसे क्या, एक परमार्थका ही अनुभव करो?--इस अर्थका काव्य कहते हैं:-, 
श्रथे:--- बहुत कथनसे और बहुत दुर्विकल्पोंसे चस होओ, चस होओ; यहाँ मात्र 
इतना ही कहना है कि इस एकमात्र परमार्थका ही निरन्तर अनुभव करो; क्योंकि निज रसके 
प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान उसके स्कुरायमान होनेमात्र जो समयसार (-परमात्मा ) से उच्च वास्तवमें 
दूसरा कुछ भी नहीं है (-समझ्सारके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ) । 


भावाथे:-- पू्ज्ञानस्थरूप आत्माका अजुभव करना चाहिये; इसके अतिरिक्त 
चास्तवमें दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। २४४। 


श्द्र्८ «» शामक्सथर ७ 
( झनुच्दुम-) 
इदमेके जगबदुरखय याति 
मे इशपपाहुडमिणं पटिहणं . 8 
नर: ठाद्ठी चेया सो होही उत्तम॑ ... - 
ये समयप्रामृतमिदं पटित्या लबेतर्वतो ....... 
अर्थ स्थास्पति चेतयिता स मविध्यत्युशर्म. 








अब अन्तिम गायामें यह समयसार भ्रंथके अभ्यास इत्यारिका है था 
भगवान इस प्रन्थको पूर्ण करते हैं; उसका सूचक लोक पहले कद्दा जा रहा हैः ७ 


अर्च:--आनन्‍्द्मय विज्ञानघनकों (-झुद्ध परमात्माकों, समक्सारकों , 2 
हुआ यह एक (अद्वितीय ) अक्षय जगत्‌-चहछु (-समयप्राइत ) पूर्णताकों प्राप्त दोका है। हा 
भाषाओः--यह समयप्राश्रत प्रन्य वचनरूपसे तवा झानरूपसे--ोलों श 

जगतको अक्षय ( अयोत्‌ जिसका विनाश न हो ऐसे ) अद्वितीय नेत्र समान है, क्योंढ़ि 


नेत्र घटपटादिको प्रत्यक्ष दिखलाता है उसीप्रकार समयप्राभ्ृत आरमाके झुद रककफसी आरएं 
अनुभवगोचर दिखलाता है । २४५। 


अब, भगवान कुल्दकत्दाचार्यदेव इस प्रन्भको पूर्ण करते हैं इसलिये उसकी किये 
रूपमें उसके अभ्यास इत्पादिका फल इस गाआा में कहते हैं:-- 


ग 


गाणा ४१४ हु 


ब्रस्यवार्ण:--[ यः जेतविता ] जो भारमा (-भम्य जोब ) [इवं शकाआधुतओं 
बटिस्थ! ] इस समयप्राभृतकों पढ़कर, [ अर्धतस्वतः शात्या ] भर्ष ओोद सख्ती 
जागकर, [ धर् स्थास्यति ] उसके घपमें रियत होगा, [ शः ] गह [ उस श्रोस्यर 
अक्व्यिति ] उत्तम भोस्पस्ण रूप होगा । 





यह मबबप्रामत पटल छउके जान अर्थ हु तस्‍्रसे | 
झदरे ऋषमें भर जो दो, मौर्य उत्तम परिणमे । ४१४ ॥ 


जेन शास्त्रमाला -- सबवंविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४६६ 


य; खलु समयसारभृतरय भगवतः परमात्मनो5सप विश्वप्रकाशकत्पेन विश्व- 
समयस्य प्रतिपादनात्‌ स्व्रय॑ शब्दत्रह्मायमाण्णं शास्रमिदमधीत्य विश्वप्रकाशनसमथ्थपर- 
मार्थधूतचित्मकाशरूपमात्मानं॑ निश्चिन्चन्‌ अथंतस्तत्ततश्॒ परिच्छिय अस्येवाथ भूते 
भगवति एकस्मिन्‌ पूर्णविज्ञानघने परमत्रह्मणि सबारंभेण स्थास्यति चेतयिता, 
साक्षा्ततक्षणविज् ममाणचिदेकरसनिर्भरस्व॒भावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्द- 
शब्दवाच्यमुत्तममनाकुलत्व॒लक्षण सौरूष॑ स्वयमेव भविष्यतीति । 

( अनुष्ठुभ ) 
इतीदमात्मनस्तत्त्व॑ं ज्ञानमात्रमवस्थितस्‌ । 
अखंडमेकमचल स्वसंवेधमबाधितम्‌ ।। २४६ ॥ 


टीका:--समयसारभूत भगवान परमसात्माका--जो कि विश्वका प्रकाशक होनेसे 
विश्वसमय है. उसका--प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दत्नह्मके समान है ऐसे इस 
शासत्रकों जो आत्मा भलीभाँति पढ़कर, विश्वकों प्रकाशित करनेमे समर्थ ऐसे परमाथथेभूत, 
चैतन्य-प्रकाशरूप आत्माका निम्थय करता हुआ ( इस शासत्रको ) अर्थसे और तत्वले जानकर, 
उसीक्रे अथभूत भगवान एक पूर्णविज्ञानघन परमत्रह्ममें सर्व उद्यमसे स्थित होगा, वह आत्मा; 
साज्षात्‌ तत्लुण प्रगट होनेवाले एक चैत्तन्यरससे परिपूर्ण स्वभावम सुस्थित और निराकुल 
(-आकुलता बिना का) होनेसे जो ( सौख्य ) 'परमानन्द! शब्दसे वाच्य है, उत्तम है और 
अनाकुलत्ता-लक्षणयुक्त है ऐसा सोख्यस्वरूप स्वयं ही हो जायेगा । 
भावारथ:---इस शाखका नाम समयप्राम्बत है। समयका अथ है पदार्थ अथवा 
समय अथोत्‌ आत्मा । उसका कहनेवाला यह शास्त्र है। और आत्मा तो समस्त पदार्थोंका 
प्रकाशक है। ऐसे विश्वप्रकाशक आत्माको कहता हुआ होनेसे यह समयप्राभ्रत शब्दअ्नह्मके 
समान है; क्योंकि जो समस्त पदार्थोका कहनेवाला होता है उसे शब्द॒बह्म कहा जाता है। 
हादशांगशास्त्र शब्दल्ह्म है और इस समयप्राभ्रतशास्त्रको भी शब्दन्नद्यकी उपसा दी गई है। यह्‌ 
शब्दज्नह्म ( अथौत्‌ समयप्राश्नतशास्त्र ) परत्रह्मको ( अर्थात्‌ शुद्ध परमात्माको ) साक्षात्‌ दिखाता 
है। जो इस शास्त्रको पढ़कर उसके यथार्थ अर्थमें स्थित होगा, वह परञनह्मको भ्राप्त करेगा; और 
उससे जिसे “परमानन्द” कहा जाता है ऐसे उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधारहित, अविनाशी 
सुखको प्राप्त करेगा। इसलिये हे भव्य जीवों ! तुम अपने कल्याणुके लिये इसका अभ्यास 
करो, इसका श्रवण करो, निरन्तर इसीका स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी 
सुखकी प्राप्ति हो । ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है । ह 
अब इस सर्वविशुद्धज्ञानके अधिकारकी पूर्शताका कलशरूप ःछोक कहते हैं:--- 


भ्रथें:--इसप्रकार यह आत्माका तत्त्व ( अथीत्‌ परसाथैभूत स्वरूप ) ज्ञानमात्र 
डर 


भ७० «- समयसार -- [ 


हति श्रीमदमृत्ंद्रन॒रिविरचितायां.... . ॥॒ ह 
विशुद्धज्ञानप्ररपक! नवमोंकः ॥ हरे 
्ः ँ क्र हु 
निश्चित हुआ--कि जो ( आत्माका ) ज्ञानमात्र तत्त्व अखण्ड है ( अर्योत्‌, अनेक 
और प्रतिपक्षी कर्मेसि यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है तथापि ज्ञानमात्नमें खंड 5 
है ( अथोत्‌ अखरड दोनेसे एकरूप है ), अचल है ( जर्थात्‌ शानरूपसे चलित' नहीं 
ज्ञेयरूप नहीं होता ), स्वसंवेद्य है ( अर्थात्‌ अपनेसे दी ज्ञात होने योग्य हैं ), और के 
है ( अर्थात्‌ किसी मिथ्या युक्तिसे बाधा नह्रों पाता )। हक 
भावार्थ:---यहाँ आत्माका निज स्वरूप ज्ञान दी कद्दा है इसका कारण कह. 
आस्मामें अनन्त धर्म हैं, किन्तु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिये बे हट 
उनसे आत्माको पहिचाना नहीं जा सकता; और कुछ ( धर्म ) पर्यायाश्रित , के 
होते हैं. और किसी अवस्थामें नहीं होते, इसलिये वे अव्याप्तियुक्त हैं, उनसे भी आसन 
पहिचाना जा सकता । चेतनता यद्यपि आत्माका ( अतिव्याप्ति और अव्याप्ति रहित ) लेक हैं। | 
तथापि बह शत्तिमात्र है, अच्ष्ट है; उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। उस दर्शन जौर' हांम्ें ह 
भी ज्ञान साकार है, प्रथट अनुभवगोचर है; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहिचाना जा 
सकता दै। इसलिये यहाँ इस ज्ञानक्ो ही प्रधान करके आत्माका तत्त्व कहा है। 
यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि “आत्माको ज्ञानमात्र तत्त्ववाला कहा है इसलिये 
इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिध्या हैं, वे आत्मामें नहीं हैं;! ऐसा सर्वथा एकान्ध अहण 
करनेसे तो मिध्यादृष्टिव्व आ जाता है, विज्ञानाहैतवादी बौद्धोंका और केदान्तियोंका मत भा 
जाता है; इसलिये ऐसा एकान्त बाधासहित है। ऐसे एकास्त अमिप्रायसे कोई मुनित्रत भी पांसे 
और आसत्माका--्ञानमात्रका-ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता; मल 


कषायोंके कारण भले ही स्वर्ग श्राप्त दो जाये किन्तु मोक्षका साथन तो नहीं होता । इशलिये' 
स्थाद्बादसे यथार्थ सममना चाहिये | २४६। 


( सक्‍या ) 
सरबविशुद्धज्ञानरूप सद्दा चिद्मानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभावको, 
६२ अमूरत जे आनद्रव्य लोकमांदि दे भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न अभावको) 
यह्दे जानि ज्ञानी जीब आपकू' भजै सदी ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगाबको,; 
कम कमेफलरूप चेतनाक्‌' दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भावषको । 


इसमप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीव श्री समयसार 
परमागमकी ) श्रीमद्‌ अश्तचन्द्ाचार्यदरेवविरचित आत्मख्याति लामक टीकामें 
सर्वेविग्युद्धज्ञानका प्ररू 


पक नवसों अधिकार समाप्त हुआ। 
क ह 


हर जे 
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( अहु॒प्ड्म ) 
अत्र स्पाद्ादशुद्धयथ वस्तुतत्वव्यवस्थितिः । 
उपायोपेयभावश्र मनाग्भूयो 5पि चित्यते || २४७ || 


स्याद्मादों हि. समस्तवस्तुतत्तसाधकमेकमस्खलितं शासनमहंत्सवेज्ञस्थ | स तु 





( यहाँठक भगवत्‌ झुन्दकुन्दाचार्यकी ४१५ गाथाओंका विवेचन टीकाकार श्री अमृत- 
चन्द्राचार्यदेवने किया है, और उस विवेचनमें कलशरूप तथा सूचनिकारूपसे २४६ काव्य कहे 
हैं। अब टीकाकार आचार्यदेव विचारते हैं कि--इस भन्यमें ज्ञानको श्रधान करके आत्माको 
ज्ञानमात्र कहते आये हैं, इसलिये कोई यह तर्क करे कि-'जैनमत तो स्याद्वाद है; तब क्‍या 
आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो जाता ? अथीत्‌ स्याद्वादके साथ विरोध नहीं 
आता ? और एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व तथा उपेयतत्व--दोनों केसे घटित होते हैं? ऐसे 
तकेक़ा निराकरण करनेके लिये टीकाकार आचार्यदेव यहाँ स्वविशुद्धज्ञान अधिकारके अन्तमें 


परिशिष्टरूपसे इछ कहते हैं । उसमें प्रथम ःछोक इसप्रकार हैः-- 


अर्थ:---यहाँ स्थाद्वादकी शुद्धिके लिये वस्तुतत्वकी व्यवस्था और ( एक ही ज्ञानमें 
उपाय--उपेयत्व केसे घटित होता है, यह बतानेके लिये ) उपाय-उपेयभावका जरा फिरसे 
विचार करते हैं । 
भावाथे:--वस्तुका स्वरूप सासान्यविशेपात्मक अनेक-धर्मेस्वरूप होनेसे वह 
स्थाद्वादसे ही सिद्ध किया जा सकता है। इसप्रकार स्थादवादकी शुद्धता ( प्रसाणिकता, 
सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता ) सिद्ध करनेके लिये इस परिशिष्टर्म वस्तुस्वरूपका 
विचार किया जाता है। ( इसमें यह भी बताया जायेगा कि इस शाख्में आत्माको ज्ञानमात्र 
कहा है फिर भी स्थाद्वादके साथ विरोध नहीं आता। ) और दूसरे, एक ही ज्ञानमें साधकत्त्व 
तथा साध्यत्त्व केसे बन सकता है यह सभमानेके लिये ज्ञानका उपाय-उपेयभाव अथौत्‌ साधक- 
साध्यभाव सी इस परिशिष्टमें विचार किया जावेगा | २४७ । 
( अब प्रथम आचारयरेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्थाद्वादको सिद्ध करते हैं:---) 
स्थाद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपको सिद्ध करनेवाला, अहेत्‌ सर्वेज्षका एक अस्खलित 
(-निबोध ) शासन है। वह ( स्थाद्वाद ) (सब अनेकास्तात्मक है? इसप्रकार उपदेश करता है, 
क्योंकि समस्त वस्तु अनेकान्त-स्वभाववाल्ी है। ( “सब बस्तुएँ अनेकान्तस्वरूप हैं? इसप्रकार जो 
स्यादूवाद कहता है सो वह असत्याथ कल्पनासे नहीं कहता, परन्तु जैसा वस्तुका अनेकान्त 
स्वभाव है वेसा ही कहता है। ) ; 
यहाँ आत्मा नामक बस्तुको ज्ञानमात्रतासे उपदेश करनेपर भी स्थाद्वादका कोप नहीं 
है; क्‍योंकि ज्ञानमात्र आत्मबर्ठुके स्ववमेब अनेकान्तात्मकत्व है। वहाँ ( अनेकान्तका ऐसा 


श्र -समयसार -- [ 
सर्वमनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्थापि. 

वस्तुनो ज्ञानमात्रतया अलुज्ास्यमानेडपि न तत्परिकीक; 
स्वयमेबानेकांतस्वात्‌ । तत्र यदेव तचदेवातद्‌, यदेवैक तदेबानेह, े 


यदेव नित्य टी ) 
मनेकांतः । तत्स्वात्मवस्तुनो की 2 
बहिरुन्मिषदनतश्षेयतापत्रस्वरूपातिरिक्तपररूपेणातत्तयात्‌, 
मुदयरूपाविभागद्रव्येणैकत्वातू,. " 


>>फैरनेकलाब, सद्रव्यत्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सच्ाव्‌, 
न न न ओऔ 
भावाभवनश्क्तिस्वभाववस्तवेना उस्ात्‌, है ० 


कक 


हे 
2 >क 


स्वरूप है कि ), जो ( वस्तु ) तन्‌ है वही अतत्‌ है, जो ( वस्तु ) एक है 
है वद्दी असत्‌ है, जो नित्य है बही अनित्य है--इसप्रकार एक वरतुमें वस्तुत्वफ़री कप 
परस्पर-विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित होना अनेकान्त है। इसलिये अपनी आजा: बह 
ज्ञानमात्रता होने पर भी, तस्‍्व-अतत््व, एकच्त्व-अनेकत्त्य, सरव-असश्य, और खिल. 
अनित्यक्तपना प्रकाशता ही है; क्योंकि--उसके (-ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके ) अंतरंगर्मे चकित 
प्रकाशते ज्ञानस्वरूपके द्वारा ततपना है, और बाहर प्रगट होते, अनन्त, जेयत्वकों रास; फडफसों 
भिन्न ऐसे पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप ढारा-) जवहएआे, 
( अर्थात्‌ ज्ञान उस-रूप नहीं है ); सहभूत (-साथ ही) प्रवर्तमान और क्रमशः 

अनन्त चेतन्य-अंशोंके समुदायरूप अविभाग द्र॒व्यके द्वारा एकत्व है, और अविभाग एक अंल्कों 
व्याप्त, सहभूत भ्रवर्तमान तथा क्रमशः अ्रवर्तमान अनन्त चैतन्य-अंशरूप (-ेकनकके, भवन 
अंशोरूप ) पयोयोके द्वारा अनेकत्व है; अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूपसे होनेकी शक्कर, भो., 
स्वभाव है उस स्व्रभाववानपनेके द्वारा ( अर्थात्‌ ऐसे स्वभाववाली द्ोनेसे ) सश्त् है, और कर्क 
द्रव्य-ज्षेत्र-काल-भावरूप न द्वोनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभावयानपनेके हारा असर्व 
है; अनादिनिधन अविभाग एक वृत्तिरूपसे परिणतपनेके द्वारा नित्यत्व है, और क्रमशः प्रश्नतैकान 
एक समयकी मर्यादावाले अनेक वृत्ति-अंशोरूपसे परिणतपनेके द्वारा अनित्यस्व हैं। ( इसरका 


झानमात्र आत्मवसतुकों भी, तत-अततूपना इत्यादि दो-दो विरुद्ध शक्तियों स्वयमेष प्रकादिंग 
डोती हैं, इसलिये अनेकान्त स्त्रयमेव प्रकाशित होता है। ) 


( पश्न-) यदि आत्मवरतुको, शञानमात्रता होने पर भी, स्वयमेब भनेकास्त अकाशआ 


है, तब फिर अून्त भगवान उसके साधनके रूपमें अनेकान्तका (-स्वाद्बाइका ) स्पर्श क्‍यों 
डेने हैं ल 


हा 
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त्वात्‌, क्मप्रवत्तेकसम याव्चिन्नानेकदत्यंशपरिणतस्वेनानित्य सात तसवमेका नेक ले 
सदसत्त्व॑ नित्यानित्यत्व॑ च प्रकांशत एवं । ननु यदि ज्ञानमात्रस्वे5पि आत्मवस्तुनः 
स्वयमेवानेकांतः प्रकाशते तहिं किमरथमहं हिस्तत्साधनलेना उतुशास्पत्े उनेकांत: १ 
अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थमिति श्रूमः । न खल्वनेकांतमंतरेण ज्ञानमात्र- 
मात्मवसत्वेव प्रसिध्यति | तथा हि--हह हि स्वभावत एवं बहुभावनिर्भर विश्वे 
सर्वेभावानां स्वभावेनाहतेउपि देतरुए निपेद्ठभशक्यत्वात्‌ समस्तमेव्॒ वस्तु स्वपररूप- 
प्रवृत्तिव्यावत्तिम्यामुभयभावाध्यासितमेव । तत्र यदाय॑ शानमात्रों भावः शेपभावैः सह 
सरसभरम्रइततज्ञातज्ञेयसंबंधतया5नादिज्ञेयपरिणमनात्‌ ज्ञानतत्त पररूपेण पतिपद्याज्ञानी 
भूत्वा नाशमुपैति, तदा स्वरूपेण तत्व॑ द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनाज्जञानी कुर्वन्न- 
नेक़ांत एवं तमुद्ममयति १ । यदा तु सर वे खल्विदमात्मेति अन्ञानतत्त्वं स्वरुपेण 
प्रतिपद्य विश्वोषादानेनात्मानं नाशयति, तदा पररूपेणातर्त॑ द्योतवित्वा विश्वाद्विन्न॑ 
६ उत्तर--) अज्ञानियोंके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकी अ्सिद्धि करनेके लिये उपदेश देते हैं 
ऐसा हम कहते हैं । वास्तवमें अनेकान्त (-स्यादूबाद ) के बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही श्रसिद्ध 
नहीं हो सकती । इसीको इसप्रकार सममाते है; +++ 


स्वभावसे ही बहुतसे भावोंसे भरे हुए इस विश्वमें सर्व भावोंका स्वभावसे अद्वैत 
होने पर भी, द्वेतका निपेध करना अशकक्‍्य होनेसे समस्त वस्तु स्वरूपमें श्रवृत्ति और पररूपछते - 
व्यावृत्तिके द्वारा दोनों भावोंसे अध्यासित है ( अथोत्‌ समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवर्तमान होनेसे - 
और पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक वस्तु्में दोनों भाव रह रहे हैं ) | वहाँ, जब यह ज्ञानमात्र 
भाव (आत्मा ), शेष (बाकीके ) भावोंके साथ निञ् रसके भारसे प्रवर्तित ज्ञाता-ज्ञेयके 
सम्बन्धके कारण और अनादि कालसे ज्ञेयोंके परिणमनके कारण ज्ञानतत्त्वको पर रूप मानकर 
( अर्थात्‌ ज्ञेयरूपसे अंगीकार करके ) भज्ञानी होता हुआ नाशको श्राप्त होता है, तब ( उसे 
जानमात्र भावका ) स्व-रूपसे (-ज्ञानरूपसे ) ततूपना प्रकाशित करके ( अथात ज्ञान 
ही है ऐसा श्रुगट करके ), -ज्ञातारूपसे परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुआ अ 
(स्पाह्मद ही ) उसका उद्धार करता है--नाश नहीं होने देता | १। 


जशञानरूपसे 
नेकान्त ही 
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ज्ञानं दर्शयबनेकांत एव नाझवितुं न ददांति २। यदानिकदेशकरेः शंकितसककीक:: 
जानाकारो नाशपुपैति, तदा द्रव्येणेकर्व धोतयश्ननेकांत शव सदृजीसयाति है +बहे 
त्वेकब्ानाकारोपादाना यानेकल्लेयाकारत्या गेनात्मान्‌ नान्नयति, तदा पंधापिसयेकर्ल 
दोतयननेकांत एवं नाशयितुं न ददाति ४ । यदा शाढेः 
द्रव्य परद्रव्यत्वेन प्रतिपदय नाश्प्रपेति, तदा स्वद्ब्येण सर्व बोतयसमेंदांत शव 
तश॒जीवयति ५ | यदा तु सर्वद्रव्याणि अहमेवेति परद्रष्यं जाठद्रव्यत्वेत अतिकधा- 
त्मानं नाशयति, तदा परद्रव्येणासत्य॑ ब्योतयन्ननेकांत एवं नाश्यितु न ददाति $ + 
थदा परतेत्रगतत्लेयार्थपरिणमनात्‌ परतेत्रेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिषद नाश्यपेदि, तदा 
सतेत्रेणास्तित्व॑ धोतयच्ननेकांत एव तमुजीवयति ७ । यदा तु स्वहेेत्रे मबनाव ररकेत्र- 


नहीं है यह प्रगट करके) विश्वसे भिन्न ज्ञानकों दिखाता हुआ अनेकान्त दी उसे अपन्य 
(-ज्ञानमात्र भावका ) नाश नहीं करने देता । २। 
जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्षेयाकारोंके द्वारा (-क्षेयोंके आकारों द्वारा 2 अपना 
सकल (-अखरड, सम्पूर्ण ) एक ज्ञान-आकार खरिडत (-खंड खंढरूप ) हुआ भानकर नाशकों 
प्राप्त द्वोता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका ) द्रव्यसे एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्ध 
ही उसे जीवित रखता है--नष्ट नहीं होने देता ।३। 
और जब वह ज्ञानमात्र भाव एक ज्ञान-आकारका प्रहण करनेके लिये अनेक क्षेतरा- 
कार्रोके त्याग हारा अपना नाश करता है ( अथौत्‌ ज्ञानमें जो अनेक श्षेयोंके आकार आते है 
उनका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है ), तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) पर्यायोंसे अनेकत्व 
प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही डसे अपना नाश नहीं करने देता | ४ । 
जेब यह श्वानमात्र भाव, जाननेमें आनेवाले ऐसे परद्रव्योंके परिणमनके कारण क्ञात- 
द्रब्यकों परद्रग्यरूपसे मानकर--अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब ( उस ज्ञानमात्र 
भावका ) स्वद्र्यसे सस्‍्य प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है--नह्ट नहीं 
होने देता | ५ 
और जब बह श्ञानमात्र भाव 'सर्व द्रव्य मैं ही हूँ ( अथोत्‌ सब द्रव्य आत्मा ही हैं ) 
इसप्रकार परद्रव्यका ज्ञाठ्ट्रव्यरूपसे मसानकर--अंगीकार करके अपना नाश करता है, बच 
( उस आ्ञानमात्र भावका ) परद्रव्यसे असत्त् प्रकाशित करना हुआ (आत्मा परद्रब्यरूपसे 
नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ ) अनेकान्त ही उसे अपना नाम नहीं करने देता। ६ ॥ 
जब यह श्ञानमात्र भाव परत्ेत्रगन (-परसेत्रमें रहे हुए ) श्ेय पदा्ोके परिशमक्रके 
परक्षेत्रसे ह्वानकों सन्‌ सानकर--अंगीकार करके नाथको प्राप्त होता है, तब ( छल 
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गतश्षेयाकारत्पागेन ज्ञान तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति, तदा सत्तेत्र एवं ज्ञानस्य परत्षेत्र- 
गतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्परक्षेत्रेण नास्तित्व॑ धोतयन्ननेकांत एवं नाशयितुं न 
ददाति ८ | यदा पूर्वालंविता्थ विनाशकाले ज्ञानस्थासत्॑ प्रतिषय्य नाशम॒पैति, तदा 
सकालेन सत्त द्योतयन्ननेकांत एव तमुजजीवयति ९ । यदा त्वर्थालम्बनकाल एव 
शानस्य सत्त्ं प्रतिपद्ात्मानं नाशयति, तदा परकालेनासत्य॑ द्योतयन्रनेकांत एव 
नाशयितु' न ददाति १० | यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ ज्ञायकभार्वपरभावषत्वेन 
प्रतिपध नाशमुपैति, तदा स्वभावेन सत्त॑ द्योतयन्ननेकांत एवं तमुजीवयति ११। 

पदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभाव॑ ज्ञायकभावत्वेन श्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदां 
दि कक मम अत मर य ट 


शानमात्र भावका ) स्वक्तेत्रसे अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट 
नहीं होने देता | ७। 


ओर जब वह ज्ञानमात्र भाव स्व्तेत्रमें होनेके लिए (-रहनेके लिए, परिणमनेके 
लिए ), परक्षेत्रगत ज्ञेयोंके आकारोंके त्याग द्वारा ( अथीत्‌ ज्ञानमें जो परस्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंका 
अकार आता है उनका त्याग करके ) ज्ञानको ठुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब 
स्षेत्रमें रहकर ही पर्तेत्रगत ज्ञेयोंफे आकाररूपसे परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव होनेसे 
( उस ज्ञानमात्र भावका ) परत्तेत्रसे नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना 
नाश नहीं करने देता | ८। 
जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वीलंबित पदार्थेके विनाशकालमें (-पूर्वमें जिनका आलम्बन - 
किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थोके विनाशके समय ) ज्ञानकों असत्व मानकर--अंगीकार करके 
नाशको श्राप्त होता है, तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) स्वकालसे (ज्ञानके कालसे ) सच्त्व 
भरकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता । ६ । 
और जब वह ज्ञानमात्र भाव पदार्थोके आलम्बन कालमें ही (-मात्र ज्षेय पदार्थोको 
जानते समय ही ) ज्ञानका सत््व मानकर-- अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब ( उस 
ज्ञानमात्र भावका ) परकालसे (-ज्ेयके कालसे ) असत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही 
उसे अपना नाश नहीं करने देता | १० । 
जब यह ज्ञानमात्र भाव) जाननेमें आते हुए परभावोंके परिणमनके कारण ज्ञायक- 
भावको परभावरूपसे मानकर--अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब ( उस ज्ञानमात्र 
भावका ) स्व-भावसे सत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है- नष्ट नहीं 
होने देता । ११। 
और जब वह ज्ञानमात्र भाव “सर्व भाव मैं ही हूँ” इसप्रकार परभावको ज्ञायकमाव- 
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परभावेनासच्॑ द्योवयन्रनेकांत एव नाश्यितु न ददाति १२ |यदाउनित्यड्ानविशेेः 


खंडितनित्यज्ञनसामान्यो नाशमुपैति, तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्व॑ द्योतयब्नेकांत 
शव तमुजीबयति १३। यदा तु नित्यशञानसामान्योपादानायानित्यझ्ानविशेषया- 
गेनास्मानं नाशयति, दा शानपिशेषरूपेणानित्यल धोतयब्ननेकांत एवं नाशयितु न 
ददाति १४। - हे 
भव ति चात्र छोक़ा:-. 
ही ( शादूलविक्रीडित ) 

वह्यार्थें परिपीवम्नन्धितनिजप्रव्यक्तिरिक्ती मवद्‌ 

विश्रान्तं पररूप एवं परितो ज्ञान पश्ोः सीदति | 
यचत्तत्तदिद सरूपत इति स्पाद्यादिनस्तत्पुन- 
दरोन्मस्नथनस्वभावभरतः पूर्ण. समुन्मज्ञति ॥ २४८ ॥ 


रुपसे मानकर- अतीकार के आप २777 मानकर--अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) परमावसे 
असत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । श्र 

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनित्य श्ानविशेषोंके द्वारा अपना नित्य ज्ञानसामान्य ख्डित 
दुआ मानकर नामक़ो प्राप्त होता है, तव ( उस ज्ञानमात्र भावफा ) ज्ञानसामान्यरुपसे नित्यल 
प्रफाशित करता हुआ अनेकास्त दी उसे जिलाता है--नष्ट नहीं टोने देता । १३। 

ओऔर जब बह सानमात्र भाव नित्य ज्ञानसामान्यकरा प्रहण करनेके लिये अनित्य 
शानबिरोषोंके त्याग द्वारा अपना नाश करता है ( अर्थात्‌ ज्ञानऊे पिशेषोका ध्याग करफे 
अपनेओनो नष्ट करता है ), तब ( उस प्ानमात्र भाषका ) ज्ञानविशेषरूपसे अनित्यत प्रकाशित 
फरता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं फरने देता । १४। 

( यद्दाँ ततू-अतनूऊे २ भंग, एक-अनेकके २ भंग, सत्‌ू-अससूफे द्रव्य-कषेत्र-काल-भावसे 
८ भंग, और नित्य-अनित्यके २ भंग--इसप्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए। इन चौदद भंगॉमें 
यह यताया है कि--णएकास्तसे शानमात्र आउत्माका अभाय द्वोता है और अनेकान्तसे आत्मा 
जोषिगन रहना दै। अर्थोव्‌, एकान्तसे आत्मा जिस स्वरुप दे उस स्थरूप नदीं सममा जाता, 
रपरुपमें परिशमिस नहीं दोता, और अनेयान्तसे यद्ध यासतयिक स्थरूपसे समझा जाता दि 
ररूपमें परिणमित दोता दै। ) 

यहाँ निम्न प्रकारमे ( चौदद मंगोंदि कलसरुप ) चौदद्व पाव्य भी कहे जा रहे टैं-- 
( उनमें से पहले, प्रथम भगवा कलझरूप कात्र्य इसप्रशार हैः-- ) 

प्र्ष:--चादय पदायो & हारा सम्पू्णतया पिया गया; अपनी व्यक्ति ( प्रगटता ड़ो 

ऐोड़ दनेसे रिक्त (-शस्य ) हुआ, सम्पृर्णेतया पररूपमें दी विभतति ( सर्थाव पर रूपडे ऊपर द्दी 





ध्दै 
जन शाक्षमात्रा ] -- परिशिष्ट +- ४७७ 


( शादू लविक्रीडित ) 
विश्व॑ ज्ञानमिति प्रतकर्य॑ सकल दृष्टा स्व॒तत्त्ताशया 
भूत्वा विश्वमयः पशु) पशुरिव स्वच्छंदमाचेश्टते । 
यत्तचत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन- 
विश्वाद्धिन्ममविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्व॑ स्पृशेत्‌ ॥। २४९ ॥ 





आधार रखता हुआ ) ऐसे पशुका ज्ञान (-पशुबत्‌ एकान्तवादीका ज्ञान ) नाशको प्राप्त होता है; 
और स्थाद्वादीका ज्ञान तो, “जो तत्‌ है वह स्वरूपसे तत्‌ है ( अथौत्‌ अत्येक तत््वको--बस्तुको 
स्वरूपसे ततूपना है )! ऐसी मान्यताके कारण, अत्यन्त प्रगट हुए ज्ञानघनरूप स्वभावके भारसे, 
सम्पूर्ण उद्त (-प्रगट ) होता है । 


भावार्थे--कोई सर्वथा एकान्तवादी तो यह मानता है कि--घटज्ञान घटके आधारसे 
ही होता है इसलिये ज्ञान सब प्रकारसे ज्ञेयों पर ही आधार. रखता है | ऐसा माननेवाले एकान्त- 
च्‌ रैके + हि. नी रे ्य दि 
दीके ज्ञानको तो ज्ञेय पी गये हैं, ज्ञान रवय॑ कुछ नहीं रहा । स्थाद्वादी ऐसा मानते हैं कि-- 
ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) ही है, ज्लेयाकार होने पर भी ज्ञानत्त्वको नहीं 
छोड़ता । ऐसी यथा अनेकान्त समभके कारण स्याइवादीको ज्ञान ( अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा) 
प्रगट प्रकाशित होता है । 
इसमप्रकार स्वरूपसे तत्पनेका भंग कहा है। २४८। 
( अब दूसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:--) 
श्रथे:-- पशु अथीत्‌ सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, “विश्व ज्ञान है ( अथात्‌ सर्व ज्ञेय- 
पदार्थ आत्मा हैं )” ऐसा विचार कर सबको (-समस्त विश्वको निजतत्त्वकी आशासे देखकर 
विश्वमय (-समस्त ज्ञेयपदार्थभय ) होकर, पशुकी भाँति स्वच्छन्दतया चेष्टा करता है--प्रवृत्त 
होता है; और स्याद्वाददर्शी तो (-स्याद्वादका देखनेवाला तो ), यह मानता है कि “जो तत्‌ 
है वह पररूपसे तत्‌ नहीं है ( अथोत्‌ प्रत्येक तत्त्वको स्वरूपसे तत्पना होने पर भी पररूपसे 
अततपना है )), ,इसलिये विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वसे (-विश्वके निमित्तसे ) रचित होने 
पर भी बिश्वरूप न होनेवाले ऐसे ( अथोत्‌ समस्त ज्ञेय वस्तुओंके आकाररूप होने पर भी 
समस्त ज्ञेय वस्तुसे भिन्न ऐसा ) अपने तत्त्वका स्पशे---अनुभव करता है । 
भावाथे:--एकान्तवादी यह मानता है कि--विश्व (-समस्त वस्तुएं ) ज्ञानरूप 


अर्थात्‌ निजरूप है। इसप्रकार निजको और विश्वको अभिन्न मानकर, अपनेको विश्वसय 
मानकर; एकान्तवादी, पशुकी भाँति हेय-उपादेयके विवेकके बिना सर्वत्र 


है | स्थाहादी तो यह मानता है कि--जो «९ स्वच्छुन्द्तया अचृत्ति 
30 [ है कि---जो वस्तु अपने स्वरूपसे तत्ल्वरूप है, वही वस्तु 
* स्क 


जय 


श्ष्८ *» समकक्‍्खसार  «--. हक 
५ | ( शादूलकिकीडित ) 2. 
"ा्थग्रहणस्वभावमरतो मे 
एकद्रव्यतया सदाप्युदितया मेदअ्म , 
न्नेक॑ ज्ञानमबाधितानुभवनं .. , 

(्‌ शादू'लविक्रीडित ) अं 
ज्ेयाकारकलंकमेचकचिति प्रशालन॑ कल्पय- 
न्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञान परशुनेंच्शति जे 
वैचिज्ये3प्यविचित्रताम॒पग्त ' जान स्वताक्षालित॑ ५८ 
पर्यायेस्तदनेकता परिशृश्न्‌ पश्यत्यनेकांतवित्‌ ॥ २१ है” 


परके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है; इसलिये ज्ञान अपने स्परूपसे तत्स्वरूप है, , है 
शवरुपसे अतत्तवरूप है अथात्‌ पर ज्षेयोंके आकाररूप द्वोने पर भी उनसे भिन्न है। 
इसप्रकार पररूपसे अतत्पनेका भंग कहा है। २४६ | ;् 
( अब तीसरे भंगका कलशझरूप काव्य कद्दते हैं:--) 
प्रथं:--पश अथात्‌ सर्वेधा एकान्तवादी अज्ञानी, बाह्य पदार्थोको मु 
( ज्ञानके ) स्वभावकी अतिशयताके कारण, चारों ओर ( सर्वत्र ) प्रयट होनेवाले शंपिक 
प्रकारके ज्षेयाकारोंसे जिसकी शक्ति विशीर्ण (-छिन्न-मिन्न ) हो गई है ऐसा द्वोकर ( गर्थात्‌ 
अनेक ज्ञेयोंके आकारों ज्ञानमें ज्ञात होने पर ज्ञानकी शक्तिको थिन्नभिन्न-खंडरंढरूप--होगई 
मानकर ) सम्पूर्णतया खस्ड-खण्डरूप दोता हुआ ( अर्थात्‌ खंडल्ंडरूप--अनेकरूप--होता 
हुआ ) नष्ट हो जाता है; और अनेकान्तका जानकार तो, सदा डद्त (-प्रकाशमान ) एकद्रस्यत्वके 
कारण भेदके भ्रमको नष्ट करता डुआ ( अथीत ज्ञेयोंके भेदसे ज्ञानमें स्वंधा भेद: पड़ जाता है 
ऐसे भ्रमको नाश करता हुआ ), जो एक है (-सर्वथा अनेक नहीं है 2 और जिसका अनुभबन 
निांध है ऐसे ज्ञानको देखता है--अजुभव करता है। 
भावाघे:--ज्ञान है वह झ्षेयोंके आकाररूप परिणमित दोनेसे अनेक दिखाई देता है; 
इसलिये सर्वथा एकान्तवादी उस ज्ञानको सर्बथा अनेक--खरडखण्डरूप--देखता हुआ ज्ञानसभ 
पैसा निजका नाश करता है; और स्याह्वादी तो ज्ञानको, झेयाकार होने पर भी, सवार उक्यमान 
द्व्यत्वके द्वारा एक देखता है । 
इसप्रकार एकत्वका भंग कहा है। २५० । 
( अब चौथे भड़का कलशरूप काज्य कहा जाता है:--) 
भर्थ:---पशञ्नु अर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी अश्ञानी; झ्षेयाकाररूपी कलइसे ( अनेका- 


दे पि ६ 
जन शास््रमाला ] -- परिशिष्ट -- ४७६ 


( शाद्‌ लविक्रीडित ) 
प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्या स्तिताव॑चितः 
स्रद्रव्यानवलोी कनेन परितः शल्य! पशुनश्यति । 
स्वद्र॒व्यास्तितया निरुप्य निपु्ण सत्र! सम्र॒न्मजञता 
स्पाद्ादी तु विशुद्धयोधमहसा पृर्णो भवन जीवति || २४२ ॥| 


>> 





फाररूप ) मलिन ऐसा चेतनम प्र्णालनकी कल्पना करता हुआ ( अर्थात्‌ चेतनकी अनेकाकार- 
रूप मलिनताको धो ढालनेकी कल्पना करता हुआ), एकाकार करनेकी इच्छासे ज्ञानको--यद्यपि 
पेह ज्ञान अनेकाकाररूपसे प्रगट है तथापि--नहीं चाहता ( अर्थात ज्ञानको सर्वेथा एकाकार 
मानकर ज्ञानका अभाव करता है ) ओर अनेकान्तका जाननेवाला तो, पर्यायोंसे ज्ञानकी 
अनेकताको जानता ( अनुभवता ) हुआ, विचित्र होने पर भी अविबिन्नताको प्राप्त ( अर्थात्‌ 


अनेकरूप होने पर भी एकरूप ) ऐसे ज्ञानको स्वत्तःक्ञालित ( स्वयमेव धोया हुआ--शुद्ध ) 
अनुभव करता है । 


भावार्थ:--एकान्तवादी ज्ञेयाकाररूप ( अनेकाकाररूप ) ज्ञानको मलिन जानकर, 
उसे धोकर--उसमेंसे ज्ञेयाकारोंको दूर करके, ज्ञानको ज्ञेयाकारोंसे रहित एक-आकाररूप 
क किये | 
करनेको चाहता हुआ, ज्ञानका नाश करता है; और अनेकान्‍्ती तो सत्यार्थ वस्तुस्वभावको जानता 
है, इसलिये ज्ञानका स्वरूपसे ही अनेकाकारपना मानता है। - 
इसप्रकार अनेकत्वका भड्ज कहा है । २५१। 
( अब पाँचवें भड्गका कलशरूप काव्य कहते हैं:--) 
श्रथ:---पश्चु अर्थीत्‌ सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, प्रत्यक्ष #आलिखित ऐसे प्रगट 
(-स्थूल ) और स्थिर (-निश्चल ) परद्रव्योंके अस्तित्वसे ठगाया हुआ, स्वद्रृव्यको (-आत्मद्रव्यके 
अस्तित्वको ) नहीं देखता होनेसे सम्पूर्णंतया शून्य होता हुआ नाशको श्राप्त होता है; और 
स्याद्गादी तो, आत्माको स्वद्र्यरूपसे अस्तिपनेसे निपुणतया देखता है इसलिये तत्काल प्रगट 
होनेवाले विश्युद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा पूर्ण होता हुआ जीता है--नाशको श्राप्त नहीं होता । 
भावार्थें:---एकान्‍्ती बाह्य परद्रव्यको प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्वको मानता है, 
परन्तु अपने आत्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शून्य मानकर आत्माका नाश 
करता है । स्थाद्वादी तो ज्ञानरूपी तेजसे अपने आत्माका स्वद्रव्यसे अस्तित्व अवलोकन करता 
है इसलिये जीता है--अपना नाश नहीं करता । 
इसपग्रकार स्वद्रव्य-अपेक्षासे अस्तित्वका (-सत्‌पनेका ) भंग कहा है। २५२ | 





4 शालिखित-- आलेखन किया हुआ; चित्रित; स्पशित; ज्ञात । 


५ 430 हा कप: 


श्द० “ ससवसार --[ भगवान भ्रीकृषकुएण्फदात 


है ( शादू लबिक्रीढित ) 
स्वेद्रव्यमय॑ प्रयद्य पुरुई॑ दुर्वासनावासितः 
सदर न्यअ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विभ्ाम्यति | 
स्पाद्गादी तु समस्तबस्तुष परद्रव्यात्मना नास्तितां 
जानप्षिमंलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाशबेत्‌ ॥ २४३ ॥ 

( शादू लविक्रीडित ) 

मिन्नतषेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठ:. सदा 
सीदत्येब बह्रिः पतंतममितः पश्यन्पुमांस पशु) । 
स्तत्षेत्रास्तितया निरुद्धरमसः स्याद्गादवेदी पुन- 
स्तिप्ठत्यात्मनिखातबो ध्यनियतव्यापारशक्तिभवन्‌ ॥ २५४ ॥ 


लव 








( अब छट्टे भंगका कलशरूप काथ्य कहते हैं:--.) 
श्रर्थ:---पश अधथोत्‌ सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, दुर्वासनासे (-कुनयकी बासनासे ) 
बासित होता हुआ, आत्माको सर्बेद्रव्यमय मानकर, ( परद्रव्यॉमें ) स्वद्रव्यके अमसे 
विश्राम करता है; और स्याद्गादी तो, समस्त वस्तुओंमें परद्रव्यस्वरूपसे नास्तित्वको जानता 
हुआ, जिसकी शुद्धज्ञानमहिमा निर्मेल है ऐसा बर्तता हुआ, स्वद्रव्यका द्वी आश्रय लेता है। 
भावार्थ:-- एकान्‍्तवादी आत्माको सर्वद्रृव्यमय मानकर, आत्मामें जो परद्वव्यकी 
अपेक्षासे नास्तित्व है उसका लोप करता है; और स्याद्वादी तो समस्त पदार्थोर्मे परद्रज्यकी 
अपेक्षासे नास्तित्व मानकर निज् द्रव्यमें रमता है। 
इसमप्रकार परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्वका (-असत्पनेका ) भंग कद्दा है। २५३॥। 
( अब सातवें भंगका कलशरूप काब्य कहते हैं:-..) 
प्रथ:--पद्ष अर्थात्‌ सवथा एकान्तवादी अज्ञानी, भिन्न क्षेत्रमे रहे हुए श्लेयपदा्योमे 
जो ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धरूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रबरतता हुआ, आत्माको सम्पूर्णतया बाइर 
( परक्षेत्रमें ) पड़ता देखकर (-सत्तेत्रसे आत्माका अस्तित्व न मानकर ) नाझको प्राप्त द्वोता 
है; और स्थादूबादी तो, स्वतेत्रसे अस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा द्ोता हुआ 
(अथाव्‌ स्त्नेत्रमे ब्तता हुआ ), आस्मामें दी आकाररूप हुए ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारकी 
शक्तिवाला होकर, टिकता है--जीता है (-नाशको श्राप्त नहीं होता ) । 
भावार्थ:--एकान्तवादी भिन्न क्षेत्रमें रहे डुए ज्ञेय पदार्थोंको जाननेके कार्यमें प्बृत्त 
होने पर आत्माक्रो बादर पड़ता ही मानकर, ( स्वक्षेत्रसे अध्तित्व न मानकर ), अपनेको 
नष्ट करता है; और स्थादुवादी तो, “परत्तेजमें रहे हुए ज्ञेयोंको जानता हुआ अपने क्षेत्रमें रहा 


बट 
धन शाख्रमाला ] -- परि शष्ट -- । 


( शादू लविक्रीढित ) 
सत्तेत्र स्थितये पृरथम्िधपरत्तेत्रस्थितार्थ ज्ञनात्‌ 
तुच्दीभूय पशु: प्रणश्यति चिदाकारान्‌ सहाथवमन्‌ | 
स्पाद्रादी तु बसन्‌ स्वधामनि परत्तेत्रे विदन्नास्तितां 
त्यक्तार्थोडपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान्‌ || २५४ ॥ 
( शादू लविक्रीडित ) 
पूर्वालंवितवोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्‌ 
सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नत्य॑ततुच्छः पशु! । 


डआ आत्मा ख्त्तेत्रसे अस्तित्व धारण करता है? ऐसा मानता हुआ टिकता है--नाशको ग्राप्त 
नहीं होता। 
इसप्रकार स्वत्षेत्रसे अस्तित्वका भंग कहा है । २५४ । 
( अब आठवें भड्जका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- ) 
ध्र्य:--पश्मु अर्थात्‌ सवंथा एकान्तवादी अज्ञानी, स्वक्षेत्रमे रहनेके लिये भिन्न-भिन्न 
परस्षेत्रो्मे रहे हुए ज्ञेय पदार्थोको छोड़नेसे, ज्ञेय पदार्थके साथ चेतन्यके आकारोंका भी वमन 
करता हुआ ( अथीत ज्ञेय पदार्थेक्रे निमित्तसते चेतन्यमें जो आकार होता है उनको भी छोड़ता 
डैआ ) तुच्छ होकर नाशको श्राप्त होता है; और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमे रहता हुआ, परत्षेत्रमे 
अपना नास्तित्व जानता हुआ, ( परत्तेन्नमें रहे हुए ) ज्ञेय पदार्थोको छोड़ता हुआ भी वह पर 
पदार्थमेंसे चेतन्यके आकारोंको खींचता है. ( अथात्‌ ज्ञेय पदार्थेके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके 
आकारोंको नहीं छोड़ता ) इसलिये तुच्छताको प्राप्त नहीं होता । 
भावार्थ:--परत्तेत्रमं रहे हुए ज्ञेय पदार्थोके आकाररूप चेतन्यके आकार होते हैं 
उन्हें यदि मैं अपना बनाऊुँगा तो स्वक्षेत्रमें ही रहनेके स्थान पर परत्तेत्रमें भी व्याप्त हो जाऊँगा, 
डसा सानकर अज्ञानी एकान्तवादी परत्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेब पदार्थंके साथ ही साथ चेतन्यके 
आकारोंको भी छोड़ देता है; इसप्रकार स्वयं चैतन्यके आकारोंसे रहित तुच्छ होता है, नाशको 
भाप्त होता है। और स्यादूवादी तो ख्वक्तेत्रमें रहता हुआ, परत्तेत्रमें अपने नास्तित्वको जानता 
हुआ, ज्ञेय पदार्थोको छोड़कर भी चैतन्यके आकारोंको नहीं छोड़ता; इसलिये वह तुच्छ नहीं 
दोता, नष्ट नहीं होता । 
इसप्रकार परक्षेत्रकी अपेक्षासे नास्तित्वका भद़्' कहा है। २४५५॥ 
( अब नवमें भद्गजका कलशरूप काठय कहते" हैं:-- ) 
श्रथें:--पश्चु अथीत्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, पूर्बोलंबित ज्ञेय पदार्थोके नाशके समय 
ज्ञानका भी नाश जानता हुआ, और इसप्रकार ज्ञानको कुछ भी (वस्तु) न जानता आा (अथीत्‌ 


श्टर्‌ -- समयसार «- [ भगवान 


अस्तित्व निजकालतो 5स्थ कलयन्‌ स्पाड्ादवेदी पुनः 
पूर्णस्तिष्ठति बाह्मवस्तुषु मुहर्भूत्या विनश्यत्स्वपि | २४६ ॥ 
( शादू लविक्रीढित ) 
अर्थालंबनकाल एवं कलयन्‌ ज्ञानस्प सतत बहि- 
जैंयालंबनलालसेन मनसा आम्यन पशुर्नश्यति । 
नास्तित्व॑ं परकालतो5स्प कलयन्‌ स्पाद्ादवेदी पुन- 
स्तिप्नत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुंजीमबन्‌ ॥ २५७ ॥ 
( शादू लविक्रीडित ) हर 
विश्रान्तः परभावभावकलना च्ित्य॑ बहिवेस्तुषु 
नश्यत्येव पशुः स्वमावमहिमन्येकांतनि्भेतनः | 
श्ानवस्तुका अस्तित्व हो न मानता हुआ), अल रुच्च शत पा आरके प्र जज अरितत्व ही न मानता हुआ ), अत्यन्त ठुच्छ होता हुआ नाशको आप्त होता है 
और स्थाह्मादका ज्ञाता तो आत्माका निज कालसे अस्तित्व जानता हुआ, पषाहा बरखुएँ 
वारम्बार होकर नाशको प्राप्त होती हैं, फिर भी स्वयं पूर्ण रद्दता है । 
भावाथथ:--पहले जिन श्षेय पदार्थोको जाने थे वे उत्तर कालमें नष्ट दो गये; एन्‍्हें 
देखकर एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्माका नाश करता 
है। और स्याह्मादी तो, शेय पदार्योके नष्ट होने पर भी, अपना अस्तित्व अपने कालसे ही मानता 
हुआ नष्ट नहीं होता । 
इसप्रकार स्वकालकी अपेक्षासे अर्तित्वका भन्ज कहा है। २५६। 
( अब दसवें भद्गका कलझरूप काव्य कहते हैं:-- ) 
प्रथ:--पश्च अथोत्‌ अज्ञानी एकान्तवादी, ज्ञेय पदार्थोंके आलम्बन कालमें ही क्ञानका 
अस्तित्व जानता हुआ, बाह्य ज्ञेयोंके आलम्बनकी लालसाबाले चित्तसे ( बाहर ) अमण करसा 
हुआ नाशको श्राप्त होता है; और स्याद्‌वादका ज्ञाता तो परकालसे आत्माका नारितित्व आमता 
570५५ टृढ़तया रहा हुआ नित्य सद्दज ज्ञानके एक पु'जरूप बर्तता हुआ टिकता है--न्ट 
नहीं होता । 
भावार्थ: एकान्तवादी ज्ञेयोंके आलम्वनकालमें ही ज्ञानके सत्वकों जानता है। 
इसलिये ज्ञेयोंके आलम्बनमें मनक्रो लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट द्वो जाता है! 
स्थाद्मादी तो पर ज्ञेयोंके कालसे अपने नास्तित्वकों जानता है, अपने दी कालसे अपने शस्तित्वकों 
जानता है; इसलिये शेयोंसे भिन्न ऐसा ह्ञानके पुजरूप वर्तता हुआ नाझको प्राप्त नहीं दोता। 
इसप्रकार परकालकी भपेक्षासे नास्तित्थका भन्ञ कह्दा है। २५७ ! 
( अब ग्यारहवें भज़्का कलशरूप काव्य कहते हैं:-- ) 
प्र्ष:--पशु अयोत्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, परभावोंके भवन ( अस्तित्व-परिणमन ) 








थ 
जन शास्त्रमाला ] -- परिशिष्ट -- धफरे 


सर्वस्मान्ििपतस्वभावभवनज्ञानादिभक्तों भवन 

स्पाद्मादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतग्रत्यय/ || २५८ ॥| 
( शादू लविक्रीडित ) 

अध्यास्यात्मनि सवभावभवन शुद्धस्वभावच्युतः 

स्ेत्राप्पनिवारितों गतमयः स्वेरं पशु) क्री ति । 

स्पाद्गादी तु विशुद्ध एव लसति स्पस्प स्व॒भाव॑ भरा- 

दारूढः परभावभावबिरहव्यालोकनिष्कंपितः ॥ २५९ ॥| 


को ही जानता है ( अर्थात्‌ परभावोंसे ही अपना अस्तित्व मानता है, ) इसलिये सदा बाह्य 
वेस्ुओंस विश्राम करता हुआ, ( अपने ) स्वभावकी महिमामें अत्यन्त निश्चेतन (जड़ ) 
पतेता हुआ, नाशको प्राप्त होता है; और स्यादवादी तो ( अपने ) नियत स्वभावके भवनस्वरूप 
(-परिणमनस्परूप ) जक्ञानके कारण सब ( परभावों )से भिन्न वतता हुआ, जिसने सहज 
स्पभावका ग्रतीतिरूप ज्ञादत्व स्पष्ट-प्रत्यक्ष--अनुभवरूप किया है ऐसा होता हुआ, नाशको 
भ्राप्त नहीं होता । 


भावार्थ:---एकान्तवादी परभावोंसे ही अपना सत्त्व मानता है; इसलिये बाह्य 
पस्तुओंमें विश्राम करता हुआ आत्माका नाश करता है; और स्याद्वादी तो, ज्ञानभाव ज्ञेयाकार 
होने पर भी ज्ञानभावका स्वभावसे अस्तित्व जानता हुआ, आत्माका नाश नहीं करता | 
इसप्रकार स्व-भावकी ( अपने भावकी ) अपेक्षाले अस्तित्वका भन्जः कहा है | २५४८ | 
( अब वारहयें भज्गका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- ) 
अर्थ:---पश्ुु अर्थात्‌ अज्ञानी, एकान्तवादी सर्वे भावरूप भवनका आत्मामें 
अध्यास करके ( अथोत्‌ आत्मा सब ज्ञेयपदार्थंके भावरूप है, ऐसा मानकर ) शुद्ध स्वभावसे 
च्युत होता हुआ, किसी परभावको शेष रखे बिना सबे परभावोंमें स्वच्छन्दतापूर्वक निर्भयतासे 
( निःशंकतया ) क्रीड़ा करता है; और स्याह्ादी तो अपने स्वभावमे अत्यन्त आरूढ होता हुआ, 
परभावरूप भवनके अभावकी दृष्टिके कारण ( अथोत्‌ आत्मा परद्रव्योंके भावोंरूपसे नहीं है--- 
ऐसा जानता होनेसे ) निष्कंप वर्तता हुआ; शुद्ध ही विशाजित रहता है। - 
भावार्थ:--एकान्तवादी सर्ब परभावोंको निजरूप जानकर अपने शुद्ध स्वभावसे 
च्युत होता हुआ सर्वत्र ( सर्वे परभावोंमें ) स्वेच्छाचारितासे निःशंकतया तबृत्त होता है; और 
स्थाह्मदी तो, परभाबोंकों जानता हुआ भी, अपने शुद्ध ज्ञानस्वभावको सर्व परभावोंसे भिन्न 
अमुभव करता हुआ शोभित होता है । 
इसप्रकार परभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका भज्ग कहा है। २५६ । 


श्प१ “- समयसार -- भगवान 
( शादू लविक्रीढित ) 


निम्ननात्सणमभंगसंगपतितः प्रायः पश्चुनश्यति । 

स्पाद्मादी तु सिदात्मना परिमृअंथ्िडवस्तु नित्योदित॑ 

टंकोत्कीणंघनस्वभावमदिम ज्ञान भवन जीवति ॥ २६० ॥ 
( शादू'लविक्रीडित ) 

टंकोर्कीणविशुद्धबोध विसराकारात्मतत्ताज्या 

वांहत्युच्छलद्च्छचित्परिणतेमिन्न॑ पशु! किंचन । 

ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमे5प्यासादयस्युजज्वलं 

स्याद्दादी तदनित्यतां परिसृशंश्रिद्वस्तुव्त्तिकमात्‌ ॥ २६१॥ 


( अब तेरहवें भंगका कलशरूप काज्य कहते हैं:-- ) 


प्र्थ:--पशु अथोत्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, उत्पाद-व्ययसे लक्षित ऐसे बहते (-परिण- 
मित होते ) हुए ज्ञानके अंशरूप अनेकात्मकत्वके द्वारा ही ( आत्माका ) निर्णय जयात्‌ शान 
करता हुआ; #क्षणमंगके संगमें पड़ा हुआ, बहुलतासे नाशको प्राप्त द्वोता है; और स्याद्वादी तो 
चैतन्यात्मकताके द्वारा चेतन्यवस्तुको नित्य-उद्त अनुभव करता हुआ, टंकोल्कीणैघनस्वमाव 
(-टंकोत्कीण पिंडरूप स्वभाव ) जिसकी महिमा है ऐसे ज्ञानरूप बर्तता हुआ, जीता है । 
भावाय:-- एकान्तवादी ज्ञेयोंके आकारानुसार ज्ञानकों उत्पन्न और नष्ट होता हुमा 
देखकर, अनित्य पर्यायोंके द्वारा आत्माको सर्वथा अनित्य मानता हुआ, अपनेको नष्ट करता है। 
ओर स्यादूबादी तो, यद्यपि ज्ञान ज्षेयानुसार उत्पन्न-विनष्ट होता है फिर भी, चेतन्यमावका 
नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है--नाशको श्राप्त नहीं होता। 
इसप्रकार नित्यत्वका भंग कहा है। २६० | 
( अब चौदहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- ) 
झर्थ:--पथ्च अथोत्‌ एकान्तवादी अह्ञानी, टंकोत्कीणे विशुद्ध ज्ञानके विस्तारकूप 
एक-आकार ( सर्वया नित्य ) आत्मतत्वकी आशासे, उछलती हुई निर्मल जेतन्य परिश्तिसे 
भिन्न कुछ ( आत्मतत्त्वको ) चाहता है (किन्तु ऐसा कोई आत्मतरब है नहीं) और स्थाह्टादी तो; 
चैतन्यबस्नुकी यृत्तिके (-परिणतिके, पर्यायके) क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अनुभव करता हुणा; 


नित्य ऐसे ज्ञानको अनित्यतासे व्याप्त होते पर भो उज्ज्बल (-निर्मेल ) मानता है--अतुभब 
करता है। 





# ख्णमंद-- शरा-ख्षणमे होता हुम्ता नाश; क्षए मंग्वरता; झगिश्यता $ 


जन शासमाला -- परिशिष्ट -- भ८५ 


( अनुप्डुभ ) 
हत्यज्ञानविमूढ़ानां ज्ञानमात्र प्रसाधपन | . 
आत्मतत्तमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते || २६२ ॥ 
( अनुष्टुभ ) 
एवं तत्तव्यवस्थित्या स्व॑ व्यवस्थापयन्‌ स्व्रयम्‌ । 


अलंध्यशासनं जेनमनेकांतो व्यवस्थित। | २६३ ॥ 





भावायें:---एकान्तवादी ज्ञानको सर्वथा एकाकार--नित्य प्राप्त करनेकी वांछासे, 
उत्पन्न होनेवाली और नाथ होनेयाली चेतन्यपरिणतिसे प्रथक कुछ ज्ञानको चाहता है; परन्तु 
परिणामके अतिरिक्त कोई प्रथक परिणामी तो नहीं होता । स्याह्वादी तो यह मानता है कि-- 
यद्यपि द्रव्यापेक्षासे ज्ञान नित्य है तथापि क्रमशः उत्पन्न होनेवाली और नष्ट होनेवाली चैतन्य- 
परिणतिके ऋमके कारण ज्ञान अनित्य भी है; ऐसा ही वस्तुस्वभाव है। 
इसप्रकार अनित्यत्वका भंग कहा गया | ९२६१॥। 
पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकांत, अज्ञानसे मूढ़ हुए जीवोको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व असिद्ध कर 
देता है--सममा देता है? इस अर्थका काव्य कहा जाता हैः-- 
धर्थ:-.इसप्रकार अनेकान्त अर्थात्‌ स्याह्माद अज्ञानमूढ़ प्राणियोंको ज्ञानमात्र आत्म- 
तप प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव आता है। ४ 
भावा्थ:--ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अनेकान्तमय है। परन्तु अनादि' कालसे प्राणी 
अपने आप अथवा एकान्तवादका उपदेश .सुनकर ज्ञानमात्र, आत्मतत्त्व संबंधी अनेक प्रकारसे 
पक्षपात्त करके ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका नाश करते हैं। उनको- ( अज्ञानी जीवॉको ) स्याद्वाद 
ज्ञानसात्र आत्मृतत्त्वका अनेकान्तस्वरूपपना प्रगट करता है--समभाता है| यदि-अपने आत्माकी 
ओर इृष्टिपात करके--अनुभव करके देखा जाये तो .( स्याह्मादके उपहेशानुंसार') ज्ञानमात्र 
आत्मवस्तु अपने आप अनेक घर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभवगोचर होती है | इसलिये हे अवीण पुरुषों ! 
तुम ज्ञानको तत्स्वरूप, अतत्स्वरूप, एकस्वरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे 
सत्त्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे असत्स्व॒रूप, नित्यरव्रूप, अनित्यर्वरूप इत्यादि अनेक 
धमस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवगोचर करके प्रतीतिमें लाभो। यही सम्यग्ज्ञान है। सर्वथा एकान्त 
मानना वह सिथ्याज्ञान है । २६२।_. .. . . “2: ५ ६ रे 
... ूर्बोक्त प्रकारसे वस्तुका स्रूप.अनेकान्तमय होनेसे अनेकान्त अर्थात्‌ स्याह्मद सिद्ध 
हुआ? इस अर्थंका काव्य अब कहा जाता है:--- हा हि म्फ 
ह थें:---इसप्रकार अनेकान्त--कि जो जिनद्रेवका अलंघ्य ( किसीसे तोड़ा न जाय 
ऐसा ) शासन है वह--बस्तुके यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थिति (व्यवस्था) द्वारा स्वयं अपने आपको 


स्थापित करता हुआ स्थित हुआ--निश्चित हुआ--सिद्ध हुआ । 
है. 


प्रसिद्धया रक्ष्यप्रसिद्धयरथम्‌ । मात्मनो हि ज्ञान लक्षण, 
ज्ञानप्रसिद्धधा तब्नश््यस्थात्मन प्रसिद्धिः | नन्ुु किमनया 
प्रसाधनीयम्‌ । नाप्रसिद्धल॒क्षणस्य उ्यप्रसिद्धिः, असिद्धलक्षणस्यैव तखालिद्धे! । रु 
कि तहक्ष्य यज्जानप्रसिद्धया तठो मिन्न॑ प्सिष्यति ! न ब्ानाड्रिनन॑ लक्ष्य, झना- 
समनोद ब्यस्वेनामेदाद । तह कि ऋतो लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्सिद्धप्रसाध्यमाक्लाद 
ठै0तः । असिद्ध हि ब्ानं, ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनमिद्धत्वात; तेन प्रतिद्वेन अद्ाष्य- 


नानस्तद विनाभूतानंतधर्मसमुदयमूर्तिरात्मा । ततो गायिा--__. ना! स्यों झनमात्राचलितनिदातया आल च्ह्पा 





भावाध:---अनेकान्त अर्थात्‌ स्थाद्गाद, वस्तुस्वरूपको यथावत्‌ स्थापिव करता भा 
स्वतः सिद्ध हो गया । बह अनेकान्त ही निर्बाध जिनमत है और यथार्थ पर्तुस्थितिकों शहनेशाला 
है। कहीं किसीने सन्‌ कल्पनासे वचनमात्र प्रलाप नहीं किया है। इसलिये दे निषुण पृर्तो ! 
भलीभाँति बिचार करके अल्क्ष अनुमान-भ्रमाणसे अनुभव कर देखो । २६३। 

( यहाँ आचार्यदेव अनेकान्तके सम्बन्धमें विशेष चर्चा करते हैं:-- ) 

( प्रइन:- ) आत्मा अनेकान्तमय है फिर भी उसका ज्ञानमात्रतासे क्यों व्यफ्रेश 
(कथन; नाम ) किया जाता है ९ ( यद्यपि आत्मा अनन्त धर्मगुकत है तथापि डसे ज्ानमात्ररुपसे 
क्यों कह्दा जाता है ! ज्ञानमात्र कहनेसे तो अन्यधर्मोंका निषेध सममा जाता है। ) 

( उत्तरः- ) लक्षणकी प्रसिद्धिके छारा लक्ष्यकी असिद्धि करनेके लिये आत्तताका 
की निमातररूपसे ध्यपदेश किया जाता है।आत्माका ज्ञान लक्षण है, क्‍योंकि ज्ञान आस्माक्ष 
अमाधारण गुण है (-अन्य 2व्यॉमें ज्ञानगुण नहीं है )। इसलिये ज्ञानकी प्रसिद्धिझे हाय 
उसके लक्ष्यकी--आत्माकी--असिद्धि होती है। 

६ प्रइन:--) इस लक्षणडरी प्रमिद्धिसे क्‍या प्रयोजन है १ मात्र लक्ष्य ही प्रसाभ्य 
अथोत्‌ अ्सिद्ध करनेयोग्य है। ( इसलिये लक्षणकरो प्रमिद्ध किये बिना मात्र लक्ष्यको दी-- 
आत्माकों ही--प्रमिद्ध क्यों नहीं करते १ ) 

( उत्तरः- ) जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे (-अर्थान्‌ जो लक्षणको नहीं जामल 
गेसे अज्ञानी जनको ) लक्ष्यकी प्रमिद्धि नहीं होती | जिसे लक्षए प्रसिद्ध दोता है इसीफों 


लक्ष्यकी प्रमिद्धि होती है। ( इसलिये अक्ञानीको पहले लक्षण बतलाते हैं उसके बार कह 
लक्ष्यको धदग कर सकता है। ) 


के ( प्रइन:- ) ऐसा कौनसा लक्ष्य दे रि ओ क्ञानकी प्रसिद्धिके हारा डससे (सबके) 
भिन्न प्रसिद्ध झोता है! 


जैन शास्रमाला ] -- परिशिष्ट -- ह श्प७ 


क्रमाक्रमप्रवृच तद विनाभूतं अनंतधमजातं यद्रावल्लक्ष्यते तचावत्समस्तमेने के! खल्वात्मा | 
एतदर्थमेबरात्रास्प ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः । नतु क्रमाक्रमप्रवृचानंतधर्मम यस्पात्मनः कर्थ॑ 
ज्ञनमात्रतवम्‌ ९ परप्परव्यतिरिक्तानंतथम पुदायपरिणतेकश्ञप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव 
भत्रनात्‌ | अत एवाप्य ज्ञानमात्रेकमार्बातःपातिस्यो 5नंताः शक्तयः उत्सवंतते | आत्म- 
मम पा मा 
अर ( उत्तरः- ) ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मामें द्रव्यपनेसे 

द्है। । 
( प्रइनः- ) तव फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किसलिये किया गया है 
( उत्तर:- ) प्रसिद्धल्व और #प्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका विभाग 
किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है ( अर्थात्‌ ज्ञान 
सबवे प्राणियोंको स्वसंवेदनरूप अनुभव आता है. ); वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञानके द्वारा प्रप्ताध्यमान, 
तद-अविनाभूत (-ज्ञानके साथ अविनाभावी सम्बन्धवाला ) अनन्त धर्मोका समुदायरूप मूर्ति 
आत्मा है । (ज्ञान प्रसिद्ध है; और ज्ञानके साथ जिनका अविनाभावी सम्बन्ध है ऐसे अनन्त 
धर्मोका समुदायर्वरूप आत्मा उस ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान है। ) इसलिये ज्ञानमात्रम अच- 
लितपनेसे स्थापित दृष्टिके द्वारा, क्ररूप और अक्रमरूप प्रवतेमान, तदू-अविनाभूत (-आ्ञानके 
साथ अविनाभावी सम्बन्धवाला ) अनन्तघर्मसमूह जो कुछ जितना लक्षित होता है; वह सब 
वास्तव एक आत्मा है । 

इसी कारणसे यहाँ आत्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपरेश है । 

( प्रइनः- ) जिसमें क्रम और अक्रमेसे प्रवर्तमान अनन्त धर्म हैं ऐसे आत्माके 
ज्ञानमात्रता किसप्रकार है ? 

( उत्तर:- ) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोके समुदायरूपसे परिणत एक ज्ञप्तिमात्र 
भावहपसे स््रयं ही है, इसलिये ( अर्थात्‌ परस्पर भिन्न ऐते अनन्त धर्मोके समुद्ायरूपसे 
परिणमित जो एक जाननक्रिया है उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं ही है इसलिये ) 
आत्माके ज्ञानमात्रता है । इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभावकी अन्तःपातिनी (-क्लानमात्र एक 
भावके भीतर आ जातेवाली ) अनन्त शाक्तियाँ उछलती हैं। ( आत्माके जितने धर्म हैं. उन 
सबको, लक्षणमेदसे भेद होने पर भी ग्रदेशभेद नहीं है; आत्माके एक परिणाममें सभी 
धर्मोका परिणमन रहता है। इसलिये आत्माके एक ज्ञानमात्र भावके भीतर अनन्त शक्तियाँ 
रहती हैं। इसलिये ज्ञानमात्र भावमें--ज्ञानमात्र भावस्वरूप आत्मामें-अनन्त शक्तियाँ उछलती 


| ३ 


हैं । ) उनमेंसे कितनी ही शक्तियाँ निम्नप्रकार हैं:-- 
आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्व॒रूप 
#£ प्रसाध्यमान "जो प्रसिद्ध किया जाता हो । (ज्ञान प्रसिद्ध है शोर आत्मा प्रसाध्यमान है। ) 


श््ध८ +-- समयसार -- [ भगवान 


द्रव्यहेतुभृतचैतन्यमात्रमावधारणलक्षणा जीवत्वशक्ति। है।..__ 

३२ । अनाकारीपयोगमयी दृग्निज्कक्तिः ३ । साकारोपयोगमयी 

अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः ५ । स्वरूपनिर्व॑तनसामर्थ्यरूपा वीयश्षक्तिः $ । 
प्रतापस्वातंत्यशालिल्वरक्षणा प्रभुखशक्ति: ७ । सर्वभावव्यापकिकमावरूपा..“_. "अव 
८ विश्वविश्वतामान्यभावप रिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वक्क्तिः ९। हा 
भावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञवशक्तिः १० । नीरुपात्मप्रदेशभरकाशमानलोकाओक 
कारमेचकोपयोगलक्षणा सच्छत्वशक्तिः ११ । स्वयंत्रकाशमानविश्नदस्वसंविधिनंी 
प्रकाशशक्तिः १२ । त्षेत्रकालानवच्छिन्चिद्िलासारिमका असंकुचितविकॉर्षेल्हकिरें 
१३। अन्याक्रियमाणान्याकारकैकद्रव्यात्मिका अकार्यकारणश्षक्ति: है४ | पहॉत्की 


है ऐसी जीवल्शक्ति । ( आत्मद्रब्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्रभावरूपी भावप्राथका शार/ 
करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमें--आत्मामें--उख्षती है ) 
। १। अजंडंल्व॑स्थरूप चितिशक्ति (अजड़्त्व अथीत्‌ चेतनत्व जिसका स्वरूप है ऐसी चितिशाकि। ) 
। २। अनाकार उपयोगमयी दृशिशक्ति । ( जिसमें ज्लेयरूप आकार अथीत्‌ विशेष नहीं हैं .पेंसे 
दशेनोपयोगमयी--सत्तामात्र पदार्थमें उपयुक्त होनेरूप--दृशिशक्ति अथौत्‌ किया 
शक्ति। )। ३। साकार डपयोगमयी ज्ञानशक्ति ।( जो ज्ञेय पदार्थोंके विशेषरूप 
उपयुक्त होती है. ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञानशक्ति । )। ४ | अनाकुलता जिसका लक्षण 
स्तररूप है ऐसी सुख शाक्ति। ५। स्वरूपकी (-आत्मस्वरूपकी ) रचसाकी सामथ्येरूप बीर्यशक्ति 
।६। जिसका प्रताप अछरिहवत है अथीत्त्‌ू किसीसे खरिहत की नहीं जा सकती ऐसे स्वातंत्क्से 
(-स्वाधीनतासे ) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रमुत्वशक्ति | ७। से आवोग 
व्यापक ऐसे एक भावरूप बरिभुत्वशक्ति। ( जैसे, ज्ञानरूपी एक भाव सर्व भाषोंमें व्याप्त होता 
है।)। ८। समस्त बिश्वके सामान्य भावको देखनेरूपसे ( अथात्‌ सबे पदार्भीके समूहरूप 
लोकालोकको सत्तामात्र प्रहण करनेरूपसे ) परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वेद्शित्वशक्ति 
। ६ । समरत विश्वके विशेष भावोंको जाननेरूपसे परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी स्बक्षत्व- 
शक्ति। १० । अमूर्तिक आत्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान लोकालोकके आकारोंसे मेचक ( अबोत्‌ 
अनेक-आकाररूप ) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छरवशक्ति | ( जैसे दर्पखकी 
स्रच्छत्वशक्तिसे उसकी पर्यायमें घटपटादि प्रकाशित होते हैँ, उसीप्रकार आत्माकी स्वच्छुत्व" 
शक्तिसे उसके उपयोगमें लोकालोकके आकरर प्रकाशित द्ोते हैं । )। ११ स्वयं प्रकाशमान 
बिशद (-स्पष्ट ) ऐसी स्वसंवेदनमयी (-स्वानुभवसवी ) प्रकाशशक्ति । १२ । क्षेत्र और कालखें 
अमयादित ऐसी चिहद्िलास स्वरूप (-चेतन्यके विलासस्वरूप ) असंकुस्चितविकाशत्वदाक्ति। १३। 
जी अन्यमे नहीं किया जाता और अन्यको नहों करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप अक्रार्मकारफत्व- 
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निमित्तकल्ञेयज्ञानाकारग्रहणग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्ति। १४। 
अच्यूनातिरिक्तस्वरूपनियतत्वरूपा त्यागोपादानशूल्यत्वशक्तिः १६ । पट्स्थानपतित- 
वद्धिहानिपरिणतस्वरुपप्रतिप्ठत्नकारणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलपृत्वशक्तिः १७। 
म्रमाक्रमबृत्तबृत्तित्वलक्षणा उत्पादव्ययभ्रुवत्वगक्तिः १८. । द्रव्यस्वभावभूतभौव्य- 
व्ययोत्पादालिंगितसच्शविसरशरूपैका स्तित्वमात्रमयी परिणामशक्तिः १९ | कर्मबंध- 
>पपगमव्यंजितसहजस्पर्शा दिशूत्यात्मप्रदेशा स्मिका अमूर्तत्वशक्तिः २० | सकलकर्म- 
अतजातलमात्रातिरिक्तपरिणांमकरणोपरमात्मिका अक्त्वशक्तिः २१ । सकलकरम- 
5 जाहूखमात्रातिरिक्तपरिणामालुभवोपरमात्मिका अग्रोक्तृलवशक्तिः २९। सकल- 


गो नो आर | ( जो अन्यका कार्य नहीं है और अन्यका कारण नहीं है ऐसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप 
अकार्यकारणत्व शक्ति | ) |१४। पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानोकारों- 
को प्हण करनेके और ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणासकत्व शक्ति |. पर जिनके 
करण हैं ऐसे ज्ञेयाकारोंको अहण करनेके और स्व जिनका कारण है ऐसे ज्ञानाकारोंको ग्रहण ' 
करानेके स्वभावरूप परिणुस्यपरिणामकत्व शक्ति | )। १४ | जो. कमबंदू नहीं होता 
ऐसे खरूपें नियतत्वरूप ( -निश्चित्तया यथावत्‌ रहनेरूप- ) व्यागोपादानशूल्यत्वशक्ति. 
।१६। पट्स्थानपतित वृद्धिहानिरूपसे परिणमित, स्व॒रूप-प्रतिष्ठत्वकां कारणरूप (-बस्तुके 
स्वरूपमें रहनेके कारणरूप ) ऐसा जो विशिष्ट (-खास ) गुण है उस-स्वरूप- अगुरुलघुत्व : 
शक्ति। [ इस षट्स्थानपतित हानिवृद्धिका स्वरूप धगोम्मटसारं” अंथेसे जानना चाहिये । 
अविभाग प्रतिच्छेद्ेकी संल्यारूप पट्स्थानोंमें पठित समाविष्ट-वस्तुरबभावकी हानि-वृद्धि 
जिससे (-जिस गुणसे ) होती है और जो ( गुण ) वस्तुको स्वरूपमें स्थिर होनेका 
कारण है ऐसा कोई गुण आत्मामें है; उसे अगुरुलघुत्वगुण कद्दा जाता है। ऐसी अगुरुलघुल- 
शक्ति भी आत्मामें है ।]। १७। क्रमबृत्तिरप और अक्रमंवृत्तिरूप वर्तन जिसका लक्षण है 
ऐसी उत्पादव्ययश्रवत्वशक्ति । ( क्रमबृत्तिरूप पर्योय उत्पादव्ययरूप है और अक्रमबृत्तिरूप गुण 
भुवत्वरूप है । ) । १८ । द्रव्यके स्वभावमभूत धोव्य-व्यय-उत्पादसे आलिंगित (-स्पर्शित >» सदश 
ओर बविसहदृश जिसका रूप है ऐसे एक अत्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति । १६ | कर्मबन्धके 
अभावसे व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शा दिशून्य (-स्पर्श, रस, गंध और वर्णसे रहित ) ऐसे 
आत्मप्रदेशस्वरूप अमूर्तेत्वशक्ति | ९० । समस्त, कर्मोंके द्वारा किये गये, ज्ञाठ त्वमात्रसे भिन्न जो 
परिणास उन परिणामोंके करणके #उपरमस्वरूप ( उन परिणामोंको करनेकी निव्वृत्तिस्वरूप ) 
. अकठेत्वशक्ति । ( जिस शक्तिसे आत्मा ज्ञाठृत्वके - अतिरिक्त, कर्मोसे किये गये - परिणामोंका 
' छह उपरम >> निवृत्ति; अन्त; अभाव । 3.62 :3, 400 | 
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कर्मोंपरमप्रदृतात्मप्रदेशनैप्पंयरूपा निष्कियत्वशक्तिः २३२। नांगारसंदरणिलिशिक 
लक्षितकिंचिदूननरमशरीरपरिमाणावस्थितलोकाकाइसम्मितास्मादक्करकलसभा किन 
प्रदेशवशक्तिः २४ । स्वंध्तरीर कस्वरूपात्मिका स्वषमंव्यापदत्दशणि! २४ | इकपर- 
समानासमानसमानासमानश्रिविधभावधारणा त्मिका साधारणाताचारणलावारणा- 
साधारणपर्मत्वशक्तिः २६। विल्षणानंतस्वमावभावितेकमाइसणा अनंतरत्वक्षकि! 
२७ । तदतद्रपमपत्वलक्षणा विरुद्धपर्मत्वश्नक्तिः २८ । तदपमपनकपा हल्वश्ंक्ति 
२९ । अतद्रूपभवनरूपा अतस्वन्नक्तिः ३० ! अनेकपर्यायव्यापदेकदस्यमवलस्‍्सा 
एकत्वशक्तिः ३१ । एकद्रव्यव्याप्पानेकर््यायमयत्वरूपा मनेकत्दशक्ति! हरे । 
भूतावस्थत्वरूपा भावशक्ति: ३३ । शूत्यावस्थत्वरूपा अमावश्नक्ति! ३४ । मशत्पवॉब- 
कतो नहों होता, ऐसी अकर्दृत्व नामक एक शक्ति आत्माम है )। २१। समस्त, कर्मोसे किन 
गये, ज्ञादृत्वमात्रसे भिन्न परिणामोंके अनुभवकी (-मोक्‍्ठ्त्वकी ) उपस्मस्वरूप अभोषटल्वशतति 
२२। समस्त कर्मोके उपरमसे प्रवृत्त आत्मप्रदेशोंकी निरफ्द्ताश्वरूप (-अकम्पतार्वरूप ) 
निष्कियत्वशक्ति | ( जब समस्त कर्मोंका अभाव हो जाता है तब प्रदेशोंका कम्पन मिंट जाता 
है. इसलिये निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मामें है। ) । २३। जो अनादि संसारसे लेकर संकोभ- 
विस्तारसे लक्षित है और जो चरम शरीरऊे परिमाणसे कुछ न्यून परिमाणसे अपषस्थित होता 
है. ऐसा लोकाकाशके माप जितना मापवाला आत्म-अवयवत्व जिसका लक्षण है ऐसी निकत- 
प्रदेशल्वशक्ति | ( आत्माके लोक परिमाण असंख्य प्रदेश नियत ही हैं । ये प्रदेश संसार अवस्थार्मे 
संकोचविस्तारको प्राप्त होते हैं और मोक्ष-अवस्थामें चरम शरीरसे कुछ कम परिमायसे स्थित 
रहते हैं।)।२०॥ स्तर शरीरोंमें एकस्वरूपात्मक ऐसी स्तरधर्मन्यापकत्वशक्ति ।( शरीरके 
धर्मरूप न होकर अपने अपने धर्मार्म व्यापनेरूप शक्ति सो स्वधमंव्यापकत्वशक्ति है। ) २५। 
स्व-परके समान, असमान और समानासमान ऐसे तीन प्रकारके भावोंकी धारख-स्वरूप 
साधारण-असाधारण-साधारणासाधारणघमंत्वशक्ति | २६। विलक्ञषण (-परस्पर भिन्न लच्षण- 
युक्त) अनन्त स्वणाओंले आवित ऐसा एक भात्र जिसका लक्षश है ऐसी अनन्तपर्सत्वशस्ति 
॥ २७। तद्रूपमयता और अतदूरूपमयता जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्धधर्मत्वशक्ति। रेट) 
तद्रुप भवनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति । ( तत्थ्वरूप होनेरूप अथवा तत्खरूप परिणमनरूप ऐसी 
त्त्वशक्ति आत्मामें है। इस शक्तिसे चेतन चेतनरूपसे रहता है-परिणमित द्वोता है। )। रध। 
अतद्रुप भवनरूप ऐसी अतस्वशक्ति | ( तत्स्वरूप नहीं होनेरूप अथवा तत्स्वरूप नहीं परिण- 
मनेरूप अठत्त्वशक्ति आत्मामें है ।इस शक्तिसे चेतन जड़रूप नहीं होता | )। ३० । अनेक 
पयोयोमें ज्यापक ऐसी एकद्रव्यमयतारूप एकत्व शक्ति । ३१ । एक द्वव्यसे व्याप्य (-ज्यापनेयोग्ब) 
अनेक पर्योयमयपनारूप अनेकत्वशक्ति ! ३२ । विद्यमान-अवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति । ( आमुक 
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“ययरूपा भावाभावशक्तिः ३४। 'अभन्त्पर्यायोदयरूपा अभावभावशक्ति! ३६ । 
भवत्पयायमब्रनरूपा भावभावशक्ति! ३७ | अमवत्पर्यायासबरनरूपा अभावाभावशक्ति! 
76 कारकाजुगतक्रियानिष्क्रांतमवनमात्रमयी भावशक्तिः ३९ | कारकानुगतभवत्ा- 
सपभाषमयी क्रियाशक्ति! ७० | प्राप्यमाण सिद्धरूपभावमयी कमंशक्तिः ४ १ । भवत्ता- 
रूपसिद्धरूपभावभावकत्व मथी कत शक्ति! ७२ । भवद्भावमवन साधकतमत्वम थी करण- 
शक्ति! ४३ । स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी संग्रदानशक्ति! ०४ । उत्पादव्ययालिंगि- 
_वापायनिरपायभुवत्वमयी अपादानशक्तिः ४४ । भाव्यमानभावाधारत्वमयी 
अधिकरणशक्ति; ४६ | स्वभातमात्रस्वस्वा मित्वमयी संबंधशक्ति! ४७ ! 
( बसंततिलका ) ह 
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ण-र----_ह जानमात्रमयतां नजहाति बच। यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः । 


>पस्था जिसमें विद्यमान हो उसरूप भावशक्ति 2 | ३४ । शून्य (-अविद्यमान ) अवस्थायुक्तता- 
रैंप अभावशक्ति। ( अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उसरूप अभावशक्ति | )। ३४। 
भवत्तेमान पर्यौयके व्ययरूप भावाभावशक्ति । ३५ | अगप्रव्तेमान पर्यायके उद्यरूप अभावभाव- 
शक्ति | ३६। प्रवर्तेमान पर्योयके भवनरूप भावभावशक्ति | ३७। अग्रवतेमान पर्थायके 
अभवनरूप अभावाभाव शक्ति | ३८ | ( कर्ती, कर्म आदि ) कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे 
रहित भवनमात्रमयी (-होनेमात्रमयी ) भाव शक्ति। ३६ | कारकोंके अजुसार परिणमित 
होनेरूप भावमयी क्रियाशक्ति ) । ४० । आप्त किया जाता जो सिद्धरूप भाव है, उसमयी कर्से- 
शक्ति। ४१। होनेरूप जो सिद्धरूप भाव, उसके भावकत्वमयी कर्तृत्वशक्ति | ४२ | श्रवर्तमान” 
भावके भवनको (-होनेकी ) साधकतमपनेमयी (-उत्कृष्ट साधकत्वमयी, उम्र साधनत्वमयी.-) 
ऊरणुशक्ति। ४३ । अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय (-डसे श्राप्त करनेके 
योग्यपनाम॒य, उसे लेनेके पात्रपनामय ) सम्प्रदानशक्ति | ४४। उत्पादव्ययसे आलिंगित भावका 
अपाय (-हानि, नाश ) होनेसे हानिको प्राप्त न होनेवाली भुवत्वसयी अपादान शक्ति। ४५ । 
भाव्यमान ( अथोत भावनेमें आता ) भावोंकी आधारत्वमयी अधिकरणशक्ति ।५६। स्वभावमात्र 
व स्वाम्ित्वमयी सम्बन्धशक्ति। ( अपना भाव अपना सत्र है और स्वयं उसका स्वामी है ऐसी 
सम्बन्धमयी सम्बन्धशक्ति | ४७ । 
“इत्यादि अनेक शक्तियोंसि युक्त आत्मा तथापि तह ज्ञानमात्रताको नहीं छोड़ता?--- 
“ इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते स्किन 

हु श्र्थें:--इत्यादि (-पूवेकथित ४७ शक्तियाँ इत्यादि ) अनेक निज शक्तियोंसे अली 

भांति परियूरों होने पर भी जो भाव जञानमात्रमयताको नहीं छोड़ता, ऐसा वह, पूर्वोक्त अकारसे 


न 


५६२ -7 समक्सार --_[ जगवान 
रुप करमाक्रमविषर्तिविनतिकिं रू. 
तदृव्यपर्ययम्य चिदिहास्ति कसु दी रथ के 
( वसंततिलका ) हु 
नेकांतसंगतरज्ा स्वयमेष कस्‍तु- ह 
तत्तव्यवस्थितिमिति ग्रवित्लेकयन्तः । पा 


स्पाद्ादश॒द्विमधिकामधिमम्प संतो मि 
प्ञानीमंति जिननीतिमलंपयन्श! ॥ २६४ ॥ | 


अथास्पोपायोपेयमावश्ित्यते-- 
आत्मवस्तुनों हि झानमात्रत्वेध्प्यूपायोपेपभावो विधत एव; तस्वैकस्थाति रेकर्ष 


कसरूप और अक्रमरूपसे वर्तमान विकससे (-रूपान्तरसे, परिणमनसे ) अनेक अस्करका/ 
द्रव्यपयोयमय चैतन्य ( अर्थीत्‌ ऐसा वह चैतन्यमाब-आत्मा ) इस लोकमें बरु हैं। 
भावाधं:--कोई यह समर सकता है कि आत्माको श्ञानमाव कदा है इससिये रथ 
एक स्वरूप ही होगा। किन्तु ऐसा नहीं है। बस्तुका स्वरूप द्रव्यपयोयमक है। चेतन्व भी कक 
है, द्रब्यपर्यायमय है। बह चैतन्य अर्थात्‌ आत्मा अनन्त शक्तियोति परिपूर्ण है भौर कमरूप तक 
अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोके विकारोंफे समूहरूप अनेकाकार होता है फिर भी आनकों 
जो कि असाधारणमभात्र है. उसे--नहीं छोड़ता; उसकी समस्त अवल्थाएँ-परिशाम-फ्यौ्य 
आनमय ही हैं। २६४५। 
(पुस अनेफ्स्वकू प--अनेकान्तमय--कस्जुकों जो [जानते हैं, भड़ा करते हैं भौर अवुविव 
करते हैं, ये झानस्वरूप हते है “इस आशयक्रा, स्याद्ादका फल बतलानेबाला काज्य कहते हैं?-- 
पझरब:--ऐसी ( अनेडास्तात्मक ) अध्तुतस्वकोी डक्लयस्थितिकों अनेफान्यसॉमिशों” 
(-शनेकास्थई साथ मुसंगत, अनेडान्तऊे साथ मेलबाली ) र्टिके हारा त्कक्‍्लेण देखें कक 
स्वाइपएडी आत्यस्त शुद्धिकों जानकर, जिनमीतिका ( जिनेश्रटरेबड्े सार्मका ) उम्लंधण भ कली” 
हुए, सापुरुष क्लानश्व७प होते हैं। 
आधा साव्पुस्त अनेडास्मड़े साथ सुसंगन रहिके हारा जनेसोन्चमेंद पेकू” 
श्वितिकों ऐकले हैं, दे इसरढार स्याहाइकों शुद्धिको भराज कश्के--आाज सरसे खिलरेकके 
मार्यडो-स्वाइाइस्काकको--प स्4ंपन मे छरने हुए, क्षामस्वकर दोके हैं। रशथ | 
(।सश्सपर थसद्टारदू ज्यम्दये उदकूट, जय व्लयार्थरेर उपावाग्वरिंदलएिरं संंकर्य 
कृद उड़ने हैं, --) है 


ऊ्‌ 








जैन शात्त्रमाला ] -- परिशिष्ट -- ४६३ 


साधकसिद्धरुपोभयपरिणामित्वात्‌ । तत्र यत्साधक रूप स उपाय;, यत्सिद्धं रूप स 
उपेषः । अतोञ्स्थात्मनो5नादिमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रि! स्वरूपप्रच्यवनात्संसरतः 
सुनिश्चलपरिशृहीतव्यवहारसम्यग्द शनज्ञानचा रित्रपाकप्रकर्प परंपर या क्रमेण स्वरूपमारो- 
प्यमाणस्थांतमेग्तनिश्रयसम्पग्दशनज्ञनचारित्रविशेषतया साधकरूपेण तथा परमग्रकर्ष- 
मकरिकाधिरूटरत्नत्रयातिशयप्रवत्ततकलकर्म क्षेयप्र ज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया 
सिद्वरूपेण च स्वयं परिणममानज्ञानमात्रमेकमेवोपयोपेयभारव साथयति । एव्सुमयत्रापि 
जञनप्रात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितेकवस्तुनो निष्कृंपपरिग्रहणात्‌ तवर्क्षण एवं 
सुपत्तणामासंसारा*ज्रव्धभृमिकानामपि सवति धृमिकालामः । ततस्तत्र नित्यदुलेलितास्ते 
अब इसके (-ज्ञानमात्र आत्मवाहुके ) 7८ उपाय-उपेयभाव बिचारा जाता है. ( अत 
आत्मवसतु ज्ञानमात्र है फिर भी उसमें उपायत्व और उयेयत्व दोनों केसे घटित होते हैं सो इसका 
विचार किया जाता है:--) | 
आत्मबस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर भी उसे उपाय-डपेयभाव ( उपाय-डपेयपना ) है 
दी; क्योंकि वह एक होने पर भी +स्व्रयं साधकरूपसे और सिद्धरूपसे--दोनों प्रकारसे 
परिणमित होता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। 
इसलिये, अनादि कालसे मिथ्यादशेनज्ञानचारित्र द्वारा ( मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या- 
चारित्र द्वारा ) स्परूपसे च्युत होनेके कारण संसारमें भ्रमण करते हुए, सुनिश्चलतया ग्रहण 
किये गये व्यवहारसम्यग्दशनज्ञानचा रित्रके पाकके प्रकषकी परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें आरोहण 
कराये जाते इस आत्माको, अन्तर्मग्न जो निश्चयसम्यरदशेनज्ञानचारित्ररूप भेद हैं तद्रूपताके द्वारा 
स्रयं साधक रूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्षकी पराकाष्ठाको ग्राप्त रत्नत्रयकी 
अतिशयतासे प्रवर्तित जो सकल कर्मके क्षय उससे प्रज्वलित (-देंदीप्यमान ) हुवे जो अस्खलित 
विसल स्वभावभावत्व द्वारा स्व्रयं सिद्धरूपसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र उपाय-उपेय- 
भावको सिद्ध करता है। 
भावार्थ:--यह आत्मा अनादि कालसे मिथ्यादशनज्ञानचारित्रके कारण संसारमें 
अमण करता है। वह सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यक्द्शनज्ञानचा रित्रकी 
बद्धिकी परम्परासे क्रमशः जबसे स्वरूपानुभव करता है तबसे ज्ञान साधक रूपसे परिणमित 
होता है, क्योंकि ज्ञानमें निश्चयसम्यन्दशनज्ञानचारित्ररूप भेद अन्तर्भूत हैं । निश्चयसम्यक्‌- 
# यहाँ जह्ल के बदले ल होना चाहिये ऐसा लगता है। 
>€ उपेय अर्थात्‌ प्राप्तकरनेयोग्य, और उपाय श्रर्थात्‌ प्राप्तकरनेयोग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया 
जावे | श्रात्माका शुद्ध ( सर्व कर्म रहित ) स्वरूप श्रथवा मोक्ष उपेय है, और मोक्षमार्ग उपाय है। 


“+भ्त्मा परिणामी है और साधकत्व तथा सिद्धत्व ये दोनों परिणाम हे । 
जज 
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श्ध्छ - समबसार --_[ जगदान ऑफिकिीजक।: 
स्वत एवं क्रमाक्रमग्रइतानेकांतमूर्तयः साथकमावसमदपरमत्रकर्षकोरटिलिडिकेसकर्स 
भ्वंति। ये तु नेमामंतर्नीतानेकांतज्ञान मात्रै कमाबरूपां भूमिहपलमंते ते निश्यमशनितो 


भवतों ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणाभवनं पररूपेण भवन पशयंतों आनंतोउलुभरंत्व 
मिध्याइ्यों मिथ्याज्ञानिनों मिथ्याचारित्राश् मर्वतो उत्यंततुपायोपेपअष्टा दिजरमंत्ब। 


के 


"पके ०, 
९ ५०४ 20० 
हे 
कप 


( वसंततिलका ) 
ये ज्ञानमात्रनिजमावमयीमकर्पा 
भूमि श्रयंति कथमप्यपनीतमोहाः । 








दर्शनज्ञानचारिजके प्रारम्भसे लेकर स्वरूपानुभवकी वृद्धि करते करते जबतक निश्चयसम्यन्दशैन- 
ज्ञानचारित्रकी पूर्णृता न हो, तबतक ज्ञानका साधक रूपसे परिणमन है। जब निर्ववसम्ब- 
रर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णंतासे समस्त क्मोंका नाश होता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ मोक्ष दोता है तब 
ज्ञान सिद्ध रूपले परिणमित होता है, क्योंकि उसका अरघलित निर्मल स्वमाषभाव प्रगट 
देदीप्यमान हुआ है । इसप्रकार साधक रूपसे और सिद्ध रूपसे--दोनों रूपसे परिणमित होता 
हुआ एक ही ज्ञान आत्मबस्तुकी उपाय-उपेयताको साधित करता है। ) 
इसप्रकार दोनोंमें (-उपाय तथा उपेयममें-) ज्ञानमात्रकी अनन्यता है. अर्थात्‌ अन्यपना 
नहीं है; इसलिये सदा अश्खलित एक वस्तुका (-ज्ञानमात्र आत्मवस्तुका-) निष्कम्प प्रहण 
करनेसे, मुमुकछ्ुुओंको, कि जिन्हें अनादि संसारसे भूमिकाकी प्राप्ति न हुई द्वो उन्हें भी, वत्डण 
ही भूमिकाकी प्राप्ति होती है; फिर उसीमें नित्य मस्ती करते हुए (-लीन रहते हुए ) बे भुमुछ-- 
जो कि स्वतः ही, क्ररहूप और अक्रमरूप श्रवर्तमान अनेक अन्तकी ( अनेक धर्मकी ) मूर्तियाँ 
हैं वे--साधकभावसे उत्पन्न होनेवाली परम ग्रकर्पकी +कोटिरूप सिद्धभावके भाजन द्वोते हैं। 
परन्तु जिसमें अनेक अन्त अर्थात्‌ धर्म गर्मित हैं ऐसे एक श्लानमात्र भआावरूप इस भूमिकों जो 
प्राप्त नद्दीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र मावका स्वरूपसे अभक्‍न और पररूपसे 
अब्रन देखते (-श्रद्धा करते ) हुए, जानते डुए तथा आचरण करते हुए, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी 
और मिथ्याचारित्री दोते हुए, उपाय-उपेयभावसे अत्यन्त अष्ट दोवे हुए संसारमें परिअमयण दी 
करते हैं । 
अब इस अर्थक्रा कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
धर: जो पुरुष, किसी भी प्रकारसे जिनका मोह दूर दो गया है ऐसा होता हुआ; 
श्ानसात्र निज्भावमय अकम्प भूमिकाका ( अर्थात्‌ ज्ञानमात्र जो अपना भाव उस-मय निम्न 
भूमिकाका ) आश्रय लेते हैं, वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध दो आते 6" क्र ओ मूढ़ 


वननमनन रतन नमन मे मम 
ने कोटिस्-भ्न्तिमता; उत्कष्टता; ऊँचेसें उतने जिम्दु; हुए । 


'जैन शाख्रमाला ]- -- परिशिष्ट -- ४६४ 


ते साधकत्व॑ंप्धिगम्प भव॑ंति सिद्धा 
मूंढास्त्वमूमनुपलभ्य परिश्रमंति || २६६ ॥ 
- ( वसंततिलका ) 
स्याद्ादकीशलसु निश्चलसंयमाम्यां 
यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः | 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीवरमैत्री- 
पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एक/ || २६७ |। 
हम 2 822 मन 
(-मोही, अज्ञानी, मिथ्यादृष्ट ) हैं, वे इस ,भूमिकाको प्राप्त न करके संसारमें परिभ्रमण करते हैं। 
भावार्थ:---जो भव्य पुरुष, शुरुके उपदेशसे अथवा स्वयमेव काललब्धिको प्राप्त 
करके मिथ्यात्वसे रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको आप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, 
वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं; परन्तु जो ज्ञानमात्र-निजको आतत नहीं करते, वे संसारमें 
परिभ्रमण करते हैं । २६६। ' 
इस भूमिकाका आश्रय करनेवाला जीव केसा होता है सो अब कहते हैं:--- 
भ्रर्थ:--जो पुरुष स्याद्वादमं प्रयीणता तथा ( रागादिक अशुद्ध परिणतिके त्यागरूप ) 
सुनिश्चल संयम--इन दोनोंके_हारा अपनेमें उपयुक्त रहता हुआ ( अ्थीत्‌ अपने ज्ञानस्वरूप 
आत्मामें उपयोगको लगाता हुआ ) श्रतिदिन अपनेको भाता है (-निरन्तर अपने आत्माकी 
भावना करता है ), वही एक ( पुरुष ), ज्ञाननय ओर क्रियानयकी परस्पर तीत्र मेत्रीका पात्र- 
रूप होता हुआ, इस ( ज्ञानमात्र निजभावमय ) भूमिकाका आश्रय करता है । 
भावार्थ:---जो ज्ञाननयको ही भ्रहण करके क्रियानयको छोड़ता है, उस प्रमादी और 
स्रच्छन्दी पुरुषको इस भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है। जो क्रियानयकों ही अहण करके 
ज्ञाननयको. नहीं जानता, उस ( ब्रत-समिति-गुप्तिरूप ) शुभ कमेसे संतुष्ट पुरुषको भी इस 
निष्कर्म भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुईं है। जो पुरुष अनेकान्तमय आत्माको जानता है (-अशुभव 
करता है ) तथा सुनिश्चल संयम प्रवृत्त है (-रागादिक अशुद्ध परिणतिका त्याग करता है ), 
और इपप्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी परस्पर तीज्र मैत्री सिद्ध की है, बही पुरुष 
इस ज्ञानसात्र निजभावसय भूसिकाका आश्रय करनेवाला है। 
ज्ञाननय और क्रियानयकरे अहण-स्यागका स्वरूप तथा फल “पंचास्तिकायः 
कहा है, वहाँ से जानना चाहिये | २६७ | 
इसप्रकार जो पुरुष इस आूमिकाका आश्रय लेता है, वही अन 
प्राप्त करता है--इस अथका काव्य कहते हैं:--- 


ग्रन्थके अंतमें 


न्त चतुष्टयमय आत्माको 


शध्द +- समयसार--- [ भगवान श्रीकुन्दकुर्द-कहार 


* ( वसंततिलका ) 
चित्पिडचंडिमविलासिविकासहासः 
शुद्धप्रकाशमरनिर्भरसुप्रभातः । 
आनंदसुस्थितसदास्व॒लितैकरूप- 
स्तस्पैव चायम्रुदयत्यचलार्चिरात्मा || २६८ || 

( वसंत्ततिलका ) 
स्याद्राददीपिवलसन्महसि प्रकाशे 
शुद्धल्॒भावमद्िमिन्युदिते मयीति | हे 
कि बंधमोक्षपयपातिमिरन्यमावै- . - 
नित्योदयः परमयं स्फुरतु भाव! ॥ २६९ | 





प्र्थ:--( पूर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है ) उसीके, चैतन्य- 
पिंढकें निरर्गल विलसित विकासरूप ज्ञिसका खिलना है ( अर्थात्‌ चैतन्यपुजका अत्यन्त 
विकास होना द्वी जिसका खिलना है ), शुद्ध भ्रकाशकी अतिशयताके कारण जो सुप्रभावके 
समान है, आनन्दर्मे सुस्यित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है और जिसकी ज्योति 
अचल दै ऐसा यद्द आत्मा उदयको प्राप्त द्वोता है । 
भावाप॑:--यहाँ पचिर््पिड' इत्यादि विशेषणोंसे अनन्त दर्शनका प्रगट दोना। शुद्ध 
प्रकाश इत्यादि विशेषणसे अनस्त ज्ञानक्रा प्रगट द्वोना। आनन्दुत्थित इत्यादि विशेषणसे 
अनन्त सुखका प्रयट होना और पअचलार्यि! पिरीपणसे अनन्द वीर्यका प्रगट होना बताया दै। 
पृश्नेक्ति भूमिका आश्रय लैनेसे द्वी ऐसे आत्माका उदय द्वोता है । २६८। 
अग्, यद्व फह्दते हैं. कि ऐसा द्वी आत्मस्॒भाव इमें प्रगट द्वो:-- 
प्रवे:-स्पाद्मदके द्वारा प्रदी्त किया गया लद्द॒लद्वाट फरता (-चकचकित ) जिसका 
तेज है. और जिसमें शुद्धस्वमावरूप मद्दिमा है. ऐसा यद्द प्रकाश ( ज्ानप्रकार ) जद्दाँ मुममें 
छदयफी प्राम हुआ दे यहां यन्ध-मोछ्षऊे मार्गमें पड़नेयाले अन्य भात्रोंसे मुके क्या प्रयोजन है 
मुझे तो यद्द नित्य उदित रइनेयाला फेयल यद्द (अनन्त चतुष्टयरूप) स्वभाव दी २ुरायमान दो । 
भादार्च:--स्यादादसे ययार्थ आत्मकज्ञान दोनेफे चाद उसका फल पूर्ण आत्माका प्रयट 
नैना दै। इसलिये मोज्का इच्छुक पुस्ष यदी प्रार्थना करता है कि-मेरा पूर्णप्रभाव आत्मा 
के प्रगट दो, बन्यमोक्तमार्गमें पडनेयाले अन्य भायोसि मुके क्या फास है ( २६६ ।॥ 
पदन्नवि नर्पोकि द्वाश आत्मा साधित द्ोता है तथापि यदि नयों पर दी दृष्टि रदे सो 
योमिं सो दरशपर विरोध भी है, इसलिये मैं नयोंका विरोध मिटदाकर भात्मातरा भनुमष फरता 
3.दस अथवा पाण्य कटे हैं । 


हि 
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(वसंततिलका ) 
चित्रात्मशक्तिप्तमुदायमयो 5यमात्मा 
सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखंड्यमानः । 
तस्मादखंटमनिराकृतखंडमेक- ८ 
मेकांतशांतम चले चिदर्हं महो5स्मि || २७० ॥ 
न द्रब्येण खेंडयामि, न ज्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन 
खंडयामि; सुविशुद्ध एको ज्ञानमात्रभावो5स्मि । 





श्र्थ:----अनेक प्रकारकी निज शक्तियोंका समुदायमय यह आत्मा नयोंकी दृष्टिसे खंड- 
खण्ठरूप किये जाने पर तत्काल नाशको प्राप्त होता है; इसलिये मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि- 
जिसमेंसे खण्डोंको #निराकृत नहीं किया गया है तथापि जो अखणडं है, एक है, एकोन्त शान्तं 
है ( अथीत्‌ जिसमें कर्मोद्यका लेशमात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यन्त शान्त भावमय है ) और 
अचल है ( अथीत्‌-कर्मोद्यले चलाया नहीं चलता ) ऐसा चेतन्यमात्र तेज मैं हूँ । 

भावार्थ:-आत्मामें अनेक शक्तियाँ हैं, और एक एक शक्तिका आहक एक एक नय 
है; इसलिये यदि नयोंकी एकान्त दृष्टिसे देखा जाये तो आत्माका खण्ड खण्ड होकर उसका नाश 
हो जाये । ऐसा होनेसे स्याह्मदी, नयोंका विरोध दूर करके चैतन्यमात्र वस्तुको अनेकशक्तिसमूह- 
रूप, सामान्यविशेषरूप सर्वेशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करता है । ऐसा ही वस्तुका स्वरूप 
है, इसमें कोई विरोध नहीं है । २७० । ह 

अब, ज्ञानी अखण्ड आत्माका ऐसा अनुभव करता है इसप्रकार आचार्यदेव गद्यमें 
कहते हैं:---- 

( ज्ञानी शुद्धनयका आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि-) मैं अपनेको अर्थात्‌ 
मेरे शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यसे खण्डित करता हूँ, न क्षेत्रसे खण्डित करता हूँ, न कालसे 
खण्डित करता हूँ और न भावसे खण्डित करता हूँ, सुविशुद्ध एक ज्ञानमात्र भाव हूँ। 

भावायथ:---यदि शुद्धनयसे देखा जाये वो शुद्ध चैतन्यमात्र भावमें द्र्य-क्षेत्र-काल- 
भावसे कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता। इसलिये ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नहीं 
करता । 
है--इस हज मजे ज्ञान है, स्वयं दी अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता 
श्रथे:--जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ वह ज्ञेयोंका ज्ञानमात्र ही नहीं 


जानना चाहिये; 
% निराकृत -- बहिष्कृत; दूर; रदवातल; नाकबूल । 


श्ध्ड +- समयसार >- [ अगकाय 


( शालिनी 3 
यो5यं भावों ज्ञानमात्रो:इमस्लि 
. हैयो ब्लेगज्ञानमात्रः स नैव । 
ज्षेयो - ज्ञेवज्ञानकल्लोलवन्गन्‌ 
5 झानब्लेयज्ञातमइस्तुमात्रः ॥ २७१ | 
( पृथ्वी ) * 
कचिल्नसति मेचक क्वचिन्मेचकामेचरक 
कृचित्युनरमेचक सहजमेव तत्तं मम | 
तथापि न विमोहयत्यमलमेघसां तन्मनः 
परस्परसुसंइतप्रकटशक्तिचक ----..हढ रस्परतुसंइतप्रकरशक्तिचक स्कुरत्‌ ॥ २०२॥ 


( परन्तु ) क्षेयोंके आकारसे दोनेवाले श्ञानकी कल्लोलोंके रूपमें परिणमिठ होता हुणा बह 
ज्ञान-ओय-जआातामय वर्तुमात्र जानना चाहिये। ( अयोत्‌ स्वयं ही ज्ञान, स्वयं दी क्षेष और ₹्कव॑ 
दी श्ञाता-इसप्रकार ज्ञान-श्षेय-श्ञातारूप तीनों भावदुक्त वस्तुमात्र जानना चाहिये )। 
भावा्:--क्ञानमात्र भाव ज्ञाठक्रियारूप होनेसे ज्ञानस्वरूप है। और कह स्वयं ही 
निम्न प्रकारसे अयरूप है। बाटक्षेय झ्ञानसे भिन्न है, वे श्ञानमें प्रविष्ट नहीं होते; श्षेयोंके आाकारफी 
मलक श्ञानमें पड़ने पर ज्ञान झ्ेयाकाररूप दिखाई देता है परन्तु वे ज्ञानकी द्वी तरंगें हैं। वे 
ज्ञान तरंगें दी श्ञानके द्वारा क्षात द्वोती हैं। इसप्रकार स्वयं ही स्वतः जनाने योग्द होनेसे 
आनमात्र सात्र दी शेयरूप है, और स्वयं ही अपना जाननेवाला द्वोनेसे क्ञानमात्र भाव दी ज्ञात 
है। इसप्रकार ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, श्षेय और ज्ञाता-इन तीनों भावोंते गुक्‍्त सामास्य- 
विशेषस्वरूप बस्तु है। "ऐसा झ्ञानमात्र भाव मैं हैँ! इसप्रकार अतुमय करनेबाला पुरुष अनुभव 
करता है। २७१ | 
आत्मा मेचक, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकारसे दिस्थाई देता है तथापि क्याय॑ झानी 
निर्मेल आनको नहीं भूलता--इस अर्थका कात््य कहने हैं:-- 
झर्च --( ज्ञानी कहता हैः-- ) मेरे तस्वका ऐसा स्थभाव डी है कि कभी तो कह 
( आत्मतर्द ) मेचक (-अनेकाफार, अशुद्ध ) दिखाई देता है, कभी मेचक-अमेचक ( बोल्यें- 
रूप ) दिखाई देता है, ओर कमी अमेचक (-एकाकार, शुद्ध ) दिखाई देता है; तथापि परशपर 
सुस्त (-सुमिलित, सुप्रथित ) प्रगट शब्नियोंके समृहरूपसे रफुरायमान बह आव्यश्षस्य मिर्मश 
बुद्धिरानोंक मनकी बिमाहितल (-अमित ) नहीं करता । 
आवा्:--आन्मतत्व अनेक शक्सियोबाज्रा दोनेसे किसी आपश्याओों फर्मोरपरे 
निर्मिनमे अनेक्ाड़ार अनुभप्मे आना दै, डिसी जपसवानें इस पर्व ज्हुजक्तें माया है 
कर 





भेन शास्त्रमाला ] -- परिशिष्ट -- ५६६ 


( प्रथ्वी ) 

इतो गतमनेकतां द्धादितः सदाप्येकता- 

मितः क्षणविभंगुरं धुवमितः संदेवोदयात्‌ । 

इतः परमविस्व॒तं ध्तमितः प्रदेशेनिजे- 

रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुत॑ वेभव््‌ ॥ २७३ ॥ 
( पृथ्वी ) 

कपायकलिरेकतः स्खलति शांतिरस्त्येकतो 

भवोपहतिरेकतः स्पृश्ति मुक्तिरप्येकतः | 





और किसी अवस्थामे शुद्धाशुद्ध अनुभव आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्याह्मादके बलके कारण 
अमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञानमात्रसे च्युत नहीं होता । २०२। 
आत्माका अनेकान्तस्वरूप (-अनेक धर्मस्वरूप ) बेभव अद्भुत ( आश्चर्यकारक ) 
है---इस अर्थका काव्य कहते हैं:-- 
श्र्थ:--- अहो ! आत्माका तो यह सहज अद्भुत वेभव है कि--एक ओरसे देखनेपर 
वह अनेकताको आ॥रप्त है और एक ओरसे देखने पर सदा एकताको धारण करता है, एक 
ओरसे देखने पर ज्षणभंगुर है और एक ओरसे देखने पर सदा उसका उदय होनेसे भ्रुव है, 
एक ओरसे देखने पर परम विस्तृत है और एक ओरसे देखने पर अपने प्रदेशोंसे ही घारण कर 
रखा हुआ है। 
भावार्थ:--पर्यायदृष्टिसे देखने पर आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है ओर द्रव्यदृष्टिसे 
देखने पर एकरूप; क्रमभावी पर्योयदृष्टिसे देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है और सहभावी 
गुणदृष्टिसे देखने पर धरुब; ज्ञानकी अपेक्षावाली सर्वगवदृष्टिसे देखने पर परम बिस्तारको प्राप्त 
दिखाई देता है और प्रदेशोंकी अपेक्षावाली इृष्टिसे देखने पर अपने ग्रदेशोंसे ही व्याप्त दिखाई 
देता है। ऐसा द्रव्यपयोयात्मक अनन्तघमवाला वस्तुका स्वभाव है। वह ( स्वभाव) अज्ञानियोंके 
ज्ञानमें आश्चये उत्पन्न करता दै कि यह तो असम्भवसी बात है ! यद्यपि ज्ञानियोंको वस्तु- 
स्वभाव आश्चर्य नहीं होता, फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूत्तपूर्व-अद्झुत परमानंद्‌ 
होता है, और इसलिये आश्चये भी होता है। २७३ | 
पुनः इसी अर्थका काव्य कहते हैं:-- 
अ्र्थ:--एक ओरसे देखने पर कपायोंका क्लेश दिखाई देता है और एक ओरसे 
देखने पर शान्ति (-कपायोंका अभावरूप शान्त भाव ) है; एक ओरसे देखने पर भवकी 
(-सांसारिक ) पीड़ा दिखाई देती है और एक ओरसे देखने पर 


( संसारकी अभावरूप) मुक्ति 
भी स्पशे करती है; एक ओरसे हि 


७... किक 0० 
देखने पर तीनों लोक रकुरायमान होते हैं (-प्रक्ाशित होता है, 


६०० ++ कार: आओ 


जगल्वितयमेकतः स्फुरति चिच्कास्त्येतः कि 
स्वभावमद्दिमात्मनो विजयते5ह्भुतादजुंतः ॥ २७४ ॥ 


( मालिनी ) * 
-जयति सहजतेजःपु जमअत्तिलोकी- 
एवं स्वरूप! । 
स्वरसविसरपूर्णाच्छिल्नतत्त्वोपलंमः 


प्रसमनियमिताचिशिचमत्कार एप१ ॥ २७४ ॥ 


दिखाई देता है ) और एक ओरसे देखने पर केवल एक चेतन्य ही शोभित द्ोता है। ( ऐंसी ) 
आत्माकी अदूभुतसे भी अदुभुत स्वभावमहिमा जयबन्त वर्तती है ( अथोत्‌ किसीसे भांमित 
नहीं होती )। हे 
भावार्थ:---यहाँ भी २७३ वें छोकके भावाथौनुसार ही जानना चादिये। आत्माका 
अनेकान्तमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियोंको भारी आश्चर्य दोता दै। उन्हें इस बातमें विरोध 
भासित होता है।वे ऐसे अनेकान्तमय स्वभावकी बातको अपने चित्तमें न तो समाविष्ट कर 
सकते हैं और न सहन द्वी कर सकते हैं | यदि कदाचित्‌ उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्थामे उन्हें. 
भारी अदूभुतता मालूम होती है कि--'अह्दो ! यह जिनवचन महा उपकारी हैं, बस्तुफे वेयाबे 
स्वरूपको बतानेवाले हैं; मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूपके ज्ञान बिना ही व्यतीत कर 
दिया है ।--वे इप्तप्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं। २७४ । 

हा अब टीकाकार आचार्यदेव अन्तिम भद्नलके अर्थ इस चित्वमत्कारकों ही सर्बोत्कष्ट 
कहते हैं । 

# श्र्ष:--- सहज (-निज स्वभावरूप ) तेज:पुजमें त्रिलोकके पदार्थ मग्न हो जाते हैं 
इसलिये जिसमें अनेक भेद्र होते हुये दिखाई देते हैं तथापि जिसका एक ही स्वरूप है ( अर्थात्‌ 
केवलज्ञानमें स्व पदार्थ भलकते हैं इसलिये जो अनेक ज्ञेयाकाररूप दिखाई देता है. तयापि जो 
चेतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टिमें एकस्वरूप ही है), जिसमें निजरसके विस्तारसे पूर्ण मधिन 
तक्त्तोपलब्धि है, अर्थीत्‌ प्रतिपक्षी कर्मका अभाव हो जानेसे जिसमें स्वरूपानुभजका अभाव 
नहीं होता ) और जिसकी ज्योति अत्यन्त नियमित है ( अथीत्‌ जो अनन्तवी्यसे निष्कम्प 
रहता है ) ऐसा यह ( प्रत्यक्ष अतुभवगोचर ) चैतन्यचमत्कार जयबन्त वर्तता है ( भ्म्यांत्‌ 
किसोसे बाधित नहीं किया जा सकता ऐसा सर्वोत्कएरूपसे विद्यमान है )। 

( या “चैतन्यचमत्कार जयबन्त वर्तता है! इस कबनमें जो चेतम्यचमर्कारका 
सर्वोत्श्ष्ठतया द्वोना बताया है, बद्ी मद्गल है )। २७५। 
अब इस रछोकमें दीकाकार आचार्यरेव अन्तिम मजलके लिये आस्याको आरीबोध 


देते हैं और साथ दी अपना नाम भी प्रगट करते हैं:-.. 








ः््द 


जेन शास्रमाला ] “- परिशिष्ट -- ६०१ 


( मालिनी ) 
अधिचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म- 
न्‍्यनतरतनिमर्न॑ धारयद्‌ ध्वस्तमोहम । 
उदितमसृतचंद्रज्यो तिरेतत्समंता- 
ज्ज्वलतु विमलपूर्ण निःसपत्नस्वभावम्‌ ॥ २७६ ॥ 
कक यम जीटपम>आय ह बक न जल लटक रवि जज श कटी वि + दस 
श्र्थ:---जो अचल-चेतनास्व॒रूप आत्मामें आत्माको अपने आप ही निरन्तर निमग्न 
रखती है ( अथीत्‌ प्राप्त किये गये स्वभावको कभी नहीं छोड़ती )) जिसने मोहका (-अज्ञानां- 
धकारका ) नाश किया है, जिसका स्वभाव निःसपत्न (-अतिपत्षी कर्मोसे रहित ) है, जो निर्मल 
है ओर जो पूर्ण है; ऐसी यह उदयको प्राप्त अम्ृतचन्द्रज्योति (-अम्रतमय घन्द्रमाके समान 
ज्योति, ज्ञान, आत्मा ) सर्वतः जाज्वल्यमान रहो । 


भावार्थ:--जिसका न तो मरण ( नाश ) होता है और न जिससे दूसरेका नाश 

होता है वह अम्रत है; और जो अत्यन्त स्वाविष्ट होता है उसे लोग रूढ़िसे अस्त कहते हें । 

यहाँ ज्ञानको--आत्माको--अख्तचन्द्रज्योति (-अम्ृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति ) कहा है, 

जो कि लुप्तोपमालंकार है; क्योंकि “अम्ृतचन्द्रवत्‌ ज्योति का समास करने पर “व्‌? का 
लोप होकर “अम्नतचन्द्रज्योति:” होता है । ह 


( यदि “व्‌! शब्द न रखकर “अम्रृतचन्द्ररूप ज्योति! अथे किया जाय तो भेदरूपक 
अलक्कार होता है। और “अम्तचन्द्र ज्योति! ही आत्माका नाम कहा जाय तो अभेदरूपक 
अलंकार होता है । ) 


आत्माको अहृतमय घन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ कह्दे गये विशेषणोंके द्वारा 
आत्माका चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है; क्‍्योंकि-“ध्वस्तमोह” विशेषण अज्ञानांधकारका दूर 
होना बतलाता है,-“विमलपूर्ण! विशेषण लांछनरहितता तथा पूर्णता बतलाता है, “निःसपत्न- 
स्वभाव! विशेषण' राहुबिम्बले तथा बादल आदिसे आच्छादित न होना बतलाता है, और 
'समंतात्‌ ज्वलतु! सवे क्षेत्र और सर्वकालमें श्रकाश करना बतलाता है; चन्द्रमा ऐसा नहीं है । 

इस खछोकमें टीकाकार आचार्यदेवने अपना “अमृतचन्द्र” नाम सी बताया है। समास 

दलकर अर्थ ६ चन्द्र! वे ५ ध्चन्द्र $ बे €्‌ हैं 

बदलकर अर्थ करनेसे “अम्तचन्द्र! के और 'अम्र॒तचन्द्रज्योति! के अनेक अर्थ होते $ जो कि 
यथासंभव जानने चाहिये | २७६। , 


अब श्रीसान्‌ अम्नतचन्द्राचायेदेव दो छोक कहकर इस समयसारभन्थकी आत्मख्याति 
नामक टीका समाप्त करते हैं। 
७६ 


इ०्२ +- खमयसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कद्दाते 


( शादू लविक्रीडित ) 
यस्माद्‌ द्वेतमभूत्युरा स्वपरयोर्भूत॑ यतो5श्रान्तर 
रागदेपपरिग्रहे सति यतो जात॑ क्रियाकारकेः । 
अंजाना च यतो5लुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फर्ल॑ 
तद्विज्ञानपनौधमस्नमधुना किंचिन्न किंचित्किल || २७७ ॥ 





“अज्ञानद्शा्मं आत्मा स्वरूपको भूलकर रागद्वेपमें अवृत्त होता था, परद्वव्यकी क्रियाका 
कर्ता बनता था, क्रियाके फलका भोक्ता द्वोता था।-इत्यादि भाव करता था; किन्तु अब ज्ञानदशामें 
ये भाष बुछ भी नहीं हैं ऐसा अनुभव किया जाता है ।--इसी अर्थका प्रथम श्छोक कहते हैं:-- 

प्र्थ:--जिससे ( अर्थात्‌ जिस परसंयोगरूप बन्धपयोयज्ञनित अज्ञानसे ) प्रथम 
अपना और परका द्वेत हुआ ( अर्थात्‌ स्पपरके मिश्रिपनारूप भाव हुआ ) द्वेत्तमाव द्वोनेसे जिससे 
स्वरुपमें अन्तर पड़ गया ( अथाव्‌ चंधपर्योय ही निजरूप ज्ञात हुई ), स्वरूपमें अन्तर पड़नेसे 
रागद्वेपका म्रहण हुआ, रागद्वेपका परदरा होनेसे, क्रियाके कारक उसपन्न हुये ( अर्थात्‌ क्रिया और 
फर्ता-कर्मादि कारकोंका भेद पड़ गया ), कारक उत्पन्न दोनेसे, अमुभूति, क्रियाके समरत फलको 
भोगती हुई खिन्न द्ोगई, बह अज्ञान अब विज्ञानघनसमूहमें मग्न हुआ ( अथात्‌ ज्ञानरुपमें 
परिणमित हुआ ) इसलिये अग्र बद्द सब वास्तवमें कुद भी नहीं है। 
भावार्थ:--परसंयोगसे ज्ञान द्वी अज्ञानरूप परिणमित हुआ था, अज्षान यह्दी प्रथक 
वस्तु नद्दों था; इसलिये अब बह जद्दाँ ज्ञानरूप परिणमित हुआ कि वह्दाँ बद (अज्ञान) कुछ भी 
नद्दी रद्दा | अज्ञानके निमित्तसे राग, द्वेप, क्रियाऊे कर्दस्थ, क्रियाके फलका (-सुस्-दुःपका ) 
भोक्त्‌ त्व आदि भाव हुये ये थे भी विलीन हो गये हैं; एकमात्र ज्ञान दी रद गया है। इसलिये 
अब आत्मा स्तर-परके त्रिकालयर्ती साबोंको ज्ञाता-दृश्श धोकर देसते दी रहो । २७७ । 
धवूर्षोक्ति ग्रशारसे झ्ानदग्ामें परकी क्रिया अपनी भासित न दोनेसे, इस समयसारकी 
ब्याग्या फरनेफी क्रिया भी मेरी नहीं है, शक्दों की है'--इस अश्तेका सया समयसारफी व्यास्या 
फरनेकी अभिमानरूप फपायफे स्यागका सूचक जोक अथ कहते हैं:--- 
प्रये:--जिनने अपनी शक्तिसे बस्तुतस्य (-ययार्यस्यरूप ) को मली भाँति कट्दा है 
ऐसे शसदोंने इस समयकी स्यास्या (-आत्मपस्तुफा विश्रेचन अयबा समयप्राश्ृतशास्तरकी टीका ) 
को है; स्परूपगुप्त (-अमूर्तिक शानमात्र श्यरूपमें सग्न ) अग्सचद्दयूरिफा ( इसमें ) कुछ भी 
पर्लझ्य ( पार्य ) नहीं है। 
भावाय--शस्द सो पुटल हैं। पे पुस्पके निमित्तसे यर्प-पद-याक्यरूपरो परिषमित 
दोते हैं; श्सजिये उनमें बरुस्थरूपफों कदनेडी शक्ति श्ययमेय है, क्योंदि शल॒फा और अर्परा 


जैन शास्त्रमाला ] --+ परिशिष्ट -- शक 


( उपजाति ) 
स्वशक्तिसंउचितवस्तुतत्त्व- 
॥]। कृततेय॑ नि 
व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्द | 
स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति 
कतंच्यमे है 
व्यमेवासतर्चद्रयरेः. ॥ २७८ || 
इति श्रीमद्सृतचंद्राचायक्रता समयसारव्याख्या आत्मख्यातिः समाप्ता ॥ 


व यम 0 १ 
पाच्यवाचक सम्बन्ध है । इसप्रकार द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दोंने की है यही बात यथार्थ है। 
आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञानस्वरूप है, इसलिये वह मूर्तिक पुद्ूलकी रचना केसे कर सकता है ? 
इसीलिये आचार्यदेवने कह है कि 'इस समयप्राश्नतकी टीका शब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें 
लीन हूँ, उसमें (-टीका करनेमें ) मेरा कोई कर्तव्य ( कार्य ) नहीं है ।? यह कथन आचार्यदेवकी 
निरभिमानताको भी सूचित करता है | अब यदि निमित्तनेमित्तिक व्यवहारसे ऐसा ही कहा 
जाता है कि अमुक पुरुपने यह अमुक कार्य किया है | इस न्यायसे यह आत्मख्याति नामक टीका 
भी अमतचन्द्राचार्यक्रत दे ही । इसलिये पढ़ने-छुननेवालॉंको उनका उपकार मानना भी युक्त 
है । क्‍योंकि इसके पढ़ने-सुननेसे पारमार्थिक आत्माका स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान 
तथा आचरण होता है, मिथ्या ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है और परम्परासे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है मुमुक्तुओंको इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये। २७८ | 

इसप्रकार री समयसार शाख््रकी ( श्रीमद्‌भगवल्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमागमकी ) श्रीमद्‌ अम्रतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्यातिनामक टीका समाप्त हुई । 

क्ैः नह गे नह नै 
( अब परिडत जयचन्द्रजी भी भाषा टीका पूर्ण करते हुये कहते हैं :-. ) 
( सबेया ) ह 

कुन्दकुन्दसुनि कियो गाथाबंध प्राकृत है प्राश्रतसमय शुद्ध आतम दिखावनू', 

सुधाचन्द्रसूरि करी संस्क्रत टीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावनू'; 

देशकी वचनिकामें लिखि जयचन्द्र पढ़े संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिकू पावनू', 

पढ़ो सुनो मन लाय शुद्ध आतमा लखाय ज्ञानरूप गह्दी चिद्दानन्द दरसाबनू' ॥१॥ 

# दोहा # 
( समयसार अबिकारका, वर्णन कर्ण सुनन्‍्तः 
द्रव्य-भाव-नोकर्म तजि, आतसतत्त्व लखन्त ॥२॥ 
| असनकार जल समयप्राभ्धत हर अथवा समयसार 2 नामक शाखत्रकी आत्मख्याति नामकी 
संस्कृत टीकाकी देशभाषामय वचनिका लिखी है। इसमें संस्क्षत टीकाका अर्थ लिखा है और 
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अति संत्तिप्त भावार्थ लिखा है, विस्तार नहीं छिय है। 
हैं। यदि उनका विस्तार किया जाय तो 
उपनय और निगमन पूर्रेक--सफ्टतासे व्याख्या करनेश्रर अन्क- बहुत बढ़ शक, 
बुद्धि, बल और स्विरताकी अल्फ्सके कारख, जितना बन सक्न है दतत्य, संरेक्त 
लिखा है । इसे पदुकर भव्यजन पदायको समझना । किसी स्थमें 
जन मूल प्रन्थानुसार ययार्य समक लेना । इस ग्रन्थके गुरु-सा्यशक्‍का 
उपदेंशाका ) व्युच्छेद होगया है, इसलिये जितना दो से रतन्य 
सकता है ! तथापि जो स्याद्रदमय जिनमतकी आज्ञा मासते हैं, रदें पिफ्लीक 
दोता। यदि कहीं अर्थकों अन्यथा समझना भी हो जाय तो विशेष 
(२ वह यथा हो जाता है। जिनमतके भ्रद्धालु इटमाही नहीं होते । ह 
अब अन्तिम मक़लके लिये पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करके प्रग्यफो 
मज़ल श्री अरहन्त घातिया कर्म निवारे; 
मक़ल सिद्ध महन्त कर्म कआठों परबारे, 
आचारज उयउम्प्रय मुनी मज़्लमब सारे, 
दीक्षा शिक्षा देय अव्यजीवनिकू' शारे; 
अठबीस मूलगुण धार जे सर्बसाधु अनगार हैं, 
में नमू' पंचगुम्चरणकू' मक़्ल हेतु करार हैं ॥१॥ 
जैपुर नगरमांदि तेगपंद शैली 
बड़े बड़े गुनी जहाँ परे प्रत्य सार है, 
जयबग्द॒ नाम मैं हैं तिनिर्में अभ्यास किल्लू 
कियो युद्धिसारू धर्मरागतें बिचार है; 
समबमार प्रन्ध ताझी देश बचनरूप 
भाषा करी पढ़ों सुनो करो निरधार है, 
आपापर मेद्र जानि हेथ स्यागि उपारेश 
गडशों शुद्ध आनमकृ, कहे बात सार है ॥३॥ 
पोइा:--संब्मर विकम तर, आशपरओ शा और; 
चोसटि कातिक बरि इर्हे, प्रण प्रस्थ सुठौर ॥३॥ 
छ छः रु 
शसपडार धीम (मगकक्‍्तक4 कुताचायकत समणपारत न्यमक्त पाठसगायायक फरमामनसी 
५ मरधन पर ताचापविर्चित भात्म+खतरि मम क मंप्कुद टीका अनुरतर सविकत अस्यनाली तह 
अंज्पमाषादमात रशभत्पामव दचक्डिपड अधारओे चीटि७्मकलाल मेडल सयाहय छुककारी 
अनुवारदय हिलदी लजुबार समान हुवा । है 
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